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मूभिका 
महाकाव्य नंपवीयचरपी ट भहाकवि श्रीहपं 


सस्करृतके महटाकाव्योमि नैपधीयचरितक्रा उच्च स्थान दहै । यो तो सचछरतमे 
काव्य अपरिमित है, परन्तु पठनपाठनमे लघुतयी, वृहत्वयी ओर पश्च महाकाव्य 
हृत ही प्रसिद्ध है । लघुत्रयोमे प्रस्तुत महाकाव्यका परिगणन न होनेसे उसके 
विपयमे कुद्य भी न कहकर वृहत्त्रयी बौर प काव्योकी कुख चर्चा की जाती, 
है। किराताजजनीय, शिशुपालवध मौर नैपधीयचरित ये तीन महाकाय्य 
दृस्वयीवे रूपमे विख्यात ह । इसी तरह कुमारसम्भव, रधुवश, किराताजनीय 
शिशुपालवध मौर नैपघीयचरित ये पांच महाकाव्य ““पश्काव्य"" कै रूपमे 
विख्यात ह मौर पठनपाठनमे बहूप्रचलित हँ । इन दोनो विभागमे व्याकरणके 
“ययोत्तर मनीन प्रामाप्यम्‌”" इस उक्तिबे समान पूवंकी मपेक्ञा पर धेष्ठ माने 
गये है ! लोकोत्तर चमत्कार, रक्त, भाव, ध्वनि, मलद्धार, पदलालित्य गौर 
वर्णेन तया प्रमाणमे अस्राघधारणता इत्यादि गुणगणोसि नंपधीयचरित महाक्राव्य 
सव काव्योमे श्रेष्ठ माना गया है। 
पूर्वोक्तं इन सभो काव्योका कथानक इतिहास मौर पुराणसे लिया गया है 
परन्तु इनको आकषक मनोहर कंल्पनासे सजाकर ‹महाकवियोने अनिशम्‌ 
मुदरता गौर नवीनतसि चित्रित क्म है 1 अतएव । 
“अपारे काव्यसमारे कविरेक.- प्रजापति । 
ययेद रोघते विश्व॒ तयेद परिवतते ॥ 
श्द्धारी चेत्कवि काव्ये सवं रसमय जगत्‌ । 
स एव बीवरागष्चेन्नीरस स्वंभेव ततु ॥'* 


यह उक्ति विशेयतया इन लोगो मे चादर होनी है । यद्यपि 
“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ 1 
नैपधे पदलालित्य माधे सन्ति त्रयो गुणा ॥1"* 
इस उक्तिमे नैपधमे पदलाित्यकी विशेयता होने पर भी तीनो गण होनेसे 
माधकी विशेषता परिलक्लित होती है, षरन्तु-- 


२ पपी यचरितं महाकाव्यम्‌ 


“तावद्धा भारवेभति यावन्मापस्य नोदयः 1 
उदिते सप भानौ क्व मापः ? क्वच भारविः ? 1} 


अर्थात भारविकी कान्ति माघकं उदयके पटते ही णोभित होती है परन्तु 
नैपधरूपी मूके उदय टोनेपर कहां माघ ? ओर कहां भारवि? इस्त उक्तिसे 
नैषधमहाकान्यकी पूर्वोक्त दोनो काव्योमे श्रेष्ठता जानी जाती है। 

नैपधीयचरित महाकान्यके कर्ता महाकवि श्रीहषके पिताका नाम श्रीहीर 
मौर माताका नाम मामत्लदेवी वा अल्लदेवी या, यह्‌ वात उक्त कान्यके 
प्रत्येक सर्गके अन्तमें स्ित-- 

""्रोहपः कविराजराजिमृकुटाऽलद्ुगरहीरः सुतं । 
श्रीहीर. सुषुवे जितेन्द्रयचय मामत्लदेवी च यम्‌ ॥*' 

एस पद्यसे मानी जाती है । किसी उदयनाचार्यं नामके पण्डितसे श्रीटरपकेः 
पिता श्रीहीर णास्नायमें हार गवे थ । ये उदयनाचायं कुसु मा्नलि ओर किरणा- 
वलीके कर्ता दणमणताब्दीके मेयिल दार्णनिक उदयनाचार्यसे भिन्न ये । अन्तिम 
समयमे श्रीटीरने अपने पुध्र श्रीहपंसे उक्त पण्टितको णास्नायंमे जीतनेका अनु- 
गोध कियाथा। श्रीहुपने अपनो मतासे चिन्तामणि मन्वरकी दीक्षा लेकर 
भगवतीकी उपासनाः फलस्वरूप अक्ताधारण विद्त्ता ओर प्रतिभाकी प्रामि 
होनेसे खण्डन-खण्ड्खाय नामक वेदान्त ग्रन्थसे उदयनाचेार्यको परास्त किया । 

असामान्य वैदुप्यपूरण प्रतिभाके कारण जव इतकी रचना दुषूट्‌ ई तव 
अपनी कृतिको वोधगम्य करानेके लिए उन्होने जधी राततके समय शिरमे पानी 
डालकर दही पिया तव कफकौ प्रचुरतान्ने कुं वुद्धिकी मन्दता हू ई॑ तदनन्तर 
इनका काव्य ममभनेमे लोग समर्थं हुए एेसौ अनुश्रूति टै । 

एेसी भी उक्ति दै कि महाकवि श्रीहपं प्रसिद्ध आलद्यारिक मम्मटभटुके 
भास्जे ये गौर उन्दने अपनी रचना नैपधचरित मामाको दिखलाया मम्मटने 
कहा कि “शमु काव्यप्रकाणके सप्तम उल्लास लिखनेके पटले ही यह्‌ ग्रन्य मिल 
जाता तो दोपोके उदाहरण दर ट्नेमे अनेक ग्रन्थोको देखनेका परिश्रम नहीं उटाना 
पड़ता, तुम्दारे एक ही प्रन्थ से सव काम चल जाता” परन्तु इस लोकोक्तिमें 
सत्यताका बहुत कम अंलदेवा आता है 1 महाकवि श्रीहपं कान्यकुव्ज ( कन्नौज ) 
मौर वाराणसीके महाराज विजयचन्द्र गौर जयचन्द्रके सभापण्डितये ओरवे 
कान्यकुव्जेश्वरसे पानके दो वीडे भौर जासन पाते ये, तथा समाधिमें ब्रह्मका 


भूमिका ३ 


साक्षात्कार करते थे । उनका काव्य मधुकी इषि करनेवाला है गौर तकिं 
उनकी उक्तिया रत्रुमोको परास्त करने वाली ह, ये बात ग्रन्थके भन्त मे स्थित- 


""ताम्बूलद्वयमासन चे लभते य कान्यङुन्जेशवरा- 

द्य साक्षत्कुरुते समाधिषु पर ब्रह्म प्रमोदाऽ्णवम्‌ । 

यत्काव्य मघुवपि, धपितपरास्तकंषु यस्योक्तय 

शीश्रोटपेकवे कृति कृतिमुदे तस्याऽभ्युदीयादियम्‌ ॥*"२२-१५३ 


इस पद्यसे जानौ जाती है। महाकवि श्रीह्पका समय विक्रमकी भ्यारहूवी 
श्रता्दी है । ये न्याय, वेदान्त मादि अनेक शास्वरोपर पूणं अधिकार रखते ये । 
इनके प्रनयोका सक्षिप्न परिचय देकर पीचच नैपघीयचरितपर कुछ लिखगि-- 


१ 


#: 
३ 


च इसमे बौद्धोके क्षणिकवादका खण्डन 
गा। 

[नि जयचद्रके पिना विजयचन्द्र कौ प्रशस्ति है । 
खण्डनवण्डलाय--ईइसमे न्यायकी रीतिका अवलम्बन कर न्थायका 
खण्डन ओर मदैतसिद्धान्तका मण्डन है 1 यहं अत्यन्त दुरुह्‌ ओर पाण्डि- 
त्यका निकपग्रावा माना गया है । वादमे विक्रमी सोलह्बी शताब्दीके 
व इमीकी शेलीपर ““वादिविनोद”” नामक ग्रन्धकी रचना 


॥ 

व बद्धदेशके किसी राजाकी प्रणस्तिका 

वर्णनदहै। 

क समुद्रका वणन दोगा 1 

छिन्द्रशस्ति--इसमे छिद नामके किमी राजाकौ प्रशस्तिका वर्णन 
होमा 

शक्तसिदि- नामके अनुसार इसमे भी शिव भौर शक्तिकी सिद्धि 

की गई होगी । 

नवसाहसाङ्कचरितचम्पू- सभवत राजा भोजके पिता “ नवसाहसाद्भु" 

उपाधिवलि सिन्धुराजका चरित होगा । 

सैपधीयचरिति महाकाव्य- महाकविने इसे "“तच्चिन्तामणिमन्वचि तन- 

फले" कहकर चिन्तामणि मन्त्रके चिन्तनेसे फलस्वरूप बतलाया है 1 

समे कु ल' २२ सगं ह रतनष्कर महाकविके “हरविजय महाकाव्य” -- 

( निमे ५० सगं है ) को चछोडकर प्रचलित जन्य समस्त महाकाव्योमे 

यह्‌ विशाल गौर श्रेष्ठ है इसमे तेरहवाँ सग॒ ५९ श्लौकौका १५ बां 

खण ६३ षलोकोक गौर. उन्तीसवां सग ६७ ण्लोरोका द 1 इनको 


् म वधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


चोड कर भन्य सगेमि श्लोकोकी संस्या शएताऽधिक है । करि बहुना १७ 
वां सगे २२२ एलोकोका है । 

समे समि श्लोकसंस्या २८२८ है 1 कहा जाता है कि अपने आश्रयदाता 
महाराज जयचन्द्रकी आज्ञा महाकविने इस महाकव्यको रचा वा इसमें 
उच्रीस छन्दोका प्रयोग किया गया है जिनमे सवते मधिक उपजाति छन्द है, 
जिसमे ७ सर्म लिते गये ह । वंशस्यमे ४ सगे है। इनके अत्तिरिक्त दोधक, 
चसन्तत्तिलका, स्वागता, द्रुतविनम्वित, रथोद्धता, शणादुलविक्रीडित, स्ेग्धरा, 
सिखरिणी ओर अनुष्ट्प्‌ आदि छन्द ह । १७ वां सगं तो अनुष्टुप्‌ छन्दौमे ही 
रचित है । इस महाकाव्यपर २३ टीकाए रचौ गई है एेसा प्रतीत हभ है । 
जिनमें प्राचीनमे मल्लिनायकी जीवातु भीर नारायण पण्डितको प्रकाश टीका 
तया नवीनमे जीवानन्द विदयासागर गौर म० म० हरिदास सिद्धान्तवागीशकी 
टीकाएँ उपलब्ध है, टीकां केवल नाममात्र प्रसिद्ध ह । श्रीहपंके ग्रन्योमे 

सैपधीयचरित ओर खण्डनखण्डखाद्य उपलच्ध हं अन्य अप्राप्य ह। 
नपधीयचरितका उपजीव्य रहै महाभारतके वनपवन्यित नलोपास्यान । 
इसमे मारम्भमे नलके अनुपम गुणगणोका सविस्तर वर्णन है । दमयन्तीके 
पूर्वाऽनुरागकीौ भी विद चर्चां है 1 अनन्तर नलकौ दमयन्तीमे मआसक्ति, 
दमयन्तीके विरहुसे अधीर होकर राजा वनविहारके लिए जाते ह, वहां तालाव- 
के पास एक हंसको पकडते है । मनुप्यकौ वाणीम उसका विलाप सुनकर 
उसको खोट देते ह । वह फिर आकर उनसे दमयन्तीका वर्णन करता है, मौर 
दमयन्तीके साय राजाका सम्बन्ध करानेका प्रण कर दमयन्तीकेपास जाता ह । 
हंस दमयन्तीतसे राजा नलके सौन्दयं गौर गुणोका वर्णन करता है राजा भीम 
दमयन्तीके स्वयम्बरका प्रयोग करते ह मारदके मुखसे स्वयम्बरका समाचार 
सुनकर इन्द्र, यम, वरण मौर अग्निक साथ दमयन्तीके स्वयम्बरमे जानेके लिए 
प्रस्तुत होते दं । रास्तेमे नलको देख कर अपने कौशलते उन अपना दूत वनति 
ह । बडे समासोहमे स्वयंवर होता हैः चारों देवता नेलका रूप लेकर उपस्थित 
होते ह । नलका निश्चय करनेमे असमर्थं होकर दमयन्ती व्याकुल होती ह । 
अन्तमं देवगण उनको पति-भक्तिसे प्रसन्न होकर अपने चिद्धोको प्रकट करते 
ह तव दमयन्तीके साय नलका विवाह रहौता है! लौस्ते समय कलिके साय 
देवत्तागोक्ता सामना होता है । कलिके नास्तिकवाद प्रकाशित करनेषर्‌ देवगण 
उसका खण्डन करते ह । कलि नलके ऊपर कुपित होकर उनको पीडित करने- 
का प्रण करके दापरके साय जन्यत कही उपयुक्त स्यान न देखकर उनके 


भूमिका १ 


बागीचेमे रहकर अवसर ताक्ता रहता है । अन्तमे नल भौर दभयन्तीक्ी प्रथम 
मिलनराध्रिका मनोहर बणन करके ग्रथ समा्त हता है । 

नलोषास्यानके अनुसार भाई पृष्करके साथ जुएमे राज्य गेवाकर नलकां 
पर्यटन मादि दृनान्त न होनेसे यह॒ महाकाव्य भधूरा-सा प्रतीत होता दै । 
अतएव कहा जाता है कि इममे पहते ६० सगं ये, परन्तु अभी २२ स्गं-मात 
उपलब्ध हँ इसमे रस भलद्ुर, ध्वनि, गुण, रीति आदि असद्धार शानक 
्रत्यैक विषयसे पूणं मौलिकता परिलक्षितं होती ह । कालिदासकी रबनायोको 
धछोडकर पववत समस्त कवियोकी रचनाएं इसङ़े सामने हतप्रभ हो गरं ह | 
श्रीहने भाल द्भरिकोके नियमका भी पूर्णरूपसे पालन नहीं किया है, वर्णनं 
उनकी विलक्षण भत्पनाओकौ उडानने सब सीमाका अतिक्रमण कर दिया है 
श्रीहपने भलद्ार आदिक प्रयोगामे दर्शेन ओर व्याकरणसे उदाहरण लेकर 
अपनी अनोखी भूभबूफका परिचय दिया है । सस्कूतपापमि श्रौहषंका असाघा- 
रण अधिकार देखा जाता है । “नैषध विद्रदौपधम्‌"” यह प्रसिद्ध जनधुति है । 
नैपधको णास्व काय्य केनेमे कद भी अयुक्ति नही प्रतीते होती रै 1 मलद्भारो- 
मे उन्होने अतिशयोक्ति, यपह्‌ नुति, भर्यातरयास, उपमा, च्यतिरेक, रूपक 
आदिमे मपन। बेजोड कौशल प्र दशित किया है! पमक् आदि शब्दाऽलद्ारके 
प्रणोगमे भी वे अपनी सानी नही रषतेहै। हां भारवि भौर भाषके समन 
एकाक्षर मौर र धक्षरवाते ण्नोकोका प्रदशंन कर श्रीहषने कान्यशित्प नही 
दरसाया द, वस्ते यह भ्रुपण दै, दूषण नही रै । नैपधीयचरितकरे १३ 
सगके ३४ वें प्लोकमे उ-होने पञ्चननीका वणन करने अद्भूत भौर असा- 
धारण वदुप्य दिखाया है । नैषधीयचदितमे प्रसादगुण भौर वैदर्भीं रीतिका 
पराप प्रदशन होनेपर भो माधुयं ओौर ओजोगुण मौर पाञ्चालो मादि रीतिकी 
प्रचुरता उपलधिते होती है । इस काव्यरन्नके रसास्वादनके लिए कटिन परि 
श्रम भौर परिमाजित बुद्धि अपेक्षित है इसमे दो मत नही । 

अब नवधीयचरितके कु छ असाघारणण्लोकोकः प्रदर्शन करर दस भरसर््गका' 
उपसहार करिया जाता है-- 

लके प्रनाप ओर यश्चका कसा मनोहर वणन है-- 

“तदाजसस्तयशम स्थिताविमौ इयेति चित्ते कुरुते यदा यदा । 

तनोति भानो परिवेशरदतवात्तदा विधि कुण्डलना विधोरपि ॥ १-१४ 


६ नयपौयचरितं भहाकाष्यमू 


दमयन्तीके विरहसे सन्तप्त हौनेपर भी नलके भयाचित-व्रतका पालन 
कितनी रमणीयतारे वणित ६ै- 

"मरोपतप्तोऽपि भूर्ण ने सप्र भूविदर्भराजं तनयामयाचत । 

त्यजन्त्यसट्णमे च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वैकमयाचितग्रतम्‌ ॥। १-५०। 

नलरो पकटर जनेषर्‌ हसक मुधमे करुणरसका कंसा सजीव वर्णन ६ै-- 

"“मदेवपृघ्रा जननी जसाऽतुरा, नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी । 

गत्तिस्तयोरेप जनस्तमर्दयन्नहो ! विध ! त्वां करणा रुणाद्धि नो“ ।१-१३५ 

महाराज भीमकौ परीका पिल रूपमे कंसा मनोहर वणन हि - 

““सियतिणालिसमस्तवर्णतां न कथं चि्रमयी चिभर्तु या। 

स्वरभेद षतु या कथं कलिताऽनत्पमुष्ठारवा न वा ॥ २-६८ 1 

नलकी साघुताका वर्णन व्याकरणपाण्ित्यप्रदर्णनपूर्वक कसी प्रवीणतासे 
किया गया ६ै-- 

क्रियेत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्र षमाऽभिधेया । 

या स्वौजसां साधयितु विलारसस्तावरक्ष मानामपदं वहु स्यात्‌" ॥ ३-२३। 

कितनी मामिकतासे नलके धोका वर्णेन धिकार्दुर्वंणिटपरूपकसे 
प्रदणित दै- 

““विना पतत्रं विनतातनूर्जः समीरणरीक्ष णलक्ष णीर्य; । 

मनोभिरासीदनणुप्र माणैनं निजिता दिक्कत॒मा तद्वः ॥ ३-३७ । 

कसी सूचूकसे नलके गु्णोका अतिशयोक्तिसे अणक्यवर्णन प्रतिपादित 
किया है- 

"यदि त्रिलोकी गणनापरा स्यात्तस्या: समातिर्यदि नायुषः स्यात्‌ । 

पारेपराधं गणितं यदि स्याद्‌ गणेयनिःगेपगुणोऽपि स स्यात्‌'' ॥ ३-४० । 

चन्द्रम स्थित कलद्भुको उत्मरक्षा भौर भपद्नुतिसे कंसी सजीवतासे 
दरस्राया ६ै- 

““स्मरमुखं हरमे प्रहु ताऽपनाज्ज्वलदिदं विधिना चकृपे विधुः । 

वहू विधेन वियोगिवधनसा एणमिपादथ कालिकयाऽद्धतः'* ॥ ४-७३ । 

एस पद्मे देवताभंका विग्रह नहींदहै, शब्द ही दैवता रहै एसे मीमांसा- 
सिद्धान्तको फसी विलक्षणताते प्रस्तुत किया है- 

"“विशवरूपकलनादुपपन्ने तस्थ जंमिनिमुनित्वनु दीये । 

विग्रहं मखभुजालसहिष्णव्य्थतां मदणनि स निनाय"' ॥ ५-र्द । 


भूमिका 


सार अलद्भारकै दवारा इन्द्रको श्र्टताका कैसा मनोहर वणन है-- 

“लोकल्लनि द्यीदिवि चादितेया अत्यादितेयेषु महान्मे । 

किद्धुतु र्थी यदि सोऽपि रागाज्जागति कक्षा किमत पराऽपि ॥६-८१ । 

स्वगे भी भारतवपकौ श्रे ष्ठताक्ा क्तिन। मन्दर वणन है-- 

“स्वभे सता शर्म, पर न धमा भवन्ति भूभाविह्‌ तच्च ते च1 

इष्टपराऽपि तुष्टि मूकरा सुराणा कथ विहाय भरयमेकमीरे'" ।॥ ६-६< । 

एक दमयन्तीको देखनेसे अनेक भप्सराभोको देनेका कौतुक पूणं होता है, 
इम बात्तको कसी विलक्षणतासे दिखाया टहै-- 

श्रूश्चित्ररेखा च, तिलोत्तमाऽम्या नासा च, रम्भा च यदू हसृषटि । 

दृष्टा तत॒ परयतीयमेकाऽनेकाऽप्सर ्क्षणदततुकानि'" ॥ ७-६२ । 

महाराज नल कामदेव भौर मश्विनीकुमारोसे भी सुन्दर ह दस बातको 
दमयन्ती के मुखत निभ तरह विलक्षणता प्रदशित क्रिया है-- 

““न मन्मयस्त्व स हिं नाऽस्तिमूतिनं वाऽऽग्विनेय स हि नाऽद्विततीय । 

चिह्‌.नै किमन्यैरेयवा तवेम श्रीरेव ताभ्यामधिको विशेष ” ॥ --२९६ 1 

दमयन्ती नलको ""यापकी वाणी मात्रवे सुननेसे नाम सुननेको इन्छा 
शिथिल नही हृ है” इस बातको दान्त बल द्भारसे कँसे मधुरतापूर्वेक 
कदेती है 

“गिर श्रुता एवे तव श्वे सुधा , एलयाऽभवन्नाम्नि तु न श्रुतिपृहा । 

पिपासता शान्तिमुषैति वारिणा, न जातु दुग्धा मुनोऽधिकादपि" ॥६५ ४ 

नैपधीयचरितके एकसे मौ सगो तक मापातत कतिपय मनोहर ष्लोकोका 
प्रदशमे किया गया है, इसको परिसल्याके न्पमे नदी समना चाहिए + 

मैषधीयचरितकी इस नवीन चन््रकलाव्याल्यमि मैने प्राचीन तथा नदीन्‌ 
जीवातु, प्रकाश भौर जयन्तीका नि रीक्षणपूर्वक छाघ्रोको मु गमतया बोध कराने. 
काप्रयत्न किया, मै डस विषयमे कहां तकं सफल हया हे इसं विपये 
कृतवेदी विद्रदुगण तया छान्नरगण ही प्रमाणरदै1 

अतम त्वरा मौर प्रमादके कारण होनेवानि स्वलनमे सूचनाकी प्राथेना 
कर्मे उपने लपुवक्तव्यक्ने समार क्रताहू! 


वाराणसी, ब्रह्माधारं श्ेधराजदार्मा 
स० २०३३ मेषसक्रान्ति 1 


दितीय संस्करण 


यय पि संस्कृतवे महाकवियोंकी कृतिम एक-एक विशिष्ट उत्कपं विद्यमान 
है, जसे प्रस्रादगुण, उपमा आदि अलद्भुार गौर वदर्भीं रीतिमें कालिदास; 
सर्थगौरव, प्रकृतिवणन आदिमे भारवि; पदलालित्य मौर अनुप्रास आदिमे 
दण्डी मौर वर्णन आदिकी व्यापकतामे वाणभटू अपनी सानी नही रखते है । 
तथाऽपि संस्कृत महाकाव्यमे महाकवि प्रीहपं अप्रतिम ह । मेने पूवं संस्करणकी 
भूमिकामे उनकी रचनाकी कतिपय विक्तेपताको प्रदणित कियादहैतोभी दस 
द्वितीय संस्करणमे भी थोड़ा-सा दिग्दरणेन करनेका प्रयास करता हं । 

सभी जानते है कि प्रतिभा; लोकचरिघ्रवि्नता ओर -धष्छनता इनसे 
काव्यकी उत्पत्ति होती दै, इन तीनो गुणोकरे पारिपाकसे काव्य चरम उत्कर्पको 
प्रा होता है 1 जैसे केवल शाख्र्ता हौनेमे कवित्व कुण्ठित होता दै वसे केवल 
लोकचरिव्रविञता होनेसे काव्य, ग्राम्यता बादि अनेक दोपोका स्यान होता दै । 
मुरारि कचिमे शास्व्र्ताकी माव्रा अधिक होनेसे उनके अनर्घराघवमें कवित्वका 
परिपाक नही हो पाया ह भवभूत्तिके उत्तररामचरिते ओर दिट्नागकी 
कुन्दमालाकी तुलना उनका अनर्धराघव नही ठह्रता है । जते प्रतिभाके साय 
साय पूर्वोक्त दोनों गुणोका उत्कपं श्रीहपंके संपधीयचरितमे देखा जाता है 
संभवतः व॑सा उत्क्पं विष्वमाहित्यमे प्राप्त नही है । 

नैपधीयचरितकी विणेपताको परखनेके लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्यकौ आव- 
ए्यकता है; इसलिए अभी एतनेसे ही सन्तोप करते ई । 


--रेपराजशर्मा 


सक्िप्न कथासार 
[ नवमसगपर्वन्त ] 
भ्रयम सगं 
निषध देणङे महाराज नलके गुणोका वर्णेन 1 उनके गुणोकौ दूत, द्विज ओर 
वन्दी भादिमे सुनकर विदर्भं देशके नरेश भीमक पुत्री दमयन्तोक्य उनमे ¶ूवेराग- 
बा वर्णेन । उसी तरह्‌ दमयन्ती लोशौत्तर सौन्दय ओर गुणगणोको सुनकर उन 
पर नलम अनुरागका वर्णन † दमव-तीके विरहसे आकुल होकर सभाभवनमे 
रहनेमे नलकी असमयता । मन वहलानेके लिए वागीचेमे जानेके लिए उनकी 
इच्टा । नल घोडेका वर्णन । धुडसवारे सपने चयस्योके साय उपवनमे नलकी 
यात्राक्रा वणने । उपवने माय वहारे तालावका मविस्तर व्णेन । वहापर एव 
सुनहरे हमको देखकर नल द्वारा उसका ग्रहण । मनुप्यवाणीभे नलकौ निन्दा कर 
अपनी माता, दमी मौर वच्चोकी शोचनीयताको प्रकाय कर हशका भनिक्रण 
विलाप केरना । उससे आाद्रचिन होकर महदय नलक। उसे दो देना । 
द्वितीय समं 
नलसे दयुटकारा पार्केर हमका अपने घोमतरेमे जाना ओर वटेष्ते तौटकर 
किर राजाके पाम आना । हसक राजाके रिष्‌ मृगयाका ममथन वरना जीर 
ओर प्रत्यपकारवे निए दमयतीका नौर उनव्रे मौ-दय आका मविम्तर 
वर्णनं कर राजे प्रति दमयतीङौी जामक्ति उप्त दरनिरौ भ्रनना वरना 
दमयन्तीके विर्हूमे अपनी अवम्पराका गजा दारा वणन । गाजाङ़ौ अनुमनिनि 
आकाश मागमेहमका कुन्डिनपुरके परति प्रमयान। परस्यान-तमयमे णद त्रारि 
वर्णन । वुण्ट्िनिपुग वराके भयनोका जर राल्प्रमोल्ा मविम्नर वर्णेन उप 
वनका वर्णेन ओर मका उपवनम पथिक काय दमय-नीका देना । 
तृतीयस्य 
दमय-सीके पाम जमीनपर हमङरा उतना । उमे देखकर पक्ड्नेकं पिष 
दममन्तोको इच्छा । उनकी ससियोक्ा निषे 1 रमयरीक्ा जभिप्राय जानकर 
प्रनारण कर ट्मका मचियोम वहू दूर एवात स्यानम दमः न्ती रहचाना 
मौर मनुप्यवाणीते उनको उलाहना देकर अपना परि बम देकर नकि गुणा 
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सचिस्तर वर्णेन करना । हंसका नलके प्रति दमयन्तोका अनुराग उत्पन्न करनेका 
प्रसत्नकरना ओर “मैने मापकौ परिशन्त कर अपराध किया है, अतः आपका 
कौन-सा ईप्सित क्म करू ?'* कहना । दमयन्तीका उत्तरके तौरपर आरम्भर्मे 
आकारमगोपने करना भौर एतेयसे द्र घर्थक पदोका प्रयोग करना, तव नलके प्रति 
दमयन्तीका सन्देण देनेके लिए हंसकी असमर्थता प्रकट करनेपर दमयन्तीक्षा 
व्यक्त रूपसे नलमे अपे भनुरागको प्रकाश करना तथा नलक्रो अपने प्रति- 
सन्देश देनेके लिएु उपयुक्त अवसरका प्रतिपादने करना । हंसका भी नलकी 
विरहाऽवस्थाका वर्णन करना ओर दमयन्तीका नलके साथ प्षम्बन्धमे ओचित्य 
का प्रतिपादन करना इसी समय द्ढती हू ई सखियोका उस स्थानपर माना मौर 
रुखसत होकर हंसक विरहे व्याकुल गीर अशोक वृक्षके नीचे एय्यामे लेटे 
हए राजाके पास आकर कार्यकी सफलताकी सूचना करना। 
चतुर्थं सगं 

दमयन्तीकी विरहाऽवस्थाका करुण वर्णन 1 सखियोकि सामने उपालम्भ- 
पूवक दमयन्तीका चन्द्रकी निन्दा जर राहुकी स्तुति करना। पीले उनको 
सविस्तर कामदेवकी निन्दा करना। दमयन्तीका कामवाणसे विद्ध होकर 
ज्यादा वोलनेमे असमर्थं होना, सखियोके साय उक्तिप्रत्युक्तिमे तत्पर होना जसे 
कि पूर्वाद्धमे सखियोका दमयन्तीको प्रबोध करना उत्तराद्धमे दमयन्तीका उत्तर 
देना । इसी प्रसद्धमे नैराश्यके कारण दमयन्तीका बेहोश हीना, उनको होणमें 
लामके लिए सखियोका अनेक उपचार करना । दमयन्तीकी चेतनाका वर्णन, 
कोलाहल सुनकर राजा भीमका प्रधान मन्प्री ओर्‌ प्रधान वैद्यके साथ कन्याके 
अन्तःपुरमे आना तथा प्रधानमन्त्री ओर प्रधान व्यका एकनही पद्ये भिन्न 
भिन्न अर्थमे दमयन्तीके उपयुक्त उपचारका प्रतिपादन करना ओर राजा 
स्वयवर्‌ करानेकौ गुलना कर दमयन्तीकोौ आण्वासन देना । 

पञ्चम सगं 

राजा भीमका दममन्तौने स्वयंवरमे उपस्थितिक लिए अनेकं राजागोको 
निमन्त्रण देना उसौ अवसरमे पर्वत मूनिके माय देवपि नारदका आकाणमार्गसे 
इन्द्रकै समीप जानेका वर्णन अत्तिथ्य कर इन्द्रका "“राजार्ओका धर्मयुद्धे प्राण- 
परित्याग न करनेका' कारण पृद्धना । नारदका स्वयंवरमे दमयन्तीको प्राप 
करनेके लिए राजाओकी युद्धपरे अप्रदृत्तिका वर्णन करना मौर युद्ध देखनेके लिए 
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अपनी दच्छाक प्रकट करना ॥ इनदरका उपेन्द्र सरक्षणमे युद्धम सपनी अभीति 
क॑ प्रकाश करना भौर दोनो ऋषपिथोका मेल कके परनि प्रस्थान 1 यम्‌ वष 
भौर मग्नके साथ इनदरक्य कुष्डिनपुरमे दमयन्तोके स्वयवरमे जानिके सिर ्रत 
होना! उस समय इन्द्राणौ मौर अप्सरामोके भिन्न भिन्न मनोभावो का सविस्तर 
वर्णेन 1 इन्द्र आदि देवताओोका दमयन्तीके पस दूतीक्तौ गौर राजा भीमके पास 
ित्रभावमे अनेक उपहारोको भेजना । रास्नैमे रमे आरूढे होकर कुण्डिनपुर 
मे भ्रस्थानके लिण उथत नल का सौदयं देखकर देवताते प्रवयेकङो दमपन्ती 
क प्रात्तिमे निरासाक्ा वणन । इन्द्रका अपने साय देवताभोका परिचय देकर 
मलक प्रति अपनी आयिताको जतलाना ! इनदर क! कपट न जानकर अपनेको 
सौभाग्यशाली सममकर नलका उनकी इच्छा पूण कटनेके लिए स्वीषति 
देना । तव इन्द्रका देभयन्तीङे पास दूनरूपमे जनि के लिए नल्तमे प्रराशरूपे 
अनुरोध करन! । देवतामोका पट जानकर म्वयम्‌ दमयन्तोके प्रणयार्पीं होने 
से नलकी अस्वीकृति जत्तानेषर इन्द्र यादि देवताते स्ू्िक प्रथत्िकर 
अद्ष्य शक्ति देकर जबदस्तो से नलको मन्ते दूतक्मे मे प्रत्त करना । 
वषट सगं 
रथमे आरूढ होकर वेगुवक्र नतक कुण्डिनपुरमे पहुंचना 1 पहचनेबे वादे 
ही उनकी सूतिका अदृश्य होना ! नलक। राजमन्दिग्मे गौर अन्त परम प्रवेश 
करना , भ्रमते दमयन्तीका दर्शन होन! भौर अन्त पुरमे नलक्रा मनेक महि- 
साका अनेक क्रियाकलाप देषना । नलकौ चित्तन्द्रियतात वर्णन । न्नियोके 
स्पशते वचनेके लिए नलका चतुष्पय (चौराहा) मे जाना, वहपर मी उनका 
अनेकं लिपोके सम्पक्का बणन 1 नत पुरमे मानाका प्रणाम कर नौटतो हु 
दभयन्तीके साथ योग होन पर भी भ्रमवश नल! न पटचानना तचा दभयन्ती 
काभ्री नलकौ न देखना । श्रमणक्रममे नलेक्ा दमथतोर प्रनादम पदंषना ॥ 
वहां पर नलका निपाङ्ौ सनकं द्विया देखना । मलीशमा।जम विद्यमान 
दमयन्तीकौ ननका पहचानना । वापर अग्नि यमराज ओर वरुणकी द्रूततिया 
क प्रार्यनामोमे देभयन्तीकी अस्वीटतिमे ननको उन प्रापनिम प्रन्याश्ा । 
दमधन्तोको इन्द्रे द्रूनोने इस्द्रसदेशक्षा विगरेय वर्णन । दन्द कौ प्रार्वनाका 
स्वीकार करनेके निरु्माप्ियोकी भो दमयन्नीते अभ्यर्थना दमयन्तीये प्रीभिपूर्वक 
इन्दरकी प्रणयप्रायेनाका प्रत्याख्यान नलमे आशाका सार होना 1 
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सप्तम सर्गं 
दमयन्तीके अद्धुप्रत्यद्धौमे नलका दृष्टिपात । नलका मन ही मन दमयन्तीके 
केणोसे आरम्भ कर नखपर्यन्त शरीरके भवयवोंका सविस्तर वर्णन कर उनके 
समीप प्रकटरूप होनेकी इच्छा करना) 
अष्टम सर्गं 
दमयन्ती भौर उनकी सखियोंका नलको देखकर अनेक मनोभावोका 
वर्णन । उनका ननसे “अप कौन? ओर कसि आये है 2“ इस प्रकार 
प्रण्न करनेमे भी असमर्थं होकर आसन दछोड़ कर उठना, तवे स्वयम्‌ दमयन्तीका 
नलके प्रति मधुरवचनोंसे स्वागत वाक्यका भापण । आसनपर वैठनेका अनुरोध 
कर “आप कौन टै ? क्सि आये है? ओौर कटां जायेगे ?'“ इत्यादि प्रण्न 
दमयन्तीका नलके रूपकी प्र णंसा करना । दमयन्तीका नलके कुल आदिका 
परिचय पुदछकर उनम नलत्वकी संभावना करना । तव आसनपर वैठ्कर 
नलका मापनेको इन्द्र आदि देवताओका सन्देश लेकर भाया हु भ दूत बतलाना 
क्रमपूर्वंक न लका द- मन्तीके चिरहसे इन्द्र, अग्नि, यम, भौर वख्णकी भव- 
स्थाका वर्णन करना ओर्‌ चारौं देवताओंके प्रणयसन्देशका वर्णन कर एकको 
वरण करनेके लिए प्रार्थना करना । 
नवम सं 
नलवणित इन्दे आदि देवताओवेः प्रणयसन्देणको अनुमुना-सा कर दमयन्तीका 
पूनः नलके चुल आर नामका प्रण्न करना उनमे अनावश्यकताका प्रतिपादनकर 
नलक्रा देवताओकी प्रणय-प्रा्थनाका उत्तर देनेके निए दमयन्तीे अनुरोध कर 
अनेको चन्द्रवंशका अनर्‌ वरतलाकर शिष्टलोग अपने नामका ग्रहण नही करते 
दै'“कहकर नामकीर्तनमे अपनी अगमर्धता जताना तव दमयन्तीका भी परपुरुष 
वेः साथ वुलनलनाने ंभापरणमे अनीन्नित्य प्रतिपादनकर देवताओके प्रणयसन्देणके 
उत्तर देनम अ्रणनी असमता दिग्वाना 1 तव दमयन्तीकी सखीका दमयन्तीके 
अभिप्रायको अपन वचनगे कहना आर्‌ नलकी अप्रास्निमे दमयन्तीकी भात्महुत्या 
करनेकरा ठरादा जत्ताना तव नलका आत्महत्या करनेपर भी दमयन्तीयर तत्त 
देवताभौका अधिकार होनेका वर्णन करना किर उनका दमयन्तीसे देवतताओमे 
किसी एकको वरण करनेगलिष्‌ अनुरोध करना । दमयन्तीक। उस वाक्यको 
अनयुना-सा कर नलको यमदूतके समान कहना । तव सखीका नलके प्रति 
दमयन्तीका दृद मनुरागका वर्णन करना तव भी दरूतकर्ममे धुरन्धर नलका इन्द्र 
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आदि देवतायोकी भ्रतिद्रुलतासे नके साथ दमयन्तीके निवाहमे असभाव्यताका 
वर्णेन करना । अनन्तर दमयन्तीके कस्णापूर्णं विलापमे पिथलकर दूतकर्म भूल- 
कर नक्रा अनेक प्रकारे दमयन्तोको आश्वासन देना । फिर अपने दरुतकर्मका 
स्मरण होनेसे नलका पश्चात्तापं करना, तब हसका अकर देमय-नीको नराशन 
करनेके लिए अनुरोध करना । अनन्तर नलका “'इ द्र आदि देवेताओमे कसी 
एकको वा मुभे वरण कीजिए" एेसा यनुरोघ कर विचारपूर्वक कायं करलेकी 
सम्मति देना ।नलको पहचान कर॒ दमयन्तीका प्रस्तन भौर लज्जिते होना । 
उनकी सखीका नलको वरण करनेके लिए दमयन्तीके दृढ निश्चयकी सूचना } 
यह्‌ सुनकर सज्जित होकर नततका देवताओके साथ स्वयवरमे उपस्थितिका 
ज्ञापन कर जाना । अन्तमे नलेका इन्द्र॒ मादि देवताओको दमयतीका सव 
दृत्तान्ते सुनाना । 


इति शपू 


नायकादिसिद्धाऽन्त 


बैपधीयचरितमे राजा नल धीरोशषत्त नायक है्दमयन्ती परकीया (कन्या) 
नामिक्य ह ये दोनो विभाव है 1 हसादि द्वार नेल भौर दमयन्तीके वर्णन 
परक वाक्य पुष्प, चदन, चन्द्रोदय, वसन्तऋछतु, भोकिलशनद, भ्रमर द्वार 
आदि उद्दीपन दिभाव है, परस्परनिरीक्षण आदि अनुभाव हे \ निर्वेद आदि 
ध्यभिचारभा है । १७ सगतक विप्रलम्भश्ज्ारका पूर्वाराग दै, अनन्तर 
सभोगर्द्धार दै । प्रधान रस श्चद्भार है, करण आदिं जद्धरस है! स्याणी 
भाव रति दै । वैदर्भा रीतिप्रधानदै कही-क्ही गौडी भी है, गुण प्राय 
प्रसाद दै कटौ कही माधुरं मौर गोज भी है । हस निसृष्टाय दूत दै। 


सुक्त्यः 


अदष्टमप्यर्थमदृ्टवेभवात्करोति सुक्िजंनदशंनाऽतियिम्‌ । १-२६ । 
त्यजन्त्यसुञ्शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम्‌ । १-५० । 
स्मरः स रत्यामनिरुद्धमेव यत्पूजत्ययं सगंनिसगं ईदशः । १-५४। 
क्व भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्‌ जनः । १-१०२। 
विगर्हितं घमंघनेनिवहणं विशिष्य विश्वासजुषां हविपामपि । १-१३१ । 
दरुणीस्तन एव दीप्यते मणिहारावलिरामणीयकम्‌ । २-४४ । 
म्र वते हि फलेन साघवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । २-्८ । 
धनिनाभितरः सतां पुनर्गुणवत्सन्निधिरेव सन्निधिः । २-५३ । 
स्वत एव सतां पराऽ्थ॑ता ग्रहणानां हि यया यया्येता । २-६१। 
कार्य निदानाद्धि गरुणादघीते । ३-१७ 1 
विधेरपि स्वारसिक प्रयासः परस्परं योग्यसमागमाय । ६-४८ । 
सन्दभ्यंते दर्भगुणेन सल्लीमाला न मृद्धी भृशककंशेन 1 ३-४६ । 
हदे गभीरे हदि चाऽवगाढे शंसन्ति कार्याऽवतरं हि सन्तः । ६-५३ । 
अषवयशद्धव्यभिचाररैदुर्वाणी न वेदा यदि सन्तु के तु । ३-७८। 
अहिलिना कि नलिनी विधत्ते सुधाकरेणाऽपि सुघाकरेण । ३-८०। 
अलं विलम्ब्य त्वरितुं हि वेला, कार्ये फिल स्यर्यसहै विचारः 1 
गुरूपदेशं प्रतिभेव तीक्ष्णा प्रतीक्षते जातु न कालमतिः 1 ३-६१ । 
अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्पादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा । ३-६३ 1 
जआत्यन्तिकाऽसिद्धिविलम्बिसिदचोः कायस्य काऽऽयंस्य शुभा विभाति ! ३-६६ 
इतः स्तुतिः फः खलु चद्धिकाया यदन्धिमप्यत्त रलीकरो ति । ३-११६ । 
प्रियमनु सुकृतां हि स्वस्टेहाया व्रिलम्बः । ३-१३४ । 
तदुदितः स हि यो मदनन्तरः 1 ४-३॥ 
श्रसति कः सति नाऽऽश्रयवाधने ? ४-१६ 1 
षवसहतामवलम्बलवच्छिदामनुपपत्तिमतोमपि दुःखिता 1 ४-११० । 
टिति पराश्यवेदिनो हि विज्ञः । ४-११८ । 


शक्त्य श 


साधने हि नियमोऽम्यजनाना योपिना तु तयसाऽलिलसिदधि । ५-३। 
कमं क स्वकृतमय्र न भुर्‌क्तं ? ५-६। 

यावदहुंकरण {किल साधो प्रव्यवायुतये न गुणाय । ५-६ 1 

आकर स्पपरमूरिकयाना प्रायशो हि सुहदो सहवास । ५-१२ । 
पूरवापुष्यविभवष्ययलग्धा सम्पदो विपदा एव चिगृष्टा { 
पा्रापाणिकमलाऽपणमासा तासु शाम्तिकविधिविधिदृष्ट ॥ ५-१७ 1 
उत्तरोत्तरशुभो हि विभूना कोऽपि सञ्जुलतम कछमवाद । ५-३७ । 
दमं शर्प॑त्‌ पुर परमेशस्तदृगताऽनुगतिको न महाऽधं 1 ५-५५। 

द्लोने काचिदयवाऽस्ति निर्टा, सैव सा वरति यत्र हि चितम्‌ 1 ५-५७ । 
त धिगम्तु कलयन्नपि वाज्छार्मायवागवसर सहते थ । ५-८३ ¦ 
याचमानजनमानसवृक्ते पूरणाय वत । जन्म न यत्य । 

तेन भूमिरतिभारथतीय, न दभेनं गिरिभिनं समुद्रं ॥ ५-८ । 

कि प्रहा दिवि नं जाप्रति ते ते ? मास्थतस्तू कयमस्तृल पाऽऽस्ते ? ५-१०० । 
माजेव हि कुटिलेषु न नोति ! ५-१०३॥ 

्ौिराऽस्तु यरमस्तु पुनर्मा स्वोहतेव परयागपरास्ता । ५-१०५। 
धुषा हि विषया विदूपाऽपि । ५-१०६ । 

हास्पतेव सुलभा न तु साध्य, तद्विपित्सुनिरनोपयिकेन । ४-११५। 
शसति द्विनयनौ बृढनिदरा दराड्‌ निमेषमिपपूणंनपूर्णा । ५-१२६ 

स्वते सता ह्वी परतोऽपि गर्वा । ६-२२॥1 

पलालजात पिहित स्वय हि प्रकाशमातादपतीशुडिन्म 1 ८-र्‌1 

पुष्पेषु क सरयमृषाविवेक 7 ए-१८ । 

षाम्जन्मवेफत्यमसह्यशत्य गुणाधिके वस्तुनि मोन्तिा चेद्‌ । 
श्सत्वमल्पोयति जलि्पतेऽपि, तदस्त वददिध्रमभूमितैव 1 ८-३२ ॥ 
विम्बाऽनुविम्बौ हि विहाय घातुनं जातु दृष्टाऽतिसरूपगृष्टि 1 ८-४६॥। 
द्वि्मुचेऽपि स्वदते स्तृतिर्या, तन्मिष्टता नेषटमुदे त्वमेया । ८-४१ । 
विवेक्धारागतयोत्तम-त सता म काम कसुपोवरौति ! ८-५४। 
नामाऽपि जागत्ि हि यत्र शब्रोस्तेजस्विनस्त कतमे सहते ? ८७४ । 
पिपाघुता शान्तिमुपैति धारिणा, न जातु दुग्धान्मघुनोऽविकादपि । &-५1 


१६ नेपधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


गरौ निरः पल्लवनाऽर्थलाधवे नितज्च वचो हि वाग्मिता । &-म । 

जनः फिलाचारमुचं विगायति । ६-१३ । 

स्वभावभक्तिप्रवणं प्रतोश्चराः फया न वाचा मुदमुदगिरन्ति वा । ६-२६। 
ह्रदस्य हंसावलिमांसलभियो वलाकपे च प्रबला विडम्बना । &-२७। 
अष्ताञ्वनेऽकिञ्चननायिकाऽद्ुके किमारकूटाभरणेन न धिय. ? ६२८1 
पृषत्किशोरी कुरतामस्ध तां कयं मनो वरृत्तिमपि द्विवाऽधिपे ? ६२६ । 
भृणालतन्त्‌. च्छिदुरा सतीस्थितिलं वादपि च्रुटचति चापलात्किल । ६-२३१। 
निषिद्धमप्याचरणीयमापदि सती क्रिया नाऽवति यत्र सर्वथा । 

धनाऽम्बुना राजपयेऽतिपिच्छिते पवचिदुवुवरप्यपयेन गम्यते ॥ ६-३६ । 
दव वा निधिनिघंनमेति फरिचतं स वा कपाटं घरयन्निरस्यति ? ६-३६। 
अयोऽधिकारे स्वरितत्वमिष्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्पृशामपि ? &-८२ । 
मुखं विमुच्य ्वसितस्य धारया वृथैव नासापयघावनधमनः 1 &-४४ । 
० न्याय्यमूपिक्षते हि कः ? &-४६ 1 

विजभ्मितं यस्य फिल ध्वनैरिदं विदग्धनारौ वदनं तदाकरः । &-५० । 
चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः । ६-५६ । 

सुरेषु विध्नैकपरेषु फो नरः करस्यमप्यर्यमवाप्तुमीश्वरः ? &-८३ । 
जनाऽऽनने कः करमपं यिष्यति ? &-१२५। 

न वस्तु दैवस्वरसाद्धिनण्वरं सुरेष्वरोऽपि प्रतिकर्तुमो श्वरः । &-१२६ । 
सतां हि चेतःणुचिताऽऽत्मसाक्षिका । €-१२६ । 

विचायं कायं सूच मा विधान्मुधा छर ताऽनुतापस्त्वयि पाप्णिविग्रहुम्‌ । ६-१३४ । 
न मोधसरङ्धत्पघराः किलाऽमराः । १-१४५ । 

स्तवे रवेरप्यु एतप्लवेः एते न गुदती जातु भवेत्कुमृद्टती । &-१४८ 1 


इति । 


॥ श्री ॥ 


नैषधोयचसरितं मदाकण्यम्‌ 
चन्कलाऽऽ्यव। व्याट्यय। हिन्यनुवदेन च विभूषितम्‌ 


प्रथमः सर्गः 


भद्घराचरणम्‌ 
मृष्टिस्वितिग्र्यण्पदशामुपेनो यद्भूविलासवशगोऽम्ति समस्तलोकं । 
आनन्दकाननपति गिरिजापति त प्रािम्वित सपदि पूरयितु नमामि ॥ १॥ 
दवौ सपृदधिनिदह्‌ यक्कषटणा विभति यच्चिन्तन सततमेव सुख पिपति । 
भोगाञ्पवगं जननौ परदेवता स। नित्य कृतायंपतु भक्तजन प्रबोधात्‌ ॥ २॥ 
सौजभ्यधन्यवुध्रनल्यजदेववन्द्रसौमाग्यभग्यपरहेमकुभारिमूनु ॥ 
घीणात्रवीणगुणमृषणङ्ृष्णपू णे चनद्रहपीषहजनुद्धिजशेषराज ५॥ ३॥ 
सोऽह करोमि निषधाऽधिपवृत्तक्व्यव्याङ्या नितन्तिसरलीकरणाशयेम्रामू । 
श्रीहेकोविदङृति कव ? मदीयमन्द विच्च कुत ? सुतरामसमानपोग ॥ ४॥ 
दखकत्रोपक्रसपरतामभिलक्ष्य जात जनिन्तु ममकुमिम प्रगुणप्रयापतम्‌ । 
पष्पोपलन्धिरहिनेपु जनेषु जातु कि कोरकोऽपि जनुपा न मुद करोति ?॥५॥ 
षा हन । व्प॑नवङ्ाहुयिताऽनुजेन जातोऽदनस्मि दुरदृष्टवशाद्भियक्तं 1 
हा 1 मामपटुकतमयत्युनरस्मि हन्न । पूञ्याऽप्रजेन च वियुज्य नितान्तरताम्त ॥६॥ 
ध्दण मदद्रजवर किल काशिकाथामानोय मेपजविधानपरो भवा्धि 1 
मन्मानधप्रमवमव्र शुभाऽभिलाप हा 1 हन्त || घातुकविधिविफनीचकार ॥ ७ ॥ 
जवातङ्सवमरति नितरा तनोति स्वस्यास्ृतिस्व हृदय बहो दुनोति । 
कालप्रनीक्षणपर सभय नपि श्रौविष्वनयवरणो वत्य प्रवामि ८ 


२ नैपघौयचरितं महाकाष्यम्‌ 


अवं तद्र भवांश्चिन्तामणिमन्त्रविन्तनप्राप्ताऽ्टौक्तिप्रतिभाप्रर्पो महाकविः 


श्रीहुषं र पण्यरलोकरखोकनपरं मपठीयचरिताऽभिघ्ानं महाकान्य विघित्सुरादी 
वस्तुनिदख्पं मद्खुल निटिन्नतति निपीयेति- 

निपौय यस्य क्लितिरक्षिपः कयां तयाुद्ियन्ते न इघा; सुधामपि । 

नलः त्तितच्छन्नि तकोतिमण्टलः स राश्िरासीन्महसां महोज्ज्वलः 1 १] 

लन्दपः-- यत्य ल्लितिरङ्लिणः क्यां निपीय दाः चष्ठाम्‌ सपि यपपान नाद्रि 
यन्ते । सितच्छग्ितकोतिमण्डलः मह्ना रिः महोञ्ज्वलः सर नल उासीत्‌ ॥ १॥ 

प्यारया-- यस्य = प्र्ृत्स्य, प्ितिरक्िणः = भूपतेः. कयानायक्त्यं नल- 
स्येति भावः 1 कवाम्‌ = उपाडपान, निपीय = नितरामास्वा्, सादरे श्रुत्वेति 
भावः 1 दुधाः = विद्वांसः, नुम्‌ उपि = अगरतमुं अपि, तया = तेने प्रकारेण नं 
लाद्वियन्ते = न गदर कुर्वन्ति दृष्ठाः सुम्‌ उपेल्य नलकवां वहु मन्यन्त इति 
भावः! त्तिनञ्यवि तङ्गीत्तिमण्डलः = परुक्छातपव्रीह्नतयगोमण्डलः, मह्रं = 
तेता, राञ्गिः = समूह, रविरिद्वेतिमष्वः । महोऽज्वलः = उत्सवदीप्टमानः, 
नित्पमहोत्सवलानीति भावः। सः = प्रसिद्धः, नरः = नलनानक्तो खजा, 
लासीत्‌ = अभवत्‌ 1१ । 

जनुवादः- जिन राा नलो कयाकौ सुनकर विद्वान्‌ (वा देवता) अमृ 








= == ॐ महायाय नल = ष्टठको सफेद न 
कभा वता ज) नद्‌ क्रत ठ्‌ ¡ नहर नल कोतिमण्डलको सफेद द्ध 
मर्दं के तमान ) उत्तवोचत उज्ज्वल अयव 
दनानेदाते, तेजो चाजिस्श्ख्प ( सूप क समानं 6 उत्सवं उज्ज्वर अप्वा 
ऊत्तिछय श्रद्धार-रसवाकर्ये।॥ १॥ 


रिप्पपो - विष्नष्वस्के किए वा जारच्छ कायं निविष्नरूवक समाप्त हो जाय 
इतके लिट मद्धच्का सारण विया जाता है) मङ्खलके तीन भेद होते है- 
नति ( नमस्कार), स्तुति लौर वत्तुन्दि्। यहापर पुण्यश्छोक ( पवित्र 
कीतिवाले ) नलल्पं वत्तुक्ा निदेश करनेसे वस्तुनिदेशल्प मद्धल 
क्ितिरल्लिणः = क्षिति. रक्नोत्ति तच्छीरः तस्य, क्लिति-उपपदपूवंक रक्त धातुते 
^ सुत्पजा नौ णिनिस्ता्च्छं स्वे हस दूत्रस णिनि प्त्यय ( उपपदसमास }। कयां 
कथने कषा नाम्‌ ' क्य वाक्यप्रजन्धे'' धातुसे ““चिन्तिषुजिकयिक्रुम्विश्रचंश्च' इत 
सूप्रसे अङ्‌ जौर "'सजादयतष्टाप्‌ ” इतस सूतसे टाप्‌ प्रत्यव । निपीय न्= नितरां पीत्वा, 
नि -उपसनंएूवक्त “पीङ्‌ पान" छातुते "समानक तूक्योः पू्वंकाऊ'" षस सूते 
क्त्वा प्रत्यय जोर उ्तके स्वानमे "तमारेऽनञपुदे क्त्वो त्यप्‌ इस सूव्रसेः ल्यप्‌ 
चदे । यहां “पा पाने" घातु नही खना चाहए्‌ क्योकि "न ल्यपि” इस सूव्रते 


प्रथमः प्यं ३ 


उसमे ईत्वेक। निषेध होता है । बुधा = वुष्यन्त इति, “बुध अवगमने" घातु 
“इगुपधञभ्रीकिरः क“ इस पूते क प्रत्यय । 'न्ात्‌वान्दरसुरा वुधा" इति 
क्षीरस्वामो । सुघाम्‌ = ' पीगूपममूत सुधा" इत्यमर 1 आद्विय-ते = “भाड-- 
उपसरमपूवं$ “दद्‌ मादरे” दसं तौदादिक घातुसे ल्ट ~+-स्च 1 सितच्छप्रितकौति- 
मण्डल = क्षित च तत्‌ छत्र, “विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌" इस सु्से समास 
गीर उक्त “तत्पुर समानाधिकरण कमधारय ” इसत कर्मधारय स्ता हद 
द 1 सितश्छत्र हृत सितच्ड्रिन, “तत्करोति तदाचष्टे" इसे णिच्‌ प्रत्यय होकर 
क्त प्रस्यय हआ है । कीत मण्डलम्‌ (प०त्त० )} सितच्छत्रिव कीत्तिमण्डल 
येन स “अनेकमन्यपदाये " इससे वहृब्रोहि समा । महोञज्वल = महै उज्ज्वल 
(त° त०)। “क्षण उद्र्पो मह उदव उत्सव ” इत्यमर । अषवा महानु 
{ साऽ्तिशम ) उज्ज्वल (श्रृक्खार ) यस्यस॒ (बहु° )) “शरद्खार गुनि 
ईज्ज्वल " इत्यमर । आसीत्‌ = “मस भूवि" धातुसे लड्‌ । इस पच मे सुधाते 
भी १ मधुरताके याधिक्य बणनसे व्यतिरेकं भखकार है । व्यतिरेकका 
खक्षण है-- 

“आधिक्यम्‌ परभेयस्योपमानार य्रुनताऽववा । व्यतिरेक " ( षा०्द०१०.५२ ) 
इक्री तरह कीतिमण्डलमे सितच्छत्रका, शवम्‌ नलमे महोराशित्वका घारोष 
करने दो सपक अलङार हुए ह + रूपका लक्षण दै--“ स्पके रूपितायेषा- 
द्विपे निरपह्ववे +” ( सा० द° १०-३८ ) । इत प्रकार व्यतिरेक मीर रूपक।- 
की निरपेक्षतया स्थित होनेते विल-तण्टूल न्पायते समष्टि अलकार है । उपक 
लक्षण है -“मिषोऽनपेक्षयं तेषा स्थिति ससूष्टिच्यते । (सा० द० ६०-९८) । 
दम सग॑मे १-१८२ पनर वस्य छद है, उसका लक्षण है--"“जतौ तु 
वंशस्थमुदीरित जरी” 15155 "55151 १ ॥ 

रसे। कषा थस्य घुधाऽवधोरिणो नरा स मूजानिरमभूदगुणादूभुतः । 

सुवणदण्डेकसितातपत्नितज्वलप्रतापावलिकोतिप्ण्डलःा ॥२॥ 

जन्वय। --यस्य कथा रसं सूप्राऽ्वधीरिणी, भूजनि स नङ सुवणदण्डेक- 
सितातपकिनञ्वलस्रतापावकलिकीर्गमण्डल गुणाऽदूभूत अभूर्‌ 1 २ ॥ 

व्याख्या---यश्य = नलन्य कथा = उषाब्यान, रसं = स्वादं, श्यृद्धारा- 
दिरसर्वा, सुघाऽवधीरिगी =जमूनतिरस्का{ रणो, भूजानि = भूपति , स नरवक्त › 
मल = नदाष्यो नूप, सुवणं दण्डंकसितातपत्रि तउवललतापाव सकीतिमण्डल न 
स्वणदण्डंकणुक्लच्छतितदोप्यमाततेज पङुक्तिमशमण्डल , अतएव गुणादूमुत = 
शौर्ेदाकिष्यादिभिरारवयभृत , बभूव = मासीत्‌ ॥ २॥ 


४ नैषघीयचरित महाकाष्यम्‌ 


खनुवादः--जिन ( नल } का उपाच्याम, स्वादवा शणद्धार नादि रसोसे 
समूृततको भी तिरस्कार करनेवाला है, एेसे महाराज नल दीप्यमान प्रततापपङ्क्तिको 
सुव्णदण्ड भौर कीत्तिमण्डलको एक सफेद दत्र वनानेवाले भतएव शौय भौर 
दाक्षिण्य आदि गणोमे आश्चयंसूप थे । 

टिष्पणो-- रसं; = “रसो गन्धो रसः स्वादः” एति विवः । सुघधाऽ्वधी- 
रणी =सुधाम्‌ अवधीरयतीति तच्छीला, सुधा + मव + धीर ~+ णिनिः; स्प्रीत्व- 
विवक्षामें “ व्रह्न्नेभ्यो ङीप्‌" एस सूघरसे डीप्‌ ( उपपदसमास ) 1 मूजानिः= मूः, 
जाया यस्य सः ( वहु° }, "जायाया निङ्‌” दरस सूव्रसे जाया शब्दा निङ्‌ 
मादेण । सुवणंदण्डंक० इत्यादिः = सुवर्णस्य दण्डः (प०त०), सितं च तव्‌ 
आतपत्रम्‌ ( क० धा० )। एकं च ततु सितातपत्रं ( कण घा० }, सुवणंदण्डपच 
एकसितातपघ्रं च सुवणंदण्डेकसिनातपन्र, “चाऽयं इन्द्रः” दस सूर्रसे इतरेतरयोग- 
नद्ध । सुवणं दण्डैकसित्ातपत्रे क्रते सुव्णेदण्डकस्िताऽऽतपचिते, “वरणं दण्डक- 
सितातपत्र" शब्दमे “तत्करोति तदाचण्टे'” हससे णिच्‌ होकर कमम क्त प्रत्यय । 
्रतापानाम्‌ भावलिः ( प० तण ) । ञवलन्ती चाऽसौ प्रतापावलिः ( क० घा० }। 
कीत; मण्टलम्‌ ( प० त० } । उवरत्प्रतापावलिघ्च कीत्तिमण्लं च ( दन्दः) । 
घुवणंदण्डंकसितातपत्रिते ज्वलत्प्रतापावलिकीत्िमण्डले यस्य सः ( बहु° )। 
गुणाऽदभृतः = गुणः अद्भुतः (तृ०त०)) ममृत =भू + बुड्‌ + तिप्‌, 
'"गातिस्याघुपाभूष्यः सिचः परस्मपदेपु एस सूचसे सिच्‌का लुक्‌ हुभा है । यहां 
पर व्यतिरेक, दीप्यमान प्रतापावलिमें सुवणं दण्डका भीर्‌ कौतिमण्डलमे एक- 
सितातपत्रका आरोप करनेन दो रूपक ओर ययासख्य एस प्रकार न तीन 
घटंकारोका संमृष्ट अक्कार्‌ हुआ है। यथासंख्यका लक्षण हि--""ययासंष्य- 
मनृदेण उद्िष्टानां क्रमेण यत्‌ ।“ सा० दण ११-७९ ॥ २॥ 
पवित्रमजातनुतते जगय॒गे स्मृता रसक्षाटनयेव यत्कया 1 
फथं न सा मद्शिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति ? ॥ ३ ॥ 
-अन्वयः--भव युगे यत्फथा स्मृता (सती) रसक्षालनया एव जगत्‌ पवित्रम्‌ 
आतनुते । सा आविक्लाम्‌ मपि स्वसेविनीम्‌ एव मद्गिरं कथं न पवित्र 
यिष्यति ? 1 ३॥ 

पाष्या -- कविः स्वविनयं प्रदणयत्ति-- पवित्रमिति । अत्र = मस्मिन्‌, युगे 
कलियुग इत्यथः । यत्कथा = यस्य (नलस्य } कथा ( उपाख्यानम्‌ }, स्मृता = 
चिन्तिता ( सती ), रसक्षालनया इव = जलधावनेन एव, जगत्‌ लोक, 


श्रधम, से षु 


पवित्र = वि शुद्धम्‌, मातनुने = करोति । खा =>नलकया, याविद्धाम्‌ अपि, कलु- 
पाम्‌ अपि, सदोपाम्‌ अपीति भाव , स्वसेविनीम्‌ एव = बात्मवणनपराम्‌ एव । 
मदुगिर = मडाच, नंपघवणनषूपामिति भाव । कथ = केन प्रकारेण, न पवित्र" 
धिष्यनि = पवित्रा न करिष्यति ? पवित्रा करिप्यत्येवेति भाव ॥३॥ 

अनुवाद, -- इस केलियुगमे जिन महाराज नल्को कया जच्ते परक्षालनके 
समान खौकको पवित्र कर दती है, वह्‌ (कथा } क्लुप ( दोपगुक्त } होनेपर 
भी अपनीही सेवा कएेवाली मेरी दाणीको वर्पो प॒वित्र नही करगौ ?॥३॥ 

टिप्यी--अच्र= अस्मिन इति, इदम्‌ + त्रल्‌ 1 यत्रा = यस्य कथा (प° 
तण), स्मृता च=स्मू~-क्न~टाप्‌ ( कमे )1 रसक्षालनया = रेन क्षालना, 
तया ( तुर त) 1 “श ्वारादौ द्रवे वीयं देहधातम्बुपारदे ।“ इति विश्व । 
निजन्त “क्षल शोचकर्मणि"" धातुमे “ग्यासश्न्धो युच्‌” इसते युच्‌ (बन) होकर 
टाप्‌ प्रत्ययसे “कालना” शब्द वनता है 1 बातनुते=आङ््‌-उपसगक “तमुविस्तारे" 
धातुके लट्‌ +त । भाविलाम्‌ = “कलुपोऽनच्छ आविल" इत्यमरः । स्यतिविनी= 
स्व भेके तच्छीला, तमू } स्व + सव णिनि +ङीप्‌ ( उपपद० )) यापर 
ससे जल प्रक्षाखेन करनेते वस्तुकी पवित्रता होती ह उम तरह नेलकी क्याका 
मरण करने जगतुकी पत्ित्रता होदी दै पेमा मं अर्भव्यक्त होना है। कहा 
भीग्याहै-- 

“कर्कोटकस्य नागस्य दमयत्या नम्य च । 
ऋदुपणेस्य राजप कीरंन कलिनाशनम्‌ 1" 

अर्थात्‌ कर्कोटक नाग, दमयम्ती, नल बोर राजप श्दुपणं धनको कीर्तन 

केरनेसे कलिका नाश होता है । मोर भी-- 
“पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिर । 
पुण्यश्लोका च दही पुण्यश्लोक्तो जनादन 11" 

अर्थाद्‌ राना नल, युधिष्ठिर, वेदेह { सीताजी } ओर जनेन ( भगवानु 
छष्ण ) ये सेव पुष्यश्ोक अर्थात्‌ पुण्यगीतरिवाल है, इनका स्मरण करने पुण्य 
खाप होता दै यद्‌ तात्पय दै) यदहाधर रसेक्षा बलकार आर जिन नक्की कथा 
स्मरण करनेर्‌ भो शुद्ध करनी है, सेवा ( वर्णेन } करनेते वया कटेना है 1 इस 
प्रकार कँमुतिक न्यायमे र्यापत्ति अव्क्रार है। -उमका सोदाद्रण लक्षण है-- 

“अर्थापत्ति स्वय सिष्येत्यदाऽ्ीम्तरवणनम्‌ ! 
स निनस्त्वनमुनेनयु का वार्ता सरसोषदामु 1" ( चन्दरारोक } 


६ नेपधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


इस प्रकार दौ अलंकारो संसुष्ठि अलंकार है।। २ ॥ 

अधीतिवोघाचरणप्रचारणेदंशाश्चतल्र प्रणयन्तुपाचिभिः । 

घतुर्दश्तवं क तवान्कुतः स्वयं न चेद्धि विया चतुरदश्स्वयम्‌ 11 ४ ॥ 

अन्वयः-- भयं वचतुर्दणसु विद्यासु भधीतिवोधाचरणप्रचार्णः उपाधिभिः 

चतस्रः दशाः प्रणयन्‌ स्वयं चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान्‌ ? ( त्ति ) न वेदि ॥ ४ ॥ 

ष्यारया--नलस्य चतुरं शविद्याघ्ययनं प्रतिपादयति --मघीतीतति । सयं=नलः, 
चतुदेणमु = चतुर्दशसंख्यकासु, विद्यासु = वेदादिषु, मधीतिवोधाचरष्प्रचारणैः= 
श्रवणाऽ्थंज्ञानतदर्थाभ्नुष्ठानप्रसारणः, उपाधिभिः = भेदैः, चतस्नः = घतुःसख्यकाः, 
दणाः = अवस्थाः, प्रणयन्र्‌ = कुर्वन्‌, स्वयम्‌ = आत्मना, चतुर्दशत्वं चतुदंशसंख्य- 
कत्वं, युतः कस्मात्‌, कृतवान्‌ = विहितवान्‌, इति, न वेदि = नो जाने, चतुर्दण- 
संख्यकानां विद्यानां चतुराचृत्या षट्पन्वाणतत्वमापादनीं, कथं केवलं चतुर्दणत्व- 
मिति भावः, चतुरवस्यत्वं कृतवानिति विरोधपरिहारः ॥। ४ ॥ 

अनुवादः महाराज नल्ने चौदह विद्याम, शन्दतः अध्ययन, अर्थका 
ज्ञान, शास्वोक्त कर्म॑का भाचरण मीर प्रचारण इन भेदोसि चार मवस्याभमोंको 
करते हए स्वयम्‌ चतुद एत्व कंसे किया ? यह थं नहीं जानता हूं । चौदह 
विद्याभोंको चार भेदोसे गुणन करनेपर छप्पन भेद होने चाहिए परन्तु चौदह ही 
कंसे हए रेषा विरोघ होनेपर उन विद्याभोंको चतुर्दणत्व अर्थात्‌ अध्ययन आदिमे 
चार अवस्थाओंवाली वनानेसे उसका परिहार हो जातादहै॥४॥ 

टिप्पणी--चतुदणशसु = चतूरधिका द्र चतुर्दश, तासु, “णाकपार्थिवादीनां 
सिद्धय उत्तरपदरोपस्योपसंख्यानम्‌”” इससे मध्यमपदलोपी समास । विद्यासु = 
विदन्ति धर्मयंकाममोक्षान्‌ आभिरिति विद्या, तासु, “विद ज्ञाने धातुसे 
“संज्ञायां समजनिपदनिपतमनविदपुज्शीङ भरनिणः” स सूत्रसे क्यप्‌ प्रत्ययं होकर 
““भजादयतष्टाप्‌*"इस सूतव्रसे टाप्‌ प्रत्यय । चौदह विया हँ जपे कि विष्णृपुराणमे ह 

“बद्धानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
घमशास्व्ं पुराण च विद्या द्येताएचतुर्दश ॥" 

अर्थात्‌ वेदके छः मंग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द मौर ज्योतिष 
चार वेद--ऋक्‌, यजु, साम ओर अयर्ववेद । मीमांसा न्याय, धर्मशास्त्र भौर 
पुराण 1 बधीतिवोधाचरणप्रचारणेः = मध्ययनम्‌ अधीतिः, मधि = उपसर्गपूर्व॑क 
“ड्‌ मध्ययने'” धातुसे “स्त्रियां भ्तिन्‌'" इस सूव्रसे च्तिन्‌प्रत्यय । बोधनं वोधः, 
“वघ अवगमने” धातुसे “भाव” दस सूवरसे घन्‌ । अघीतिएच वोघएच आचरणं 


भरथमः सगं ) 


च प्रचारपर च मधीतिबोधाचरणप्रारणानि, तं ( इन्द्र } 1 यहथिर “भधीत्ति" 
पदसे शम्दत यध्ययनकरा, “वोध्‌^“ पदसे अथज्ञानका, “आचरण” पदमे णारभोक्त 
कर्मके भनुष्ठानका ओर “प्रचारण" पदसे गध्यापन वा रोकने प्रचार करनेका 
तात्पयं समन्षना चादिए । “उपाधिभि रउपाधिधरमेचिन्तायः केतवे च विधेयणे + 
इति विश्व । षतत वयद्‌ “दशा “ इम्‌ पदा विशेषण है} गव्रिषतुदो स्तिया 
तिसृचतसृ" दष सूतरते स्व्रीलिरङ्खमे "चतुर्‌" शब्दत स्यानमे "चतस" मदे भा 
है । प्रणयन्‌ = प्रणयतीति, प्र -उपसर्मदू दं "णीन्‌ प्रापणे" घातुसे खद्के स्थानमे 
“लट, शतृशानचावग्रथमाखमानाधिकरणे” इस सूम्रते शकु मादेश, ट्कौ अनुवृत्ति 
होनेपर भो फिर लद्‌के ग्रहणसे कटी-क्टीपर प्रषमाके सामानाधिकरण्ये भी 
शतृ-शानच्‌ भादेण क्ञापित है । चतुद शत्व = चतुदेणाना भावं चतुद शत्व, पतु । 
चतुदश शण्दसे ' वश्य भवेस्त्वतलो"' इत सूत्रते त्व प्रत्यय । ^“त्वाइन्त कंलीभम्‌” 
इस लिङ्गानुशासन सूत्रम त्व-ग्रत्ययाऽते णब्द नपुसकलिङ्गमे रहता है । हाप 
चोदह विद्यार्मोको चार भेदति गणन करेपरः दप्पन होना चाहिण, फिर चतु 
दंशत्व फंसे ? ठेसा विरोध होनेपर उखका परिहार -“चर्द णत्वम्‌“ सका 
चतस्र दशा यासा ताश्चतूर्दणा (बहु° ), तषा भाव चतूर्दशलवम्‌ बध्‌ चार्‌ 
भवस्थावालियोका भाव दसा अयं करसे उखा परिहार होता है, भत विरो- 
धाभास भकार होता है । उसका लक्षण है-- 

मलामाससव विरोधस्य विरोधाभास द्यते ।" ““नतुरदशत्वम्‌" यहौपर 
“व्वनलोगुंणववनस्यः' इससे पुवद्भाव हमा है । कुत = कस्माद्‌ इति “किमू 
एब्दसे "पचम्यास्नसिल्‌" प्रस मूतरते तसिल प्रत्यय मौर "कुति हो" इसत 
सकिभू" के स्थानमे "कु" आदे हआ है } हृतवान्‌ = “ह” धातु “निष्ठा 
पस सूग्रसे कर्ता मम क्तवत्‌ प्रत्यय । वेदि = विद्‌ {-रद्‌ +मिप्‌ ॥ ४॥ 

समृष्य विधा रसनाप्रनतकौ श्रयो नोताऽ्गुभेन विस्तरम्‌ । 
अगाहताष्टादशतां जिगोपया = नशद्रङोपपृयाजयनिषाम्‌ 1 ५॥ 

धन्वय --बभूष्य रखनाऽगरनतको विद्या, तयो इव वद्ध गुेन , विस्तर्‌ नीता 
( स्तौ ) नवद्रयदधीपप्रथग्जयश्चिया जिगीयया अण्टादशताम्‌ अगात ॥ ५॥ 

श्याष्या--नलस्यारष्टादगपिद्याऽभिननता प्रत्तिपादयत्ति नमुष्येतति 1 मपूष्य = 
मलस्य । रसनाऽ्रतनकरी = जिहवागरपखारिणी, विद्यानपूर्वोक्ता वदादिविया सूद 
विचा च रसनाऽग्रनतनधमौदिति भाव , रयौ इव = भरिवेदो हव, अद्धुणेन = 
शिक्षाचक्तवृत््ा, विनर्दि, सीतान्परापिता छती, नवद्वद्रीपपृग्नयश्नियाम्‌= 


८ नेषषोयचरितं सहाफान्यम्‌ 


अष्टादशद्रीपपुथग्विजयलक्ष्मीनां, जिगीषया = जेतूमिच्छया (एव), अष्टादशताम्‌= 
अष्टादणसंख्य कत्वम्‌, अगाहूब = मभजत । ५॥ 

भनुबादः- नकी जिह्वाके भग्रभागमें नर्तंकीके समान विया ( वेदादि 
विद्या, अथवा पाकविदया ) ने र्यी नत्रिवेदी (तीन वेदों) के समान रिक्षा 
मादि छः भङ्खोकी गुणनक्गियासे वृद्धिको प्राप्त करायी जाती हूर नलकौ अठारह 
दीपोकी पृथक्‌-पृथक्‌ विजय-लदिमियोको जीतनेकी षच्छासे अठारह संख्याको 
पराप्त किया ॥-५ ॥ 

रिप्पणी- रसनाऽग्रनतंकी = रसनाया अग्रम्‌ (ष० त ०), नृत्यतीति नर्तको, 
“नृती गात्रविक्षपे” घातुपे “शिल्पिनि ष्वम्‌” धस सूत्रसे “नृतिखनिरच्जिष्य 
एव" इसके अनुसार “वुन्‌” प्रत्यय होकर पकारका “पः प्रत्ययस्य" एसे 
य रसज्ञा होनेसे रोप होकर पित होनेसे “पिदगौरादिभ्यश्च'" एससे डीष्‌ । क्रिया- 
कौशलको “शित्प”* कटूते हं । रसनाश््रे नर्तकी ( स० त०)। विद्या नलकी 
जिह्वाके अग्र भागम नाचती थी गर्थात्‌ सव विद्या उनको उपरिथत थीं । त्रयी 
त्रयः ( श्रयजुःसामास्याः मथवा पद्यग्यगीतरूपा अथवा प्रायेण घर्मा्यंकाम- 
रूपाः ) अवयवा यस्याः सा, त्रि * शब्दसे “संख्याया गवयवे तयप्‌" एस सू्रसे 
तयप्‌ मौर उसके स्थानम "द्वित्रिभ्यां तयस्याऽयज्वा" दस सूत्रसे अयच्‌ भदेश 
मौर भ्रूतिका विशेषण होनैसे “टिड्ढाणन्‌ ०” इत्यादि सूत्रसे दीप्‌ 1 श्रयी* कहनेसे 
तक्‌, यजु, सामही वेदै, भरवां वेद नहीं है यहु नहीं समक्षना चाहिए) 
यहापर 'अद्धगुणेन' इस पदके साय सम्बन्ध करनेके लिए ठेसा प्रयोग किया है । 
वेदके को अवयव ऋग्रूप अर्थात्‌ पद्यमय, कोई यजुरूप अर्थात्‌ गद्यमय भौर 
कोई समरूप अर्थात्‌ गीतरूप है एेसा कहनेसे अथवेवेदका भी एनमें भन्तर्भाव हो 
जातां है । भथवा प्रायेण मन्त्ररूप वेदके भरतिपाद्य विषय धर्मं, अथं कामही 
अवयव ह, भतएव मगवानरुने अजुंनको-- 

“वगु ण्यविषया वेदा निस्वरंगुण्यो भवाऽजुन ” । 

कहा है । मोक्षका प्रतिपादन अधिकतर ब्राह्मण, आरण्यक भीर उपनिषद्मे है । 
जद्धगुणेनं = द्धानां गुणः, तेन (ष० त०} । वेदके छः बद्ध है-- शिक्षा, कत्प, 
व्याकरण निरुक्त, छन्द भौर ज्योतिष । व्रयीको दः बद्धोसे गुणन करनेपर 
अठारह संख्या टोती है । विस्त रं विस्तरणं विस्तरः, तम्‌, वि-उपसगपूवंक “स्तम्‌ 
आच्छादने" धातुसे “शरद्दोरप्‌”' इससे अप्‌ प्रत्यय । शब्दके फंलावमे विस्तर 
शब्द है 1 इतर विपयके फलावमें पर्वोक्त-उपसर्गयुक्त धातसे “प्रथने वावशब्दे" 


श्रम, सगं ९ 


षस छ धम्‌ प्रत्यय होकर “विस्वार” शन्द वनता है । अतएव ममर्सपहुने 
षहा दै-- 
“विस्तारो विग्रहो व्या, स च शब्दस्य विस्तर ।'* 
नीनान्नी +क्त + टाप्‌ । नवद्रयदोपपृचम्जयचिया द्रौ अवयवौ यस्य तत्‌ 
छरयम्‌, दधि + तयप्‌ ( अयच्‌ ) 1 द्विगता आपो यस्मिन इति दीपम्‌ ( बहु° }, 
“्रधन्तस्पसर्गेभ्योऽप ईत्‌” इस सू्रसे बपूके अकारे स्यानमे ईत्व । छकपूरजय्‌- 
पथामानक्षे" इस सूब्से समासाऽन्त 'ज' प्रत्यप । "द्रीपोऽस्ियामतरीप यदन्त. 
वरिणस्तटम्‌ 1" इत्यमरः । नवा दयम्‌ (च० त°) । नवद्रय च ते द्वीपा [क० 
धा०) । नवद्रप कहनेसे अठारह दीष जाने जति ह । इनमे सात महादीपं जते 
किर उभ्बूद्रीप, २ प्लक्षद्वीप, ३ णत्मलीदधीप, ४, कुशदीप, ५. भीशवद्रीप, 
६ शाक्द्रीपमोर ७ पुष्करद्वीप । ये नाम शरोमद्धाणवके मनुसार है । स्वर्णप्रस्थ 
सादि भाठ जम्भुदरीपके उपडीष हँ, तीन मन्य दोप हैं । महाकवि कालिदासे भी 
““बष्टादश्रीपनिखातयरूष “ कहकर गठाद्हद्रीपोकी चर्वा की है । जयस्य श्रिय 
(पण ०), नवद्रयद़्ीषाना परृयगजपधिय , तासाम (प० त०}) “जिगीषया दस 
छदन्तपरदके ग्रोयमे "कतूकमेणो कृति"” ६ख सूप्ते फममे पष्ठी । जिगीपयान्जेतु 
मिच्छा जिगीषा, सनु प्रत्ययान्त “जि जये" धातु “म प्रत्यपावृ'" इसमे "स" 
प्रत्यय भौर टाप्‌ अष्टादशताम्‌=अष्टौ व दष च अष्टादश (इन्द्र), “द्वपष्टनः 
संष्यायामवटरवरोह्यसीत्यो ” इससे अत्व हुभा है \ अष्टादशाना भाव भष्टादशता, 
ताम्‌, मष्टादशन्‌ + तल्‌ टाप्‌ 1 समाहत = "गाह्‌ विखोढने” धातुसे “अन्ने 
खड्‌" दस सूव्रसे खड्‌ । पूर्वोक्त चोदह वियाभोके साय वेदो चार उपवेद-- 
आयुर्वेद, धुर्बेद, ग धववेद भर अशास्त्र इनमे भी मदाराज नक पारदर्णीये 
यह बात स पद्यसे सूचित होतौ दै 1 नबद्वयद्रीपपृथग्जयभ्रिया जिगौपया अर्त्‌ 
नते जीते मये भसारह्‌ दीरपोही पृथक्‌ जण्धियोको मानो जीतनेकी इच्छति 
उनकी विद्यामोने भी यारु सख्याको प्राप्तं किया । यरदोपिर उ्परक्षावाचक शब्द 
ह्व भादि न होने प्रतीयमानोतेक्षा भौर उपमा, इनका सषृष्ट्ि मलकार है ।५॥ 
दिनौक्वृन्वाष्दाविभूतिरोशिता दिं स कापप्रसमःऽरोधिनीम्‌ 1 
जभार शासतराणिं धुका वाऽधिकं निजन्नियत्राऽदतरस्वचोधिकीम ॥ ६ ॥ 
अम्दय ~ दिगीशव्‌ दाऽशविमूति दिशाम्‌ ईशिता सः शास्त्राणि कामप्रपभाऽ- 
क्रोधिनी निजधिनेत्राऽवत्तरत्वनोधिका द्रयोऽिका टश दभार 1 ६ ॥ 
स्यास्या --नक्तस्य देवाशत्व श्रतिषादयति-दिगीचेति ! दिगीशवन्दाऽशविभूति 


१० नैषधोीयघरितं महाकाग्यम्‌ 


=इन्द्रादिदिकषपालमाग्रोद्धषः, दिशां = प्राच्यादिकष्ठानाम्‌, ईशिता = ईश्वरः, 
सः = नलः, णास्मराणि = वेदादिशास्वाणि (एव्र), कामभ्रषभावरोधिनीं इच्छायाः 
कामदेवस्य वा वेल[ऽवरोघ ारिणी, निजत्रिनेव्राऽवतरत्वथोधिकां स्=स्वतिनयना- 
विर्भावनज्ञापिकां, स्वमहादेवाऽवतारत्वज्ञागिकों चा, दाऽधिकां = द्वितयाऽतिरिक्ता, 
तृतीयामिति भावः, हणं = नेत्रं, वभार = धतवान्‌ । ६ ॥ 

अनुवाद! -- इन्द्र आदि दिक्पालोङे भंशसे उत्यन्न अतएव दिशाओके स्वामी 
नलने स्वेच्छाचारिताको वा कामदेवको वर्धे निवारण करनेवाली, अपने तीने 
नत्रोके आविभविका वा महादेवफे अवतारत्वका बोधन करनेवाली दो से अर्धिक 
शास्वरूप ष्टिको धारण किया ॥ ६ 

रिव्पणो--दिगीशवृन्दांशविभूतिः = दिशाम्‌ ईशाः (ष० त०), वैषां वृन्द, 
(० त०), “स्तियां पू सहतिदृन्द निकूुरन्व कदम्बक '” इत्यमरः 1 दिगीश- 
वृन्दस्य अशा ( ष०त०), तैः विभृतिः ( उद्धवः} यस्यसः ( व्यधिकरण 
वहु ° ) । लोकपालकोके भंशोसे राजाको उत्पत्ति होती है, दस वतको भगवान 
मनने भी कहा है- 


इल्द्राऽनिकुयमाऽरकणामगनेएच वर्णस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्चंव मात्रा निहत्य शाष्वतीः ॥ मनु ° ७-४। 
दिशाम्‌ =“"ईशिता” एस पदके योगम "“कततंकर्भणोः कृति" एष सूते कर्मभे 
पष्ठी । ईशिता ईष्ट इतति, 'दृणटेप्व्ये"' धातु “ण्वत्त्र वौ” इत सूत्रे तुच्पत्यय। 
न्को “दिशाम्‌ ईशिता” कहने से आठ दिक्पाल इन्द्र आदि एक-एक दिशाके 
स्वामी है, पर नल सव दिशाओं स्वामी द । अतः व्यतिरेक अलंकार व्यङ्गच 
होता दै । णास्प्राणि-=िष्यते एभिरिति, “णा मनुशिष्टो"” धातत “'सर्वधातुभ्यः 
ष्टन्‌" दश मूव्रसेष्टरन्‌ प्रव्यय। णास्प्रका क्षण रेषा फिणा गया है -“प्रवृत्तिघ्ठ 
निवृत्तिश्च पुमां येनो दिश्यते । तद्धमश्चोपदिष्यन्ते शस्परं णस्वविदो विदुः ।' 
अर्थात्‌ पुरूपोकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति एवम्‌ उनके घर्मे जिसमे उपदेश शय जाते 
ह, उपे "शास्त्रण कहते है । कामप्रसमाऽवरोधिनीन्प्रसभेन अवषणद्धाति प्रस्रभाऽ- 
वरोधिनी, प्रसभ ओर अव-उपसर्गपूर्वक “रुधिर्‌ आवरणे ' धातुम णिनि प्रत्यय ओर 
स्व्रीत्वतरिवक्षामे डीप्‌ । कामघ्य प्रस्तभावरोधिनी ताम्‌ (पञ त°) । म्बेच्छाचारि- 
ताको वले रोकनवालो (नकपक्षमे) । कामदेवकौ यकम रो कनेवालो {मदादेव पल ~ 
मे) । “प्रसभ के वदलेमे क्हीपर 'श्रसर” पदका पार दै, उस्म कामस्य प्रमरः 
( विस्तारः, वृद्धिर्वा ), तम्‌ भवरुणद्धीति एेसी व्युत्पत्ति करनी चाहिए । निज. 


श्रम कयैः ।#. 


त्रिनेवाभवनरत्वथोधिकामू=अवनरणम्‌ मवतर.+ अव्-पपं पूरक तरातुते “दो 
र्‌ “ इ सूव्से अप्‌ प्रत्यय, जवतरस्य भाव अवतरत्वम्‌, अवतर +-तव, त्रयाणा 
नेमराणाम्‌ बवतरतवम्‌ "तदिनाऽर्योत्तरपरसमहारे च" इष सश्र उत्तरपदसमासर, 
निज च तन्‌ भ्िनेतराऽदतरन्यम्‌ क० धा०) } वोवयतौत्ति बोधिका, बुध +-ण्वु 
(मक } दाप । निजेक्िित्राऽ्वतरत्दस्य बोधिका, ताम्‌ { प त० ) । अपने 
तीन नेजोके आविर्भावका वा महादेवत्वका बोधन करनेदाली, यह्‌ पद "दशम्‌" 
का विशेषण है । द्रयाऽधिकानढौ सदयवो यस्य तद्‌ दम्‌, द्वि +- तयप (मयच्‌) 1 
द्रपात्‌ अधिका, ताम्‌ (प१०त०)। पहं भौ "दशमु" इसका विरेषणरै, 
शास््र्प दो से मधिक नेत्र यहे तत्पं है + कहाभी गया है- 
“अनेकस्गरयोच्छेदि परोक्ाऽ्वेस्य दशकम्‌ ॥ 
सर्वस्य लोचन परास्य यस्य नाऽप्तयम्ध एव स) ॥॥" 

महाराज नख्के ण्व ही दो से बधिर अर्थाद्‌ तोसरेने्ररपये पह 
ताय है। वभार = "इून धारणणेषणयो * धातु लिट्‌ +-पिष्‌) यहां 
शास्वीर्े दृक्‌का सातेष हाने सपक मरद्धार है 1६९) 

पदेशववुमि, चुत त्वरी कृतिष्मूना के न तप प्रपेदिरे ? 

भुव पदेकादिघ्रकनिष्ठया स्पृश्म्दवावधरमरिपि हृशत्तपत्विताम्‌ ।॥ ५)) 

मन्बय,--भमुना कृते सुकृते चदनि पदं स्थरीक्ते (मत्ति) के तपोय 
भपैदिरे ? यतु अधर्मोऽपि अद्रकनिष्ठ्या मुव स्पृशन्‌ हण ( सनु ) तपर्विता 
दौ ॥७॥ 

ग्याद्या -भथ नलस्य स्यम दशेयति -- पदैरिति अमना = नेन, कृतेन 
सत्ययुगे शुने = यमे, चुम =वयु सतय , पर = चरणे, दृपरपत्वादित्तगिप + 
स्यिशेकृते = निश्च तकत { सति ) । तपोकनानपरदानिष्पे पररयमर्यो धर्मपन्ञ 
योश्थ । के स= अना, तप =चाद्रायणादिषूप निपमावरण, न प्रपेदिरेनन प्राणन 
वन्त, अपि तु सर्वे एव तयंशचकुरित्यं 1 यतुं = यत , अथर्पोऽमि=धमविरोध्यपि, 
किमुत जन्य इति भपिषाञ्डयं । अदिध्कतिष्ठप्ा=वरणकनिष्ठया, भुवमूमि, 
स्पृशन्‌ = मागन्‌, कस = दुल { घन्‌ ) तपस्विना = तापसस्व दीनत्व च 
दधौ = धारयामापत, नलस्य शासनाददरमोऽरि घमव्यापृननिननोऽपूदिति भाव 1 

सनुवाद --सत्ययुगमे महाराज नल्के धरम) चार चरणो { तपस्या, ज्ञान, 
यज्ञ मौर दान } सच स्थिर करनपर [सने तपस्या नही की? जोकि मधर भी 
पसो छोटी अदगुिम पृथ्वीका स्पश करता इश दुबल होकर तपस्व ( नपत्या 
करनेवाला वा दीन } हो गया \॥७॥ 
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टिप्पणी - ते = क़ ~ क्तः, कृतम्‌ = “्ुगपर्याप्तयोः कृतम्‌” इत्यमरः । 
सुकृते = ““स्याद्धममंमस्तरियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृपः 1” इत्यमरः । 
* (तपः परं कृतयुगे, घेतायां ज्ञानमुच्यते 
द्वापरे यन्ञमेवाहूर्दानिमेक कलो युगे 1" 
इस उक्तिके अनुसार सतययुगमे तपस्याकी, येता ज्ञानकी, हापरमें यन्ञकी भोर 
कलियुगमे दानकी प्रधानता है, परन्तु महाराज नेरने एन चारों चरणोसे धमेको 
रिवर किया, यह्‌ वात इस पसे सूचित होती है । णास्वोमे लिखा गयादै-- 
सत्ययुगमे पर्वोक्तं तपस्या आदि चारों विपयोकी उपस्थितिसे धमं चतुष्पाद होता 
हे । परन्तु धन्य युगम धमंके एक-एक चरणोंकी कम्मे भ्यूनता होती है, जसे कि 
मरतार्मे तपस्याकी म्बूनटासे ज्ञान, यज्ञ मौर दानकी स्थित्तिसे धम्मं त्रिपात्‌ होता 
है । हापरमें तपस्या भौर ज्ञानी भ्मूनतासे यज्ञ मौर दानकी स्थितिते धमं 
द्विपात्‌ होता है । एसी तरह कद्धियुगमे तपस्या, ज्ञान मौर यज्ञी भ्यूनतासे मौर 
एकमाध् दानक स्थितिसे ध्म एकपात्‌ हो जाता है \ नलने अपने परा्रमसे 
तपस्या आदि चारों चरणोसे धर्मको स्थिर रखा था । स्थिरीकृते = भस्थिरं 
स्थिरं यथा संपद्यते तथा कृतं स्थिरीकृतम्‌, तस्मिन्‌, ““कुभ्वस्तियोगे संपद्य कर्तरि 
च्विः" इससे च्वि प्रत्यय स्विर+-च्वि+कर+क्त-+-ङि। “च्वौ च" दससेम 
वर्णका ई भाव होता है । प्रपेदिरे = प्र-उपसगंपएवंक “पद” धातुसे चिद्‌ क्ष । 
मधर्मः=न धर्मः ( न्‌ ते०} । यदांपर नङ्‌ विरोध अर्थम है, नन्‌के छः मं 
1 जसे कि- छ 

तत्सादू पए्यमभावश्च तदन्यत्वं तदत्पता 1 
-- अप्राशस्त्यं विरोधश्च ननर्याः पट्‌ प्रकीतिताः 1'' 

सर्यात्‌ ननूके सादृश्य, यभाव, भिन्नता, भत्पता, अप्रशस्तता मोर विरोध ये 
छः मर्थं होति ह 1 मद्घ्रिकनिष्ठया=मद्घेः कनिष्ठा, तया (पर त* ) । “पादः 
पदद््नश्चरणोऽस्त्रद्नाम्‌ }** त्यमरः । स्पृशनु = स्पृण ~+ लट्‌ ( शतु } तप- 
स्वितां = तपः मस्याऽस्तीति तपस्वी, तपस्‌ णब्दसे ""तप.सह्नाभ्यां विनीनी” दसं 
सूस विनि प्रत्यय 1 तपस्विनो भावः तपस्विता, ताम्‌, तपस्विन्‌ +- त्‌ + टाप्‌ । 
तपस्व पदक्रे दो धयं ई, ^ तपस्वी णोचनीयः स्यात्‌” इस कोणके अनुसार शोच~ 
नीय र्यात्‌ दीन पुरुप मौर ““मूनिदीनौ तपस्विनौ" इस विश्वकोणके अनुसार 
तपस्या करनेवाला मनि भी। दधौ = धा~-लिट्‌ + तिप्‌ । यापर “जधर्मोऽवि 
तपस्वितां दधो, किमत मन्यः" अर्वत्‌ अधमं भौ तपस्वी हो गया, अन्यका क्या 


[1 
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कदना ? एसा कदने कमुतय न्यापते अर्थापत्ति मलद्भार बौर अधमं भो 
धाक भा कहनेषे विरोध अद्ारहै। इस प्रक्रार दोनो बलदा 
निखेक्षतया स्थिति होनेदे समष्टि मलद्भार है1७॥ 

अय श्टोकसप्तकेन महाकदिनलप्रताप वर्णयति - 

यदस्य यात्राघु बलोदत रजः स्फुरत्मतापाऽनठेघूममसभ्जिम ! 
तदेव गश्वा पतित षुषाऽम्बुघो दधाति षद्रोभश्ददूतो दिषो ॥ ८॥ 

मन्वप --अस्य यात्रासु वलोद्धत स्फ्रत्रतापाऽनधूममस्जिम यत्‌ रज , 
तदु एव गत्वा सुधाऽम्बुघौ पत्तिनम्‌ ( अतएव } पद्मवद्‌ (सद्‌) विषौ 
अद्भुता दधाति ॥ ८ ॥ 

व्याश्या--अस्य = नलस्य, यात्रासु = विजवयनेपु, चलोढत = सं"योल्क्िप्त, 
स्फरसतााऽननधुममल्जिम = ज्बलत्तेजोऽग्निधूममज्जु, पत्‌, रज म्= धूलि , तद्‌ 
एवं = रज एव, गत्वा = व्रजित्वा, उत्तेपवेभादिति भाव ॥ सुघाऽम्बघौ = 
क्षीरसमुद्र, पतितत = निपतिते सन्‌, बनएव, पद्धो मवतु = कदमीभवद्‌ सत्‌, 
विधो --चन्धमि, सुधाञम्ुधिस्यिव इति भाव , अद्भुता = कलद्धुतव, दधाति = 
धारयति ॥ ८॥ 

अनुबाद नलकौ विजययातराओोमे मेनाओमे उढी हहं मौर जले हए 
भ्रतापरूप अग्निके घमान मनोहर जो धूलि है वदी जाकर क्षीरसमुद्र 
गिर्‌ पडो भौर वही कीवड होकर चन्दरमामे कलद्धुके भावको धारण कर 
रहीदै।॥८॥ 

दिष्पभो--वलोद्धत वल उदतम्‌ (व° तम), स्फ्रप्रतापाऽनलघु ममञ्जिम= 
परताप एव अनल ““ममररब्य स ङादयरच इससे ख्पकसमास, स्पटुर एचाऽपो प्रता- 
पाऽनक ( क० धा}, तस्य धूम (पर त०) । मज्जोभवो मल्जिमा मञ्जु" 
भड्दते “पृण्वादिभ्य इमनिज्वा" इष सूरत इमनिच्‌ प्रत्यय । “कान्त मनोरम 
च्य मनाज्ञ मस्जुमञ्जुलम्‌ ।” इत्यमर । सष्ुरतरतापानरस्व धूम ( वर ते० ) 
तस्य इव्‌ भस्जिमा पश्य ततु “सप्नमौ विशेषणे बहुव्रीहो" इत सूवमे “सप्नमो" 
पदते जापित व्यधिकरण वहुवि । रज = "पाशुर्नान द्वयो रज *' इत्यमरः ॥ 
मुधाऽमबुधौ = अम्बूनि धीयन्ते यस्मिन स, भप्वुधिं अन्बु-उपपदपूर्वक “धा 
धादे “कर्॑ष्यथिकरण च" दष सूत्रसे किं प्रत्यय1 मम्ब +धा~-कि। 
सुधाया नम्बुधि तस्मिन ( प० ते० ) पतित = पत +क्त ( कतकि अमे } । 
पद्ुमभवत्‌=मपङ्क पद्ध वथा सम्पद्यते तथा" भवद्‌, पद्धु-च्वि+भू+-रट्‌ 
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( शत्रृ° } 1 अद्भुतम्‌ = सद्धुस्यं मावः गद्भुता, ताम्‌, ज द्ध +- त्‌ + टाप्‌ | 
“कल्कुाऽद्धु) काञ्छनं च“ इत्यमरः । दधाति="डधान्‌ धारणपोपणयोः” इस 
जुहोत्यादि धातुते र्ट्‌ +-त्िप्‌ । यपिर द्वितीय चरणमें रूपक भीर उपमा है । 
धूलि समुद्रम पड्कर कीचड़ होती हुई चन्द्रमामे कलद्ुरूपक्रो धारण करती 
दै, यहापर उत््र्नाव्यञ्जक इव जादि शब्दोकि न होने प्रतयमानोत्मेक्षा है, 
दस प्रकार तीन भलद्धुारोका बद्धाङ्किभावसे सद्र अल्द्धुारदहै॥ ८॥ 
स्फुरदनुनिःस्वनतदढनाश्युण प्रगलभवृष्टिष्ययितस्य सद्धरे। 
निजस्य तेजः क्ञिखिनः परःशता वितेनुरद्ारभिवाश्यश्चः परे । ९ ॥ 

अन्वयः -सद्धुरे परःशताः परे स्फुरद्नुनिःस्वनतद्धनाश्ुगभ्रगट्भवृष्टिव्ययि- 
तस्य निजस्य तेजः शिखिनः मद्धारम्‌ इव अयशः चित्तेनुः ॥ ९ ॥ 

ग्याहया-सद्धरे = युद्धे, परःपताः = शतात्‌ परे, शताधिका इत्यर्थः, वहव 
इति भावः! परे = णव्रवः, स्फुरद्नु्निःस्वनतद्धनाशुग्रगलमवृष्टिव्ययितस्य= 
प्रसरज्चापघोपसमन्वितनलमेधव।!णमहावर्पनिर्वापितस्य, निजस्य = स्वस्य, तेजः- 
शिविनः = प्रतापाऽनेः, भद्धारम्‌ इव = उल्पुकम्‌ इव, मयशः = भकीरतिमू परा- 
जयजनिताभित्ति भावः । वितेनुः = विस्तारयामाघ्ुः | ९ ॥ 

अनुवादः --युदमे संकडो एवरुमोने चमकनेवत्ि धनु गौर शब्दोपि युक्त 
मेघरूप नक्के वा्णोँकौ प्रचुर वृष्टि बुज्ञये गये भमपनेप्रतापरूप मग्निके 
अद्धार ( कोयला ) के सदृण अकीतिको फंडाया ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी --पर.णताः ~= शतात्‌ परे ( मनन्ताः } ( प० त० ), “पारस्कर. 
प्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌” इस सव्रते पारस्करादिगणके आकृतिगण होनेसे सुद्‌ 
यागमका निपातेन हृ है । महाराज भोज परः एव्दकी निपात मानते है! 
परे = “सभिचात्तिपराऽरातिप्रत्यथिपरिपन्विनः 1" इत्यमरः स्फूरद्धनूनिःस्वन०न 
घनश्च निःम्वनश्च धनुनिःस्वनी { दन््ः })। स्फ़रन्तौ घनुतिःरुवनौ यस्यसः 
{ बहु° } 1 सः ( नलः } एव धनः ( रूप र० } । स्पुग्ढधनूनिःस्वनष्चाञ्पौ तद्धन 
( क० धा० } तस्यः माणुगाः ( प० त० ) । प्रगल्मा चाऽ्तौ वृष्टिः (कण० धार) 
स्फरदनुतिःस्वनतद्धनाशुभानां प्रगतल्भव्ृष्टिः (परतर), तया व्यधितस्य 
( संजात -ययस्थ, निर्वापितस्येति भावः ) (व° त°) 1 तेजःश्िखिनः = तैज 
एव शिखी, तस्य ( रूपक० ) । मयशः = न यशः, तत्‌ ( ननूत० )} 1 वितेनुः= 
वि~ +पसर्गपू वंक “तनु विस्तारे” धातुम लिट्‌ +क्षि। यदापर रूषक भौर 
उत्त्र्षाका अद्धाद्धिभाव होनेसे सद्धुर मलद्भार दै।। ६॥ 


प्रयमः सर्गः शष्‌ 
सनल्पदग्धाऽरिपु राऽ्नलोरज्वेले निजप्रतावेवे लए ष्दलवृमुव ॥ 
प्रदक्षिणोत्य जयाय सृष्टया रराज नोराजनया स राजघः ॥ १० ॥ 
अन्दयः -राजघ ख॒ अनल्पदग्धाऽरिषुराऽनलोऽज्वलै निजप्रतापै, ज्वलत्‌ 
भूवो वलय प्रदक्षिणीृत्य जयाय सृष्टया नीराजनया रराज ॥ १० ॥ 
भ्याल्या- राजघ = शवुभृपालवातुक , स =नल , अनल्पदग्धारिगुराऽन- 
उज्वल =वहुलभर्मीकृतशन्रनगरव ह्िपरदोप्ठं , निजप्रतापै =स्वतेजोभि , ऽ्वल्त्‌= 
दीप्त, भूव न भूमे, वलय~मण्डल, प्रदविणीङृत्य = प्रदक्षिण तिघाय, जयाय = 
जेतु, शृष्टया = निमितया, नीराजनया = मारात्रिकेण, प्रतिपक्षराजाऽपावक्रणेन 
वा, रराज = शुशुभे, मलस्य प्रतापो भूमण्डलव्यापक)ऽभू दिति भाव ॥ १५ ॥ 
अनुवाद --शत्रु राजां को मारनेवाले मल प्रचुर शत्रूनगरोकौ जलानेवाले 
कोर अग्निके समान उज्ज्वल अपने प्रतापोते प्रदीप्त भृमण्डनकी प्रदक्षिणां करके 
जीतनेके लिए कौ गयौ नीराजनाति शोभित हुए ॥ १० ॥ 
टिप्पणी--राजघ = राजान हन्ती ति, “राजघ उपसख्यानम्‌"” द्व वातिक॑से 
स पदका निपातन हज ह । अनत्पदग्धाऽरिपूरानलोज्वर्लं = न भस्पानि 
अनस्पानि ( नेन्‌० } । अरीणा पुराणि ( प० त° ) । मनल्पानि दग्धानि भरि- 
पुराणि यंस्त ( बहु° } । बनला इव उरभ्वला { उपमानेपू० कर्म॑ } । अनल्प 
दग्धाररिपुराश्च ते मनलोज्छ्वला, तं ( कण धा० ) 1 निजप्रताप = निजस्य 
प्रतापा, तं ({ घण तण} । ज्वलत्‌ = ज्वलतीति, तत्‌ ज्वल~+ल्ट्‌ ( शत )। 
प्रदक्षिणीकृत्य = मप्रदक्षिण प्रदक्षिण यधा सपद्यते तथा कृत्वा प्रद्लिण + च्वि + 
छ + वत्वा (ल्यप्‌) 1 जयाय = “तुमर्या्च भाववचनात्‌” ससे चतुधा । सृष्टया= 
सृज +क्त +दाप्‌ ~+-टा । रराज = “राज्‌ दीप्तौ” धातुसे लिट + तिप्‌ (णल्‌ ) ! 
यहांपर निजणतापोसे नीय ननासूृष्टिके सम्बन्ध न होनपर भी सम्बन्धका वणन 
करमेसे अतिशयोक्ति सलद्कुार है ॥ १०॥ 
निवारितास्तेन भहीततेऽदिक्े निरोत्तिमाव गमितेऽतिवृष्टयः 1 
न त्त्यजुनु नमनेम्यसधया। प्रतोपभूवालमृपीदु्ां दृशः ॥ ११॥ 
अवय - तेन मिले महीतले निरीनिभाव गमिते निवारिता अतिवृष्टय 
अनत्यसश्रया ( सत्य ! प्रतीपमूपाखमृगोदृशा दूश न तत्यज नूनम्‌ ॥ ११) 
ष्याश्या - तेन = नखेन, मविरे=समस्ने, महीतके=भूवले, निरीतिभाव्मू= 
अतिवष्टादोतिभावरादटित्य, गमिते = प्रापिते सति निव॑रता = निराकृता, 
अतिवृष्टय ८= मतिवर्पाणि, मनन्यस्रमया = अन्याश्चयस्यानरदिता सत्य , प्रतीप 


१६ नेपघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


भपालमृगीदुशां = शव्रुभपतिमुन्दरी्णा, दृशः = नेत्राणि, ने तत्यजुः = त्यक्तवत्यः 
नूनम्‌ = दव । ११॥ 

सनृवादः- महाराज नठने समस्त भरतठसे अतिवृष्टि आदि ईतियोको हां 
दिया, तव निवारित अतिवृष्टियां दृस्ता भश्वयस्यान न होनेसे नठके शध 
राजा्ओंकी पत्नियोके नेवोको नही योडती थी एेसा मालूम होता है ।। ११॥ 

टिप्पणी--महीतले = मद्यास्तल, तस्मिन्‌ ( प० त० } । निरीतिभावं = 
ईतेः भावः (प० त० )। र्ट दुर्मिक्ष आदि उपद्रवोकौ सूचना करनेवाली 
ईतियां दः प्रकारकी होती ई । जसे कि- 

““मतिवृष्टिरनावष्टि्मूपकाः शलभाः शुकाः । 
अत्यासन्नाएच राजानः पडता ईतयः स्मृताः ॥" 

मर्याद्‌ मतिवुष्टि, मनावुष्डि ( वृष्टिका न होना ), चू, शलभ ( टिडडी ), 
तोते, ज्यादा निकटवर्ती राजा इस प्रकार ईत्िके छः भेद होते है निर्गता ईतयो 
य्मिस्तत्‌ ( बहु° ) । निरीतिनो मावः, तमु (पर त०)। गमिते= गम्‌+ 
णिच्‌ + क्तः 1 हिः। निवारिताः = नि + वृ + णिच्‌ + क्तः + टाप्‌ +- जस्‌ । अनन्य 
संश्रयाः 1 अन्यस्य संश्रयः ( प० त° } 1 विद्यमानः अन्यसंश्नयः यासांताः 
( ननूवहु° } भअनन्यसंश्नयः = “ननो स्त्यर्यानां वाच्यो वा चोत्तरपदरोपः'' 
ससे ( नववहु० ) प्रतीपमृपालमृगीदशां = प्रतिकूला मापौ येषुते प्रतीपाः, 
प्रति-उपसमगपूर्वक “जप्‌” शब्दसे “दवन्तस्पसर्गेभ्योऽप ईन्‌” दस सूव्रसे समासाऽन्त 
अप्रत्यय भोर “भप्‌' के मकारका ईत्वं हआ है ( वहु° ) 1 भुवं पाल्यन्तीति 
भूपालाः, भू-उपपदपूरवेक “पाल रक्षणे" धातुते “'कमेण्यम्‌ इस सूररसे मण्‌ 
प्रत्यय ““उपपदमनिङ्‌'” इस सूव्रसे उपपदसमास । प्रतीपाण्च ते भूपालाः ( क 
घा० } । मृग्या इव दृशौ यासां ताः मृगीदृशः" सप्तमी विशेषणे वहुत्रीदौ"" हस 
सूत्रसे ज्ञापित व्यधिकरण वहुब्रीदि । प्रतीपभूपालानां मृगीदृशः, तासाम्‌ ( प० 
त० } । तत्यजुः = “ज्यज दानीौ'' धातुसे लिट्‌ +क्ि (उस्‌ )। नूनम = यह्‌ 
उत्पक्षावाचक शब्द है, जपे कि कहा गया है-- 

“मन्ये शङ्के घ्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः । 
उ्पर्षावाचकाः शब्दा दवणब्दोऽपि ताद्‌ शः ॥ 

णु राजाभोकी सुन्दरियोके अशुपातके वर्णनते नलस्तं उनके शतु राजाभोकी 
पराजय गम्य होता है मतः पययोक्त भलद्भुार दै, जसे कि काव्यप्रकाणमेः 
उसका लक्षण दै-““पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्रचः 1 १०-११५। 


प्रथम सर्पः १७ 


म प्रहारे उपेता ओर पर्यापोक्त इन दोनो अछद्ारोका बद्भाद्धिभाव 
होने सद्धुर मल्द्ुारटै॥ ११॥ 
सिताऽशुवर्णेवेथति स्म तदृगुणेमहाऽसतवेम्न सहकृतवर बहुम्‌ 1 
विगद्धनाऽ्ाभरण रणाऽङ्खणे यदा पट तदृभर्वादुरो तुरो ॥ १२॥ 
अण्वय --तदमटचातुरो तुरी महाऽ्िवेभ्न सदृषट-वरी रणाऽङ्कणे सिताः 
शुवरणे दिगर््गनाऽङ्गाभरण बहु यश पट वयति स्म ॥ १२॥ 
व्याहपा वद्‌ पभटचातुरौ = नल्योदध बुला, तुरो = सूप्रेष्टननलिका, 
महाऽसिवेम्न = विशालवङ्गवायदण्डस्य, सदङत्वरी = सद्कारिणा ( सती )}, 
रभाऽङ्गगेनगुदाऽजिरे सिताऽणुवरगे = च द्रवयं, णुक्चवर्णे रित्यं । दगुण = 
नलशोरपादिगुमैरेव तन्तुभि, दिगङ्गंनाऽङ्गाभरण = दिशान।य वयवभूषण वहु = 
प्रचुर, यण पट = कीतिवश्व, वयति स्म = निपितवती ॥ १२1 
अनुवाद -- तलक योद्धाओकी चतुरता रूप ता रीने उनके वडेते तच्वारल्म 
वायदण्डके सरि युदक प्राज्ञगने चन्दरटय सफेरस्ूप नरी शूरता मादि 
गुणूप गुगों (त^तुप्रो ) से दिशारूग स्त्रियो मद्धि भूपण-स्वल्प प्रचुर 
कीत्तिप वस्परको तुना ॥ १२॥ 
टिष्पगो --तदूभटवातुरी = तस्थ भटा (प° त), “भटा योधाश्च योद्धार 
इत्यमर. । चतूरस्य भावा्चतुरी ““चत्‌र'” शब्दसे “गुणवचेनब्राह्मगादिभ्य' 
कमणि च" दस सूत्रते भाव गौर कमेक अयमं ध्यन्‌ प्रत्यय होकर प्रत्ययस्य 
हसं सुश्रये प्रहययके मादिमे स्थित मून्य पकारका लोप होकर "हलस्तद्धितस्य" 
दशसि यङ्गारका लोप हमा है। “पिद्गोरादिभ्यश्व'” इससे डीप्‌ प्रत्यय 1 
तदुभटाना चातुरी (पत) । महाऽपिवेम्न = महाए्वाऽप्तौ मति = 
महाऽि, “सन्महसरमोङृष्टा पूज्यमानं ” इते समा ({कम्धा०) 
हभ। दै । महाऽखिरेव वेमा, त्य ( स्यक० ) । “पुसि वेमा वायदण्ड 
शत्यमर. ॥ सृत्वरी = सद कृतवतो, सह उपपदपुवेक @" धातुपते “सहै 
च'' दत्त सूत्रे वेवनि्‌ प्र्पय मौर मनुवन्धका लोप होकर ! हृस्वस्य पिति 
कृति तुक" इस सुवे तुक्‌ मागम मौर स्तरीत्वविवक्षामे “वनो र च" इ सूत्रे 
षु प्रत्यय होकर अन्त्य ^न' के स्थानमे "र भदे हमा है । रणऽङ्गभे = 
रणस्य अङ्गण, तत्मिवु (प० त} । “अङ्गण चत्वराऽजिरे" इयमर.॥ 
्िताश्गुव्ं = विता भशवो यस्य स धिताऽयु ({ वह० } 1 सिताऽणोरिव वणो 
येषा तै, तं ( व्यधिकरण बहु° }। त्दगरुणं = तस्य गणा तं (ष० त°) 
म नै०भ्र 


१८ नैषघीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


दिगद्ध नाऽङ्खाभमरणं = दण एव अद्धनाः दिगद्धुनाः ( रूपक ० } तासामद्धानि, 
( ष० त० } तेषाम्‌ भाभरणम्‌ ( प० त° ) । यश.पटं = यश्च॒ एव पटः, तम्‌ 
( रूपक ० } । वयति स्म = "वेन्‌ तम्तृसन्ताने" इस घातसे “स्म के योगमें 
“लट्‌ स्मे" इस सूवत्ते भूतकाल के ग्म लट्‌ । इस पद्मे “सिर्ताऽशुवर्णेः" 
एसमे उपमा भौर अन्यत्र रूपक अलद्धुार ह । शस प्रकार दोनों मलब्भुारोका 
गद्धाद्किभाव होनेसे सद्र हुमा है।॥ १२॥ 
प्रतीषभूपेरिव कि ततो भिया विरद्धघर्मेरपि भेत्ततोज्िता । 
अमिन्नजिन्मित्रजिवोजसा स याद्रचारवृक्षवारवृमप्यवर्तत ॥ ११॥ 
अन्वयः-- प्रतीपभूपिः ष्व विरुढधर्मैः भपि ततो भिया ेच्चृताउच्िताकिम्‌ ? 
यत्‌ स ममित्रजित्‌, मिवजित्‌, विचाग्हक्‌ अपि चारदुक्‌ मवत ॥ १३ ५। 
व्याखया--प्रतीपभूषैः इव = विरोधिभूपतिभिः इव, विरूढधरमेः अपि = 
मिथोवि येधिधर्मः अपि, ततः तस्मात्‌ नलाव्‌ त्यर्थः, भिया = भयेन हतुना 
भेत्तृता = भेदनकारिता, पक्षान्तरे मेदज्ञापकता, व्यावतेकता इति भावः, 
उञ्क्िता कि = परित्यक्ता किम्‌ ? "यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, सः = नलः, ओजसा 
= तेजसा, ममित्रजिव्‌ = मिव्रलिद्धिन्नः, परं मित्रजिते = मित्रजेता, भच 
योऽमिध्रजिव्‌ भिव्राजिद्भित्नः, स कय भित्रजित्‌ (मिव्रजेना इति विरोधः प्रती- 
यतते, तत्परिहारस्तु- मौजसा = १तापेन, ममित्रजित्‌ = णवर जेता, तथा मोजसा 
= तेजसा, मिव्रजिद्‌ = सुर्येजेता इति । इत्थमेव सः = नलः विचारहक्‌ = वार 
रग्सिन्नः । परं चारहक्‌ = चारदष्टिः, भच्राऽपि यो विचारटक्‌ (चारद्ग्मिन्नः) 
स कथं चारक (चारटक्‌) इति विरोधः प्रतीयते, तत्परिहारस्तु- विचारद्क्‌ = 
विचारपूवेकं दरष्टा, चाग्दृक्‌ = गुप्तचरनेत्रः, “राजानएचारचक्षुषः” एति ध्रव 
णादिति भावः । अवरत = आसीत्‌ ।' १३॥ 
अनुवादः--शत्र राजाभों ` समाने विरु धर्मोनि भी उनसे डरकर भेत्तृता 
न्भेदकारिता वा व्यावतंकतादछडदीहै व्या? क्योकि वै प्रतापसे भमिध्रजितु 
( मित्रको जीतनेवालेसे भिन्न ) होकर भी तेजसे मिघ्रजित्‌ ( मि्रोंको जीतने" 
वाले ये), यदहांपर विरोध प्रतीत होता है, इसका परिहार है, नल प्रतापसे भमि 
ध्रजित्‌ भमित्रमर्याद्‌ शश्रुमौंका जीतनेगलि ये भौर तेजसे मित्रजित्‌=मिवर र्यात्‌ 
सू्यंको जीतनेवालि थे इसी तरह नल विचाग्दृक्‌ मर्थात्‌ चारदष्टिसं भिन्न-होकर 
भी चारदृक्‌ अर्थि चारदृष्टि थे यर्हपर भी विरोध प्रत्रीत होता ह । सका 
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परिहार है, नख विचारदुक्‌-विचार्ते इन्साफको देवनेवाले भौर चारदृक्‌ अर्थात्‌ 
वै चारो ( गुष्ठयसो } जे सर रा्टके व्यवद्रोको देखनेवाते ये ॥ १३ ॥ ` 

टिष्पणो ~ प्रतोपभूपं =प्रतीपाश्च ते भूपा, तं (क० घा० ) । विष्धर्म= 
विक्दाश्चते घर्मा, ठं (कण घा० )। तत = तस्मात्‌ इति, पद्‌+तप्िल्‌ । 
भिया = “भीतिभीं चाष्वस भयम्‌ 1 इत्यमर । भेतृता = भिनत्तीति भेत्ता, 
भिद्‌ +वृव्‌ । भेतुर्माव , भेत्‌ + तल ~+-टाप । भेततता' पक्के दो बषं ह 
भेदनीति कराना गौर व्याववेकता बर्थ दूसरेते व्यावृत्ति कराना 1 अमित्रजिवु= 
न मित्राणि अमरा ( नम्‌० ) मित्रप ( शव ) जयतीति भमित्रजित्‌ 1 
अमित्र +जि~॑-क्विप्‌ { उ पद० )। पित्रजितुचमित्र जयतोति, मिध +-जि-+- 
क्विप्‌ ( उपपद० } । यहांपर बमित्रजिन्‌ मर्यात्‌ जो मित्रजिदुसे भिन्न हवे कसे 
मित्रजिव्‌ हेगि य॒ प्रक्र विरोघ प्रतीत ्ोता हे, सका समाधान है--मोजसा= 
प्रतापे अमित्रजित नर्थत्‌ अमिनो ( शव्रओ } को जीतनेवाति भौर मोगप्ना= 
तेजसे भित्रजितु अर्थात्‌ मित्र (सूरं) को जीतनेवाले ॥ विचारदृक्‌ विचार पग्यति, 
विचारदुश्‌ ~+ निद ( उपपद० ) । बाद र्‌=चाया एव दृगो यत्य स (बह) । 
सी तरह नल विचास्दृक अर्षातु वारदृकसे भिन्न हाकर भी वारदृक ये यह 
प्र भो विरोष प्रतीत हता दै, इसका समाधान दै महागज नल विचारदृक्‌ 
विचारकौ देषनेवलि यै एवम्‌ चारदृ्‌ अर्थात्‌ चार ( गुप्तचर ) ही उनके नेषये, 
गुप्तचर के द्वारसे नल स्वराष्ट्र भौर परराष्टरोके सब व्यवहारो देखते ये यद्‌ 
तात्पर्ये है । अवतेत = “वतु वर्तने" धातुके लड्‌ + त सूयके समान तेजवालि भौर 
गुम्तचरस्प ने्ोकाले नल्से डरकर शत्रुओने भेद भौर वरक श्छडा यह्‌ माव 
ह+ इस पद्ये शप्रतीपपुषैरिव" यहापर उपमा है ओर “जमित्रजितु मिवरजितु, 
विचारदक्‌ चारदक्‌'” इन जणोमे विरोध बलदा ओर कि" रब्दङे पम्पावना- 
का बोधक होनेसे उपेक्षा स प्रकार तोन बलद्धारो का भद्धाङ्किभाव होतेते 
सद्धुर गलद्धुार दभा दहै।॥। १३ ॥ 

त्दोजसस्तद्ठस" पविताविमो वृति चित्ते कुरते यदा पदा । 

तनोति भानो रगरवेषकतत्तदा विधि कूषढतनां विधोरपि ॥ १४॥१ 

सम्वय --दिधि तदाजस तयशसर प्यितौ इमो चचा इति यद्‌। यदा चित्ते 
कष्ते, तदा परिथिषकंतवात्‌ भानो विधो अपि दुण्डलना ठनोति ॥ ०४॥ 

ष्याश्या-- विधि = ब्रह्मा, तदोजस्त = नलतेजस , तदचथस्न = नलकीते 
स्वितौ = विद्यमानतायाम्‌ इमो=भानुविषु, चुयचन््रादित्यय । वृयान्व्यप्रायौ, 
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निष्फलाविति मावः । इति == इत्यं, यदा यदा = यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ समये, चित्ते = 
मनसि, कुरते = विधत्ते, विमूणतीति भावः । तदा = तस्मिन्‌ तस्मिन समये, 
परिविषकंतवात्‌ = परिधिच्छनान्‌, भानोः = सूर्यस्य, विधोः भपि = चन्द्रमसः 
अपि, कुण्डलनां = वैयय्यंमूचकं रेखामण्डलं, तनोत्ति = विस्तारयति ॥ १४ ॥ 

अनुवादः ब्रह्माजी नल्के तेजकी ओर उनको कीतिकी स्थित्िमे ये ( सूरं 
लोर चन्द्र) व्यर्थं ह ठेत्ता जव-जव विचार करते है तव-तव परिवेष ( मण्डल) 
के छलमे नूयं भीर चन्द्रकी कुष्डल्ता ( घरे) को फंलादेतेह।। १४॥ 

रिप्पणो- तदोजत्तः = नस्य ओजः, तस्य (प०त० ) 1 तद्यशणसः = तस्य 
यशः, तस्य (प० त०) । स्थितौ = स्वा~+ क्तिन्‌ + टिः । यदा = यस्मिन काले, 
“सर्वेकरान्यक्रियत्तदः काते दा" इस मूसे यद्‌ ण्दसे दा प्रत्यय । तदा = तस्मिन 
काले, पूर्वकयित सूत्रसे तद्‌ णव्दन दा प्रत्यय । परिवेषकैतवात्‌ = परिवेपस्य 
कतव, तस्मात (प०त०), हैतुमे पन्चमी । "परिवेपस्तु परिधिस्पसूय- 
कमण्डले ।"' इत्यमरः । तनोति = "तनु विस्तारे” इस धातुप्ते ल्ट्‌ +त्तिप्‌। 
यह†पर प्रसिद्ध उपमानभूत नूं भमौर.चन्द्रकी निष्फलताका भभिघान हने 
प्रतीप मलार है, जंसा कि साहित्यद्पणमे उसका लक्षण हे-- 

“प्रसिद्धस्योपमानस्योपमयत्वप्रकल्पनम्‌ | 
निप्फलत्वाऽभिधानं वा प्रतीपमित्ति कथ्यते 11“ १०-११३ । 

इसी तरे यापर प्रस्तुत परिवेपका निेध कर कुण्डलनाका स्थापन करनैपे 
मपहेनृति भौ है। इसप्रकार दौ बलद्ुारोकौ निरपेक्षतासे स्थिति होनेे 
संमृष्ट अलद्धुार है| १४॥ 

मयं दरिद्रो भवितेति वेघसौं छिपि ललारेरभथजनस्य जाप्रतीम्‌ ! 

मूपा न चक्रेऽत्पिततफल्पपादपः प्रणीय दारिचृदरिद्रतां नृपः ॥ १५ ॥ 

अन्वयः -जल्पितकल्पपादपो नृपः अयिजनस्य ललाटे “अयं दरिद्रो भविता" 

व्याहया ~ अल्पितकल्पपादपः = व 1 = 
जनस्य = याचकजनस्य, छलाटे = प न ( ४ 
निःस्वः, भविताः = भविष्यति, इति = 1 त व 
ग 

= । खचि, वर्णावलीमिति भावः, दारिययूदरिद्रतां = 


प्रयम सर्ग २३१ 


दसिद्रताऽ्भात्र, अणीय = निमि, मृषा = मिथ्या, न चकेन कृतवा, एतेन 
याचितपदायस्य दातु कल्पपःदपान्नेरस्योत्कर्पाऽतिषशयो चोत्यते ॥ १५ ॥ 


सनुबाद कल्पवृक्षो भी मातं करनेवाले नलने पाचकके लिकलारमे "यहु 
दद्र होया" एमी विद्यमान ब्रह्याक्ती लिपिको उस यावचककी दरिद्रताफा दारि 
रघ करके ज्ञानही बनाया ॥ १५॥ 


टिष्पणौ-- अल्पितकल्पपादप = अल्प कृत अस्पित , अल्प शब्दे “तत्क 
रोति तदाचष्टे” इते णिच्‌ प्रत्यय होकर क्त प्रत्यय । श्त्प ( सकत्पिताऽ्यं ) 
पूरक पादप कत्पपादप , “'एाकपापयवादीना खिदय उत्तखदलोपश्योपस्रख्पानम्‌" 
दसं वात्तिकसे मध्यमपदलोपी समास 1 अत्पित कंत्पपादपो येन स. ( बहु° } } 
अधिजनस्य=गसत्िहित बय अस्याऽस्तीति अर्थी, भय" शब्देते “भर्षाच्वाऽ- 
सत्निदिते स सूस इनि प्रत्यय । ““वनीयको याचनका मागणो याचकाऽथिनी ।'* 
इत्यमर ! अर्थी चाऽषौ जन, तक्य ( कण धा० } । दरिद्र =दरिद्रातीति, "दरिद्रा 
दमत” इत घातुसे पचाद्यच्‌ । भविता = “भू सत्तायाम्‌", इस धातुसे “अनद्यतने 
शुद्‌ ससे लुद्‌ + तिप 1 जाग्रतौ = जागर्तीति जाग्रती, ता, "जागू निद्राक्षये" 
स धातुसते कटके स्थानमे शतृ मदेश बौर स्वीत्वविवक्षाभे दिव्‌ होनेषे 
“दिद्ढाणन्‌ ० इ-यादि सूस डोप प्रत्मय । वंसो =वेघस इय वधसी, ताम्‌, 
“वेधस्‌” शन्दसे “तस्येदभ्‌" इसत मण प्रत्यप ओर स्परोत्वविवक्षामे “दिद्ढाणन्‌* 
इत्यादि मूत्रे डीप्‌) दादिदरधदद्द्रिता = दद्रिस्य भाव कमवा दादिद्रिध, 
दरिद्र +-प्यन्‌ 1 ददद्रस्य भावो दद्दा, दद्द्रि+-बल्‌ टाप्‌ ) दाद्द्िघस्य 
दरिद्रता, ताम्‌ (पन त० )। प्रणोयन्व्र+नी- व्वा ( त्यप्‌ ) । मृपान्यह 
अव्यथ्र है 1 चक्रे +-लिद्‌ +-त । एस पद्यते नलको उष्टं दानणोलती प्रतीत 
होती ह । इस पमे “अत्पितकल्पपादप ” इम पदमे उपम।न क्प्पादपसे 
उपमेय नरके जाधिक्यं वणन करनेम व्यतिरेक अलद्धुार है ॥१५॥। 

विभज्ये येने यद्थिपराकृतो न॒ सिधुरस्गजलब्यये्र । 

अमानि तत्तेन निजाभ्यद्ोयुग द्िफालवद्वादिचकुरा श्षिर,स्विनम ॥ १६ ॥ 

वय - विभज्य मेह यत्‌ अयिसात्‌ न इत, उत्छगजलव्ययं सिधु, यत्‌ 
मख न कृत, तद्‌ तेने दि्तालवद्धा चिकृरा शिर स्थित निजाऽयशोयुगम्‌ 
अमाति १६॥ 

स्पराह्या विभज्य = विभाग दत्वा, खण्डशो विधायेति भाव । मेदं = 
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सुमेरुपवतः, यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, भ्धिसात्‌ = याचकाऽघीनः, कृतः = नो 
विदितः, एवं च उत्सर्गजलन्ययंः = दानसलिलोपयोगेः, सिन्धुः = समृद्रः । यत्‌ = 
यस्मात्कारणात्‌, मरुः = धन्वा, निर्जल्देण इति भावः, न कृतः = नो विहितः । 
तत्‌-तस्मात्‌ कारणद्यात्‌, तेन = नलेन, द्िभागनद्धाःन=द्विफाठवद्धा, चिकुराः= 
केशाः उद्देश्यवाचकं पदमेतत्‌ । शिरःस्यितं = स्वमस्तकस्थं, निजाऽयशोयुगं = 
स्वकीयाऽकी तियुग्मं, विघेयवाचकं पदमेतत्‌ । भमानि = मतं, विचारितमिति 
भावः । १६॥ 
मनुवादः --विभाग करके (खण्ड-खण्ड वनाकर) सुमेर्पवतको याचकजनोको 
नहीं दिया मौर न तो दाने करनेके समयमे जलका व्यय करके समुद्रको मर- 
स्थर वनाया इस कारणसे महाराज नलने दो भागैमिं वाधि गये अपने केणोको 
अपने शिरमें स्थित अपने दो अकी्िरूप समक्षा ॥ १६॥ 
िप्पणो - विभज्य = वि ~+ भज्‌ ~+-ष्त्वा ( त्यप्‌ ) 1 मेरुः = "भेर सूुमेख- 
-हमाद्री रत्नसानुः सुराल्यः ।”' इत्यमरः । उक्त कर्ममे प्रथमा । अगयिसात्‌ -अंय्य- 
धीनः, "मथिन शब्दसे “तदधीनवचने” इस सूत्रसे “साति” प्रत्यय । उत्सर्गजल- 
व्ययः = उत्सर्गस्य जलं ( प० त० }, तस्य व्ययाः तैः ( ष० त० ) । मरः = 
“समानौ मरुघन्वानौ" त्यमरः । द्विफाल्वद्धाः--द्रयोः फाल्योः वद्धाः, ““तद्धि- 
ताऽ्योत्तिरपदसमाहारे च" इस सूव्रसे उत्तरपदसमास । चिकुराः=“चिकुरः कुन्तलो 
वालः कचः केशः शिरोखुहः 1“ इत्यमरः 1” यह उद्दे्यवाचक्‌ पद है । शिरः-- 
स्यतं ~ शिरसि स्थितम्‌ ( स» त० ) ~ निजाऽयणोयुगं = न यशसी, ( नम्‌० ) 
अयशसोयुंगम्‌ ( ष० त० ) । निजं च तत्‌ अयशोयुगम्‌ ( क० धा० ), यह्‌ विघेष- 
वाचक पद है । ममानि = मनूघातु से कर्ममें लुङ्‌ । उद्देएम वाचक “चिकुराः” 
के वहुवचनान्त होनेपर भी विघेयवाचक पद “निजाऽयशोयुगम्‌'' इसके एकवच- 
नान्त होनेपर विधेयकी प्रधानतसि क्रियापदमें एकवचन हुआ है । इस पदमें मेर 
ओर मरु इन दोनो अप्रस्तुत पदोंकी कमंतासे सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगिता गल- 
गर है 1 जसा कि उसका लक्षण ६-- 
“पदार्थानां प्रस्तृतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकघर्माऽर्भिसम्बन्धः स्यात्तदा तृत्ययोगिता । ” सा०द०१०-६६॥ 
केषोमें कृष्णताकी समतासे अयणका रूपण करमेमे स्पक अलख्ुार है, एस 
प्रकार तूल्ययोगिता मौर सूपककी परस्परम अनपेक्षतया स्थिति होने संमुष्टि 
अल्द्धुारदहै ॥ १६॥ 


प्रवमः सगः २३ 


अनत मम्पासमुपेपुषा सम॒ मुदव देवः कविना दपेन च । 
वौ पटोगान्मय नय्नय व्िनिश्वरशचीददपं दिने दिते! १७ ॥ 
अन्यं --पटीयानु दिनेश्वरपी भय देव अजनत्‌ मम्याखम्‌ उपेयुषा 
कविन। बुधेन च सम मुदा एव समय नयन्‌ दिने दिने उदव दधौ \\ १७ ॥ 
नलस्य विद्रज्जनतगति प्रतिपादय --भजल्लमिति 1 
ध्यास्या -पटीयान = कायंक्ुशलं , दिनेप्वरधी = सूवंसमतेजा, अयं वर्ष्य 
मान, देवः = राजा, नल इत्यथैः 1 मजल्ल >= निरन्तरम्‌, अभ्यास = सपीपम्‌, 
उपेयुषा = प्राप्तवता, कविना = काव्या शुक्रेण च, बुधेन = पण्डितेन, 
चम्दपतरपरहेण च, सम = सद्‌, मुदा एव = आनन्देन एव, समय = काल, 
नयः = यापयन्‌, दिने दिने = भ्र्िदिनम्‌, उदयम्‌ उन्नतिम्‌ उदयपवतसम्बग्धं 
च, दधौ = घुतवानु ॥ १७॥ 
अनुवाद --कायेकुशल मौर भूक समान तेजवाले ये महाराज नक जैसे 
भे निरन्तर समीपमे रहनेवाले कवि { शुक्र ) के तथा चन्दके पुत्र प्रहे साप 
पके साध समयको चितते हृए्‌ प्रतिदिन उदयाचलको प्राप्त करे ह उसी 
प्रकार निरन्तर निकट रनेवाले कवि { काच्यरना ) मौर वृध ( विद्वानु ) के 
साथ दर्पे समयो वित्तति इए प्रतिदिन उन्नतिङो प्राप्त करते ये ॥ १७ ॥ 
रिष्पणो--पटीयानु = अतिशयेन पदु, पट्‌+- ईयसु 1 दिनेष्वरश्रौ = 
दिनस्य ई्वर (पते), तस्य दव धीयस्य सं ( व्यधिकर्ण-वहु० } 1 
षभ्यास 'सदेशाम्थाखविधतमर्यादसवेशवत्‌ । इत्यमर । उरेयुपान्उपेयरेति 
उपैथिवानु, तेन, “उपिथिवाननाष्वाननु चानश्व" द सूत्रसे उप-उपसगेपूवंक 
रण्‌ धातु भूतमात्रभे छिद, उसके स्याने क्वसु प्रत्यप मोर शद भागम । 
कविना = ‹ उशना भागेवं कवि" इति, “सष्यावान्पष्ड्ति कवि” इतिं 
चाऽमर ।वुधेन = "रोहिणो बुघ सोम्य" इति “ सन्सुघौ कोत्रिदो बुध ” इति 
चाऽमर । “समम्‌ प्के साय योग होनेसे दोनो पदोपे “सदयक्तंऽ्रघाने” इस 
सश्रमे सृतीया । नयन्‌ = नयतीति, नी +ल्द्‌ (श्वर )। दधीन्धा+चिद्‌ 
तिप्‌ ' इस पयमरे “दिनेश्वर श्री '" इस पदमे उपमा तया “कविना” भोर 
“बुधेन इन दोनों पदौ शेष हेनिमे दो अलद्धारोको समूर्ट दै ५ १७॥ 
अपरोविधानत्क्मलप्रवाखयो, चिर घु धानावचिनक्षमाभुजाम । 
पुरेदभूरष्वं भवतोति देषस पद {हिमस्याऽद्धितमूष्वरेक्तपा \॥ १८॥ 


२४ नेयघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


सन्वयः--कमलगप्रवाखयोः अध्रोविघ्ठानात्‌ किलक्षमाभुजां शिरःसु धानात्‌ 
इदम्‌ उध्वं पुरा भवति इति वेधसा जस्य पदम्‌ उर्वरेखया अद्धितं किम्‌ ?॥१८॥ 
व्यारया--कमलप्रवा्योः = कमल्पत्ल्वयोः, अधोविधानात्‌ = तिरस्क- 
रणात्‌, अरणतास्निरधताम्‌ दुत्वाऽति श्वं रिति शेयः 1 तवा अिलक्षमाभुजां = सक- 
लभूषालानां, शिरःसु = मस्तकेपु धानात्‌ = स्थापनात्‌, “दानात्‌” इति 
पाठान्तरेऽपि स्त एवाऽयं: । इदं = पदम्‌, ऊर्वम्‌ = उपरिवक्ति, पुरा भवति = 
भविष्यति इति = हैतोः, वेधसा = ब्रह्मणा, अस्य = नलस्य, पद = दरणम्‌, 
ऊध्वं रेवया = उच्चरेखया, अदधत कि = चिह्नितं किम्‌ ? ॥ १८ ॥ 
लनुवादः--कमर जीर पल्ल्वको तिरस्कार करनेसे मौर संपूर्णं राजाओकि 
मस्तकोमे स्वापन करने, वह्‌ चरण उच्च स्थानमे रहेगा इस हेतुत ब्रह्माजीने 
इनके चरणको ऊध्वरेवाते अउद्धितक्रिया है व्या? एसा मालूम पडता ह ॥१८॥ 
टिप्पणी--कमलप्रचार्योः = कमलं च प्रवालश्च, तयोः (दन्दः) । अविल. 
क्षमामुजां=लमां भृञ्जन्तीति क्षमाभुजः,' क्लमा + भूज्‌ + क्विप्‌ (उपपद०) । 
“गौरिला कुम्मिनी क्षमा” इत्यमरः । अविलाज्चते क्षमाभृजः, तेषाम्‌ ( कण० 
घ्ा० ) 1 धानात्‌ = धा ~ त्युट्‌ ~+-डस्ति । पुरा भवति = भ्रू धातुते “पुरा” पदके 
योगमें ““ावत्पुरानिषातयोंट्‌” इस सूत्रे भविध्यत्‌ कालमें लट्‌ ऊध्वंरेखया = 
ऊर्ध्वा चाऽसौ रेवा, तया ( क० धा० }। सौन्दयं भौर शुभ लक्षणेति सम्पत् 
नल्का चरण है यह्‌ तात्य है । इस पमे उत्परक्षा मल्द्धारदहै।। १८॥ 
जगज्जय ते च कफोक्ञमक्षयं प्रणीतवान्शेशवज्ञेयवानयम्‌ । 
सखा रतीक्ञस्य ऋतुयवा चनं वपुस्तयाऽऽलिद्धद याऽस्य यौवनम्‌ 11 १९। 
सन्वयः--्षंणवकेपवान्‌ यय जगज्जयं, तेन च कोशम्‌ अक्षयं प्रणीतवानु । 
अयं सतीश्स्य सखा ऋतुः यया वनं, तवा यौवनम्‌ भस्य वपुः आलिद्धत्‌ ॥१९॥ 
यय नरस्य ताल्प्योपगमं क्रमेण वर्णयति-जगज्जयमिति । 
व्याद्या--पणवतेपवानु = वाल्याऽवशेषयुक्तः, पोडपवपदेलीय इति भावः । 
ययं = नलः, जगज्जयं-=लोकविजयं, प्रणोतवानु = कृतवान्‌,तेन च = जगज्जयेन 
च, कोशं = भाण्डारगृहम्‌, अक्नयं=क्षयरहिरते, परिषपुणमिति भावः, प्रणीतवान्‌ = 
छृतवान्‌ । यथ्=अनन्तरं, शंज्ञवाऽपगमानन्तरमभिति भावः । रतीशनतस्य = रतिपतेः 
कामदेवस्येति भावः, सवा = सहुचरः, मिच्र मित्यर्थः । ऋतुः = वसन्तः, यथा = 
येन प्रकारेण, वनं = काननम्‌, आचिद्धति, तथां = तेन प्रकारेण, यौवनं = 
तादप्यम्‌, अस्य = नलस्य, वपुः = एरीरम्‌, आगलिद्धत्‌ = आलिद्धितवत्‌, 
चाश्नयदित्वथः । नलस्य यौवनग्रादु्भावो जात इति भावः ॥ १९ ॥ 


श्रथन, सगं २५ 


अनुदाद+--बात्याचस्याका बु अवेश्ञेय रहनेपर ही नने जगत्‌ को जोत 
छिया उससे सपने कोपर अक्षय { परिपूणं } मेना दाला । जंसे कामदेवका 
सहकारे ( भित्र) ऋतु { वसन्त ) वनको बाध्य क्ता है, व॑ते हौ वात्या 
वरथाके बीतनेपर योवनने उनके शरीर का बाश्रय लिया, यर्यात्‌ नल युवा हो 
सये 1१९१ 

टिप्पणी -शंग्वरेपवान्‌ = शिशोर्भाव , शं शवम्‌ शिशु एब्दसे “दग ताज्च 
लधुपूर्वात्‌"" इख सूत्रम अण्‌ “शिशुतव शशव बाल्यम्‌” इत्यमर । जगञ्जय्= 
जगता जय, तम्‌ { पण त० } । प्रणीतवान्‌ न्प्र +नी~-क्तेववु । कोपम्‌ = 
यह्‌ उदुदेश्यवाचक है 1 क्षपम्‌ = अविद्यमाने क्षयो यस्यतेम (नन्‌-बहु° )1 
यह विधेयवाचक है । रतीशस्य = रते श्ण, तस्य (प० त० )। योवन = 
मून भाव युवत शब्दस “'हायनाऽन्तयूवादिभ्योऽण्‌"” इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय 
सौर ““अन्‌'” इसमे भन का प्रहृ त्तिभाव होनेसे टिलोप नही दभा । “तारूण्य 
योवन समे । इत्यमर । भालिदङ्गत्‌ = भाङ्‌ + लिगि + लड्‌ + तिषु । दष 
पद्मे उपमा अन्वदधुगरहै ५१९१६ 

मय नरुशरीरवणनमुपक्षमते-- 

सधारि पृदरेषु तदडघ्रणः घृणा बव त्छपच्छापलवोरऽ्पि परत्वे ) 
तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारिता न शारद रपा्विक्शवसीव्वरः ॥ २० ॥ 

अन्वय --तददून्रिणा पद्मेषु धृणा श्रकारि । तच्ययन्दायलवोऽपि पल्ल 
षव ? शारद पािकशवरीश्वर तदास्यदास्ये अपि मधिकासिाने गत ॥२०॥ 

ब्याश्या-तदश््रणा = नलचरणेन, पद्मेषु = कमलेषु, घृणा = जुगुप्पा 
अधारि = धृता, नरूचरणपेक्षया कमलाना निद्ृष्टतवादिति भाव । तच्छय- 
ष्टायल्व अपि = नलपाणिकान्नितेशः अपि प्लवे = तरिसलये बवन्तरुत, 
नेदपाणित कमलाना हीनत्वादिति भाव । शारद = शरदभ्युदित , पाविक्- 
शवंरीएवर = पूणमाचन्द्र, पोडशङ्रासम्पृणङइनि भाव । तनास्यदास्ये भपिन 
मलमखदाक्षभवि जपि, अधिकारिता = योप्यता, न गन =नप्राप्ते,शार्द 
पूणवनद्रोऽपि नलमुखनो हीन मामोदिति भार ॥ २० ॥ 

अनुवाद --नरवे चरणन कमलोम घृणा कौ \ नदे पालिक वान्तिका 
लेश भी पल्ल्वमे क्हांथा? शरत्‌ ऋतुक्मौ धूभिमाङ्े चष्दर उनके मृतक दास 
होनेके चिण्‌ भी अधिकारो (योग्य } नद्रीये॥२०॥ 

हिप्पणो--ददद््नणातस्य अङ्धि, तेन (पम त० }, “ पाद पदड्न्नि- 
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आ्वरणोऽस्त्ियाम्‌” इत्यमरः । अधारि = घु + ुङ्‌ (कर्मभे) 1 तच्छयच्छायल्वः= 
तस्प एयः तच्छयः ( प० त° } ' पणावः शयः पाणिः" इत्यमरः । तच्छपस्य 
दाया तच्छयच्छायम्‌ ( प०त० ), “विमापा सेनासुगच्छायाशणलानिशानाम्‌"" 
हस सूत्रे विकत्पसे नपुंसकलिद्धी हआ है 1 “याया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रति- 
विम्बमनातपः 1 षत्यमरः । शारदः = शरदि भवः, शरद्‌-शब्दसे “सन्धिवेलायुतु- 
नवरेम्योऽण्‌”" §स सूत्रसे मण्‌ । पाविकशर्वरीएवरः = प्वेणि भवःपाविकः, पर्वन्‌- 
एन्दसे ““काकाट्‌ठन्‌"' इते ठन्‌ । शव्या ईएवरः (पण त ० ) । पापिकश्चाऽसौ 
पवरीश्वरः क धा० } 1 तदास्यदास्ये = तस्य मास्यम्‌ ( पण त° } । दासस्य 
भावो दास्यम्‌, दास ~ ष्यन्‌ । तदास्यस्य दास्यं, तस्मिन्‌ ( प० त° } । अधि. 
कारिताम्‌ = अधिकरोतीति तच्छीलः अधिकारी, अधिकृ +-णिनिः, भधि- 
कारिणो भावः मधिकारिता, ताम्‌ अधिकारिन्‌ + तल्‌ ~+ टाब्‌ 1 इस पदयभ नलके 
अङ्धि मादिका कमर आदिमे घृणाका सम्बन्ध न हौनेपर भी सम्बन्धकी उक्ति 
्टोनेसे मतिएयोक्ति मकार है । उसका लक्षण है - 

“"स्िद्धत्वेऽध््रवसायस्याऽति एयोक्तिनि गद्यते” ,। १०-६६ ॥ 

उसके पाचभेद इसप्रकार 

“शोदेऽप्यभेदः सम्वन्धेऽसम्वबन्धस्तद्धिपर्ययौ । 

पीर्वापषियत्ययः कार्यहेत्वोः सा प्चधा ततः" ( ६७ } ॥ २० ॥ 

किमस्य लोम्नां फपटेन फोटिभिव्िचिनं लेखाभिरजोगणद्‌ गुणान्‌ ? । 

न रोमफपोघमिपाज्जगृता एताश्च {कि दूपणश्न्यविन्दवः ? 1 २१॥ 

यन्वपः -विधिः रोम्णां कपटेन कोटिभिः लेपाः अस्य गुणानूङिन 

सजीगणत्‌ ? जगच्छरता रोमकपीघमिपात्‌ द्षणशून्पविन्दव््च फ्रि न कृता ?।२१॥ 

व्याह्पा--व्रिधिः = ब्रह्मा, सम्णां = लोम्नां, कपटेनरग्याजेन, कोटिभिः = 
साघ्पिकोटिपंख्याभिः, तेवाभिः = रेखाभिः, अस्य = नलस्य, गुणान्‌ = शोर 
दा्मरौन्दर्यादीन्‌, करि न अभजीगणात्‌=फि न गणितवान्‌, अजीगणत्‌ इति भावः । 
तथैव जगक्कृता = लोकमु ना, ब्रह्मणेति भावः, अस्य, रोमक्‌पौषमिपात्‌ = लोम- 
कूपममूदच्चात्‌, दूषणशुन्यत्िन्दवः--दोपाऽमावपृपताः, फि न एताः = कि नो 
विहिताः, छता एवेति भावः, नलस्य गुणा अतिप्रशुरा दोपाणां सुतराममाव 
एति भावः । २१॥ 

अनुवादः -- ब्रह्मा जीने रोओंके वहने करोड़ों रेखा्ति क्या नक गुणोको 
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नेह निना ? उसी तरह लोकको सृष्टि करने वाले उन्हेमि लोमकू्पोके वहानेते 
नलके दोपकि भमावसुचक शूस्यविनदुजोको वया नही स्या ? ५ २११ 
रिम्पणौ - रोम्णा = "तनूर्‌ रोम छोम इत्यमर । अजीगणत्‌ = (गण 
स्याने” धातुम णिच्‌ प्रत्यय होकर लुड्का रूप रहै, “६ च गण" इसमे ईत्वं 
भा है 1 जगत्केता = जगत्‌ करोतीति जगक्करत, तेन, जगत्‌, + + विवष्‌ +> 
टा ( उपपद ) 1 रोमकुपौघमिपात्‌ = रोम्णा कृपा ( षण त), तेषामाच 
( पर ठ० , तस्य मिय, तस्मात ( व° त० } । दूपणगून्पविन्दव = दूवणाना 
शृन्यामि ( पर त° } पत्सूचका बिन्दव { मध्यमपदरोपी घ ) \ ६ पदमे 
दो अष.ततियां सौर दो बर्थापत्तियां इनकी षृष्टि हे ॥ २१९ 
अमुष्य वोभ्पामरिदुगुष्ठने ध्रव पृहोताऽ्गलरोर्घपौनता । 
उर.सिया तत्र च पोपुरस्दुरत्पाटदृघंतिर प्रसारिता ॥ २२ ॥ 
अ घयः--भमुष्य दोरध्याम्‌ अरिदगनुष्ठने गल्दीरवेपीनना गृदीता धुवम्‌ । 
तत्र उरश्िया च गोपुरम्फुरतकपाटदुर्ध्पतिर प्रसारिता गृदीता ध्रुबम्‌ ॥ २२ ॥ 
धयाष्या --सपुष्य = नमस्य, दो्या = बाहुभ्याम, भसिदुगनुण्ठने = एतरु- 
दुगे मस्यलबलातकारप्रहणे, अर्मंलदीर् रीनत्ता = विष्कम्पायतपृष्टता, मुहीता 
धरुवम = उपात्ता किम्‌ ? तत्र-अरिदुगे ष्ठे, उर श्रिथ। च= वक्ष स्थलघम्यत्या 
च गोपुरस्फुरतपाटदुघवेततिर प्रमारिता = पुरदरारपरकाशमनिकपाटाऽृष्यता 
तिर्यक्पतरणशीलता च, गृहीता ध्रुवम = उपात्ता विमु ॥ २२५ 
मरतुषाद)--नछको वाटओने शतके विलोका बलात्कार ते ग्रहेण करनेमे 
अर्गेलाके समान लम्बाई ओर मृदा ग्रहण कर चयार दमा मालुम पडता 
है 1 उतम वक्षस्यलको शोभानि शहरॐे द्वारं प्रगाशमान कपाट { किदाड } 
के समान दु्पना मौर तिरी पिस्तूतताकतो ग्रदण करन्िया है रेषा प्रतीत 
होतादै।1२२॥ 
रिष्वणो--दोभ्यी = "भूजवाहू श्रेष्टो दा ” षत्यमर 1 यदुर कृ्छे = 
दुमेर गम्यत ण्यु इनि दपि, द्‌ -उपत्रगवरूवर गम्‌ घनत शुदुरोरधिरणे ' 
इस सुश्रत ड प्रप्य) मर्दते अदि दुम स्यानोहो “दुगं कहने दै । एमे दुगं 
छ भेद दते, जै कि भगवान्‌ मनुनि कहाटै-- 
शश्न्वदुर् महीदुभमन्दुगं वाक्षमेव वा । 
नृदुं भिरिदुगिं वा समाधित्य वसेलुरम ॥" ७-७० 1 
अर्थात्‌ मष्ट, मदु, जचदुम, वृषण ध्योर पदवदूे राजय इनमे 
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एक दुगंका आश्रय करके नगरमे रहै । अरीणां दुर्गाणि ( प° त० ) । तेषां 
ण्ठ, तस्मिन्‌ ( प०्त० )। “टि स्तेये धातृसे ल्थुट्‌ प्रत्यय होकर 
““लृण्ठन "^ पद वनता है ! अर्गलीर्घपीनता = दीर्घं॑च तत्पीनम्‌ (क० धा०)। 
तस्य भावः, दीधेपीन + तल्‌ ~-टाप्‌ | अर्गलस्य दीर्धपीनता (प०त० )1 
(्िद्धिष्कम्भो गलं न ना 1" इत्यमरः । गृहीता = ग्रहन क्त + टाप्‌ । घ्ूवम्‌ = 
यह उप्पर्षावाचक शव्द है । उरःश्रिया = उरसः श्रीः, तवा (प०्त° )। 
गोषुरस्पुरत्कपाटदुर्धपंतिर.भरसारिता = स्फरच्च तत्कपाटम्‌ ( क० धा० )। 
गोपुरे स्फुरत्कपाटम्‌ ( स० त० ) । “्ुरदारं तु गोपुरम्‌" प्त्यमरः। दुःखेन 
धपितु एत्य दुधर्ष, दुर्‌ + धृष्‌ +-खल्‌ 1 त्तिरप्रस्रतीति तत्छीलं तिरःप्रसारि, 
तिरस्‌ +प्र+सु+णिनिदुधंपं चतत्‌ तिर.प्रसारि (कण घा० ), तस्य भावः, 
ु्धप॑तिरः प्रसारिन्‌ + तल्‌ ~+-टाप्‌ \ गोपुरस्परत्कपाटस्य दुधंपंत्िर.प्रसारिता 
( प०त० ) । एस पद्यमें दो उस्मरेक्षामोकी निरपेक्षतासे स्थिति होनेसे संसुष्टि 
मल्द्धुार रहै 1 २२॥ 
स्वफेलिलेशञस्पितनिजितेन्दुनः निजांऽकदृक्तजितपद्मसम्पदः । 
अतदूष्टपीजित्वरमुल्वराऽन्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराऽ्चरे । २३ ॥ 

भन्वयः--स्वकेलिलेशस्मितनि जितिन्दुनः निजांऽशदक्तजितपद्मसम्पदः 
तन्मूखस्य प्रतिमा अतद्द्रयी जित्वरसुन्दराऽन्तरे चराऽचरे न ॥ २३ ॥ 

च्याख्या--स्वकेलिलेशस्मितनिजितेन्दुनः = आत्मक्रीडालवमन्दहास्यविजित- 
चन्द्रस्य, निर्जाऽशदुक्तजितपद्मतम्पदः = स्वभागनेत्रभरस्सितकमलभश्रियः, तन्मुखस्य= 
नलाननस्य, प्रतिमा = उपमा, अतद्द्रयीजित्वरसुन्दराऽन्तरे = चन्द्रपद्मजेतृ- 
रुचि रपदाथरहिते, चराऽचरे = जद्धमस्थावरात्मके जमत्ति, न= न भवर्त॑त ॥२३॥ 

अनुवादः--अपनी क्रीडाके ठेशभूत मन्दहास्यसे चन्द्रको जीतनेवारे भौर 
अपने अशभत नेत्रोसे कमलोकौ णोभाको भत्ना करवाल नलमुखकी उपमा 

चन्द्र जोर कमलको जौतनेवाङे सुन्दर पदार्यंसे रहित चराऽचर ({ जगत्‌ } में 

नही यी 1! २३॥ 

रिप्पणो--स्वफेदिकेणस्मितनिजितेन्दूनः = स्वस्य केकिः (पर त° )। 
तस्याः ठेणः ( प० त० ) । स्वकेलिदेणश्च तत्‌ स्मितम्‌ ( कण धा० ) । “दपद्धि- 
ासिनयनं स्मितं स्यासम्पन्दिता जरम्‌” साहित्यदपण-( ३-२२१ } की एेमी 
उक्तिके अनुसार जिस हास्ये नेर कुद विकसित होते है ओर बोष्ट दिन्तादै 
उपे “ स्मित" कहते रै । निजित इन्दुः येन तत्‌ ( बहु° } । स्वकेकिठेशस्मितेन 
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निजितैनदु, तच्छ ( तु° त्त } । यह्‌ भौर बागेका दुसरा पद ये दोनो पद तमु 
स्य” दइ पदक विशेषण है । निजाशदृक्तजितपद्यसम्पद = निजश्चाऽसौ मश 
(कण घा, 1 स चाऽ्तौ दृक्‌ (कन घा० }। पद्मस्य सम्पत्‌ (पण त०) 
तजिता पद्यसपत येन (बहु ०) 1 निजाशदृशा तजितपदूमसम्पत्‌ वस्य (त° ०} । 
तन्मुखस्यनतस्य मुख, तस्य॒ (षर ते० }) 1 अतदुद्रमौनित्वर्सुन्दराऽ्तरे = द्रौ 
अवयवौ यस्या सा द्यौ, दवि एब्दसे “सख्याया मवयवे तयप्‌” दस सूत्र प्यम्‌ 
प्रत्यय होकर उसके स्थानम "्ित्रिभ्या तयस्याऽ्यज्या' ससे अयच भदेश 
होकर स्परीत्वविवक्षामे ““टिद्ढाणन्‌ ० इत्यादि मूत्रते डीप्‌ प्रत्यय । तयोद्री 
( प० त० ) 1 जयतीति तच्दोल जित्वर,जि-घातुसे “ इण्नशजिसतिभ्ये क्वरप्‌ 
इस मूसे बवरप्‌ 1 तददरय्या जित्वरम ( प० त० ) 1 अन्यत्‌ सुन्दर सुन्दराः 
न्तरम्‌, "“मपूरस्यसकदयश्च” ६७ सूस समास हआ है} तदुद्यीनित्वरच 
तत मुन्दराऽन्तरम्‌ { व'० धा० }। भविद्यमान तददरयीजित्वरसुन्दराऽन्तर यमन्‌, 
पत्मन्‌ ( नम्‌ बहु° } । चराऽचरे = चराश्च सचराश्व चरोऽचर, तस्मिन्‌, “सर्वो 
द्रम्टो विभाययैकवद्भवति” ईस परिभापासे एकवद्भाव हुमा है । दस पमे 
व्यतिरेक अछकार, गोर चन्द्र तथा पद्मकौ विजयौ दिशेषेगगतिते नरके मुवतरे 
उपमाऽभावेकौ हेतुतास पदाऽपेतुक कान्पलिङ्ग अलद्धार है । उसका लक्षण है-- 
“हेनोवगियपदाऽयत्वे काव्यकिद्ध निगते"" ( सा* द० १०.६१} 

दस प्रकार दो अलबद्ुारोकौ सषूष्टि दै ॥ २३॥ 
भज्चन्तरेण तमेवाऽ्यं पुनरप्याह-- 

सरोषह्‌ त्व दृशेव नि नित, जिता स्िमतेनैवं विधोरपि धिय, ॥ 

कुत॒ पर भव्यमहो महीयसो तदाननस्योपमितौ दरिद्रता ॥ २४१ 

अन्वय --तस्य दृशा एव घरोष्दे तजितम्‌ । (वस्य } स्मितेन न विधो 
अपिध्िय जिता । ( माभ्याम्‌ ) प्रर भव्य दुत ? अहो । ठदाननस्य उपमितौ 
महीयसी दरिद्रता ॥ २४॥ 

स्पाह्पा--तस्य = नलमुखस्य, दशा एव = नेरेण एव, सरोषट्‌ न= कमल, 
तितत = भ्मम्‌ । तस्य स्मितेन एव = म हास्येन एव, विधो अपि = चन्द 
मस अपि, भ्रिय = शोभा, जिता = निञित ( घाभ्या = सरोष्टेविधुभ्याम्‌ ) 
प्रम्‌ = अन्यत्‌, भव्य =मु-दर वस्तु, कुत कस्मात्‌, उपलभ्यतेति शेष ॥ जहो 
आश्वयंम्‌ । तदाननस्यननलग्रुबस्य, उपमितौ = तुलनाया, महीयबीन अतिमहती 


२० नैपघोयघरितं महाकाष्यम्‌ 


दरिद्रता = वचनस्म्पत्तेरभावः । कवीनामिति शेपः, स्वेया निसपमं नलमुखमिति 
भावः 1, २४॥ 

अनुवादः--नलके मूखमण्डलमे वतमान नेतरने हौ कमलकौ भर्त्सना की बौर 
मन्दह्‌स्यसे ही चन्द्रमाकी शोभामोको जीत ल्या। इन दोनों ( कमर मौर 
चन्द्र॒ सें अन्य सुन्दर पदायं कहां है 7 भाश्चयं है कि नलके मूषकौ उपमामे 
वडी दरिद्रता '। २४॥ 

रिप्पणी-- सरोरुहं = सरसि रोहतीति, सरस्‌-उपपदपूवंक शह धातु “हगु- 
पधन्ञाप्रीकिरः कः” इस सूत्रे क प्रत्यय (उपपद ०) 1 विधोः = “ विधुः सुघांऽ्णुः 
शुश्राऽशुः"" इत्यमरः । भव्यं = भवतीति, भन्यगेयप्रवचनीयोपस्यानीयजन्याप्ला- 
व्यापात्या वा* दस सूत्र से निपातन हभ है । कुतः = कस्मात्‌ इति, किम्‌ + 
तसिल्‌ । तदाननस्य = तस्य माननं, तस्य ( प° त० ) । महीयसी = भतिणयेन 
महती, महत्‌ शब्दसे ''द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ'” इस सूध्रसे $यसुन्‌ 
प्रत्यय भौर स्त्रीत्व विवक्षामें डीप्‌ ददिद्रिता = दरिद्रस्य भावः, दरिद्र + तल्‌ + 
टाप्‌ । इस पदयमे व्यक्तरेक तथा सरोरुह्‌ भौर विधुके विजयरूप वाव्याध॑में मख- 
की उपमाकी दरिद्रताके हेतु होनेसे वाक्याथहेतुक कान्यलिद्धं अलद्धुार है। 
दोनोकी संसृष्टि दहै । २४॥ 

स्वगलभारस्य तदुत्त माऽद्कजेः समं चमर्येव तुलाऽभिलापिणः । 

अनागसे शंसति वालचापरं पनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वयः--चमरी एव तदुत्तमाऽद्धजेः समं तुला्भिलापिणः स्ववालभारस्य 
अनागसे पनः पुनः पृच्छविलोलनच्छलात्‌ वालचापलं शंसति ॥ २५॥ 

ध्यास्या--चमरी एव = चमरमृगौ एव, तदुत्तमाऽद्धजैः समं = नलकेणेः सह्‌, 
तुलाऽभ्िलापिणः = साम्यकोामिनः, स्ववालमारस्य = भात्मकेशरलापस्य, 
अनागसे = अपराधःऽभावाय, पुनः पुनः = भूयो भूयः, पुच्छविलोकनच्छलात्‌ = 
ला द्गूटसखाटनव्याजात्‌, वालचापलं = रामचाचचत्यं यद्वा, वाल्चापलं = शिशु 
चाश्चत्यं, शंसति = सूचयति 1 यथा माता महापुरुषः समं संर्पणी स्य स्वपूव्र- 
स्याऽपराधाऽमावेप्रतिपादनाय "एतेन मतिपूवेकं नेतदाचरितम्‌ वालत्वानमुखत्वादेव 
इत्यमाचरितमि""ति कथयति तथव चमर्यपि नल्केणेः समं साम्यं वाञ्छतो 
निजवालभारस्याऽपगाधाऽभावप्रतिपादनार्थं पृच्छविलोलननच्छलात्‌ इदं चापलं 
चालव्वन एतमिति सूचयतीति भावः । 

अनुवादः चमरी मृगी ही नरके केणोकि साथ वरावरीकी इच्छा करनेवलि 
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अपने केशकलापकी निरपराधता-प्रकानके लिए वार वार पृद्यं हिलानेके बहनिखे 
सेभोडो चपलता वा यह बालकौ चपता है एेसी सूचना करती है ॥ २५ ॥ 

टिष्यणो तदुत्तमाऽद्धये उत्तम च तत्‌ भरद्धम्‌ ( कण धा० )\ "'उत्त- 
माऽद्ध शिर शीषं मूर्धा नामस्तकोऽस्मियाम्‌ +” इत्यमर 1 तस्य उकत्तमाद्रमू 
{च० त०) । तदृत्तमाऽङ्गे जाता , तं , तदुकतमाज्ञ-उपपदपूवक “जनी भ्रदुभवि"" 
घातुते “सप्तम्या जनेड ” इससे ड भ्त्यय ( उपपद० } “समम्‌*' पदके योगम 
तृतौया ॥ वुलाऽभिलापिण = तुलाम्‌ अभिल्पतीति तच्छील, तस्य तुला ~+ 
अभि + रुद्‌ + णिनि ~ षु (उपपद ०) । स्ववालभारस्य = स्वस्य वाला {ष 
त), "चिकुर कुन्तलो दाल क्च केश शिगोरुदे । इत्यमर, । स्ववाङानां 
भार, तस्य (वम त°} बनागसे=न अगि, अनाग, तस्म “ क्रियाऽधोप- 
पदस्य च कर्मणि स्यानिन ” ससे चतुर्थीं । पृच्छविलोलनच्छलात्‌ = पुष्स्य 
विलीन ( ष० त०), पस्य छल, तस्मात्‌ ( प० त° )1 वालचापल = 
यानां चापलम्‌ एव बालस्य चापल तत्‌ ( प° त० ) । शसति = शसु स्तुतौ” 
धातृष सद्‌ । दस पद्ये प्लेष भोर कंतवापह्व.ति दो बलकारोका सद्धर है ।२५। 

महौभृतस्तस्य च मग्मयधिया निजस्य दत्तस्य चते प्रतोच्छयो ! 

द्विषा नृपे तत्र लगल्रपीमूर्व नतप्रुवा सम्मघविभ्नेभोऽमवत्‌ 1 २६५ 

सन्वय --तस्प महीभृत मन्मघश्चिपा त भ्रति निजस्य च्ि्िस्य एच्छयाच 
सप्र मुपे जगल्रपीभवा नतभुवं द्विधा मभ्मयविश्रम अभवत्‌ । ३६॥ 

ध्या्या-तक्षय = पूर्वाक्तस्य, मदीभूत = राज्ञ॒ नरस्येति भाव । म मथ- 
[शया = कामपदृशशोभया व प्रति = नल प्रति निजस्य = स्वस्य, चित्तस्य न= 
मनसं , शच्छया च = स्पृहया च तत्र = तस्मिनु नृपेषराजनि, नर इनि भावे ॥ 
जगत्वमीभूवा = लोक वितयो्पक्नाना, नतश्रुवा = सु दरीणा, द्िघान द्वाभ्या 
प्रकाराश्या, सन्मयविश्नम = कामच्रान्ति, कामविला्षश्च 1 सभवत्‌ = अभूत्‌ ॥ 
रोकभ्रितयसु-दरोणा कामसदु मले धय ममयं इतिश्रमो मन्मवविलासश्चाऽभव- 
दिति भद ॥२५॥ 

्नुदाद --राजा नलकौ कामदेवके समान शोभासे योर उनके प्रति अपने 
वत्तनी इच्यासे उनके विपयमे तीन लोकोति विद्यमान स्त्रयामे दो श्रकारोष 
कामविश्नम { ये कामदेव है देखी घ्रात मोर कक भादि कामषिलास भी) 


ह्ये गया । २६॥1 


३२ नैवघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


रिष्पगो--मही भृतः = महीं विभर्तीति महीभृत्‌, तस्य मही +भ +-विवप्‌ 
~- उत्‌ ( उपपद० ) । मन्मधश्रिया = मन्मथस्य श्रीः, तया ( प०त० )। तं = 
“प्रति” के योगे "जभितःपरितः समयानिकपाहाप्रतियोगेऽपि"" इस वातिके 
द्वितीया । तत्र = तस्मिन्निति तद्‌ +-व्रल्‌ । नृपे = नृन्‌ पातीति नृपः तस्मिन्‌, 
न्‌ +-पा~+कः ( उपपद० } जगत्व्रीमभूवां = जगतां धरपी (पण०्त०), तस्यां 
भवन्तीति जगत्त्रयी भुवः, तासाम्‌, जगत्त्रयी + भ्रु +-किवप्‌ । नतभुवं = नते भ्रुवौ 
यासां ता नतभ्रुवः, तासाम्‌ ( वहु )। द्विधा = द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌ द्वि 
शब्दसे ““सव्याया विधार्थे घा"” दप सूत्रे धा प्रत्यय ( अव्यय ) मन्पथविनच्रमः 
= मन्मथस्य विध्रमः ( प०्त० )। “प्रान्तिर्िथ्यामतिध्रमः एति- 
“स्त्रीणां विलासविव्वोकविघ्रमा ललितं तथा । 
हेला कीरेत्यमी भावाः क्रियाः श्ृद्खारभावजाः ॥1"" 
इत्यमरः । अभवत्‌ = भू +-लड्‌ + तिप्‌ 1 यर्हापर तीन भूवनोका स्यो 
वसे दो मनमयविश्रमोङेन होनेपरभी वैसे सम्बन्धकी उक्ति होनैसे अतिश- 
योक्ति ओर “'मन्पथविघ्रम'' पदनें एकप अलंकार ह इस प्रकारसे दो अलंकारो 
की परम्परमें निरपेक्ष स्विति होनेके संमृष्ट मल्करार है॥ २६ ॥ 
निमीलनभ्नंशजुषा दृशा भृशं निपीय तं यस्त्िदकशीभिरजितः। 
अमूस्तमभ्या्तभरं विवृण्वते निमेवनिःस्वेरवुन।ऽपि लोचनैः । २७ ॥ 
अन्वयः --व्रिदशीभिः निमीलनध्रंणजुपा दणा तं भृशं निपीय यः भरजितः। 
अमूः मधुना अपि निमेपनिःस्वैः लोचनैः तम्‌ मभ्यासमरं विवृण्वते ॥ २७ ॥ 
व्यारया--च्रिदणीभिः = देवीभिः, निमीलनश्रंणजुपा = मुद्रणनिवृत्तिसे- 
विन्या, निमेषव्यापारणृन्यया इति भावः । एतादृष्या दृशा = दृष्टधा, तं = नलं 
भृणम्‌ = अत्यर्थ, निपीय = पानं कृत्व ^ प्रणयाऽतिशयेन दृष्ट्वेत्ति भावः । यः = 
अम्यासमरः, भजितः = उपाजितः । भम्‌: = व्रिदष्यः, देव्य इत्यर्थः । मधुना 
अपि = इदानीम्‌ अपि, निमेपनिःस्वैः = निमेपव्यापाररहिरतः, लोचनैः = नेवं, 
तम्‌-पूर्वोपाजित्तम्‌, अम्धास्भरमू=अनुशीलनोत्कपं, विवृण्वतेनप्रकेटयन्ति । २७ । 
अनुवादः--देविधोनि निर्निमेष दृष्टिते उनको देखकर जो भतिशय मभ्या- 
सको मर्जिंत कियायावे रोग अभी भी निमेपरहित दृष्टियोसे रको मभि- 
व्यक्त कर रही टै ॥ २७ ॥ । 
टिप्यणी--तव्रिदशीभिः = तिस्लो ( वाल्यकौमारयौवनाघ्या ) दशा यपांते 
त्रिदशाः ( वहु ) 1 ध्रिदणानां स्वियः विद्यः, ताभिः “पुंयोगादाच्यायाम्‌"' 


प्रथमः सगः ॥ 


शस सूत्रमे डीष्‌ भ्रत्ययवा चरिदशजातो भवास्तरिदश्य , ताभि “जातरस्नीविवया- 
दयोपधात्‌” दत मूवरते डीप्‌ प्रत्यय । निमीलनभ्रशजुपा = निभीलनस्य धश 
(पण त), त जुधत इति निमीलनघ्रशनुद्‌, ठया, निमोलश्रश + जुष्‌ {-व्विष्‌ + 
डा ( उपपदण० }। निपीय = नि¬+पा~+-क्त्वा ( स्यप्‌ }। भजित = "बर्ज 
अर्जने” धातुम कमम क्तप्र । निम्न स्वं = निगत स्व (धनम्‌) वेभ्य 
तानि (बहर) । निनेकेसु नि स्वानि, तं (सम त०)। भभ्यासभरम्‌ = अभ्यासस्य 
भर, तम्‌ { प० त°) । “बधाऽनिशयो घर.” इन्यमर । विवृण्वते = वि -- 
उषमगपूर्वक ' वृञ्‌ वरणे" घातुभे लट्‌ +-ज्ञ । इत पद देवियो कौ नलको 
देवने सभ्यासवासनाति नितिमेपनाो उसप्रेना है, वह्‌ इव आदि शब्दोका 
प्रपोग न होने प्रनीयमानोध्पेना मज्द्भुार है ॥ २७॥ 

अदस्तदाक्गि फजादघजीदित दुशोद्य नस्तदवीक्षि चाऽफलम्‌ । 

इति स्मर चक्षु छदां प्रिया नहे स्तुवन्ति निन्दन्त हदा तदाऽहमन ॥ २८ ॥ 

भवय चक्षु श्रवाश्रिया बद न दृशो द्रप तदाकथि (मद्‌) फलाढध- 
जीवित तदवौक्षि ( त्‌ ) गल च इति नले मात्मन हृदा तत्‌ स्ुवन्ति स्म 
निर््दातस्मवच 1 २८॥ 

ष्यारया--चक श्रवसा=र्पाणा, प्रिषा = वल्दभ। सप्य इत्यथे । अदः == 
षद, म = अस्माक, दृशो = नेत्रयो , द्वय = द्वितय, दृष्धयमित्यय । तदाक्भि न 
नलश्रवणशील सत्‌, फराढघनीवित =-षफखजीव्रित, वर्तेत इति शेप । एव च 
तदवीलि = नलात्रक्षणरहिवं सद्‌, अफल च = निष्फल च, इति = अस्मादधेनो , 
नले = मैपधविपये, अत्मिन = स्वस्य, तद्‌ = दुशंद्वेय, स्तुवन्ति स्म = प्रशान्त 
स्म, नलक्णिव्वेनेति शेप ॥ निन्दन्ति स्म च = जुगप्षन्ते च नलाअ्ी्लिते- 
नैतनिशेय ॥ र८॥ 

अनुवाद -सर्मोकी स्तिाँये हमारी दो मावे नल्के गुणोकौ सुनाती है, 
इसलिए इनका जीवन सफल है, नको देखनेषठे ये निष्फत् भी है इस प्रकारते 
वे ( सर्पो की स्तिपा ) नके विपयमे अपनी आंखोक्तौ स्तुति मौर निन्दा भी 
करती है ॥ २८ ॥ 

टिप्पणो-- चक्षु श्रवा = चक्षपौ एव श्रवसोयेषाते चक्षु ्वस, तेषाम्‌ 
(बहु° ), सप्वे चकु (नेत्र) हीकनर, इषलिषए्‌ उरे “वक्षुश्ववा” कहा 
गया है 1 पटन्तु जब्र वे चक्षमे देवते ह तव सुनते नही, जव सनते हँ ठो देखते 
नही, इती वतको लेकर नरी नरके विपयने स्तुति मौर निन्दा अका्नन 

३ े०श्र° 


६४ नेषघीयचरितं महाकाम्यम्‌ 


किया गयारहै। “कुण्डली गूढपाच्चक्षु.श्रवा, काकोदरः फणी 1“ इत्यमरः । 
‡ = भस्मद्‌ + आम्‌ ( नस्‌ ) “बहुवचनस्य वसूनसौ" इससे नस्‌ आदेश । 
हयं = हि + तयप्‌ ( अयच्‌ ) । तदाकणि = तेम्‌ आकर्णयतीति, तद्‌ + अम्‌ + 
माङ्‌ + कर्णं + णिनि ~-सु 1 पलादश्रजीवितं = फठेन आढ्घम्‌ | तु° त० ), 
तादशं जीवितं यस्य तत्‌ ( वहु° )। तदवीक्षि = वीक्षते तच्छीलं वक्षि, 
वि दृक्ष + णिनिः ( उपपद० ) न वीक्षि मवीक्षि ( नन्‌० )। तस्य अवीकषि 
( प० त० } । अफलम्‌ = जविद्यमानं फल यस्य॒ तत्‌ ( नन्‌ वहु० ) । नके = 
विषयमे सप्तमी । आत्मनः = आत्मन्‌ ~ णम्‌ ( कमं ) । स्तुवन्ति स्मस्="प्टुन्‌ 
स्तुतौ" धातुमे (स्म के योगमें "“लट्‌ स्मे” ससे भूतकालमे लट्‌ । निन्दन्ति 
स्म = “णिदि कृत्सायाम्‌'' धातुसे सस्म'के योगमें पटरेके समानल्ट्‌ ) षस 
पदमे यथासंख्य जौर वसौ स्तृति मौर निन्दाके सग्चन्धन होनेषर भौ सम्बन्धकी 
उकतिसे अ{तणयोपित इस प्रकार एन दोनों अलद्धुारोकी संसृष्टि है ॥ २८॥ 
विलोकयन्तीभिरजल्भावनावलादमु नेत्रनिमीलनेष्वपि। 
अलम्मि मरत्पाभिरमुष्य दक्ञने न विघ्नलेक्नोऽपि निमेपनिर्मितः॥ २९ ॥ 
अन्वयः-- अजन्रभावनावकलात्‌ नेघ्रनिमीलनेपु अपि अमुं विलोकयन्ती 
म्यभिः अमष्य दर्शने निमेपनिमिततः विध्नलणः अपिन भलम्भि॥ २९॥ 
व्याष्या--अजललभावनावकलातु=निरन्तरविन्तन वतेः, ने्रनिमीलनेषु अपि 
नयनमृद्रणेपु भपि, भमु = नेल, विरोकयन्तीभिः = पर्यन्तीभिः, मनसेति शेषः 1 
तादुशी्भिः म््यभिः = मानुपमिः स्थ्रीभिः, ममृध्य = नलस्य, द्णने= विलोकने, 
निमेपानमितः=ने्निमीलनरवितः, विष्नठेणः अपि=मन्तरायल्यः अपि, 
न अलम्भि = नौ न्धः ॥ २९॥ 
अनुवावः--निरन्तर चिन्तनकी शवितसे म'खोको मूदनेपर भी नलको देखने 
वाली मर्यलोककी स्त्रियोने नको देखनेमें निमेपसे उत्पन्न विघ्नका लेणभी 
नही पाया ॥ २३९ ॥ 
रिप्पणो--अजसरभावनावलात्‌= भावनाया बलम्‌ (प० त° })। अजस 
{ यथा तथा ) भावनावल, तस्मात्‌ (चुप्मुपा०) । हेतुमे पच्चमी । नेच्रनिमीलनेषुल 
नेत्रयो निमीलनानि, तेपु (ष० त०) । विलोकयन्तीरभिःनवि +-लोक ~+-णिच्‌ + 
लट्‌ ( शतृ ) + ङोप्‌ । मर्त्याभिः = मत्यं शब्दके योपध होनेसे “जतिरस्वी ०” 
इत्यादि सूर्ते डीप्‌ न होकर सामान्य स्प्रीत्वमे टाप्‌ प्रत्यय। दएनेन्दण्‌ + घ्युट्‌ + 
डि निमेपनिपितः-तिमेपेण निर्मितः ( वर त° } । विघ्नलेणः = विघ्नस्य लेणः 


श्रवम, सगं देषु 


( प० त० } । “विष्नोऽन्वराय प्रसह %” इत्यमर । मलम्मिन“दूलभय्‌ प्राप्तौ" 
धातसे कमम लुड्‌, “विभापा चिण्यमूलो *” इस सूतरसे नुम्‌ हज रै । स पदमे 
ममूष्य स्व्रिपोकी सव अवस्याभोमे नलदर्शनका सम्बन्ध न होनेपर भी उसका 
वणन करनेसे अतिशयोक्ति भलद्ार है।, २९॥ 

नका निश्चि स्वप्नगत ददं त, जगाद योतरस्वल्ति चकानतम्‌। 

तदाह्मताभ्यातथवा रते च का घकार दान स्वमनोमवोटूवम्‌ ।॥ ३० ध 

अन्वय --का निशि स्वप्नगव तत ददं! काच गोघ्रस्लितितन 
जगाद। का चरते तदात्मताध्यातघवा (सनी) स्वमनोभवोद्रूव म चङार्‌ ।॥३०॥ 

व्यल्पा--का = स्त्री, निशि = रात्री, स्वप्नगत = स्वापप्रप्ते, त = नल, 
न ददश = नो दृष्टवती, अपितु र्वा अपि ददर्थेति भाव । का चन्स्वी, 
गोत्रस्वकिते = नामविपर्यासत, ठ = नल, न जगाद न= मो बभाषे, भपित सर्वा 
एव जगाद दूति भाव । काच = स्त्री रते भ्=युग्तकरेछौ, तदात्मताध्यातधवा = 
नलूपचिन्तितभवरेका सतौ स्वभनोभवो दव = निजवित्तकामोसत्ति, नं चकार 
घञ्न कृतवती, बपि तु सर्वा एव चकारेति भराव ॥1 3० ॥ 

अतुवाव --किम स्वीने रातमे स्वप्नमे उदे नही देखा ? किष स्वौने नाम~ 
के उचडारणकी श्रान्निते उनका नाम नहीं लिया ? किसर स््रीने रतिक्रीडामं नल 
के पमे भषने पतिको चिन्ता कर अपने चित्तमे कामदेवको प्रकट नेदी क्रिपा।॥ 

टिप्पणी---स्वप्नगते = स्वप्न गत, तम्‌ ( द्वि त° })। ददशं = दृश्‌ 
लिट्‌ + तिप्‌ । गोघ्रस्लिते = गोत्रस्य संवलित, तस्मिन्‌ ( ष त० } । “गोग 
नाम्न्यचले रुके" त्यमर ॥ तदात्मतध्यातथवा = तस्य ( नकस्य) मात्मा 
(्वरूपम्‌ ) यश्य ख तदात्मा { व्यधिकरण बहु° ) ! तदात्मनोभावस्तदातमवा, 
तदात्मनु + तदु + टाप्‌ । ध्याते धव यया सरा (बहु°) । “धव प्रिय पर्तमर्ता” 
इरयमर । तदात्मतया ध्यात्वा ( तु° त० ) स्वमनोभवोद्धव = स्वय मनो- 
भव । प्र० तण} + नस्य उद्धव, तम्‌ (षण्त० ) चकार कृल्‌ + 
तिप्‌ । इम पदमे अतिशयोक्ति अरलद्ार दै॥ ० ॥ 

लियाऽष्य वोप्याहृनिति स्वमोक्तितु करे तमालोक्य सुरूपपा धृत 1 

विहाय भेमोमपदषया कया न दर्पणः शवाप्तमलीषस्र एते ॥ ३१॥ 

भस्य ~ भमी विहाय कया सुरूग्या तम्‌ आलोक्य *श्चिया अहम्‌ अस्य 
योग्या" इति स्वम्‌ ईक्षु करे धून दपण अपदर्पया ( सत्या ) शवासमलीमष 
नक्त ?।,६१॥; 
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प्रयम्‌, सरग! ३७ 


खलु = निश्चयेन । तथान्तेन प्रकारेण, भोगभोभिना = सुखाऽनुभाविना, वयसा 
एव = अवध्यया एव, तारुष्येन एषेत्ययं =ऊह्यमान 1 वितक्यमाण , मदन = 
काम , नलाऽवष्, नंपघसम्बद, विदभजाया = वैदर्भ्या , दमयन्त्या इनि भाव । 
मन = चित्त, प्रसद्य = बलेन । वेशित = प्रवेशित , खलु = निश्चयेन । नलस्य 
गुणग्रणश्चवणोत्तर दमयस्त्या मनसि यौवनेनंव नलविपयकः कामाविश, प्रापित 
इति भाव ॥ ३२॥ 


अनुवादभ--जैते सर्पके णरीरको खानेवातते पक्षी गदडने ही अग्निते परि- 
वेष्टित वाणाऽसुरके नगर (शोणितपुर) मे परयम्न { कामदेव } को बरसे प्रवेण 
कराया वसे ही सुद्धका अनुभव करनेवाली अवस्था { जवानी ) मे ही सीजन 
से त्रित कामदेवको नकौ चिन्ता करनेवारी दमयन्तीके मनम वर्ते भवेश 
कराया ॥ ३२ ॥ 

टिम्वणी ~ हस पद्मे “भादी वाच्य लिया राग पृ पवत्तदिङ्बितै ।“ 
अलद्ारणास्थके दस नियमके बनुसार नलमे दमयन्तीके पूव रागको पहले प्रस्तुत 
किया है! भोगभोजिना = भोगम्‌ ( सपंशरीरम्‌ ) मुनक्तीति भोगभोजी, तेन, 
भोग + भूज्‌ + णिनि ( उपपद० ) । “महे शरोर भोग स्याद्‌” इति “भोग 
सुखे स्प्यादि परृतावहिश्च फशकाययो ।" इति चाऽमरः । वयसा = “वगबाल्या- 
दिनोवय '” इत्यमर । उद्यमान = उद्यत इति, "वह प्रापणे” घातुसे कम॑मे रद्‌ 
( शानच्‌ ) । अनलाऽवषद्वम्‌ = भनलेन भवयद्वम्‌, तत्‌ { व° त० } । वंरोचनि- 
जस्य = विरोचनस्य (प्रह्वादपृर्रस्य) पत्य पुमान्‌ वैरोचनि ( वलि" }, विरो- 
चन + इम्‌ 1 व॑रोचने जात वै रोचनिज , तस्य । ““पन्चैम्यामजातौ"" दस सूते 
वैरोचनिं = उपयदपूरवक जन्‌ धातुसे ड प्रत्यय ( उपपद ० } 1 पत्तनं = "पू-स्वी 
पुरीनगयौ वा पत्तन पुटभेदनम्‌ 1 इत्यमर । यह्‌ कमं है । प्रषह्य = प्र+षदू 
पत्वा { त्यप्‌ } । वेगित = विष्‌ + णिच्‌-क्त 1 उद्यमान = उद्यत हति, 
*“ऊह्‌ वितके” इष धातुम कमे लट ( शानच्‌ } । नल।ऽवरुद = नलेन मवद 
ततर (वृण ० )। विदभजाया = विदर्भेषु जायत इति विदभजा, त्या! 
विदभ +जनू+-ड+टाप्‌ + डस्‌ ! ( उषपद० } । उद पद्मे “वयोद्यमान “ 
“ममोनल ०" यहापिर शब्दष्ठेप मोर अन्यत्र “भोयभोजिना "वयत्ता"" यदापि 
अथर्य हे । रिष्ट विशेषणदाली यह उपमा वयोल्प द्रधथक दो पदो 
अभिदा्ध्यवसायमृलक अतिशयोक्तिखे अनुप्राणित है बत सद्र अलद्भार है! 


३ नेवघीयचरितं सहाकान्यम्‌ 


पौराणिक कथा -उपाकी सखी चिररेवाने वाणाभ्सुरकी कुमारी उपासे 
स्वप्नमें देवे गये मनिरुढको योगवलसे लाकर उपासे समागम कराया । वाणाऽ- 
युरने यह वृत्तान्त जानकर भनिरुद्धको वन्दी वनाया । नारदसे इस वातको जान- 
कर कृष्ण, वलराम नौर प्रयुम्नने गरुडपर सवार होकर शौणितपुरमे प्रवेण कर 
वाणाऽसुरको संग्राममे जीतकर भनिरुडको डाया--यह्‌ कथा श्रीमद्भागवत 
महापुराणमें है ॥ ३२॥ 

न्‌ पेऽनुरूपे निजरूपसम्पदां दिदेश तस्मिन्वहुशः धति पते । 

विक्िघ्य सा भीमनरेन्धनन्दना मनोभवाज्ञेकवशंवदं मन: ॥ ३३ ॥ 

उन्वयः--सा भीमनरेन््रनन्दना निजरूपसम्पदाम्‌ मनृखूपे तस्मिन्‌ नृपे वहुणः 
भ्रुतिगते विशिष्य मनोभवाज्ञंकवशंवदं मनः दिदेश ॥ ३३ ॥ 

सम्प्रति दमयन्त्याश्चित्तासद्धाख्यां द्वितीयावस्यां प्रतिपादयति - नृप एति। 

घ्याख्या-सा = पूर्वोक्ता, भीमनरेन्रनन्दना = भीमभूपतनया, दमयन्तीत्यर्थः, 
निजकरूपस्रम्पदांनस्वसौन्दयं सम्पक्तीनाम्‌, अनुरूपेनयोग्ये, तस्मिन्‌ = पू वोक्ति, नृपे 
राजनि, नल इत्यर्थः । वहुणः = भनेकवारं, श्रुति = श्रवेणगोचरं, गते = प्राप्ते 


सति 1 विशिप्य = मत्तिणयेन, मनो भवाज्ञंकवशंवदं = कामदेवादेशैकाघीनं, मन 
= चित्तं, ददेण = अपितवतती, नं प्रति चित्त निदधावित्ति भावः|| ३३॥ 


अनुवाद+--दमयन्तीने अपनी रूपसम्पत्तियोके योग्य नल्के वारम्वार कणं- 
गोचर हौनेपर विशेषतया कामदेवकी भाज्ञाके एकमात्र मधीन अपने मनको 
उनमें लमाया ॥ ३३ ॥ 

टिप्पणी - भीमनरेन्द्रनन्दना = नन्दयतीति नन्दना, “टुनदि समृद्धौ धातुसे 
णिच्‌ होकर “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो त्युणिन्यचः'” इस सृश्रसे ल्यु ( भन } प्रत्यय 
होकर स्त्रीत्वविवक्षामें टाप्‌ । भीमश्चाऽ्सौ नरेनः ( क० धा० )। भीमनरेन््स्य 
नन्दना ( प० त० ) । निजरूपसम्पदां = रूपं च सम्पदश्च ( इन्दः ) । निजाश्च 
ता रूपसम्पदः तासाम्‌ (क० धा०) 1 अनुरूपे = रूपस्य योग्यमु अनुरूपम्‌ “अव्ययं 
विभक्ति०' इत्यादि सूत्रे योग्यता-रूप ययाके भयम समस्त होकर, अनुरूपम्‌ 
अस्याऽस्ति दति ““अर्णेआदिभ्योऽच्‌'* इससे अच्‌ प्रत्यय ! नृपे = न॒नु पातीति नृपः, 
तस्मिन्‌, न्‌ +-पा~-कः ( उपपद० } । वृणः = वहन्‌ वारान, वहु शब्दस 
““संख्यंकवचनाच्च वीप्सायामु'' €स सूत्रसे शस्‌ प्रत्यय । यहु पद अव्यय टहै। 
विशिष्य = वि-उपसर्गपूवंक “शिष्ट विशेषणे” धातुसे पेत्वाके स्यानमें ल्यप्‌ 
मादेण ¦ मनोभवान्ञंकवणंवदं = मनोभवस्य मन्ना (प° त० ) । वश्चं वदतीति 


भ्रषम सगं ३९ 


वशवद वश-उपपद पूर्वक वद घातुमे ' प्रियवशे वद॒ खच्‌” इते वच्‌ प्रत्यय 
क्षौर “अरस्रपदजननस्य मुम्‌” दष सूवे मुम्‌ मागम हभ है ( उएपद० } एकं 
षतदू वशवदम्‌ ( क० धा० )1 मनोभवान्ञाया एकवशवदे, तत्‌ { प० तज )॥ 
इ पयते पूर्वाद्धे चेकाभनुत्रतत मौर वृ जनुत्राहरा एक साश्रयमे बनुप्वेषल्प 
सद्धुर गलद्भुार है ।+ ३३॥ 

उपासनापिश्य पितुं सम रज्थते दिने वनि स।ऽत्रसरेषु वग्दिनाम्‌ । 

पटश्ु तेषु प्रति भूषतौनल विनिद्ररोमाऽजनि श्यृष्रतो मलम्‌ । ३४॥ 

अवेय -स्रादिने दिने वदनाम्‌ गव्षरेषु पितु उषासनाम्‌ एप रज्यते 
स्म । तेषु भूपतीन्‌ प्रति परत्मु नख र्ती मर विनिदयेमा घजनि ॥ ३४॥ 

अय दमयन्त्या श्ववणाऽनुराग शोकं चनुष्टयेन प्रतिषादयति~उपाषनानिति। 

ध्यास्या--पा = दमयन्ती, दिते दिने = प्रतिदिमम्‌, षन्दिना = स्तुतिपाट- 
कानाम्‌, मवनरेषु = प्रभङ्ग स्तुनिराठन्येति शेप ) पितु = जनकष्य, भीम 
भूपालस्येति भाव , उपासना = सेवाम्‌, एत्य न=प्ाप्य, रज्यते स्म = भनुरत्त 
वप्रवं 1 तेपु = वादपु, भूपतीनु = राज्ञ, प्रति पठश्ु = वदत्सु, स्तुतिकमेत्वेनेति 
शेष । नल = नैषध, शणवनी = माकं न्ती सवी, बलम्‌ = बत्य, विनिघ्र- 
रोमा = रोमाश्वुक्ता, सननि=अ।ता, दमयन्ती नलगुनावर्णेनाऽनन्तर छाऽतिशर्यं 


सथ्नातपुलक्ऽभूदिति भाव । एतेन पप्य बन्दिमुचे्यो नायक्गगुणगणाकरणनं 
वित्‌ । 


घनुवाय् दमयन्ती भ्तिदिन स्तुतरिपाठकङ स्वुविपाठके यव्रोमि पिना- 
की सेव।के लिए उषस्वित होकर नर्क प्रति अनुरक्त होती यी, जव वे राजा- 
लोका स्तुतिपाड कएने ये उष सप्रथ नच गृर्णोक्ो सुननेपर दमयन्ती अतिशय 
रोमाश्वयुक्त हौ जती यी ॥ १४॥ 

टिप्पणी - दिते दिने = वीप्डातें द्विरक्ति । वदना = वदन्ते (स्पुवन्वि } 
इत्ति वन्दिनि , तेया “वदि अभिवादनस्वुत्यो ” इत पातु प्ष्यादिग्रणमे पलति 
होनसे यिनि 1 “वन्दन स्तुतिाठका इत्यमर । मवशषरेु = “प्रसङ्गं स्यादः 
वस्र "ग इत्यपर । उपामनाम्‌ = उपसनम्‌ उपासना, ताम्‌ उप उपगेद्रवक 
"माप" धततूतरे “प्याहन्रण्यो युच्‌" इत्ते युच वीर टाप । एत्यन्जाड दण + 
क्रा {ल्यप्‌ ) र्यते स्म = “रनु रग” धादे चद्‌ ५अनिदिता ह 
उपधाया किटनि“ इल सूत्रय नकारक कोप 1 सम" का योग हीनेवे “लट्‌ स्मे 
द्य सूषदे भूतार्थमे लट । मूगनीन्‌जमुवः पतथ , ठन्‌ ( पन्त ) । "परति" के 


४० नेषधौयचरितं महाकाव्यम्‌ 


योगमे “अभितः-परितः समया निकपा हा प्रतियोगेऽपि ” इसे द्वितीया । पठत्सु 
= पठन्तीति पठन्तः, तेपु, पठ ~+ चट्‌ ( एत्र } सुप्‌ । "यस्य च भावेन भाव- 
लक्षणाम्‌“ इससे सप्तमी । ग्र ण्वती = श्रृणोतीति, श्रु +ल्ट्‌ ( एत ) + डीप्‌ । 
मलं = “अल भूपणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌ ।” इत्यमरः । विनिद्ररोमा = 
विगता निद्रा येभ्यस्तानि विनिद्राणि ( बहु° ) । विनिद्राणि रोमाणि यस्याः सा 
( बहु° ) 1 अजनि = “जनी प्रादुभवि"” घातृसे लुङ्‌ "“दीपजनवृधपूरितायिप्या- 
यिभ्योऽन्मतरस्याम्‌' ससे "च्लि" के स्थानमे चिण्‌ । “जनिवध्योए्च"' इसमे वृद्धि- 
का निपेध । एस पदयमें विनिद्ररोमत्व ( रोमाश्च }-रूप सात्विक भावके उदयसे 
भावोदय अलद्धुार दै ३४॥ 

फथाग्रसद्धेपु मिथः सखीम्‌ लात्तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि भूते । 

द्रुतं -विघूयार्यदभूयताऽनया मुदा तदाकणंनसज्जकर्णया 1 ३५ ॥ 

अन्वयः -- तन्व्या अनया मिथः कथाप्रसद्धेपु सखीमृखात्‌ नलनामनि तुणे 
मपि श्रते द्रूतम्‌ भन्यत्‌ विधूय मुदा तदाकणनसज्जकणया अभूयत । ३५ ॥ 

व्याख्या -- तन्व्या = कर णणरी रया, नया = दमयन्त्या, मिथः = रहसि पर- 
स्परे वा, कथाप्रसद्धेपु = वार्तालापाऽवसरेपु, सखीमूखात्‌ = वयस्याऽऽननात्‌ 
नकनमनि = नलनामधेये, तृणे भपि = अजने यपि, श्रुते = भाकणिते, दरुतं = 
णीघ्रम्‌, अन्यत्‌-मपरं, कायं कथान्तरं वा, विवूय = परित्यज्य, मुदा = हर्षेण, 
तदाक्णनसज्जकर्णंया = नलश्रवणतत्परश्रोच्रया, अभूयत्‌ = भूतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

धनुवावः-- कृण एरीरवाद्धी दमयन्तीने परस्परम वातलिपके भवसरोमें 
सखीके भुवसे “नल” नामवाले तृण ( खण-खण ) के सुननेपर भी क्षटपट सव 
काम छोडकर दूरपसे नकके श्रवणमे कर्णोको तत्पर वनाया ॥ ३५ ॥ 

टिप्पणी - तन्व्या = “तनु णव्दसे “वोतो गुणवचनात्‌" इस सूत्रे विक- 
त्पसे डीप्‌ । फथाभ्रसद्धेपु=कथायाः प्रसन्ाः, तेषु ( प० त° ) । सकीमुवात्र = 
सख्या मखं, तस्मात्‌ ( प° त० } । नलनामनि = नलं नाम यस्य तत्‌ नलनाम, 
तस्मिन्‌ ( वहु° ) “नलः पोटगले राज्ञि” इति विष्वः। तृणे == “"तृणमर्जुनम्‌"* 
इत्यमरः । श्रूते = श्रु+क्त+डि। द्रुतं = “लघु किप्रमरं द्रतम्‌"' 
त्यमरः । मनयत्‌ = “गन्य'” णव्दते अममे “मद्‌द्‌ढतरादिभ्यः पन्चम्यः” धस 
सूस भद्‌द्‌ मादे । विधूय = वि + धु.+ क्त्वा !त्यप्‌) । तदाकणनसज्जकणया 
तस्य आकर्णनम्‌ ( प० त० ) । सज्जी कणौ यस्याः सा सज्जकर्णा ( वहु° ) । 
तदाकर्णेने सञ्जकर्णा, तया ( स० त० })। अभूयत = ““भू सत्तायाम्‌" धातुसे 


प्रथम सगं ४१ 


भावमे लड्‌ "सार्वधातुके यक्‌” इससे यक ! इष पद्मे मौरसुक्य ओर हपये दो 
व्यभिचारिभाव नलविषयक रति भावके गद्ध हए है, इस कारणे भावस 
अलकार दै) ३५ ॥ 

समरात्परासोरनिमेवलोचनाद्‌ विभेमि तदभिन्नभुदाहुरेति सा । , 

जनेन यून स्तुवता तदास्पदे निदशम नेषधमभ्पपेवपत्‌ 1 ३६ ॥ 

सन्वय --- "परासो अनिमेवखोचनात्‌ स्मरात्‌ विभेमि, तद्िप्रम्‌ उदाहर" 
ति सा भून रतुरेता जनेन तदास्पदे निदशन नैषधम्‌ सभ्यपेचपत्‌ ॥ ३६ ॥ 

व्यास्या-- पराऽसो = मृतात्‌, चत एव अरनिमेषपलोचनात्‌=निमेपरहितनेवरात्‌, 
देवाच्चैत्ति गम्यते, स्मरात्‌ = कामात्‌, बिभेमि = भीता मवामि, अतः प्तद्धिन्नन 
उमरभिन्न जनम्‌, उदाहर = वद, इति = इर्य, सा = दमयन्ती, यून" = तक्षणानू 
जनान्‌, स्तुवता = प्रशसता, जनेन == सखीजनेन, तदास्पदेस्मरस्याने, निदशन= 
ष्टान्तभूत, नैषध = नलम्‌, भभ्यषेचयत्‌ = भभिपेचितवती, दमयन्ती स्मर- 
स्थाने परमसुदरनरत्वेन नक स्थापयामास धावे ॥ ३६॥ 

अनुवाद -- “मरे हए अन एवं निमेपद्रीन ने्नोवाले कामदेव मँ डर जाती 
ह, धसक्िए कामदेवे भि-न पूरुपका उदाहरण दो" रेषा कहकर दभवन्तीने 
सुन्दर तरणोकी तारीफ करनेवाली सखीके द्वारा कामदेवके स्थानभे दृष्टा तभूत 
मको स्थापित व्या ३ ॥ 

रिष्पणो ~- पराऽसो परागता बमवो यस्मात्स पराऽघु , तस्माद्‌ ( बहु° }। 
अनिमेपलललोचनात्‌~अचिदयमानौ निमेपौ ययोस्ते अनिमेष (नन्‌ वह्‌ ० ) ! अनिमेष 
लोचने यस्य, तस्मात्‌ ( बहु° ) । स्मरात्‌-“कामः पच्चशर स्मर '” इत्यमर । 
“भ्ीश्राऽ्याना भयहयु "' ससे यपादान सज्ञा होनेपे पमी । विभरेमिं = (निमी 
भये” दस धावुसे चट्‌ निष्‌ 1 तद्दित्न = तस्मापर्‌ मिन, तेम्‌ {परतर )। 
उदाहर = उद्‌ + भाड्‌ -उपसगूवक “हन्‌ हरणे” घातु लोट + सिप्‌ । मरून = 
युवच्‌ + शस्‌, ' पवयुवमघोनामतदविते"" इस मूव्रते सम्प्रसारण, "वय स्थस्नषणा 
युवा” इत्यमर । स्तुवतानम्तोति इति स्तुवन्‌, ते "'्ट्‌न्‌ स्तुतो" दसं धातु 
रूटकै स्थानमे शनृ-+-टा । तदास्पदे = तस्य॒ भास्पद, तस्मिन्‌ ( पण त० ) । 
"आस्पदम्‌ * इसमे “आस्पद प्रतिष्टायाम्‌'* इर सूते सुटका निपानने । निदणनन 
मि~+-दृश्‌ +त्युट ! नैप = निपधानामय पध, तम्‌ तस्यदनू" इत भण्‌ 
प्रत्यय भौर" तदितेव्वचामादे ' इससे आदि वदवि । यदहापर निपाता राजा देता 
विग्रह करेमे तो न मादि दोनेते ° जनेपदशब्दात्सनरियादम्‌"' इस समको बाधित 


४६ नेधधोयघरितं महाकाष्यम्‌ 


कर  कुरनादिभ्यो ण्यः” इसे ण्य प्रत्यय होकर ^शनैपध्यः”' देक्ता रूप वनेगा 
शम्यपे चयत्‌ == अभि-उपसर्गेपुवक णिजन्त “पिच क्षरणे” धतु लङ्‌ + तिप्‌ 
“श्राक्‌ सितादद्व्यवायेऽपि'” इससे पत्व हुआ टै। इस पदमे अनिश्याक्ति 
सटंकार दै ३६॥ 

नलस्य पृष्टा निपघागता गुणान्मिपेण इ तद्विजवन्दिचारणाः 1 

निपोय तत्कीतिकयामयाऽनया चिराय तस्थे विमनायमानया । ३७ ॥ 

अन्वयः-- मनया निण्घागता दूतद्धिजवन्दिचारणाः मिपेण नलस्य गुणानू 
पृष्टाः थय तत्कीति कथां निपीय चिराय विमनायमानया तस्ये ॥ ३७ ॥ 

श्याट्या - यनया = दमयन्त्या, निषघौगता = निपधेम्यः आयाताः, दरतद्विज- 
वन्दिडारणाः = सन्देणहुरब्राह्मणन्तुतिपाठकनटाः, मिषेण = व्याजेन, नलस्य = 
नेपघ्यस्य, गणान्‌ = सौन्दर्य शोर्याीदीनू, पृष्टाः = अनृयुक्ताः, मव = अनन्तर, 
तत्कीत्िकणां = नल्यश्नोवर्णनं, निपीय = पान कृत्वा, प्रणयाऽत्िशयेन धरत्येति 
प्रावः! चिराय = वहुकाटपर्येन्ठ, विमनायमानया = जन्त मनायमानया सत्या, 
तस्थे = स्विततम्‌ ॥ ३७ ॥ 

यनुवादः--दमयन्तीने निपध देए आये हए दत, ब्राह्मण, स्वुतिपाठक मौर 
नरेति किसी वहानेस्ने नखे गणको पुद्धा, तव नक्की कीक्ति-कयाका पान करये 
वहूत ममयतक मनमनी-सी ह्‌ जती धी )। ३७ ॥ 

टिप्पणी -खनया = अनुक्त कतमि वृतीया । निपघागता = निपधेम्य मागताः 
( प०त०)। दरतद्विजव्रन्दिचारणाः = दरूताएच द्विजाप्च वन्दिनश्चचारणाए्व 
{ ददः ) । यह गौणकर्म दै "स्यात्सन्रेश्हुगो दूतः” इत्ति “भरता इत्यपि नटा- 
प्यारणाण्च वुणीटवाः 1“ दत्पप्यपरः 1 पृष्टाः = प्रच्छ ~+ वतः। कर्मे क्त 
ग्र्मय । नत्पयातिकयां = तनय "तिः (षम तम), तस्थाः कथा, ताम्‌ (प 
लत) 1 निपीय = निषा कवा ( स्यत्‌ } । चिराय = “चिराय चिरगत्राय 
चिरर्पाद्याण्निरादयंकाः 1" दलागरः । गह भव्यय ह| विमनायमानया = विगतं 
गनो यन्याःगा ( वहु > “ुर्मना विमना यन्तर्मनाः रथात्‌" दत्यमरः । विमना 
दय प्रष्नस्लालि विमनायमाना, तसा ] विमनम्‌ णतम "कर्तुः कयद्‌ः रानोपश्र" 
ट्य मतन तयद प्रत्यय "ग का साप, ^" भकरत्सार्यधातुकयादीपः" दमने दीर्घत्व 
ओर टन्‌ टानेने_"यनुदात्तदटति जात्मनेषदम्‌"” दमम अआत्मनेवद होफए़र्‌ कटुके 
स्यान पानच्‌ टाप्‌ ज-टा। तम्र = स्थरा धातून भावमे चय्‌! उस प 
चिन्ता नामक व्यर्भिचारि भावक्रा उदय होने भावोदय बलनूुर्‌ दै 11 ३७॥ 


श्वम. सरं ३ 


प्रिय प्रियां च त्रिजगर्जपिधियो लिखाऽचिनोकताृहभित्ति कापि 1 

इति स्म सा काव्तरेण छेखित नलस्य च स्वस्य च॒ सख्यमीक्षते ॥ ३६ ॥ 

अन्वय.--“अधिली तागृहभित्ति कौ अपि त्रिजगञ्जयिध्चिमो प्रिय प्रियाचं 
किख" इति सा कादतरेण लेदिन नरस्य स्वस्य च सव्यम्‌ ईते स्म । ३८ ॥। 

अथ दमयन्त्या कान्तप्रतिकृतिरेशनरूप दिनोदोपायमुपस्यापयति -ष्रियमिति ॥ 

हास्या --जधिरीला गृहमिति = विलासथवनकूडधे, कौ अपि = कौ चित्‌, 
छनिरदिष्टनामघेयो, निजगञ्जपिश्रिपौ = लोकतरथदिजयिशोभो, प्रिय = नायक, 
प्रिया = नायिका च, लिख = विव्रीकुर, इति = इत्यम्‌, आदिश्येति शेप 1 सा= 
दमयनी, कातरेण = कुशलचि्रकरेण, लेत = चित्रित, नलस्य = नंपधस्य 
स्वस्य च = आत्मनश्च, सख्य = सवित्व, चिव्रर्पे सहस्थितिमिति भाव 1 
ईक्षते स्म = मदराक्षीत्‌ ॥ ६८ ॥ 

अनुवाद, विलाम भवन दीवारपर तीने टोकोको जीतनेवादी शोभा- 
चाने लिन्ही नायिका भौर नायकको लिघो” इस प्रकार आज्ञा देकर दमयन्ती 
ठुशल चित्रह्मारसे लिघे गये विग्र नल भौर पनी सहस्यितिको देषनी थी । 

दिष्वणो --अधिलीचागृद्भित्ति = लीलाया बृह ( पर त० ), तस्थ भित्ति 
(षण त० ) “भित्ति स्वो कुडपम्‌"' एत्यमर । सीलागहभित्तौ इति मधिलीला- 
गृहमित्ति, “अब्यमे विभरक्ति०” इत्यादि सूतरते विभक्तिके मयमे अव्यपीमावे० । 
कोका च कश्व को, ती, “पुमान्‌ स्विया" &ससे एकशेष । धिजगञ्जयिधियौ = 
च्रपाणा जगता समाहार जिजगत्‌, “तद्धितार्त्तिरपदसमाहारे च'' एम भूधते 
समास, उसकी “सब्याूरवो द्विगु ” इम सूत्रे द्विगुमज्ञा । व्रिजगतु जयतीति 
तच्यीखा त्रि बगञ्जयिनी, भिजगव्‌ उपपदधुवव “जि जये" धातुमे “जिदूभिवि- 
श्रीण्वमाव्ययोभ्यमपरिमूपरमूम्यश्च"” इस पूजमे इनि प्रत्यय 1 त्रिजगज्जयिनी 
क्रोयेयोस्नौ, तौ ( वद्न० ) । त्रिय = प्रीणातीनि प्रिय, त, "प्री ५ धातुम्‌ 
“इगपधक्ञाभ्रोकिर क” इम पूते क प्रत्यय । लिव = “लि अक्षगवरि पान" 
धातुमे विधि अयम लोट्‌ {निप्र । कातरेण = वुद््तीनि कारव, क धानम्‌ 
शछवापानिमिस्वदिताध्यगुम्य उण्‌ इम उणा दभूषम उम्‌ शरह्यय, या“ भिन्पौ 
इन्परमर । अतिशयन काष्ट कास्तर. ( तर व्रत्य ) तेन, लतत, रिषि 
णिच्‌ + क्न + स्यं = सद्यु्मावि, नद्‌ “यव्परुप दस मूत मवि णन्दमयं 
प्रत्यय । ईते स्मे = श्म + चद्‌ +त, “स्म नदट्‌" इमं सूवस समक योपम 
भरत थमं लृट्‌ ॥ ३८ ॥ 


थ नेषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं निश्चि क्व सा न स्वपती स्म पषयति ? 

लदुष्टमप्यवंमदृष्टववमवात्करोति सुप्तिर्जनदशंनाऽत्तियिम्‌ 1 ३९ 

अन्वेय---स्वपती सा मनोरथेन स्वपतीङ्तः नलं क्वे तित्लिन पश्यत्ति स्म? 
सुप्तिः अदुप्टवेभवाव्‌ मदष्टम्‌ यपि डर्थं जनदक्तनाऽतिवि करोति 1 ३९ ॥ 

व्यादया--स्वपती = निद्राती, सा = दमयन्ती, मनोरयेन = मभिल पेण, 
स्वपतीकरृतम्‌ = निजनावीङृतं, नलं = नेपधं, क्व = दुध, निशि = रा्ौ,न 
पश्यति स्म न्= नो दृष्टवती, सर्वस्यां रात्रावपि ददर्धेति भावः। उक्तमवंमर्या- 
न्तरन्यासेन द्रटयति । सुप्तिः = स्वप्नः, अदृष्टवंमवात्‌ = धर्माशपिर्मप्रमावात्‌ 
अदृष्टम्‌ अपि = बविलोकितम्‌ मपि, मर्यं = पदार्थ, जनदर्शनाऽतिवि = लोक 
विलोकनगोचर, करोति = विदधाति, स्वप्नरूपेण दर्ययत्तीति मावः। ३९ ॥ 

सनुबावः--सोतौ हई वे ( दमयन्ती ) मर्भिलापते सपने पति वनाये गये 
नरको किस रातमें नहीं देखती थीं । स्वप्न धमं मीर अधघर्मके प्रभावसे नहीं देवे 
ग्रे पदार्व।) भरी जनोका दर्शतग्रोचर वाता है ३९ ॥ 

दिप्पणौ -- स्वपति = “नि वप ण्ये" धादुसे ठट्‌्के स्याने शत्‌ सादे मीर 
स््रीत्वविवक्लामें डीप । स्वपतीकृतं = स्वस्य पतिः ( पण त० )) मस्वपतिः 
स्वपति्यवासपदयत्ते तया कृतः स्वपतीकृतः, तम्‌ 1 स्वपति +- च्वि ~{-छ़ ~- क्तः । 
क्वं कस्यामिति, “किमोऽ्त्‌" सन सूत्रते “किम्‌'* शब्दसे अत्‌ मौर ““क्वाऽि"' 
इसे "किम्‌*ॐ स्यानमे कव आदेश । पश्यति स्म = दष ( पश्य } +ल्ट्‌ +-तिप्‌, 
स्म" के योगर्मे मूतकालमें खट्‌ । सुप्तिः = स्वप्नं, “जिष्वप शये" धातुसे “स्वयां 
वितनु" ममे क्तिनू आर राम्प्रसारण मदृष्टवभवात्‌ = न दष्टम्‌ अदृष्टम्‌ 
{ नज० ) धमे मौर भघमं 1 अदृष्टस्य वंमवे, तस्मातु ( प त° ) 1 मदृष्टं = 
न दृष्टः, तम्‌ (नन्‌०)1 अर्थम्‌ = “अर्योऽभिघयगैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु 1“ 
टत्यमगः 1 जनदर्णेना-तियि = जनानां दर्थनम्‌ (षम ते०), तस्य मतिधिः, 
तम्‌ (पर्त) ) कगाति = क~-लट्‌ +- तिप्‌ । स पद्यते सामान्यसे विज्ञेषका 
ममयनन्ण भ्रयन्तिरन्याय अन्दर दै 1३६1 

निमोलितादश्षियुगाच्च निद्रया हूदोऽपि बाह्यन्दरियमोनमुद्वितात्‌ । 

यदत्त संगोप्य कदाऽप्यवीक्षितो रहस्यमस्याः स॒ महन्मटी पत्तिः ॥ ४० 1 

यन्वयः निद्रया निमीन्ितिव्‌ अलिगुगात्‌ वादयद्धिपमौनमृद्वितात्‌ हृदः अपि 

संगोप्य कदाऽपि अवीलितः अन्या महद्‌ रट््यं स महापनिः अदि 1 ४०॥ 

व्याट्या --निद्रया = रवपिन, निमीकितात्‌ = मुद्ितात्‌, अक्षियुगातु=नेत्र- 


प्रभा सगं प्‌ 


भुगलात्‌, बाहयन्दियमौनेभृद्रितात्‌ = बहिरिन्दरियाऽव्यापारनिमीच्तित्‌, हृद अपि 
= मनस अपि, सगोप्य-सम्यम्‌ गोपयित्वा, कदाऽपि = कस्मिन्नपि काले, यवौ 
श्चित = अदुष्ट , जस्या = दमयन्त्या , महत्‌ = महत्वपूणं, रहस्य = गोपनीय 
वस्तु, स = पूर्वोक्त , महीपति =राजा नच इत्ययं । अदशि = दित ॥४५॥ 
भनुवाद--नीदसे मुदे यये दो तवसे बाह्य इन्द्रिये व्यापारभावते 
तिष्किथभतेकरण (मन) घि भी द्िपाक्र कभी भौ नही देवे मये इन (दमय. 
न्ती) के मस्यन्तं गौपनीय महाराज नलो निद्राने दमयन्तीकय दिखाया ॥४०॥ 
दिप्यणो--निमीलिताद्‌ = नि+मील+क्तो ( कमे )। बछिदुकद्‌ = 
अक्ष्णी गु, तस्मात्‌ ( प० त० } । वाह द्रयमौनमुद्रितात्‌ = बहिरमेवानि 
बा्पानि, बहिस्‌ यब्दसे “वहिपष्टिलोपो यच्च" इल सूत्रसे यन्‌ प्रत्यय भौर "दि" 
(इस्‌) कालोप हमा है । वाटपानि च तानि इन्द्रियाणि (कन धा०) । मुनेणावो 
मौनम्‌, "मुनि" शब्दत ““ईगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌” इस सूत्रे अम्‌ प्रत्यय । बा्ठे- 
द्दरियणा मौनम्‌ ( प तं० }, तेन मुद्रित, तस्मात्‌ ( व° त ० ) ! हृद = “चित्त 
तुचेनो हृदय स्वान्त हू मानस मन ॥"" इए्मर । समोप्य = समू-उपसर्गपूवक 
“पूर्णे '" धातुमे "ह्वा" के स्वानमे हयप्‌ । मवीक्ित न्न वीक्षित (नन्‌०) । 
रहम्य = रहसि भव, रहस्‌ ण्दसे “तत्र भव "' दसं सूये यत्‌ । महीपति = 
मह्या पतति ( प त० ) 1 अरति = दृश्‌ + णिच्‌ + नुद्‌ ॥ ४० ॥ 
अहो । अहोभिपहिमा हिभागपेऽ्पतिर्रेदे प्रति तां स्मराऽदिताम्‌ । 
तपतुपूर्तीशपि येदमा भरा विमादरोभिदिभराभ्बभूविरे ॥ ४१॥ 
अन्वय -- अहो । समराऽदिता ता प्रति हिमागमे अपि बहोमि महिमा यत्ति 
शरपेदे, तपतुपूनौ अपि विभावरीभि मेदा भरा विभराम्वमूविरे ॥ ४१॥ 
ष्याख्या - अहो = आर्च्ेमू्‌, रप राऽदिता = कामपीडिता, ता प्रतिनदम- 
यन्ती प्रत्त, हिमागमे मपि । हेमन्ते मपिन्महोभि = दिनं, महिमान्मह्व, 
देघ्यमिति भाव । अतिप्रपेदे = बतिश्येन प्राप्न, तपतुूतौ जपि = प्रीष्मपुपू- 
रणे अपि, विभावरीभि = रात्रिभि, मेदसा = वसाना, भरा = भिया, 
दैष्यरूपा इति भाव । विभराम्बम्‌विरे = धृता । हेम-ते दिनानि ह्रस्वानि, 
शरीष्मे रात्रयो हस्वा भवन्ति पर नलवियोगपौहिताया दमयन्त्या ते हेमन्ते 
दिनानि दीर्घाणि, ग्रोष्मतौ रायो दीरधख्पा प्रतीयन्ते स्मेति भाव ॥ ४१॥ 
अनुवाद --माश्चयं है । कामदेवे पीडिते दभयन्दीके लिण हिमत तुमे 


४६ नैपघोयचरितं महाकाभ्यम्‌ 


भी दिन लम्बेते प्रतीत होते ये, ग्रीष्म ऋतुमे भी राध्रियोसे दीर्घताका धारण 
किया जाताथा।1 ४६१ ॥ 

रिपणो--महो =""महो हीति विस्मये” इत्यमरः ' भोकाराऽन्त निपात है, 
पुसलिए “हो अहोभिः" यहांपर “"भोत्‌”' इस सूत्रसे अहौ" पद्रको प्रगुट्यसन्ता 
होकर प्रकृतिभाव होनेसे पूर्वरूप नही हमा । स्मरार्दितां = स्मरेण अर्दिता, 
ताम्‌ (त° ट०)। तां = “प्रति” इस पदके योगम “मर्भितः परितः समया 
निकण हा प्रत्तियोगेऽपि"” इसमे द्वितीया हुई है । दिमाऽगमे = हिमस्य आगमः, 
तस्मिव (प त०) 1 अहोभिः = “घ्नो दिनाऽहनी वा तु क्लीवे दिवसवासरौ 1" 
इत्यमरः 1 महिमा = महतः भावः, मह्‌त्‌-यन्दसे “पृथ्वादिभ्य दुमनिज्वा”' दस 
सूग्रसे इमनिच्‌ प्रत्यय, यह पृलिङ्धी न्द दै। मतिप्रपेदे = मति~+-प्र+पद 
लिट्‌ +त ( कमे } । तपर्ुूर्ती = तपश्चाऽपौ ऋतुः तपत्‌; ( क० धा० }, 
““जादगुणः” इससे “उरण्‌ रपरः" इसके सहृकारमें अर्‌ गुण । “निदाघ उष्णोप- 
गम उष्ण ऊष्मागमस्तपः ।'" इर्यमरः । तपर्तोः पूर्तिः, तस्याम्‌ ( प०तत०)। 
विभावरीभिः='“विभावरीतमस्विन्यौ रजनी पामिनी तमी |” हत्यमरः । मेदसां 
= “भेदस्तु वपा वप्ता” इयमरः । “भेद” पदे चरवीका वोघ दहता दै । विभ- 
राम्बमूविरे = ““इभृन्‌ धारणपोपणयोः"* इष धातुसे वर्मभ लिट्‌ +क्ष, “भीदटी- 
मृष्ुवां श्लुवच्च" इससे प्लुवद्धाव हौनेसे रत्व हज है। इस पदमे पूर्वां 
मौर उत्तराद्धमे दो विरोधाभास है, निरपेक्षतासे उनकी स्थिति हौनेसे ससृष्टि 
अकार है 1 इस पद्यसे दमयन्तीकी निरन्तर चिन्ता भौर रातमें जायरण प्रतीत 
होता है ॥ ४१॥ 

साम्प्रतं नलस्यापि दमयन्त्यामनुरागं सूचण्ति-- 

स्वकान्तिकोर्तिंत्रजमीक्िकघ्रनः भयन्तमन्तघ टनागुणभियम्‌ । 

कदाचिदस्या युवधे य॑खोपिनं नलोऽपि लोकादभ्पणोद्‌ गुणोत्करम्‌ ॥ ४२ 11 

अन्वयः--नन्ः अपि कदाचित्‌ रोकात्‌ स्वकान्तिकीतिन्रजमोक्तिकस्नजः 
न्तर्घटनागुणश्रियं श्रयन्तं युव धंयंलोपिनम्‌ अस्या गुणोत्करम्‌ अश्पृणोत ॥ ४२॥ 

व्याद्या --नलः अपि = नंपधः अपि, कदाचित्‌ = जात्‌चित्‌, लाकात = 
जनात्‌, स्वक्रान्तिकीर्तिं प्रजमीक्तिकल्नजः = मत्मसौन्दयंयशःसमूदमृक्तामालायाः, 
उन्तर्घटनागुणधियम्‌ = अभ्यन्तरगुम्फनमूव्रथाभां, श्रयन्तम्‌ = माश्रयन्तं, 
युवधर्यल्ोपिनं = तरूणधीरत्वनाशचचकम्‌, मस्याः = दमयन्त्याः, गणोक्तरं = सौन्दय- 
सोष्लौल्यादिगणसमृटम्‌, मम्ड्रणोत्‌ = श्रूतवान्‌ू ॥ ४२ ॥ 


भ्रषम सगं ४७ 


अनुवाद --नलने भी क्रिसौ समय रोगो पने सो-दयंके यशममूहृल्प 
हारक भीतर गुम्फनके लिए सूचकौ शोभा करनेवातते आर युवकोके धयंको 
हृटानवाले दमघन्तोके गृणगणको सुना ॥ ४२ ॥ 

टिप्पणो--लोकाव = हेतुमे पचमी "लोकस्तु भृवने जने" इत्यमर । स्व 
कान्तिकीतिद्रजमौक्तिकलज = स्वस्य काति (पण त० ) कीर्तना व्रज (षर 
त० ) । स्वकान्ते कीतिव्रन ( प०त०}। मौक्तिकाना स्क (प०त०)। 
स्वक्ान्तिकीतिव्रज एव मोक्तिकसक ( रूपकण }, तस्या । स-तधंटनागुण- 
धियभर = मन्त घटना ( सुप्ुषा० } । अम्तघंटनाया गुण { प०त०), ततस्य 
श्री, ताम्‌ ( पर त० ) । श्रयन्त = श्रयतौति श्रयन्‌, तम्‌, त्रि + लट्‌ + ण्तृ+ 
यम्‌ 1 युदधंयलोपिन्‌ न्= यूना धरयम्‌ ( प० त° ) । युवधंय नुम्पतोति युवकर- 
रोपी, तम्‌ । यु्रधैय +लु णिनि ( उपपद० }। गुणोत्तर = गुणानाम्‌ 
उत्कर, तमू ( पर त० ) 1 मग्रणोत्‌ = ^ श्रवणे" घातुते लङ्‌+ ति्‌ 1 दस 
पद्ये रूपक अलद्भार टै ।1 ४२॥ 

तमेव लग्ष्वाऽवसर ततः स्मर ॒शरोरशोमाजयजातमत्सर । 

अमोधशक्या निजयेव भूतया तया विनि तुमियेष भेवधम्‌ ।1 ४३ ॥ 

मन्वयं -तत शरीरशोभाजपजातमत्मर स्मर तम्‌ एव भवर लब्ध्वा 
मूरतेया निजया बमोपणत्त्या इव तया नंपध विनिजेतुम्‌ इयेष ॥ ४३ ॥ 

अथ नलस्य दमयन्त्या रागोदय वणंयति-तमेवति । 

व्पाल्या - तत = अनन्तर, नलङ्ग तृक्दमयन्तरीगु गश्रवणाऽनन्तरमिति भावे- 1 
शरोरशोभाजयजातमत्सर = स्वदे सौन्शयविजयोत्पन्नविद्रंप, स्मर = काम, 
तमू एव = नलृतदमयन्ती गुणस्नवगात्मकम्‌ णव, अवसर = प्रभ, चक्प्वा = 
प्राप्य भतेया = मूतिमेत्या, निजया = स्वकीयया ममोधशकतेया इव = अकुण्ठ. 
साम्येन इव, तया = दमयन्त्या, करणमतयेति भाव । नंपध = नल, विनिजंतु= 
पराभव्रितुम्‌, इयेष~दे्छत्‌, शत्रवो रनप्राऽ वेषणपरायणा भवन्तीति भाव ॥४३॥ 

अनुबाद -तव जपने शरीरके सौ दयका जीतने विद्रं पस युक्त कामदेवने 
उसी भवकषरको पाकर मू्भिमती गपनी सफर शक्तिके समान दमयन्तीके द्वारा 
ही नलका जीतनेकी इच्छा की +| ४३ ॥ 

टिष्यणी --शं रीरशोमा जयजातमल्सर. = शरीरस्य शोमा {पम त०)। 
तस्या जय (चन त० ) । जात मत्र य्य । (वह्‌) । शनीरशौभाजयेन 
जातमत्वर ( हितुमे दृतीया यौरतृ० त० } । लम्वा =लम्‌ + वस्व । जमोध- 


४५ नैषधोयचरितं महाकाध्यम्‌ 


शक्त्या = अमोघां चाऽसौ शक्तिः तया (कण धा० ) । नंपधं = निपघ~ 
मण्‌ । विनिजंतुम्‌ = वि + निर्‌ + जि + तुमुन्‌ इयेष == “हपु इच्छायाम्‌” घातुसे 
लिट्‌ +तिष्‌ । इष पद्यमें उत्प्रेक्षा भल्द्धुारहि ॥ ४३॥ 

अकारि तेन क्रवणाऽतियिगुंणः क्षमाभुजा भीमन्‌ पात्मजाधयः । 

तदुज्चघ्यव्ययपंहितेषुणा स्मरेण घ॒ स्वात्मशरासनाधयः ॥ ४४ ॥ 

छन्वयः--तेन क्षमाभुजा भीमनूपात्मजाश्चयः गुणः श्चवणाऽत्तिथिः अकारि, 
तदुच्चधंयंव्ययसंहितेपुणा स्मरेण च स्ात्मशरातनाश्रयः गुणः श्रवणाऽत्तियिः 
अकारि ॥ ४४ । 

स्याश्पा -- तेन = पूवोक्तिन, क्ष माभूजा = राना, नलेनेत्ययंः । भीमनृपात्म- 
जाऽश्रयः=दमयन्तीनिष्ठः, गुणः=सोौन्दर्यं वंदुप्ाऽऽदिः, श्रवणाऽतियिः=श्नोवरेन्दरिया- 
गन्तुकः, कणंविषय इति भावः । समकारि = कतः, नलेन दमयन्त्या गुणगणः श्रुतः 
इति भावः । ततः तदुच्चधर्यन्ययसंहितेषुणा = नलोन्नतघीरताविनाशार्थं सयो- 
जितवाणेन, स्मरेण च = कामदेवेन च, स्वात्मशरासनाश्रयः = निजदढधनुनिष्ठः 
गुणः = मौर्वी, श्रवणाऽतिचिः = श्रोवेन्द्रियागन्तुकः, अकारि = कृतः, कामदेवेन 
नल्विजया्थं स्वचापारोपितो गण आकणं कृष्ट इति भावः 11 ४४ ॥ 

अनुवादः-- महाराज नलने दमयन्तीमें रह्नेवाले सौन्दर्यं अर वंदूष्य अवदि 
गुणोंको अपने कार्नोका अतिवि वनाया अर्यात्‌ दमयन्तीके गरगोको सुना । नरके 
उन्नत धर्यंका नाण करने लिए धनुमें वाणकरा सन्धान करनेनाले कामदेवने 
अपने दृट्‌ धनूमे चढ्ायी गवी प्रत्यच्वाको कानोतक खीचा 1 ४४॥ 

रिष्पणी--क्षमाभुजानक्षमां भुनक्तीति ल्षमामुक्‌, तेन, क्षमा +- भूज्‌ {-्ििप्‌ । 
भीमनृपात्मजाश्चयः=भीमश्चाऽ्तौ नृपः ({ क०धा० ), तस्य आत्मजा { पञ 
त० )! भीमनृपात्मजा आश्रयः यस्य सः ( वहु° } । श्रवणाऽतिधिः = श्रवणयोः 
अतिधिः (प०त०)}। अकारिनकृ लुड्‌ ( कर्मं })) तदुच्चधंर्यव्यय- 
संहितेषुणः = उच्चं च तव्‌ र्यम्‌ (क० धा० } 1 उच्चरधर्यस्य व्ययः (प° 
त० ) 1 पस्य उच्चधर्यव्ययः ( प० त० } । संहितः इपुः येन सः ( वहु°)। 
तदुच्चर्धंयं-ययाय संहितेपुः, तेन ( च° त० } । स्वात्मशरासनाश्रयः == आत्मनः 
परासनम्‌ ( प त° )} शोभनम्‌ भत्मशरासनम्‌ “कुगतिश्रादयः'” इससे 


गत्तिसमास 1 स्वात्मणरासनम्‌ आश्रयः यस्य सः ( वहु० ) । गुणः = 
"“"मौर्वीज्या शिचल्जिनी गणः इत्यमरः । श्रवणात्ियिः = श्रवणयोः मत्ियिः 


(पर त० } 1 अकारि=क़~- वड्‌ ~त ( कर्ममे}) 1 इस प्यमे -अकारि'" 


भयम ४९ 


त एक {जयाय नर गोर स्मर ‹ (0 भस्तुतोही परे घम्बन्ध 
होनेषे दुल्युभोनि ८ अलद्भुार है बीर “4 नाय” शूपपदर्भ स्व मौर 
मामन गुम प्रयोगत षडे पुनरत भरतो { शोभन } 
आाशरास् रेते रथी प्रतीति होनेषे पुनवकेेोणमवनरिकार ह, उसका 
लछणडै ~ ० 7 
मापाततो यद्य पौनष्कर्वभाखनम्‌ । 
पुनदवतवदाभाछ. -स रिन्नाकारथम्यगः 1 १०२ ( सा०द०)। 

दस प्रमार दो गलकारोक्ी समूष्ठि दै )) ४४१ 

अमष्य चौरस्य जयाय साहधौ तदा खलु जयां विशिखे, सनायपन्‌ । 

निमज्जयामास यशांसि सदये स्मरत्त्रिलोकोदिजयाजितान्दयि ॥ ४५ ॥ 

सन्वय --साहषी स्मर धीरस्य अमुष्य जयाय तदा ज्या विधिं सनाय 
यनू भरिलोकोविजयाऽजितानि मपि यला सशये निमज्जयामास लु ॥४५॥ 

ध्याश्या-सादसी = सादेखकर, स्मर = कामदेव, धीरस्य = धैवेगुकास्य, 
भमुष्य = नरस्य, जयाय = विजयाय, तदा = तत्मित्‌ घमये, ज्या = मौर्वी, 
विशिषं = बाणं , सनायु = सनाया करवन्‌, सयोजयिनत्यपं । त्रिलोकीवि- 
जयाऽजितानि मपि = त्रिमुवनेजयःपाजितानि सपि, यशासि = कीर्ती, स्ये = 
सन्देदे, निमञ्जयामस न= स्थापयामास, खलु = निश्चयेन, त्रिभूवनविभेताऽपि 
काम नङविजयायं प्रवर्तमानः सन्‌ ““घोऽप कामः नलविजये समर्थो धवेन्नयेति 
सयपाप्र वभूव" ति भाव ॥ ४५॥ 

भनुवाई --साहप्री कामदेवने धंथंगाली नलको जीतनेके चिए्‌ उप समय 
प्र्थञ्धामे वाणोक्गो चडार तीन छोकोक्ये जीतकर उपाजित्त अपने यको 
सणथमे हाक दिया ॥। ४५ ॥ 

टिप्पणी - खादी साहसम्‌ जस्यास्तीति, साह न्दते “तं इनिठनौ" 
श॒ते इनि-प्रत्थय 1 “शन सणयमनादह्य नये भद्रानि पश्यति" इस न्पायसेविकम्य 
नही कसा हुआ यद्‌ नास्मयं है । जयाय = द्वियाऽर्योपपदस्य च कर्मभि स्या- 
निन“ इनसे चतुर्थी 1 खनचयतु = नां सदत सनाया ( तुल्ययोग बहू० } । 
सनाथा कुर्‌, ““तकरोति तदाचष्टे" इख सूव्रने धिच प्रत्यय होकर ल्ट्के 
स्याने शत आदेश । तिोक्टोविजयाऽजितानि = त्रषाणा लोकाना समाहार. 
निगो, “तदिताभ्योत्तरपदेममादारे च" इसते साह, ^तब्यापूरवो द्विगुः घे 
उर द्विपला योग “जन्राऽनदोत्तरपदो दिग्‌ स्वियानिष्ट ” इते स्वीलिद्ध 

डनं० प्रर 
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होनेसे “द्विगोः” दस सूस हटीप्‌ । त्रिलोषया विजयः ( ष० त० } । तेन अरजिं- 
तानि, तानि (तरू त ) , निमज्जयामास = नि-नषसगेपूरवंक शटुमस्मो शुध" 
एस धातुसे णिच्‌ होकर लिट्‌ + तिप्‌ । कामदेवके उक्त संशएयसे सम्बन्ध न होने. 
पर भी सम्बन्धका प्रतिपादन होनेसे अतिशयोक्ति मलद्धुर है ॥ ४५॥ 
सनेन भमी घटयिष्यतस्तथा विघेरवन्घ्येच्छतया ष्यलासि तत्‌ । 
सभेदि तत्तादुगनञ्जमार्गणेयंदस्य पोौष्पेरपि धर्यकद्युफम्‌ ।॥ ४६ ।\ 
अन्वयः दैवयोगात्कामस्प नलविजयोयमः सफल एति प्रतिपादयति- 
अनेनेति । मनेन भमो घटयिष्यतः विधेः अवन्ध्येच्छतमा तव्‌ तथा त्यकासि । यतु 
पौष्पैः मपि नद्ध मार्गणः अस्य तादृक्‌ तत्‌ धं्यकञ्चुकम्‌ अभेदि ॥ ४६॥ 
ष्यास्या--अनेन = नलेन सह्‌, भ॑मी = दमयन्ती, घटयिष्यत्तः = संयोजयि- 
प्यत्तः, विधेः = ब्रह्मणः; अवन्ध्येच्छतया = अमोधाऽभिलापत्वेन, तत्‌, तथा=तेन 
प्रकारेण, व्यलासि = विलसितम्‌ \ यत्‌ पौष्पैः जपि = पुष्पमयैः मपि, न तु कटि. 
नरिति भावः । अनद्ध माणं; = अनङ्धवार्णःन तु अङ्गुवाणं, अस्य = नलस्य, 
तादृक्‌ = अत्िकठोरम्‌, तर्‌ = प्रसिद्ध, धेयं कञ्चुकं = घौ रत्वकवचम्‌, अभेदि = 
भिन्नम्‌ । विधेरभिलापस्राफल्येनाऽनद्खस्य कुसुमरूपेरपि वार्ण॑नलस्य धंयंकवचं 
भिन्नमिति भावः ।। ४६ ॥ 
अनुबावः--नलके साय दमयन्तीका संयोग करानेवाले ब्रहमीजीकी इच्छाके 
अमोघ होनेते पेता हुआ कि कामदेवके वैसे पुष्पमय वाणोस्े भी नलका घं्यरूप 
फवच भिन्न हो गया 1 ४६ ॥ 
िष्पणो ~ मनेन = “सह युक्तेऽप्रघाने"" दस सूरव्रसे सहका योग गम्यमान 
होनेयर भी त्रूनीया । भमी = मीमस्य अपत्यं स्त्री ममी, ताम्‌, मीम ~+ मम्‌ ~+ 
डीप्‌ +म्‌ घटयिप्यतः = घट + णिच्‌ + लृट्‌ + ( एत्र ) + इस्‌ । गवनध्येच्छ- 
तया = न वन्ध्या (नन, तत्पु ०), मवन्ध्या इच्छा यस्य सः ( बहु° } । मवन्ध्ये- 
च्छस्य भावः अवन्ध्येच्छता, तया ( मव्न्ध्येच्छ + तद्‌ + टाप्‌ +टा } । व्यलासि 
= वि + लस + लुङ्‌ (भावने) । पौष्पः = पुष्पाणाम्‌ पमे, तैः (पृष्प+भण्‌ + 
भिस्‌) । मनद्ध मार्गणे: = अविद्यमानानि अद्धानि यस्य सः अनद्धः (नम्‌ वहु०) 
"“कन्दर्थोदिपकोऽनङ्धः कामः पशचणरः स्मरः 1” इत्यमरः । भमनद्धस्य मार्गणाः, तेः 
{पर त० ) । तणवृक्‌ = तदिव दुष्यते इति, तद्‌-उपपदपू्वक दृश्‌ धातुते "त्य- 
दादिषु दृणोऽनालो7ते कश्च" इम सूत्रम विवन प्रत्यय मौर “मा सर्वनाम्नः" इसं 
सुत्रसे आस्व । धर्यकञ्चुक र्घ्यम्‌ एव कञ्चृकम्‌, “मयू रव्यंसकादयणए्च'' हस सूते 
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रूपकसमास । “कञ्चुको वारबाणोऽस्वी"" शत्यमर. ) भभेदि = ध्रिदिर्‌ विदारणे 
इस धतुदधे कममे दृद । इस परमे पुष्पमय वाणेति कल्वुकके भेदमे विरोधङी 
प्रतीति होनी है, विधिकी वध्व इच्छसे उका परिहार होनेसे विरोधाभास 
अलद्ुार है । धेये कड्चुकका भारोप होनेसे रूपक अलद्ार है । दस प्रकार 
रूपक ओर विरोधाभास अद्ध'ऽङ्गिभाव होनिते सद्र अरद्भुारटै 1 ४६॥ 

किम यदधापि पवष्तापित पितामहो वारिजमाप्रयत्यहो । 

स्मर तनुच्छायवया तमाट्णन दाधार शद्ध स न सद्धितु नल ॥ ४७ ॥ 

सन्वय --महो । न्यत्‌ किम्‌ ? यदस्त्रतापित पितामह बद्यापि वारिजम्‌ 
बाश्वयति ॥ स नल मात्मनः तनुच्छायतेया त स्मर ल्छितु न शाक { इति ) 
शङ्के ॥ ४७॥ 

ष्याद्या- यहो = माश्च, मन्यतु == अपर, कि == करिम्‌ उच्यते, यदस्व. 
तापित = यस्य ( स्मरस्य ) मागुघसन्तापित पितामह = प्रहा भदापि = 
इदानीम्‌ भपि, वारिज = कमलम्‌, माश्रयतिं = गवलम्बते, कामसन्तापाऽ्यनयारथं 
फमसासनमधिवततीति भाव । स शूरवोक्त, नल , आटमन = स्वस्य, तनुच्छा- 
यतमा = शरीरका तमत््वेन अथवा शरीरच्छायत्वेन, त = पूर्वोक्त, स्मर = 
कामदेव, द्धितुभुं = अतिक्रमितु, न शशाक न समर्पो बभूवे, इति, शद्ध णद्ध, 
करोमि, स्वस मात्मच्छाया वा रद्धिदु न शक्यत ति भाव ॥ ४७ ॥ 

अनुषाद--माग्चयं है! मोर षया क्टना है? जिस कामदवके मस्त्रे 
तापित ब्रह्माजी माज भी कमलका भाश्वरयने रदे रह । महाराजनल अपने शरीर 
की फान्तिके सण होनेसे वा भपने शरीरकी छाया होने कामदेदको रट्धन 
करके किए समं नहीं दए र ठेसा समन्नता ह ॥ ४७॥ 

टिप्पणी -यदस्त्रतापित = यस्य { स्मरभ्य } भस्त्राणि (पन०ठ०), पं 
तापित (तरृ° त०) । पितामह = पितु पिता, "पितृन्यमातुरमातामहपितासहेा ” 
इसमे निपातन, “मातृ पितुभ्या पितरि ढामहच"' इस यापिक्ते पितर एग्दस डामहच्‌ 
प्रत्यय । वारिज = वारिणि जातत तत्‌, व।रि+ जन-~+-ढ+ म्‌ 1 बाश्रयति = 
आद्‌ +श्रिज + लट्‌ +- तिप्‌ । तनुन्छं यनया = तनो इव चछया ( कानि ) 
य्यप्त { व्यश्चिकृरण बहु) 3 भयदा लान्मन छाया गात्मच्छाय, " विभाषा 
सेनासुराच्छायाशालानिशान्गम्‌'” इसमे विकत्पसे नपुसकलिद्गता । “चाया 
त्वनातपे कान्तौ” इति वंजयन्तो ! तनुच्छायस्य भाव, तत्ता तया तनुच्छाय + 
तल्‌-+-टाप्‌ +टा । द्धितु = कवि +-तुमून्‌ । शशाक = शक + लिद्‌-तिप्‌ । 
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एद्के = एकि + लट्‌ +त । इस पयमे अर्थापत्ति, उत्प्रेक्षा भौर सतिणयोक्ति 


दुन तीनों मलच्धारोकी संसृष्टि है ॥ ४७ ॥ 

उरोभुया पुरम्मयुगेन जम्मितं नयोपहारेण वयः हृतेन किम्‌ | 

प्रपासरिवुदुगमपि प्रतीय सा नलस्य तन्वी हुवयं पियेक्न यत्‌ 11 ४८॥ 

अन्ययः--तन्वी सा प्रपासरिषुम्‌ अपि प्रतीर्थं तलस्य हृदयं यत्‌ विवेष 
तत्‌ ययःकतेन नवोपहारेण उरोभूवा कम्भयुगेन जम्सित किम्‌ ? ॥ ४८ ॥ 

श्यास्या--तन्वी = एणाऽङ्ी, सा~दमयन्ती, प्रपासरिददुगंम्‌ अपि = ज्जा 
लदीदुगं मस्थलम्‌ अपि, प्रतीय = प्रकर्षेण तीत्व, नलस्य = नैपघस्य, ददपंन्मनः, 
यत्‌, विवेण = प्रविष्टवती, तत्‌ = नलहृदयप्रवेणनं, वयःकृतेन = यौवनविष्टितेन, 
नवोपहारेण = नूतनोपायनरूपेण, उतेभूया = वक्षःस्यरीत्पन्नेनः; कुम्भयुगेन = 
कल एयु्मेन, कुचयुगलसूपेणेति शेषः, जम्पितं निम्‌ = विलसितं किमु | ४८१। 

लनूवादः--ठृणाऽद्गी दमयन्तीने लज्जारूप नदी दु्गंको भी पार फर नलके 
हदयभे जो परचेषा विया वहं यौवषसे किये शये उपदाररूप खातीमे उत्पन्न दो 
कुचकल णोने विलास कियाद क्या? ॥४८॥ 

हिप्पणी--त्रपासरिद्दटगं = ध्रपा एव सरिष्‌ (रूपक ०), “मन्दाक्षं षरीस्प्रपा 
प्रीढा छज्जा'” धत्यमरः । त्रपासरित्‌ एव दुग, तत्‌ ( रूषक० )। प्रतीयं = प्र+ 
पु+-क्त्वा ( त्यप्‌ ) !। विवेष = “विण प्रवेणने" घातुसे लिट्‌ तिप्‌ । वयः 

क०धा०) 1 उपायनमूपग्रायमुपदारस्तथोपदा 17 प्त्यमरः । उरोभुवान्= 
ससि भवतीति, तेन, उरस्‌ +भ + विव ( उपपद } । कुम्भयुगेन = कुम्भयोः 
युगं, तेन ( प० त° ) 1 जृम्भितं = ' "जुभि गात्रविनामे" इसत धातुसे क्तं प्रत्यय 
भावमे )। इस पद्मे अतिषयोक्ति, उत्प्रेक्षा भौर रूपक इनकी निरपेक्षतसि 

स्थिति होनेसे समष्टि भङ्कार 1 ४८ ॥ 

घपल्ु वायस्य जनाय यन्निजामषोरतामस्य कृतं मनोभुवा । 

जनोधि तच्जागरदु.खसाकषिणी निना च श्या च श्रलाश्डुकोमत्म ॥ ४९ ॥ 

अन्वय--निजनम्‌ नधीरतां जनाय अपह्नुवानस्य अस्य मनोभूवा यत्‌ कृत, 
तत्‌ जागरदु.खसाक्षिणी ण्णाऽद्कन्मेमला निषा शय्या च अवाधि । ४९॥ 

अधुना नरस्य जागराऽवस्यां प्रतिपःदयत्ति-भपद्टनूवानभ्येति ‹ 

रारपा--निजां = स्वकीयाम्‌, अधीरताम्‌ = अर्य, चपरतामिति भावः। 
जनाय = लोक्ताय, अपट्नुवानस्य = भपलपतः, जस्य नखस्य, मनोभुवा = दाम 
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देवेन, यत्‌ = जागरपरलापादिक, हृत = विदित, तद्‌, जागर्दुःखपाक्षिणी = 
मनिद्रापोडाया साक्षादरष्टरो, शशाऽद्रुको भला = चन्द्मृदुला, शीतलेति भाव ॥ 
निशा =रत्रि शघाद्ुकोमला, शय्या च = शयनौम च, मवोधि = ज्ञातदतौ ॥ 
निशा शय्या च नठउ्जागरदुखताक्षिणीति भाव ॥ ४९॥ 

अनुवादं ~-अपनी बधौरताको रोके द्िपानेवाते राजा भलका कामदेवने 
जो किया, उसको उनके जागरणके दु खक साक्षिणी चन्द्रे कोमल ( णीवश } 
रात भोर चन्द्रक समान षोमखं शय्या भी जानतो यी ॥ ४९॥ 

टष्पणो -बधोरता = न धीरता, ताम्‌ ( न. व° } । जनाय = “गपटनु- 
मानस्य” इस हनुन, घातुके योगमे ' श्लाषटनुङ्स्थाशपा कीप्स्यमान" इस सूधसे 
सम्प्रदानसज्ञा होनेते चु 1 यपह्नुवानस्य = गपटट्नुत इति अपटनुवान , तस्य, 
अप-उपशरमेपू्वकं “इनु भपनयने " इस धातय र्ट्‌के स्थानमे शानच्‌ मादेश ! 
मनोभूवा = मनसि भवतीति मनोप , तेन, यनस्‌ + भू + क्विप्‌ + टा । जाभर~ 
इ खसाक्षिणी = जागरण जागर “जागृ निदरक्षपे" घातुदधे षम प्रत्यय । जाग्रे 
षष्‌ (घण व०) ! सासाद्दषटरी सकषिमी, “सासाद्‌" शब्दे ““साकषदूदष्टरि 
सज्ञायाम्‌” एसे ऽनि प्रत्यय ओर स्णोत्वविवन्ञामें “लभ्यो डीप्‌“ इस पूवे 
ह्टप्‌ । जागरदु चस्य सक्षिषी ( ष० त° ) । णशाऽट्ककोमला = शणः बद्ध 
यस्य स एराद्खु (वहु०) । शशादन कोमला (त° त०), यह्‌ विग्रह्‌ निके 
विशेषणमे दै! लणाद्ुः इव कोमला, “उपमानानि सामान्यवचनं ” इसते 
समास । यहं बिगर शय्याके पिततेषणर्मे दै ! शम्या = शेते प्रस्याम्‌ इति, “णी 
स्वप्ने” धातुपे '"सज्ञाया समजनिषदनिपतमनविदपुञ्शीडधृजिण “ इस सूतरते 
क्यप्‌ प्रत्यय पोर “मय्‌ चि षडिति“ इससे अयद्‌ भादरेण । बोधि = वुष्‌ + 
सुद +-त ( कविं ) । यँ तुल्ययोगिता घौर उपमा बलङ्कार है ॥ ४९1 

स्मरोपतप्तोऽपि भृश न स प्रभुविंरभराज्ञ तनयामयाचत। 

ह्यन त्यमरशमं च मानिनो बर त्यजन्ति न स्वेकमयाचितव्रतम्‌ं ॥ ५०१ 

अन्वय प्रभु ख भृश स्नरोपतप्त अपि विदभंराज तनया न अयाचत । 
मानिन भभूनु एमं च त्यजन्ति वरमू, तु एकम्‌ शयाचितद्रेत न त्यजन्ति ॥५०। 

ष्याह्या --प्रभ = समं , घ = नल , भृशम्‌=अत्यथं, स्मरोपतप्त भवि = 
कामसन्तस्त अपि, विदभराज = भोमनूप, ठनया-पुरत्री, तलपुत्री दमथन्तीमिति 
ओव, म अयाचत = नो याचितवापू । तथा हि-मानिन = अभिमानिन , मन 
स्विन इत्ययं । ममूनु-प्राणानू, णमे व=सुख च, त्यजन्ति=जइति, वर~=प्राणयुद- 


४ सैषधीयसरितं महाकाष्यम्‌ 


त्यागोऽपि मनाक्‌ प्रियः, तु = किन्तु, एकम्‌ = अद्वितीयम्‌, अयाचितद्रतम्‌ = 
अयाचनानियमं तु, न त्यजन्ति = नो जहति, मनस्विनां प्राणादित्यागदुःखादपि 
याचनादूखं दुःसहं भवतोति भावः ।। ५० ॥ 

अनुवादः--समर्थं महाराज नलने अतिशय कामपीटित होकर भी विदर्भ 
राज भीमसे उनकी पुत्री दमयन्तीको नहीं मागा । ग्योकफि मनस्वी पुर्व प्राणो- 
को भौर सूखको भी छोड देते है, यह त्याग भी कुं उष्कपंहीदै पर्त एक 
अयाचित ब्रतको नही छोडते है ॥ ५० ॥ 


टिप्पणी --स्मरोपतप्तः = स्मरेण उपतप्तः ( प्र० त० }। विदभंराजं = 
विदर्भाणां राजा विदभराजः, तम्‌ ( प० त० } 1 “राजाश्टःस्रविप्यष्टच्‌” इस 
पूपरसे समासाऽन्त टच्‌ प्रत्यय । "अयाचत एस “याच्‌” धातृका “कथितं च" 
हसे कमंसंज्ञा होकर द्वितीया । यह्‌ गौण कमं है । तनयाम्‌ = यह्‌ मुख्य कर्भ 
है । मयाचत = “याच यान्जायाम्‌” घातु लङ्‌ +-त । मानिनः = मनि ~+ एति 
~+ जस्‌ 1 भसूनु == “पुंसि मूम्न्यसवः प्राणाः" त्यमरः । वरं = “देवाद्‌ वृते वरः 
शेष्ठे विपु क्लीये मनाक्‌ प्रिये ।““ त्यमरः । मयाचितग्रतं = याचनं याचितम्‌, 
याच्‌! धातुसे “नपुंके भावे क्तः" दससे क्त प्रत्यय। न याचितम्‌ (नन, 
पत्यु° ) । मयाचितं च तद्व्रतम्‌ (फक० धा०) । त्यजन्ति ~+ त्यज्‌ +- लट्‌ + क्षि । 
धस प्रयमे सामान्यसे विशेपका समर्थनरूप घर्थन्तिरन्यास गलद्ार मोर तूल्य- 
योगिताका गङ्काद्धिभाव होनेसे सद्र मलद्युारटहि॥ ६० ॥ 
मुपाविपादाऽभिनयादयं क्वचिञ्जुगोप नि.कवासतति वियोगजाम्‌ 1 
विेपनस्याऽधिकचन्दभागताविभावनार्चापठलाप पाण्डताम्‌-॥ ५१॥ . 
अन्वयः--अयं क्वचित्‌ मृषाविपादाऽमिनयात्‌ वियोगजां निःए्वासतति 
जुगोप । विज्ञेपनस्य अधिकचन्द्र भागताविमावनात्‌ पाण्डूतां च अपल्लपि ॥११॥ 
ष्याष्या--अयं = नलः, क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ विषये मृषाविपादाऽपिनयात्‌= 
मिय्याघेदभ्रकाणशनात्‌, वियोगजां = मंमीविरहोत्यन्नां, निःक्वासतति = निःएवास- 
परम्परां, जुगोप = गोपित्तवान्‌, संव वारेप्यर्थः । धिलेपनस्य = चन्दनादिलेपन~ 
दव्यस्य, अधिकचनद्रमागताविभावनात्‌ = अतिरिक्तकपु रांऽशताज्ञापनात्‌, पाण्डु- 
तां च = शरीरपाण्डिमानं च, अपलकाप = अपलपितवानु 11 ५१ ॥ 
अनुवावः--नलने क्रिसी विषयमे भिय्याचेदको प्रकाशित करके दमयन्तीके 
वियोगसे उत्पन्न निःप्वासपरम्पराको छिपाया 1 चन्दन अदि लेषनद्रव्यमें ज्यादा 
कपूरका भाग पड़ गया है ठता कहकर शरीरकी पाण्डताको दिपाया ॥ ५१ ॥ 


श्रम सगे १ 


दिप्पणो -मृषादिषादाऽपिनयात्‌ = मृष" वाऽमौ दिषाद (कण धा० } 1 
शषा यह भव्यय है । परृषाविषादस्य अ्रिनय, त्नात्‌ (प° त° }, "विभाषा 
गुणेऽस्वियाम्‌” इष सूत्रे देतूमे पच्चमी । वियोगजा = दियोगात जाता, ताभ, 
वियोग उपपदपूवंक जन्‌" घावृषे “पञम्धाभजावौ" इत पूत्र से ड प्रत्यय होकर 
स्रीत्वविवक्षमि टाप्‌ 1 नि शवसन = निरवा्ाना तति , ताम्‌ ( प० त }। 
जुगोप = “गुपूरक्षणे” घादुे लिद्‌ + तिप्‌ । मधिकचनदरभागताविभावनात्‌ = 
चन्द्रस्य भाग (षण०्त० )। “वनसारण्चन्दधज्ञ पिताभ्रो हिमवालुका 1" 
इत्यमर । मधि रर्वाऽषौ चन्द्रभाग (कण ा० }, त्य भाव तत्ता अधिक 
चदभागर+तन्‌ +-टाप्‌ । मधिक्चद्रध्रगताया विमावन, तस्मात्‌ { ष०त० ), 
पषटके सूतये देतु पमी । पाण्दूना = पाण्डोर्भाव , ता, षाण्ड्‌+ तल्‌ +- टाम्‌ +- 
अम। “हरिण पाण्डुरः पाण्डु” इत्यमरः । अपललाप = मप-उपखगपूवंक “रप 
ग्यक्ताया वाचि" धातुद्े लिद्‌ + तिप्‌ । “पलापस्तू निह्नव ” हत्यमर. । इस 
पद्मे ष्याजौक्ति बलद्भार है, उसा लक्षण है-- 

“व्याजोक्तिर्ोपन व्ाजदद्धिन्नस्याऽपि वस्तून +" स्रा० द. १०-१२०॥ 

दाशा निह्लोवुमपेन छल्दियामय बभे यदलोकवोक्षिताम्‌ । 

माज एषाऽ्नपिताघु वेथिकं मुमूर्छ यलच्रमपृष्छनातु च ॥ ५२॥ 

क्षवप मयम भलीफवीक्िता प्रिया यत्‌ बपापे, वंणिकं प्ममूच्छंनासु 
मआालपिषरामु समाज एव च यत मुपृच्छ, तत्‌ अनेन निह्लोतु पाक ॥ ५२ ॥ 

ध्याश्या --नलरस्य प्रलापाष्या कामदशा प्रतिपादयत्ि--शशकेति । अयन 
नल , अलीकवीक्षि्ठा = मिथ्याऽवलोकिता, प्रिया = वल्लभा, दमयन्तीमित्यध' । 
यत्‌ बभे = भावितराद्‌+ गिरसरष्पानवशरत्पुर सप्राप्ता विदित्वेति शेष ॥ 
वँणिक्ञं =वीणावदक, पचचममूच्छनायु = पश्चमध्वरमूच्छमु, भारपितामुन्ुन 
पुनर्मीनासु सनीपु समाजे एव च = सपास्पिनजनखमूहे एव च, पत्‌ = यत्मात्कार- 
णात्‌, मुपून्छं = मूच्छ प्राप, स्फुटता न प्रापेति भाव । तत्‌ = भाषणम्‌, मनेन 
प्रकारेण, निह्घोतु = गोपायितु, शशाक = समर्थो वधूब । ५२ ॥ 

अनुश्ाद --दन्होने भ्रमघे देखो गी प्रिया \ रमयन्ती } को जो क्ट, योन 
अननिवालोके पचम स्वरङ़ो मूच्छंनाजोङ माप करनेपर जनसमूहमे ही जिहते 
स्फुट नदी हुजा इस कारणे उदे दिपानेके रए नल समय हुए 11 ५२।१ 

टिष्पणो --अखीकूवीध्विनाम्‌ = अलीकम्‌ { यथा तथा } वीक्षिता, ताभ 
ृषयुता०) वभे = पाप + लिद्‌ त्त । वंधिक्ं = वोणावादन रित्य \क्रिया- 
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कौएलम्‌ } येवां ते वंणिकाः, तः, “शिल्पम्‌” इस सूच ठन्‌ । पचममूच्छनासु= 
पश्चमस्य मूच्छनाः, तासु ( प० त० ) । तन्त्री (तार) मौर कण्ठे उत्पन्न 
होनेवाले शुद्ध स्वर सात प्रकारके होते है, जसे कि-पद्ज, ऋषभ, गान्धार, 
मध्यम, पम, धवत अओौर निषाद । स्वरोकि रोह भौर भवरोहुके कछमको 
“मृष्टना"“ कहते ह । मूच्छनाके इक्कीस भेद होते ह । आक्पितासु = भाड. + 
रप्‌ +- क्त + टाप्‌ +- सुप्‌ । यत्‌ = यद्‌-णस्दका प्रतिरूपक अव्यय । मुमुच्छ = 
“मृच्छ मोहसमुच्छाययोः" इस घातुसे किट्‌ -। तिप्‌ । निह्लोतु = नि, उपसगं- 
पूर्वक “ट्नुट. भपनयने धातुसे “समानकतरकेषु तुमून्‌" इस सूत्रसे तुमूत 
प्रत्यय । शणाक = “शकल मणे” धातुसे चिद्‌ ¬+-तिप्‌। इस पद्मे ““मृच्छं 
“मूच्छ” दस प्रकारसे व्यल्जनसमूदायका एक वार अनेके प्रकारसे समता होनेसे 
छेकाऽनुप्रास गलद्ार दै । उसका लक्षण दै-- 

“छेको व्यञ्जनसद्धस्य सकृत्साम्यमनेकधा ।” सा० द० १०-४ ॥ ५२ ॥ 

लवापि साऽपत्रपतां घ॒ भूपतिजिततन्ियाणां धुरि फोतित्तस्यितिः । 

असंवरे क्म्बरवेरिविक्रये क्रमेण सत्र स्फुटतामुपेयुषि | ५३ ॥ 

छन्वयः-- जितेन्द्रियाणां धुरि फीतितन्वितिः स भूपतिः तत्र भसवरे एम्बर- 
वेरिपिक्रमे क्रमेण स्भूटताप्रु, उपेयुषि साऽपत्रपताम्‌ अवाप ॥ ५३ ॥ 

व्याच्या--जितेन्दियार्णां=वगीकृत.हूपीकाणां जनानां, धुरिन=यग्र, कीतित- 
स्थितिः = स्तुतमयदिः, सम्=पूर्वोक्तः, भृपतिः=राजा, नक, शृत्यर्थः । तव = 
स्मिन्‌, समान दति शेः 1, मसंवरे = निरोद्धुम्‌ अणक्ये, ण म्वरवेरिविक्रमे = 
मदनपराक्रमे, मदननानाविध्वविकार दति भावः, क्रमेण = परिपाटधा, स्फुटतां = 
व्यक्ततामू, उपेयपि।= भ्राप्तवति सति, साऽपत्रपतामू = मन्येम्यो छज्जितताम्‌, 
अवापनप्राप, जनसमाजे कामविकारे व्यक्तं सति नरो रञ्जितो वभूवेति भावः। ५३ 

धनुवादः-- जितेन्द्रियोकि भग्रभागमें वणित म्यदावाकत महाराज नल समाज 
मे कामविकारके रोकनैर्मे अप्राक्य होकर क्रमसे व्यक्तौ जानेपर सन्य लोोके 
सम्मुख रग्जित हए ॥ ५३॥ 

टिप्पणी -जितेच्दियाणां = जित्तानि इन्द्रियाणि यस्ते, तेषाम्‌ ( वहु° } 
कीतितस्वितिः = कीतिता स्थितिः येषां ते ( बहु° } । “सस्या तु मयदिा धारणा 
स्थितिः” द्त्यमरः । भूपतिः = भूवः पतिः ( प० त० }, तत्र = तस्मिन्निति 
तेद्‌ + घल । असंवरे = संवरणं संवरः, सम्‌-उपसर्गपूर्वक “वृन॒ वरणे” धातुसे 

ग्रहवृटनिर्चिगमर्व” इत सूव्रसे मप्‌ प्रत्यय । अविद्यमान! संवये यस्य सः, 


श्रयम। षं. ५७ 


हस्मत ( नन. बहु° } । शम्बरवंिविक्रमे = शम्बरस्य वरो ( प० त्त }, 
“म्बराऽरदिमनसिज."' हैष्यमर । एम्बरवैरिण विक्रम , तस्मिन्‌ ( प० त° }॥ 
स्पूटता = स्पट +-तट्‌ +- टाप्‌ । उपगुपि = उप उपसरगपूवक ६ण्‌ धातुते ““उप- 
पिषेाननास्वाननूचानश्च इस सूतरसे क्वसु प्रत्यय + हि । साऽपत्रपताम्‌ = घन्यत 
छज्जा भपत्रपा, “लज्जा खाऽपत्रपाऽन्यत "इत्यमर । यपशपया सहित सापत्रप, 
“तेन दैति तुल्ययोगे" इससे तुत्ययोगवहूप्रहि, ““वोपसजनस्य'' दस सूत्रे “सद 
क स्थानमे विक्त्पसे 'स' भाव । ाऽपयत्रपस्य भाव सापत्पता, ताम्‌, साऽ्पन्रपं 
+ तल्‌ + टाप्‌ + मम्‌ । मवाप = भव-उपसर्गपूर्वक ““ाप्लं व्याप्तौ" धरातुमे 
किद्‌ तिप्‌ । इ पदमे प्रथमचरणमे "प*कारका वार वार साभ्य हनि वृत्यनु- 
प्रास्र मकद्कार दै, उस्ना लक्षण टै-- 
“धनेकस्ये्कधा साम्थमसहबराऽप्यनेकधा । 
एकस्य सहृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥'" सा० द° १०-५्‌ 
पूर्वां ब-श्यानुप्रास है 1 उका लक्षण है 
“व्यञ्जन चेद्यधाऽध्वस्थ सष्ा्न स्वरेण सु । 
आवत्यतेऽन्त्ययोज्यत्थादनयाऽतुप्रास एव तत्‌ ॥ १०-७। 
उत्तराद्धमे “वरे स्वर” “क्रमे क्रमे ˆ" इस प्रकार व्यञ्जनसमुदायका 
अनक प्रकारते साम्य होने येकानुपरास है, दस प्रकार वृत्यनुप्रास, भन्तयाभनु> 
प्रास मौर चेकाभनुप्रास दन अलकार्णेकी निरपेयतया स्थिति होनेमे समष्टि 
सद्धारषै॥४२॥ 
क्षरे नल रोदंमभी किलाऽमदन्पुणा विवेकप्रमवा न चापलम्‌ ! 
सपर घ रत्यानिददयेव यदसुञह्यय सपनिषग ईृदुदा ॥ ५९१ 
अन्वय --समी विवेक्प्रभवा गुणा नर चापल रोदुम्‌ भर न अभवन किक । 
यत्‌ सस्मर रत्याम्‌ अनिश्ढभ्‌ ए4 सृजति, ईदश भय समनिसगे । 
ष्याष्या--विवेकादयो गुणा नकचापक निवारयितु कथन समर्घं नाता 
दत्यत्राऽऽह--म नलमिति । अमी एते, पिवेकप्रभवा = पृयगात्मतोतंन्ना , 
गणा न्धर्मादय इत्ययं । नल=नेपघ, नादिति भाव , चापल चःञ्पत्य, काम 
जनिठमिति ओेष 1 रोद्ध = निवारयितुम्‌, थरु=समर्था , न अभवनून=नो जाता, 
किलन्= निश्चयेन । सतर हेतुभूपपादयत्ति-- स्मर ईति । यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, 
स न्प्रषिद्ध, स्मर = कामदेव, रत्याम्‌ अनुरागे सति, मथवा रनिनामस्व- 
प्रियायाम्‌, सनिरुढम्‌ एव = निवारितम्‌ एव, चापलम्‌ एव, पुख्यमिति शेष । 
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पक्षान्तरे -अनिरुढनामकं पत्रम्‌ एव, सूनति = करोति, ईदृशः = एरद्शः, 
अयम्‌ = एः, सर्गनिसर्ग: = सृष्टिस्वमावः, कामः रतौ = अनुरागे सतिपृष्ष 
चपलमेव करोति अथवा कामः रतौ = स्वप्रियायाम्‌, अनिरुढम्‌ एव = अनिभ 
इनामकं पुरम्‌ एव उत्पादयति, एतादृशः सटस्वमाव दत्यथः ॥ ५४ ॥ 
अनुवादः--ये विवेकसे उत्पनन धयं आदि गुण नलङ्गी कामचजञ्वलतको 
रोकनेके लिए समर्थं नहीं हृए । जो कि कामदेव अनुराग उत्मन्न दोनेषर 
मनुष्यको चञ्चल ही कर देता दै अयव कामदेव प्रयुभ्न रति पनी) मनिर्द 
( पुत्र ) को उत्पन्न करते ह । एेसा यह्‌ सुष्टिका स्वष।व हे ।। ५४॥ 
टिप्पणी -विवेकप्र भवाः = विवेकः प्रसवः येषां ते ( वहु० }) ) “विवेकः 
पृयगरात्मता” इत्यमरः । नलम्‌ = धिकरण वा सम्बन्धी विवक्षा न करके 
“सकयितं च" इम सूत्रम कर्मसना होकर द्वितीया । चापलं = चप्रलस्य पावः 
चापलं, तत्‌ “चपल” शब्दसे युवादिगणर्मे पठित होने ““दायनाऽन्तयुवादिभ्यो 
5ण्‌^* दस सूत्रसे मण्‌, ब्राह्यणादिगणमें परित होनेसे ष्यन. प्रत्यथ होकर “चाप- 
ल्यम्‌" एेसा रूप भी वनता है । यह्‌ मुख्य कमं है । रोधम्‌ = “मलम्‌ दस 
पटका योग होने “र्याप्तिवचनेप्वज्रमर्येु '” सते तुमृन प्रत्यय । अलम्‌ ="अलं 
मृषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌ 1” इत्यमरः । अभवनू = मू+-लट्‌+ङ्ञि 1 
रत्याम्‌=प्म्‌ + क्तिनु +डि। मनिरढम्‌=-न निरुदढम्‌ तद्‌ (नन त०) । भयवा 
अनिष्टम्‌ -प्रयुम्नयुतम्‌ । सृजति सज्‌ + लट्‌ + तिप्‌ । सर्गनिसर्ग: -स्गस्य निसगंः 
(प० त०। 1 “सर्गः स्वमरावनिमोक्षनिक्चयाश््पायसुष्टिषु । इति “स्वक्पं च 
स्वभावए्व निसर्गश्च'' इत्यप्यमरः । दष पये उत्तराधंस्वित सामान्यते पूर्वा- 
द्धस्थिन विपो अका समर्थन नेते भर्यान्तरन्यास अल्ुर है उक्षतका 
लक्षण रहै- 
“सामान्यं वा विशेषेण, विशेषस्तेन वा यदि 1 
कायं च कारणेनेदं, कार्येणच समर््यंते ।। 
याधरम्येणेतरेणाऽ्थान्तिरन्यासोऽष्टधा ततः 1" सा० द° १०-८० 1 ५४॥ 
अनर्ज्गचिह्धुं स विना द्वाक्षाक नो यवात्तितु' संसदि यत्नवानपि । 
क्षणं तवाऽऽरामबिहारकतवान्तिपेवितुः देक्षमियेष निजनम्‌ ।1 ५५ ।। 
सन्वपः --स यलनवानचू अपि सं्तदि यदा अनद्खुचिह्धुं विना आसितुंनो 
णणाक, तदा क्षणम्‌ मारामव्रिह्‌।रकंततवाते निजन देशं निषेवितुं इयेष ॥ ५५ ॥1 
अथ॒ नटस्याऽमीष्टपू्तिसद्रायष्दंसत्तमागमहतुकोपवनविहारं प्रस्तौति 
अनद्ंति 1 
व्याष्या -सः = नलः, यत्नवान्‌ अपि = प्रयहनसुम्पन्नः अपि, भनद्धचिहनं- 
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गहन इति शेष । सदिस भाया, यदा = यरिमन्‌ समये गन ङ्गविह्ध विना = 
स्तस्मादिकामलक्षण विना, गासितुमू = उपयेष्ट्‌, नो शशाक=नं समर्थो बभव । 
तश न्तस्मिन्‌ समये, कषण = किरा यादु, भाराधविङरकैतवाद्‌ =उपवन 
फ्रीडच्छलात्‌ निर्जन = जनरहिवि, देण = स्वान, निषेवितुम्‌ = बा्मपिनतुम्‌, 
ह्येष = इष्टदाय, लज्जापरिहाराथमिति रेष ॥ ५५॥ 
अनुवाद ---नट प्रय करनेपर भी सभ्रामे ज काम लक्षणे विना रहनेको 
समे नदीं हए, तव कु तमय त वगीचेतरे क्री शङ्क वहानिद्रे उम्दोनि निजैन 
स्थानका आश्रय सेनेके लिए इच्ाकी ॥५५॥ 
दिष्पणो --यत्नवानु चयन यस्याऽस्तीति यश्नवान्‌, “यत्न शान्दसे “तद~ 
स्याऽस््यस्मिक्निति मतुप्‌” इष सरसे मगुप्‌, 'म' करके स्यानमे ““मादुपध्राय।एन 
मतोर्वोऽयवादिभ्य ” दक्षे वकार आदेश ‹ सरसदि= "समज्या परिषद्गोष्ठो सभा 
समित्रि्तसदे ॥" हत्ययर । बत गवि विना = अविद्यमावननि अङ्गतरियसय 
ख मनङ्ग ( नञ्‌ बहु°)! अनर्खस्य चिह्ल, तत्‌ ( ष० त}, “विना दष 
पदक योगम “'ृषग्विनानानार्भिस्तृ रीयाऽन्यतरस्याम्‌” इसमे तृतीया, पश्चमी भोर 
द्वितीय होती दै, य॑दहीपरे द्वितीया । आितुम्‌=प्रा् + तुपूत्‌ । शशाकनएक + 
लिट तिप्‌ । क्षण काला्वनोरत्यन्सयोने" इत सूत्रे द्वितीया वन्म्यापार- 
स्थितौ कार्विशेषोर्सवयो क्षण.” इत्यमर । “आसमव्रिदारकंनवात=अ^रामस्य 
वरिहार (ष० तेर), “माराम स्यादुपवनम्‌” दश्यभर । आरामविहारस्व कत्व, 
तस्मात्‌ ( प° त° } ' कपरशोऽस्तरो स्याजदम्मोपधयश्यधकतवे 1/ ष्यमर । 
निजैन = निता जना यस्मात्‌, तम्‌ ( बहु° } 1 -निपेवित्‌ -=नि +- ठेव +तुमून्‌ । 
` ^प्रिनिदिष्य सेवसितसयसिवृषहमुट्‌स्तुस्वञ्जाम्‌" इसे मूधन्य पकार । येप 
इष्‌ +-लिद्‌ +-तिप्‌ । यहौपर वृत्यनुप्रास अद्र है ॥ ५५ ॥ 
मप धिषा भत्सितपत्स्पकेतन सम वयस्यं स्वरहस्यवेदिभि । 
परोपकण्ठोपदन किलेक्षिताऽऽदिदेश यानाय निदेशक्षारिण ० ५६ ॥ 
~ अन्दप अधियामिनि इमत्स्यङेतन सव रघयवददिति वयश्ये सम पुरोप 
कण्डोपवनभ ईक्षिता ( सन्‌ ) यानाय निषेशषारिण अदि किल ॥ ५६॥ 
अ्यह्पा--मय=प्रतन्तेर तिर्जनदेतनिेवणेच्यानन्वरमिति भाव 1 धियान 
स्वशरीरकानय। देना, भद्मितमशस्यकेवन = तिरस्छन राम , नल इति म्व ॥ 
स्वरदप्यवेदिभि =सात्म ोतयत्रियप् विज्ञ , बयन्यै नु ल्यवयस्कं मिषं, समन 
चष्ट, पुरोपकण्डे वन =नगरनिश्टा रामम्‌, ईक्षिता = अवलोकिता सन्‌ यानाय = 
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यानम्‌, वाहनमनेतुं, गमनाय वा, निदेणकारिणः = माशाकारिणो जनान्‌, 
आदिदेश = माज्ञापयामास ॥ ५६ ॥ 
अनुवादः- तव श रीरकी श्लो फामदैवको तिरस्कृत करनेवाने नलने 
अपने रदस्यके जानकार भिध्रोके साय णहरके निरूटस्थ वगीचेको देखनेके लिए 
वाहन छनेके लिए कमंचारियोको वाज्ञा दी ॥। ५६ ॥ 
रिष्पणी--श्रिया = “हेतौ” इससे तृतीया । भ्ितिमस्स्यकेतनः = परस्यः 
केतनं ( चिह्नम्‌ ) यस्य सः { वहु° ) । “भस्सितमस्स्यलाञ्छनः” “भत्सित- 
मीनकेतनः” एसे पाठान्तरोमे भी वर्थमे भेद नहीं है \ “मदनो मन्मथो मारः 
प्र्यम्नो मीनकेतनः” हत्यमरः । स्व रहुस्यवेदिभिः = रहसि ( एकान्ते ) भवं 
रदस्यम्‌, रहस्‌ + यत्‌ । स्वरटस्यं विदन्तीति तच्दीलाः, तैः, स्वरह॒स्य + विद्‌ + 
णिनिः + भिस्‌ (उपद०) 1 वयस्यः = वयसा तुल्या वयस्याः, तः “वयस्‌” शब्दपे 
“नौवयोधमं ०” एत्यादि सूत्रसे यत्‌ प्रष्यय ! “समम्‌ इस पदके योगमें तृतीया । 
पुगोपकण्ठोपदनं प पुरस्य उपकण्ठ; (प० त ०}, “"उपकण्ठाऽन्तिकाऽभ्यर्णाऽम्यग्रा 
भप्यभितोऽव्ययम्‌ ।'” हत्यमरः । पुरोपकण्ठे उपवनं, तत्‌ ( स० त० ) क्षिता" 
इस तृन्‌ प्रश्ययान्तपदके यौगमे ““कृकर्मणोः कृति" इस सूत्रसे कर्मभे पष्ठीकी 
प्राप्ति ची,पर “न छोकाऽव्ययनिष्ठावलर्षतूनाम्‌” इससे निपेध हुमा है । ई्षितान 
ईक्षत इति; ईक्ष + तृन्‌ । यानाय = “क्रियार्योपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" स 
कूचसे चतुर्थी 1 निदरेतारिणः निदेणं कुवंन्तीति तच्छीलाः, तान्‌ निदेश ++ 
णिनिः ( उपपद० ) । आदिदेण=यार्‌ + दिए +लिद्‌ +-तिष्‌। इस पमे 
उपमा भलद्धुार है ॥ ५६ ॥ 
ममी ततस्तस्य विभूषितं सितं जवेऽपि मानेऽपि च पोर्याऽविक्षम्‌ । 
उपाहरण्र ्वमजल चन्रलंः ष्युराछ्चलः क्रोदितमन्वुरोदरम्‌ । ५७ ॥ 
अन्वयः-- तततः ममी तस्य विभ्रूपित सितं जवे अपि माने भपि पौरूपा- 
ऽधिकम्‌ मजस्रचच्लेः खु राऽच्वठेः श्षोदितमन्दुरोदरम अश्वम्‌ उपाहरन्‌ ॥ ५७॥ 
व्याख्या - ततः अ।देणनाऽनन्तरम्‌, ममी निदेशकारिणो जनाः, तस्य = 
नलस्य विभूषितम्‌ = अन्दूकरतं, सितं = श्वेतवणं, जवे अपि = वेगे मपि, माने 
अपि = प्रमाणे मपि, पौर्पाऽद्चिक = पुख्पप्रमाणाऽत्तिरिक्तम्‌ एवं च भजच्र 
च्छः = निरन्तरचपरंः, खुराऽ्चलः = णफारग्रभागैः, क्ोदितमन्दुरोदरं = 
विदारितवाजिणाकछामध्यम्‌, अश्व = हयम्‌, उपाहुरनू = उपानीतवन्तः ॥ ५७ ॥ 
अनुवादः- तव आन्ञाकारी भररय बलदुकृत, सफेद वेग सौर प्रमाणे भरी 


भ्रयम सर्गं. ६१ 


पुरुपके प्रमाणसे अधिक तथा निरन्तर चलनेवार खुरोके बप्रभागोसे धुड्ा्के 
मध्यभागको विदारित करनेवाके धोडको नक्रं पास के भाये । ५७॥ 

दिण्णो -विभूपित == वि + भूष +क्त ( कम्मे ) ! पौरुपाऽधिकरपुसषस्य 
भावः पौरष, पुरु + मण्‌, युवादिगणने पठिते होने ब्‌ । जवके पक्षम यह्‌ 
व्युत्ति है \ मानके पमे --पु्प भ्रमाणमस्य पौरष, "पुद्पहर्तभ्यामण्‌ च 
हसते गण्‌ । पौष्पात्‌ भधिक , तम्‌ ( प० त°} । बजस्नचशलं = अजन 
( मथा तया } चश्वला" तं ( युप्ुपा० ) । खुराऽ्वलं = खूराणाम्‌ म्ला , 
तं\ ( व° त* , क्लोदितमन्दुरोदर = मन्दु राणा उदरम्‌ ( ष° त्० } 1 “वाजि- 
शाला तु मन्दुरा ।” इत्यमर 1 क्लोदित मन्दुरोदर येन स, तमू ( बहु° }। 
रंपाहरवर = उप-उपसगं वक “हम्‌ इरणे” धातुते ड + क्षि 1 इस पद्मे चुत्यनु- 
प्रास भौर चेकाऽनुपमासकी समृष्टि बल्कार है ॥ ५७ ॥ 

धथाऽन्तरेणाश्वटु गामिनाऽ्वना निशषोपिनोनाचमह सहोदरं 1 

निमालपाहेवमणेदिवोतितेवि रात केशरकेशरद्षिमभि ॥ ५८ ॥ 

क्षन्वद --मष निशीधिनौनायमई सहोदरं निगालातु देवमणे भान्वरेण 
अवदुगामिना भध्वना उत्थितं, इव केशरकेशरभ्िभि विराजितम्‌ ("वहे 
क्षित्रिपाकशासन से माररोह” इति चतु पष्टिनपण्ोकध्वं पदं सम्बन्ध )॥५८॥ 

अष म्ववर्णनप्रसद्चे सप्तमि कुलकमादे अचेति 1 

ष्याश्या--मघ = भश्वोपहाराऽनन्तर, निशीयिनीनायमह सदोदरं = न्द्र 
किरणमदृषं , शुक्छंरिति भाव । निपाल गत्‌ = गलादेषस्५ात्‌, देवमणि =देव- 
मणिनामकदक्षिणावर्तात्‌, आन्तरेण~कण्ठमध्यवतिना, मवद्मामिना-ढकाटिका- 
पयेन्तगतेन अध्वना=मा्गेण, उत्ितं दव =उद्तं इव, स्यतंरिति शेप । तादृशं 
केशरफेशरक्िभि =केशरलूपचिक्रुरक्रिरणं , विराजितन=शोभितम्‌ { त = तादृग, 
हृयम्‌=अश्व, क्षितिपाकशासन = भूमहे द्र, स = नल , भाररोह्‌ = भारूदवान्‌, 
द्रति चतु पष्टितमर्लोकस्यं पदं सम्बन्ध, एव प्र्राऽ्मि ) ॥ ५९८॥ 

अनुवादः- तेव घोड़े को लने भन-तर \ सफेद ) गठेके निकटवर्ती देवमणि- 
नामक दक्षिण आवतते वण्ठफ बीचमे रहुनेवण्छं कृकाटिका तरु गये टये मागे 
उठे हृएके समान चन्द्रफिरणोके सदृश केशरष्प केशक्ी किरणोमे शोभन ( उस 
भोडग्र उपर नलसवार हुए } ॥४८॥ 

टिष्वणी ~ निशीविनोनायमहं चोदरं = निशाय ( अर्घंरात } मस्या 
सस्तीनि निणोविनी ( राणि }, निलीच शब्दस “अत इनि ठनो" इपर युवत 


९२ नैषधोयघरितं महाकाभ्यम्‌ 


इनि प्रत्यय मौर तदम्तते स्परीत्वविवक्ामे “श्रहन्नेभ्यो डप्‌” इस न डीप्‌, 
निशीय -एनि ~+ डीप्‌ । "हरा निशीयौ दो” इति “निशा निशीयिनी राति 
स्थियामा क्षणदा क्षपा ।› इत्यमरः } निणीयिन्या नायः ( षरत्त०), तस्य 
महसि ( प० त° } “"मह्चौस्सवतेनसोः” इ त्यमरः । स. ( समानम्‌ } उदर्‌ 
येषां ते सहोदराः ( चहु° ) । “वोपसर्जनस्य '' दर्के “स क विकत्पतासे 
एक क्षमे न होने यह खूप होत्ता है । प्रषः सहोदर भाह्य) तुत्यरूपता 
होती है ध्सलिए यर्हापिर 'सष्टोदर' शब्दका सदृश मय छक्षित्त होता है । 
निणीविनीनाध्महसां सटोदगः तए ( प० त० )' महस्‌ गौर मह मकारान्त 
भी शब्द देखा जाता है । निगालगात्‌ = निगार गच्छतीति, निगालगः तस्मात्‌ 
निगार + गम्‌ + ड + इसिः, दे्मणेः = ""देवमणि; शिवेश्वस्य कण्ठावतं च 
कौस्तुभे ।" एति विश्वः । भान्तरेण~मन्तरे भवः मान्तरः, तेन, अन्तर + अण्‌ 
टा । अवदटुषामिना। = जवद्ु' गच्छतीति तच्छीलः, तेन अवटु + गम्‌ + णिनिः + 
खा । “"मवटर्घाटा कृकाटिका" इत्यमरः । उत्थितैः-उद्‌ +- स्था ~ क्तः +- भिस्‌ । 
वे शार एारिमभिः = केरा एव केशाः ।रूपफ० ) › घोढेके स्कन्धके वालको 
"वेणर' वहते है । तएव रश्मयः. र्तः ( रूःक० ) । विराजितंप्चि~+-राज्‌+ 
क्तः । इस पद्यम द्वितीय चरणमे उपमा, वृतोय चरणमें उत्प्रेक्षा मौर चतुथं 


प्रणमे रूपक (स प्रकार इन तीनों मङंकायोकी निरपेक्ष रूपसे स्थिति टोनेसे 
संसृष्टि मलद्धार है ॥ ५८ ॥ 


अजस्म मीतरकहनोद्गर उपास्यमानं धरणे रेणुभिः । 

रयप्रकषऽष्ययनाऽयमागतेजंनस्य॒वेतोभिरिवाऽणिमाद्धितेः ॥ ५९ ॥ 

अन्वयः - रयग्र कर्पा्ध्ययना ऽम्‌ मागतः अणिमाद्धितंः जनस्य चेतोभिः 
व &ज्खभूमीतःवृटनोद्गतंः रेणुभिः चरणेषु उपास्यमानम्‌ इव (तं हयं 
क्षितिपाक्शासनः स मारुयेह्‌ } ।' ५९ ॥ 

ष्यास्या--रयप्रकर्पाऽध्यनाये = वेगाऽतिश यपठनाथेमू्‌, मागतः = मायातः, 
भणिमाद्धितः=णुभोरचिह्धिततः, जनस्य = लोकस्य चेतोपिः हवन्मनोभिः हव 
““भयोगपद्य उन्ञानानां तस्माभ्णुत्वमिहेष्यते 1" इति नैयायिकसिद्धान्ते मनसौ णु 
परिमाण्वं स्वी तम्‌ । भजस्चभूमीतटगुद्नोद्गतेः = निरन्तरधराततलविदारणौ- 
त्थि: रेणुभिः-धूलिभिः, च.णेषु उपास्यमानन्‌ इव = से-यमानम्‌ व ' तं हयं 
कलितिपाक्र शासनः स मादनोह } । यया शिष्यौ गुखुचगणयौरुपास्ते तवेवाऽणुरपा,- 
माणेर्जनमनोभिश्चरणेपृूपास्यमान।मिव तं हयं राजाऽऽखरूढवानिति भावः ॥ ५९ ॥ 


श्रयम सं ६१ 


अनुवाद --वेगके उत्कर्षे गध्ययनके रए भायि हए मणप्रिमाणवाति 
खोगोके मनोम दुल्य, छगातार जमीनको विदारण करनेसे उत्पनन धूलौ 
चरणौभे सेवित ( उस धोडेके ऊपर राजाने आरोहण क्या ॥ ५६१ 
टिप्पणो रयद्रकर्षाऽध्ययनाऽ्यमू = रयस्य प्रक्पं (चम त०) “"रहृस्तरसी 
तु रय स्मय जव ” इत्यमर । रयभ्रक्थस्य अध्ययनम्‌ ( प० त} । यप्र 
कर्षाश्ययनाय दद +““चतुर्ी तदवय बलिहितमुखरकितं ” दस सूवरसे “ म्न 
नित्य्मासो विशेष्यलिङ्खता चेति वक्तव्यम्‌” दस वतिकके सहकार चतुर्था 
ततु, यह ““भागतं " इसका त्रिया विशेषण है । भागते = माड ~+-मम्‌+ क्त 
4 भित्‌, भणिमाद्धितं -~ मणोभाव बणिमा, “अण्‌” शब्दे ' पृथ्वादिभ्य एम 
निभ्वा" स सूत्रसे दमनिच्‌ । मणिम्ना यद्धितानि, तं । त° त° } । जनस्य 
^जात्याष्यायामेकस्मु बहू वचनमन्यतरस्यामू"°स सूत्रसे जातिमे एकवचन 1 
अजल्लमृमीतटवुदटरनोदगतं = भम्या तटम्‌ ( ० त° } । “मूमि' षब्दते *इृदि- 
कारादक्तिन.” इस गणपते डीषु | मूमीतटस्य कटनम्‌ ( ष० त° }) मजव्र 
( यथा तथा ) । भूमितदटङटुनम्‌ ( सुप्मुप।® ॥ अजल्लमूमीतट ुटरमेन उत्यिता + 
तं (त° त०) + उपास्यमानम्‌ = उपास्यत इति, उप~+माप्र+ल्द्‌ कर्ममे) 
=+ यक्‌ + शानच्‌ + अम । जते अध्ययनके लिए शिष्य गुरचरणोमे उपासना 
करते ह वैसे ही अतिशय वेगे अध्ययनङे लिए भये हए अणूपरिमाण मनुष्योके 
मनोके समान धूलियोपे च रणोमे उपासना किये मये घोडे पर राजा आरूढ हए 
यह भाव टै; नलका अश्व मनके समान वेगवाला हैयह अं व्यङ्गघदहताहै। 
ख पमे चित्तोपरे रिष्यव्यवहारका समारोप होनेते समाताक्ति अलद्कार दै, 
उसका रक्षण है-- 
""समाकषोक्ति समयं कायं लिङ्गविजनेयणं । 
व्यवहारसमारोप प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुन ५" सा० द १०-७८। 
"्वेतोभिदिव” यापर उद्रेक है, €्न दौनोका एकाशध्रयाऽनूप्रवेशरूप 
उद्धुर मलङ्कार है1 उसकग लक्षण दै-- 
"मद्धाङ्खिवेऽनङ्श्तीना नददेकाश्रयस्थितौ ! 
सन्दिभ्यत्वे च भवति सद्धुरस्विविघ पून ।'“सा०द० १०.१२ 
चलाचलप्रोयतया महोमृते स्ववेगवर्पानिव यक्तु प्सम्‌ 
श गिरा, वेद किलाऽयमाशय स्वय हयस्येति च मोनमास्थितस्‌ ॥ ६० ॥ 
सन्यः - चक्ाचलग्रोयतया। महीमृते स्ववेगदर्पानु दक्तुम्‌ उश्मरुकम्‌ इव, भय 


६४ नैषघौयचरितं महाकाष्यम्‌ 


स्वयं हयस्य आशयं वेद किल, “गिरा जलम्‌ इति मौनम आस्थितं च ( तं हयं 
्ित्तिपाकशासनः स आरुरोह ) ॥ ६० ।1 

ष्यारपा--चलाचलप्रोयतया = अतिचञ्वलनासिकत्वेन, मही मृते = राज्ञे, 
नखायेत्य्थः १ स्ववेगदर्पा्‌ = आरमजवगर्वान्‌, वक्त ~प्रतिपादयितुम्‌ = उत्सुकम्‌, 
दुव =उत्कण्ठितिम्‌ दव, तर्हिं किमथे स्ववेगदर्णे न प्रतिपादित इत्याणद्धयाह-- 
अलमिति । अयं = महीमृत्‌, न इत्यर्थः 1 स्वयम्‌ = आत्मना एव, हयस्य = 
अश्वस्य, आशयम्‌ = अभिप्रायं, वेद = जानाति, किंल=निश्चयेन, मतः गिरा 
= वाण्या, वेगदपैप्रकाशनकारिण्येति शेषः । भकं = पर्याप्तं. राज्ञः स्वयमभिज्ञ- 
त्वाद्‌ गिरा साध्यं नाऽस्तीति भावः । इति = भनेन कारणेन, मौनं = तुष्णीक- 
ठ्वम्‌ आस्थितं च = माधितं च ( तं हयं क्षित्तिषाकशासनः स मारुरोह्‌ ) 1\९०\। 

अनुवादः--मत्यन्त चञ्चर नाक हौनेसे राजाको सपने वेगके दर्पको कहू- 
नेये उत्कण्ठितके समान परन्तु ये ( राजा ) स्वयम्‌ घोडेका अमिप्राय जानते है, 
वाणीपे क्या ? इस कारण मौनको धारण करनेवाने \ घोडेके ऊपर राजां माख्द 
हुए ) ॥ ६० ॥ 

दिप्पणी-चलाचलप्रोयतया = चलनशीलं चलाचलं, "चल' धातुसे “चरि- 
चकिपत्तिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाम्यासस्येति वक्तव्यम्‌” इस वातिकसे अच्‌ 
प्रत्यय. विकल्पते द्वित्व भौर अक्‌ आगम ) “चलनं कम्पने कफम्प्रं चलं छो 
चलाचलम्‌ ॥" इत्यमरः । चलाचठं प्रों यस्य सः (चहु° )| "्घौणातु 
प्रोयमस्त्रियाम्‌'' इत्यमरः 1 चलाचलग्रोथस्य मावश्चसाचकाचलप्रोयता, तया, 
चलाचलप्रोय + तल्‌ +- टाप्‌ टा ) महीमूते=मदीं विभर्तीति महीमुव्‌, तस्मै, मही 
~+ मृ +~ विवप्‌ + ङ । “क्रियया यमरिप्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌! दसते सम्प्रदान - 
संञा होकर चतुर्थी 1 स्ववेगदर्पान=स्वरस्य वेगः (प त°) तस्य दर्पाः, ताघर्‌ (ष 
त०)1 वक्तुनवच +तुमूनु ! भाशयम्‌ = “भिप्रायश्छन्दः माशयः" इत्यमरः 
वेद=““विद्‌ ज्ञाने” धातुते कट्‌ “विदो लटो वा" इतं सूतरसे तिपूके स्यानमें णल्‌ । 
मिरा“जम्य्रमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका" इससे तृतीया 1 मौनं = 
मुने्पवो मौनम्‌ तत्‌, मनि +-अण्‌ भम्‌ , मास्वितम्‌ = बाः स्था +-क्तः + 
अम्‌ । इस पद्यमे पूर्वाद्धम वाच्या उस्ना ओर उत्तरम प्रतीयमाना दस्व्र्षा 
रै, द्सप्रकार दो उ््ेक्षामोकौ निरपेक्षतामे स्थित्ति होनैते संसृष्टि अकार है । - 
नलकौ सफ्वलास्व्में जभिन्तता महाभारतके वनपर्वमे उत्तिवित है । ६० ॥ 


श्रियम समे ६५ 


महारयस्याऽ्वनि चवतिन पराऽ्नपेक्षोडहुनाशच सितम्‌ । 
रदाऽदबारताशशुपिपादनोवृकां हसन्तमन्त्वेलमवतां रवे ॥ ६१ ॥ 

अन्वयं - मध्वनि महारथस्य चछतिन प्राऽनपेक्षोदरहुनात्‌ यश सित रदाऽ 
वदानाऽ्गुभिषार्‌ अनीहा रे अवता बलम्‌ मन्त हृषन्तम्‌ { त हय क्षितिपाक- 
शापन स माष्रोह्‌ ) ॥ ६१ ॥ 

ध्यारपा --अध्वनि मार्गे, महारयस्य = बृहतस्य दनस्य, मयुतयोधिनो वा, 
चक्रवर्तिन = सावंभौमम्य, नलस्येति भाव 1 पराऽनपेलोद्हनात्‌ = अन्याऽ्वाऽ, 
पेक्षाऽभावेन वदनात्‌, एकारित्वेन क्वारणदिति भाद । यश तित = कीर्गिशुमन, 
रदाऽवदाताऽशुमिपात्‌ = दन्नोज्ञ्वलिरणच्यछात्‌, बनीहशाम्‌ = अनेताहशाना, 
पराऽनपेक्षोदरहन)ऽपरमर्थानानिति भात । रवे =परेश्य, मवतामू=अण्वाना, चप्त- 
सश्यकानामिति भाव । बल = शक्तिम्‌, अन्व = गर१ करणे, हसन्तम्‌ = उप. 
हसन्तम्‌ हव स्थितम्‌ ( त हप क्षत्तिपाकशाप्तन स आदरोह्‌ ) ॥ ६१ ॥ 

अनुवाद --मार्गेमे वढे रववाने मथवा दश दजार धनुर्धारियोतत युद्ध करने- 
काते चक्रवनीं महाराज नलक्ो दूसरे धोडंकौ मयेक्ना न रखकर दोनेते कीतिते 
शुभ्र, दातोकी उज्ज्वल किरणोके बहानेमे वन्य पोडोष्यो अपेक्षाके बिना ढोरनरभे 
असमं सूयक ( सात ) घोरहो$ बलको मन हौ मन उपास करे हृए्‌ ( उव 
धोद्ेके उप्र महाराज नलने नारोहण करिया } ॥ ६१ ॥ 

टिष्वणौ- महारथस्य = महानु रयो यस्य॒ स महारथ, तेस्य ( बहु°), 
"भान्महत समानाधिक्ररणजातीययो '' इपर मूत्रते “मदत्‌ शब्दक। मात्व । 
महारव शब्दक्ा लक्षण दै-- 

“एको दथ सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शस्वरशास्तरभ्रवीणश्च विज्ञेय स महारण 

चक्वतिन = चक्रे ( राजमण्डने ) मुख्यत्वेन वतते तच्यील चक्रवत, तस्व, 
चक्र+-वृत्‌+-णिनि~+-डत्‌ ! “चक्रवती सवमौम ” हत्यमर । शराऽनपेक्षो- 
द्रहनाद्‌ = न अपेक्षा अनपेक्षा' ( ननृत )! परापर अनपेकषा ( षण त० } । 
पराऽनपेश्चया उद्वहन, तक्माद्‌ (त° तर )। यश्रपति = यशक्ा वित, तमू 
( त= त }। रदाऽविदाताश्रुभिपात्‌ = मवदाताश्व ते अश्व (क०धा+ }, 
“अवदात सितो गौ येऽवलक्ञो घवलोऽयुन ।'” इत्यमर । रदानाम्‌ भवदानाऽग्रव- 
( ष० त° } 1 रदाऽवदाताऽुना मिष, तम्भात्‌ (प त° ) ! अनीदुश्य न= न 
ईदृश तेषाम, ( नञ्‌ } ! अवताम्‌ = "अयस्यश्नावनज " दम सूत्रे तुः" 

५ नैन्प्रर 


६६ नैषघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अन्तादेण । "वाजिवाहार्वगन्धर्वहयसंन्धवसप्तयः।” इत्यमरः } सूर्यके सात घोड़े 
है, जसे कि- 

"जयोऽजयश्च विजयो जितश्राणो जित पमः। 

मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीर्तिताः ।।"' 

( भविष्णेत्तरपुराण, आदित्यहुदयस्तोत्र } । 
“ह॒रितः सूर्यस्य निषण्टुकी इस उक्तिके अनुसार सूर्यके घोडोका वर्ण हर 

है । वलम्‌ = “हसे हसने” घातु गकर्मक द, मतः, “वलम्‌” दस ॒पदके अनन्तर 
“उदि प्य" एस पदका उट्‌ करना चाहिए । सूर्यके घोड़ोके वलको उहष्य करके 
प्रतर हैसनेवाङे एसा मथं करना चाहिए । हसन्तं=हस + रट्‌ + णतु + मम्‌ । 
दस पद्यमे अपट्नुतिके साय “"हसन्तम्‌” इस पदमे “हव के गम्यमान हने 
प्रतीयमानोत्परेक्षा दै भौर सय॑के घोड़ोसे नल्के घोडेका उत्कं प्रतीत होनेषे 


व्यतिरेक अछ्द्धुार 8, इस प्रकार इनका भद्धाद्धिमाव होनेपे सद्धुर 
अलद्धुार दै ॥ ६१ ॥ 


सितत्विषश्चखलतामुपेयुषो प्िण पुच्छस्य च फेसरस्य च । 
स्फुटा चरच्चामरयुग्मचि हुफरनिहनुवानं निजवाजिराजताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सन्वयः- सितत्विपः चच्रताम्‌ उपेयुषः पृच्छस्य केसरस्य च मिषेण 
चलच्चामरयुगमचिल्कंः स्फुटं निजवाजिराजताम्‌ भनिह्नुवानम्‌ (तं हुयं 
क्षितिपाकणासनः स भारुरोह ) ॥ ६२ ॥ 
व्याख्या ~ सितत्विपः=गरुक्लकान्तियुक्तस्य, चच्चलतां-=चपलताम्‌, उपेगुपः= 
प्राप्तवतः, पुच्छस्य = लाद्‌गलस्य, के्रस्य च = ग्रीवादाटसमूस्य च, मिवेण= 
छलन, चलच्चामरयुग्मवि ल्कः = वलल्प्रकी्णकयुगर्लक्षर्णः, स्फुटं = प्रसि, 
निजवानिराजताम्‌ = स्वहयराजताम्‌, अनिहनुवानम्‌ = अनिपेधन्तं, प्रकटयन्त- 
मिति भावः। ( पं हयं ्वितिपाकशासनः स॒ मःरुरोह्‌ ) ॥ ६२ ॥ 
छनुवादः- सफेद कान्तिवारे, चश्चल भावको प्राप्त करनेवाले, पृं अर 
कन्धेके चालो चसे चलते हुए दो चेवरोके चिह्लोपे प्रासद्ध अपने भ्व राजत्व- 
को प्रकट करते हए ( उस घौड़पर राजा नलने आरोदरण किया ) ।' ६२ ॥ 
दिभ्रणो - सितत्विपःप्= सिता त्विट्‌ यस्य, तस्य ( वहू ° ) । चच्च्तां = 
च चल + तल्‌ + टाप्‌ + अम्‌ । उपेयुपः=उप +- इण्‌ +- क्वसुः + डम्‌ । चलच्चामर- 
यम्सुविह्लकंः=चखत इति चलती । चल्‌ +ल्द्‌ ( णत )+-मौ । चलती चते 
चामर ( क० घा० ), “चामरं तु प्रकीणंकम्‌"ण इत्यमरः । चलच्चामरयोयुर^म्‌ 


प्रथम गं ६७ 


{षण त°} चिन्वान एव चिह्वकानि, स्वा्थमे क प्रत्यय । चश्ामरयुगम- 
मोश्चिह्वकानि, तं (० त } । निजदाजिराजता वाजिना राजा वा्जिराज- 
( प० त° ), “राजाऽह सखिभ्यष्टच्‌"" इससे समासाऽन्व च्‌ । वाजिराजस्य 
भावो वाजिराजता, वाजिराज + वेद्‌ + टाप्‌ । निजा चाऽ वाजिराजता, ताभू 
(क० घा9 } ) अनिह्ुवान = बिनु इति निह्नुवानः नि +लु +-ल्ट्‌ 
( शानच्‌ ), न निटमुवाने , तम्‌ ( नन्‌ } इस पमे अपह्नुति बौर उस्रे्षा 
ईन दोनोकी स्पृष्ट है।॥ ६१ ॥ 

पि हि जिहवाऽम्यवहार पौषे मुलाऽनुपक्टापतवल्मुदल्गथा । 

उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभ गद्धमत ।1 ६३ 11 

सवय ---रयस्मये प्रघ्भ॒जितस्य गरत्मत द्विजिह्वाऽभ्यवहारपौष्वे मपि 
भूवाऽनुपक्तापतवह्गुवल्गया प्रतिमल्लताम्‌ उपेयिवासम्‌ ( त हय ल्ितिपाकशाषन। 
स भार्रोह्‌ } । ६३॥ 

पाश्या -- रयस्मये = वेगाहद्धुरे, प्रसभ = बलात्कारेण, जितस्यनपराजित- 
स्प गकतमतं न्=ग्डस्य, द्विजिह्धाऽभ्पवहारपोषपे मपि = पपर मक्षणवृ्पाऽ्येपि, 
मुखाऽनुपक्तायनवल्गुचतगया = माननलम्नदचमनोहरर्ञन्वा, प्रतिमस्कता = प्रति 
दरन्दिताम्‌ उपैपिगसन=प्राप्तवन्तम्‌ (त हय क्षितिपाक्शासन स आरोह) ॥६३॥ 

अनुवाद -वेगके बहकारमे वलपूवक जीते गये गण्डके सपं रक्षणहप 
पुष्पाऽयभे भौ गुव्रते लर्ण हई लम्बो ओर सुन्दर लगामते प्रतिद््धिभाषको 
प्राप्त करनेवाते ( उस घोदेऽर राजा नलने मारोदण किया ) ॥ ६३॥ 

टिष्पणो--रयस्मये = रयस्य स्मय॒तस्स्मपू । ध त° })। “दरपोऽवतेपौ- 
ऽवष्टम्भश्चिततोदरेक स्मयो मद ।* इत्यमर ! प्रसभम्‌ = यहु क्रिपाविक्चेपणदहै। 
भस्त्मत = गस्त साति यस्य स गर्त्माव्‌ ठस्य { गष्द्‌+-मदप्‌ +ड )1 
यवादिगणमे "स्व्‌" शब्दका पठ होनेते क्षय ” दस प्र वत्व नही हूना । 
यह शब्द योगरूढ र, “गरत्मान्गरडस्तारध्यो व॑नतेय खगेश्वर \" इत्यमर ! 
द्विजद्वाऽम्यवह्यरपौश्ये = दं जिह्वं येषा ते दिजिह्वा ( ण्ह) । "'्रिजिहली 
सपसूषकी"” इत्यमर । द्वितिह्वानाम्‌ अभ्यव्ह्मर (पन्त }, म एव पौरष, 
तस्मिन्‌ { रूपक० 1 1 मुषाऽनुपक्तायतवत्गुबर्गयाचमूखे अनुपक्ता (सण्तर)1 
आयतां चाऽछो वल्गु { कऽ धा० 1 आयततवत्गुश्चाऽमौ वल्गा (कण धा०})। 
मुखाऽ्नुपत्ता चाऽमो जायतबल्गुवल्या, तया ( क० धा० } प्रतिमल्ल्तान् 
प्रपिकलो मल्ल प्रतिमल्ल , * कुगतिप्रादय " इष मूत्रते समा । प्रतिमल्लघ्य 


६८ नेषघीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


भावः प्रतिमल्ठता, ताम्‌ । प्रतिमल्ल + तल्‌ -- टाप्‌ + भम्‌ । उपेयिवांसम्‌ = 
उप -+-दण्‌ ~+ ववसुः + जम्‌ । इस पद्मे गरुडके जयका सम्बन्ध न शिनेपर पौ 
सम्बन्धकी उक्तिते मतिशयोक्ति गौर “प्रतिमस्लताम्‌ उपेयिवांम्‌” यपर 
सारश्यका आक्षेप होनेसे उपमा दस प्रकार दो बलंकारोकी निरपेक्षतया स्थित 
होनेसे संसृष्टि है ॥ ६३ ॥ 

स सिन्धुजं क्षीतमट्‌ःसहोदरं हरन्तम्‌षेःधवपतः भियं ठयम्‌ । 

जिताऽखिरहष्माभुदनर्पलोचनस्तमादरोह्‌ क्षितिषाकशासनः !\ ६४ ॥ 

मन्वयः-- जिताऽविलक्ष्मामुत्‌ अनत्पलोचनः क्लिप्तिपाकणासनः सः सिन्धुजं 
एीतमहःसहोदरम्‌ उच्चैःश्रवसः श्रियं हरन्त तं हयम्‌ माश्रोह । ६४ ।। 

व्याख्या -- जिताऽखिलक्ष्माभृत्‌ = वशीकृतसकलमू भृतु, अनल्पलोचनः = वि 
एालनयनः, क्षितिपाकशासनः = महीमहेन्द्रः, सः = नलः, सिन्धुं = सिन्धुदेणो- 
त्वन्नं खमुदरोत्पन्नं वा, शीतमट्‌ःसहोदर, चन्द्रसहौदरं चन्द्रसदृशं णुक्लछवणेमिव्यर्थो 
वा, एवं च उच्चैःशधवसः = इन्द्रहयस्य, त्रियं = शोभां, हरन्तं = गृह्छन्तं, तं = 
पूर्वोक्तं, हयम्‌ = ष्वम्‌, आरुरोह = आरूढवान्‌ 1 ६४ ॥ 

अनुवादः ~ सम्पूणं रजामोको जीतनेवारे, दीं नेोंवाते, पृथ्वीके इन्द्र 
महाराज नल सिन्धुदेशमे वा समुद्रम उत्पन्न चन्द्रमाके सदृश (पवेत वर्णवाले) मौर 
एन्द्रके अषएव उच्चैःश्रवाकौ शोभाको हुरण फरनेवारे एते घोडंपर आष्ट हुए । 

टिष्पणो--जिताऽखिलक्ष्मामृत्‌ = क्ष्मां विश्रतीति क्षमामृतः क्ष्मा+-भृ+ 
क्विप्‌ +- जस्‌ (उपपद ०) । जिताः मधिलाः क्ष्माभृतः (राजानः) येन, सः (बहु°) 
भनल्पलोचनः = ने अल्पे भनलत्पे ( नन्‌० )} । मनल्पै लोचने यस्य सः ( बहु° } । 
क्षितिपाकशासनः = शास्तीति शासनः, “"णापु अनुशिष्टौ" धातुपरे ' कृत्यल्युटो 
वहुलम्‌” इस सूत्रभे वहुलग्रहण करलेके सामर््यसे कतम ल्युट्‌ । पाकस्य ( दत्य- 
भेदस्य ) शासनः ( प० त° } । “इनदरो मर्त्वागमघवा विडीजाः पाकणासन+ ।“ 
इत्यमरः । क्षित पाकशासनः ( स० त° ) ! पूर्वोक्त दो पदोसे इन्र ओौर नका 
उपमानोपमेयभाव व्यद्धच होता है । दन्द्रके पक्षम “जिताऽखिलक्ष्मामृतु ” एस 
पदमे विद्यमान “शमामृत्‌” पदमे पर्वतरूप अथं धी व्यङ्ग होता है 1 इन्द्ने सव 
पर्वेतोके पक्षोको काट दिया था । “अनल्पलोचनः” इस पदमे इन्द्रके पक्षम न 
सल्पानि उनल्पानि (नन्‌ ०), प्रचुराणि इत्यर्थः, अनत्पानि लोचनानि यस्य सः 
(वहु ॥ भनतल्पलोचन अर्थाद्‌ नुनार नेवोंवाले इनदर यदह मं दै । सिन्धुजं-सिन्धौ 
देशे जायते दति सिन्धुजः, तम्‌, “सप्तम्यां जनेढंः""ख सूस सिन्धु उपपदपूवंक जन 
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धातुपरे ड प्रत्यय । उच्चं धका भौ यह्‌ पद विशेषणं हो सकता है । उ पक्षमे 
चिन्धघौ ( समुद्रे } जायत इति । शोतमह षद्ोदर = शोत मह्‌ ( कान्ति } यस्य 
स शोनमहा ( बहू° ), णीतमहस सहोदर , तमू { प° त° ) । चन्द्रमा भौर 
छद्रका घोडा दोनो टी सुरते उतपन्न ई, इसचिष्‌ वे सद्ोदर भाई हो ग्येहै, 
यह्‌ तात्पये दै 1 हर्त = हम्‌ + चद्‌ ( शतृ ) + यम्‌ । मारुरोह=माद्‌ + द्द्‌ + 
चिद्‌ +तिप्‌ । इख पदमे श्लेष, उपमा मौर “श्रिय हरन्तम्‌” इस अशमे बन्यकी 
श्रौ (शोषा) को अन्य कँसे हरण करेगा इस प्रकार सादृश्यका बोधन करनेते 
निदशंना मलद्भुार दै मत ससूष्टि है 1 भटरावनें श्लोक्से चौसठ शलोकतकं 
कुक सात लोकोमे परस्पर सम्बन्ध होनेषे कलर हो गयः दै, जठ कि-- 
छन्दोबद्धपद पद्य, तेनेकेन च मुक्तकम्‌ । 
द्वाभ्या तु युग्मक, सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते ।। 
कलापक चतुभिश्च, पञ्चभि कुलक मतम्‌ ॥ सा० द० ६-३०३ 
भर्पात्‌ छदोबद्ध पदवालोको ““पय “ कते टै । दूसरे पयसे मसम्बद एक 
पको ^ मुक्तक", दो पदमि परस्पर प्बन्ध होनेते “युग्मक"" भौर तीन पद्योभे 
*“सन्दानितक” कहते हँ । स दानितकको टी कोई विशेषक मौर कों “तिलक” 
भी कते ह । चारे रएलोकोमे परस्पर सम्बन्ध र्नेसे “कापर भौर पाच 
शलोकोमे वा उनपे मधि श्लोकोमे परस्पर सम्बन्ध रहनेसे “वुल” 
कहते ह ॥ ६४ ॥ 
निजा मया इव तोक्ष्णदोपिति स्फुशाऽरविन्दाऽद्धितपाणिपद्धनम्‌ ॥ 
समश्ववाशा जदनाऽश्वयायिन प्रकाश्या मनुजेशमन्वपुः ।॥६५॥ 
अन्दप --प्रकाशरूपा निजा मगरुवा स्पूटाऽरविन्दाद्भितपानिपद्धुज जव 
नाऽश्वयायिन सीक्ष्मदौधितिम्‌ इव प्रकाशसरूपा निजा बर्डवारा स्पुटाऽरविन्दाऽ 
द्धितेपाणिपद्ुन जदनाऽएवमायिन त मनुजेणम्‌ मन्वपु ॥ ६५ ।1 
ष्याष्या--प्रकारारूपा = योत्तस्वरूपा, निजा = ष्वकीया, मयृवा = 
किरणा , सृफुटाऽरवि दाऽङ्कितपाणिपल्छव = विकसितरक्तकमलचिद्धितकरकमल, 
जवनोऽषत्रयायिन = वेगयुक्तसप्तहयगामिन, तोक्ष्णदीन्तिम्‌ ६व = सूपेम्‌ दव, 
प्रकाशरूपा = प्रसिद्धसौन्दर्या , निजा = मात्नोवा , अश्ववारा = हयारोहा , 
स्फुटाऽरविन्दाऽद्भितपाणिपद्भुज = व्यक्तरेपारूपकमखूचिद्धितकरकमल, जव- 
नाऽश्वथायिन = वेगवद्धहयगामिन, त = पूर्वोक्त, मनुयेश == मपति, न~ 
मित्ये । मन्यु = बनुगववन्तः ॥ ६७ ५ 2 
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अदुयादः--प्रकाणस्वरूपवाले जपने किरणसमूद जते विकसित रक्तकमोि 
चिकित करकमलवाकते तथा वेगवाले सात घोडोत गमन करनेवाले सूरयेका भनुः 
गमन करते ह उसी प्रकार प्रसिद्ध सौन्दर्यवार नलके घुडसवारोनि स्पष्ट रेारूप 
फमलोसे चिद्भित क्तरकमलोवारे तथा वेगवाके घोड़से यात्रा करनेवाले राजा 
नलका अनुगमन किया ।। ६५ ॥ 
रिप्पणो -प्रकाणल्पाः = प्रकाणः ख्पं येषां ते { वहु° }) । “्रकाणो द्योतत 
जातपः” इत्यमरः 1 स्फ्टाऽरविन्दाऽच्धुतपाणिपर्ल्वं = स्फूटे च ते लरविन्दे (क० 
घा० }, ताभ्याम्‌ अद्धितम्‌ ( त° त० }, पाणिः पद्धुजम्‌ इव, पाणिपल्लवम्‌, 
“उपमितं व्याघ्रादिधिः, सामान्याऽप्रयोगे" इससे समास । स्फटाऽरविन्दाऽद्धितं 
पाणिपद्धुजं यस्य, तम्‌ ( बहु° } । मनूजेण पक्षमे--स्फ्टानि च तानि भर- 
विन्दानि ( क० धा० ) । मौर संश पहल्के समान । जवनाऽषएटवयायिनं = जव- 
णीलाः जवनाः, “जु यह्‌ सौत्र \ सूत्रपल्ति ) धातु गति भौर वेग भथेमे है, 
उससे ““जुचड्क्र"यदन्द्रम्यसूृगृधिञ्वलशुचलपपतपदः' इस सूत्रसे युच्‌ प्रत्यय, 
""जवनस्तु जवाऽधिकः'” इत्यमरः । जवनाण्च ते अश्वाः ( क० घा० }. तैः यातीति 
तच्छीलः, तम्‌, जवनाऽषएव + या ~ णिनिः + तम्‌ { उपपद ० ) । मनुजेशपक्षमे -- 
जवणीलः जवनः, सं चाऽसौ अणवः ( क ० धा० } । मौर पदलेके तुल्य । तीक्ष्ण- 
दीधिति = तीक्ष्णा दीधितिय॑स्य, तम्‌ ( वहु० } 1 “भानुः करो मरीचिः स्परी- 
पुंसयो्टधितिः स्त्रिणाम्‌ 1” इत्यमरः । प्रकाशरूपाः= प्रकाणं रूपं वेषां ते ( वहु० ) । 
जशववाराः==जण्वान्‌ वृण्वत इति, सश्व-उपपदपूर्वक “वृन्‌ वरणे" धातुसे "कम- 
ण्यम्‌ इस सूत्रे अण्‌ ( उपपद० } 1 दसी "अषए्ववार' शएव्दका भपध्रंश हिन्दी 
भापाका "सवार्‌" णब्द है । मनृजेणन्‌ = मनौ जाता मनुजाः, मनु + जन्‌ +-ढः 
( ध 1 मदुजानाम्‌ ईणः, तम्‌ ( प० त° }। अन्वयुः = अनु-उपसगपुर्वक 
या प्रापण " घातुत्ते च्ट्के श्ञि' के स्थानम “खड्ःणाकटायनस्यव'' हस ॒सूत्रसे 


० 


विकल्पे जुस्‌ मदेल । एक पक्षम “अन्वयान्‌” एेचा खूप भी वनता दै । इस 
पद्मे पूर्णोपमा बल्द्धारहै॥ ६, ॥ 


चलन्नलदष्त्य महारयं हषं स॒ वाहुवाहोचितवेषपेश्चलः 1 

प्रमोदनिःष्पन्दतराऽक्षिपक््मनिष्यंलोकि लोकेर्नगराच्येर्नलः ।॥ ६६ ॥ 

मन्वयः--वाहवाहोचितवेयपेणलः स नटः महारयं हयम्‌ मल्ङुङ्ृत्य चलन्‌ 
भरमोदनिष्पन्दतराऽकिपक्ष्मभिः नगरालयैः लोक. व्यलोकि ॥ ६ ६ ॥ । 


व्याप्या-वाहवाटोचितवेपपेशलः=अप्वारोहणयोग्यनेपय्यसुन्दरः, स.नूर्वोक्तः 
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भित्वा, चलन्‌ = ग्न, भूषणीभूय पृच्ुन्तिति भाव , प्रमोद्णन्दतराऽक्ति- 
पक्ष्ममि = हपनिरचन्तरनेतरलो मभि, नू, = म मि , रोकं = 
जनं , व्यलोकि = विलोभित , विस्मर (9 

खनुवाद.--पुडसवारीके योग्य वेशम सुन्दर अरि अदे वेगवा घोटेकी 
यश्हृेत कर चनते हुए नलको हृपमे निश्चेष्ट नेत्रलोमवाले नयरवासी जोगन 
देखा ॥ ६६ ॥ 6.7 -द्द् 

रिप्पणो ---वादवाहौचितवेषपेगल = उरते जनेन इति वाह्‌ , “वह्‌ प्रापणे” 
घाते “हलश्च '" इस सूत्रे करणमे घलु । “वाजिवाहाऽर्वनधर्वहपसम्थ वसप्ठय ॥ 
इन्यमर ॥ वह्ने वाह , "ह्‌" धातुम “मावे"" सूत्रसे भावमे घम्‌ । वाहस्य बाहु 
( प० त° ) तस्मिन उगवन ( स०त० ) । वाहवाहोनितश्चाऽपौ वेप (क 
घा० }, तेन पेशलं त° त० } । “वारौ दक्षे च पेशन ” ¶त्यमर। महारय = 
महानरु रयौ यक्यस॒ महरम, तम्‌ ( बदह० }। मलक्रत्य = मल + +-क्ठ्वा 
(स्यप्‌ )) चनेन = चल +लद्‌ ( शतु )। प्रमोदनिष्मन्दतराऽकषिपक्ष्ममि" = 
नित स्प-दो वेभ्यस्तानि निष्यन्दानि ( बहु° ) । अत्तिशयेन निष्यस्दानि निष्प. 
न्देवणणि, "निष्पद शब्द “द्िवचनवि भ्रज्धोपपदे वरवीयमुनौ" इस सूम तरप्‌ 
प्रत्यय । अणी पक्ष्माणि ( पण त° } । निष्पदनरयि अक्षिपक्ष्माणियेवादते 
निष्यदतराऽक्षिपक्मण (बहु° }) । प्रमोदेन निष्यन्दतसोऽक्षिपषमण, तं 
( व° त० ) 1 नगराऽभ्चयं = नगा स्ति भस्मिन्निनि नगरम्‌, "नग" शब्दे 
(नगपासुवाण्डुभ्यद ब” मतरे र प्रत्यप 1 नगरम्‌ आक्पो तेषा ते, तं { बहु° )1 
व्यलोकि = वि उरस्ेपूर्वक “लोक दधेते" धातुसे लुद्तव (कमम) हस 
पद्मि वृन्यनुप्रास अलद्धार दै ॥ ६६॥ 

क्षणादयेय क्षणदापतिश्रमः प्रमस्जनाऽध्येयजवेन दानिना 1 
सैष ताभिर्जनदृष्टिवुष्टिमिवहि पररोऽभूलु्दन पोष 11 ६७ ॥ 

अवप --गय क्षणदापतिप्रम, पृदूतपौर्प एष प्रभर्जनाऽध्येपजवेन 
बाजिना क्षणान्‌ ताभि, जनदृष्टिवृष्टिभि सह एव पुर. वहि मभूत्‌ ॥ ६७ ५ 

उयारया--सव = खोक्विकीडनाऽनन्तर, क्षणदापतिप्रम = चन्द्दशः 
मन्द इत्य , पुटूतपोव्य = इनदरघमपुद्षाऽ्थयुक्त , एष == अय, नके इर्यथ ॥ 
प्रभञ्जनार्ध्येवजवेन = वायुद्िक्षणोयदेगेन, वाजिना = अश्वेन, क्ष णातु = मरस्य 
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कालात्‌, ताभिः = पूर्वोक्ताभिः, जनदृष्टिवृष्टिभिः लोकदृष्टिपातः, सह्‌ एव = 
समम्‌ एव, पुरः = नगरात्‌, बहिः = बदहिगंतः, भूत्‌ = मवतिष्ट ॥ ६७।। 

अनवादः-- अनन्तर चन्द्र माके सदश कान्तिसे सम्पन्न, इन्दरके समान परा- 
कमी नल वायुस्ते पठनेके योग्य वेगवाले घोड़ेपर मारूढ होकर मस्प क्षणमे ही 
जनोकि दृष्टिपातोके साय ही शएहरछे बाहर हो गये ।। ६७ ॥ 

हिप्पणीो-- क्षणदापतिप्रभः क्षणं ददतीति क्षणदा, क्षण-उपदपूवक “"दुदान्‌ 
दाने"' घातुसे “आतोऽनुपसर्गे कः” एस सूत्रसे क प्रत्यय मौर टाप्‌ । (उपपद ०) । 
"तिणा निशीथिनी रत्रिस्वियामा क्षणदा क्षपा ।” इत्यमरः । क्षणदायाः पतिः 
{ ष० त० ) । क्षणदापतेरिव प्रमा ( कान्तिः }) यस्य सः ( व्यधिकरणवहु° ) । 
पुरहतपौरप. = पुर्छभिः (वद्रसिः) हतः ( आकारितः ), एति पुरुहूतः (वृ° त०) 
"पुरुहूतः पुरन्दरः” इत्यमरः । प्रभञ्जनाऽ्येयजवेन = मध्येयः जवः यस्य सः 
( वहु° ) प्रभञ्जन अध्येयजवः, तेन (त्‌० त०\। वाजिना = बहि्भवन 
क्रियाम “साधकतमं करणम्‌” इस सूतरसे करणसंज्ञा होकर तृतीया । जनदृष्टि- 
वृष्टिभिः = दृष्टीनां वृष्टयः (प०,त०)। जनानां दुष्टिदृष्टयः, ताभिः 
( प० त० ) । “सह्‌"' पदके योगमे तृतीया 1 पुरः=“भपपरिवरिर खवः पञ्चम्या"! 
दस सूत्रमे पच्चमी समासका विधान होनेसे पश्चमी 1 गमत्‌ = मू+-लृद्‌+ 
तिप्‌ । इस पद्मे “'क्षणदापतिप्र मः" ““पुरुहुतपौरुषः” शन दो स्यलोमे उपमा 
ओर मश्वेवेगका प्रभज्जनसे अध्येयजवत्वका सम्बन्ध नौकर भी सम्बन्धकी 
उक्तिप अत्िषयोक्ति इन दो बलद्धुारोकी संसृष्टि ह ।। ६७ ॥ 

ततः प्रतीच्छ प्रहरति भाषिणी परस्परोत्लासितक्षत्पपल्खवे । 
मृषामूघं सादिव्ठे कुतुष्लाघ्रलक्य नाप्तीरपते वितेनतुः ।॥ ६८ ॥ 

ऊस्दयः- ततः "प्रतीच्छ प्रहर दति भा्िणी परस्परोर्छासित्तणस्यपत्लवे 
नलस्य नासीरगते सादिगले : - लात्‌ मृषामृघ वितेनतुः ॥ ६८ ॥ 

व्यास्या- ततः = पुराद्‌व > ` मनाऽन्तरं, प्रतीच्छ = गृहाण, मच्छस्त्प्रहारं 
स्वारद्धं स्वीवुःविति भावः, प्रहर = मपि प्रहारं कुरु, एति = एवं, भाषिणी = 
भापमाणे, परस्पसोल्ला स्तिशरयपटल्वे = अ्योम्यप्रसारिततोमराश्रे, नलस्य = 
नपध्यस्य, नासीरगते = स सादिवले = तुरद्धरसन्ये, वुतुहलात्‌ = 
कोतुकात्‌, मृपामृधं = मिच्यायुद्ध, यु ढनाटकमित्ययेः, वितेनतुः चच्रतुः ॥ ६८ ॥ 

नुवादः-- नगरे वाह्र निकलनेके मनन्तर ' मेरा शस्त्रप्रहार ठे लो, प्रहार 
करो” ठेसा भाषण करते हुए परस्पर पल्लवके समान तामरको उठाति हुए नल्के 
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सेनामुखमे स्थितं नसके धृ्खवारोकी दो सेनाञ्ननि कुूहल्ते मिष्या बुद्धा 
मभिनय करिया 1 ६८ ॥ 

टिष्णो--प्रबीच्यन्यति + इव्‌ +-शोट {सिप्‌ । प्रहर = प्र + हु + लोट + 
सिप्‌ । भाविणी = भाते तच्यीले, भाप + णिनि + मो परश्परोत्लाितशत्य+ 
प्स्लवे = "परस्परम्‌" यहापर पर शब्दे वीप्ामे द्वित्व ोकर “क्कादिषु च 
हसते सत हभ है + परक्परम्‌ उल्लासित्ानि ( सूप्सुषार । । शल्यानि पल्लवानि 
हव ( उपमित ० } “शत्य तोमरम्‌” दष्यमर ॒परस्परोल्तातितानि शत्यपल्ल- 
वानि याभ्याते ( बहु° } 1 नाक्षीरगते = नार गते (द्वि° त° ), “सेनाम 
सु नासीरम्‌” इत्यमर । सादिवकं = अवश्य सीद तीति सादिन , ^पद्‌ल्‌ विचरण. 
गत्यरसादनेषु“ घातुसे “आवश्य काश्धमर्ण्ययोगिनि ” दसत णिनि । “मर्वारो. 
हास्तु सादिन "' इत्यमर । रादिना बले ( पण त* )। पृषापृष = रृषमा- 
स्कन्दन सख्यम्‌ * द्ेयमर । वितेनु = वि-उपगप्दंक “ततु विस्तारि" 
धातुभे लिट्‌ + तक्ष { अतुस्‌ } एत्व गौर अभ्यास लोप । इस पयमे उपमा 
अलद्भुारहै + ६८॥ 

प्रयातुमस्माकमिय यत्पद घत तदाम्भोविरपि स्थलायताम्‌ 1 

इती वदलिजवेगदपिते, पथोचिराषक्षममुरियत रज ॥। ६९ ॥ 

अम्वय.--्य धरा अस्माक प्रयातु किपत्पदभु, तत्‌ भम्भोषि सपि स्यचय- 
ताम्‌ इति व निजवेगदग्ितं कै पयोधिरोधक्षम रज उत्यितम्‌ ॥ ६९।॥ 

ष्या्या --दयम्‌ = एवा, धरा = चरू , सस्माकं = घावत्ताम्‌ भशए्वानाम्‌, 
भ्रयातु = प्रष्यातु, कियत्पद = क्रिपरिमाण स्थाने, भवेदिति रेव । न किञ्चि. 
स्पर्याप्तमित्यथ } ततत्‌ = तस्मात्‌, कारणात्‌, भम्मोधि मवि = समुद अपि, 
स्यसायता = स्यच्वव्‌ आचरतु, भूरेव भवतु इति माव । इति ध्य = एति 
मत्वा शव, निजवेगदपितं = स्वजवदपयुक्तं , वाह = बण्वं , पपोधिरोषटलम == 
समुद्राच्छादनसमथ, रज = धूलि , उत्थितम = उत्यापितेम “उद्धतम्‌ चदुनम्‌^ 
हति पालान्तरयोरपि मयमेवाऽं ॥ ६९ ॥ 

अनुवाद --“यद्‌पृथ्वो हम लोपोकै प्रस्थाने छर्‌ करने पीक रिष होगी ? 
दरव फरण समुद्र भी स्वल हो जाप मानों देक्षा विचारे कर यपतेवेगतै दपं 
करमेयारे धोडोनि समुदको आच्छादन कएेके किए पर्याप्त धूल उडा दो ॥६९॥ 

दिष्वगो--प्पादु प्र +या ~ तुमुन्‌ । कित्व = कियत पदानि यस्मिन्‌ 
{ कमणि } तदयथा तथा { बहु° } । अम्पोधि = अम्भति धीयन्ते भत इति 
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जम्भस + घा + किः । स्यलायतां = स्थलवत्‌ भाचरतु “कर्तुः कंयड्‌ सलोपश्च"! 
समे वय्‌, स्थल + क्यम्‌ -†-खोट्‌--त 1 निजवेगदपितैः = दर्पः संजातो येषां ते 
दिताः, "दप एन्दसे “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌” इससे धतच्प्रत्यय । 
निजश्चाऽपतौ वेगः ( कण घा० ), तेन दिताः, तैः { व° त० ) । पयोधिरोधलमं= 
पयांसि धीयन्ते अस्मिन्‌ पयोधिः, पयस्‌ + घा +-करिः 1 पयोधे रोधः (प० त°}, 
तस्मिन्‌ क्षमम्‌ ( स० त) 1 रजः = "पाुर्नम न दयोरजः” इत्यमरः । उत्थि- 
तम्‌ उद्‌ + स्था~+-क्तः. यह णिचका अथं मन्तर्भावित है । इस पद्यमे उत्ध्रक्षा 
अलद्धुरहै । ६९॥ 

ह्रेयदक्रामि पदेकफेन खं पदेश्चतुर्भिः क्रमणेऽपि तस्य न) 

घपए हरीणानिति नच्िताऽऽननैन्यवतिं सरर्धनभः एृतक्रमेः ।॥ ७० ॥ 

अन्वयः--“यत्‌ ख हरेः एककेन पदा अक्राभि, तस्य चतुर्भि. पदैः क्रमणे 
भपि हरीणा नः त्रपा” इति नश्ित'ऽऽननैः अधंनभः कृतक्त्ैः तैः न्यवरत्ति ॥1७०॥* 

च्याव्या--यत्‌, खम्‌ = आकाशं, हरेः = विष्णोः, एककेन = एकाक्रिना, 
असहायेन एकेनेति भावः, पदा पदेन, गक्रामि=अलद्भि, तस्य = खम्य चतुभिः= 
चतु.म॑व्यकंः, पदं=पादः, कषणे अपिररुद्धुने कृते अपि, हुरीणां=वाजिनां, विष्णूनां 
चेति गम्यते, न: = भस्माक, व्रपा~=कञ्जा, एकल्य हरेः एकाकिना पदेन यतु खं 
लद्टितं, तस्य वहूनां हरेणाम्‌ ( अश्वानां, विष्णूना वा } चतुर्भिः पदेलद्धुने 
लज्जेति भावः । इति=अस्मात्‌ कारणात्‌ दव, नचि ताऽऽननैः=अवनतीकरन मूखैः, 
तया अद्धेनध्रःकृतक्रमं =अर्धाक्राशविदहितपादविक्षेपेः, तः == हरिभिः, न्यवति = 
निवृत्तम्‌ 1 एतेन ष्टूतगतिरुक्ता तत्र गजनलद्धु नस्य संभवादिति भावः ।। ७० ॥ 

अनुवादः "जिस आकाणका विष्णुके ए५ चरणने ठद्रुन किया था उस- 
( आकाष ) का चार चरणोमे लद्भन करनेपर भी हरि ( घोड़े भयवा वहृतपे 


हरि } हम रखोगोक्तो लज्जा है” मानों एस कान्णसे नखर मख करनेवाले तथा 
आध वाकाणमे चरणविक्षेषप करनेवादरेवेलोग ठौट गये । 


रिप्पणो -- खं = "न मोऽन्नरिक्षं गगनमनन्तं सुखरवत्मं खम्‌ ॥*” इत्यमरः । 
एककेन = एक एव एककः, तेन /एकर' णव्दमे ““एकादाकिनिर्चाऽसहाये" 
सूत्रम चकारका पाठ होने करत प्रत्यये । पदा=वाद' णव्दकी टा विभक्तिमें 
“पटन्नामासृटन्निशसन्यूपन्दोपन्यकस्छकन्नुदत्नासञ्छस्परभृतिपु" इय सूत्रम पद्‌ 
वादेण ¦ अक्रामि = करम+लृट. ( कर्ममे}) + त 1 य्हापर "नोदात्तोपदेशस्य 
माऽन्तस्याऽनाचमे" इस मूवरसे वृद्धि-निवेध होनेसे यदह प्रयोग -"च्युतसंस्छृति" 
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दोषे युक्त दै, ५नक्रमि" होना इष्ट है । क्रमणे = क्रम ~{-सयुट्‌ +-&&ि। हरीणा= 
“पमाऽनिलेन्दरचन्दाऽकंविष्णूमिहाऽशुवाजिपु । शुकाऽदिकपिभेकेषु हरिन कपिले 
त्रिषु ¢" इत्यमर ) न॒ "“नस्माकम्‌'” के स्थाने “हुव वनस्य वस्नसौ" इत 
सूग्रसे नस्‌ आदेश । न॑स्नि ताऽन = नस्त नच्नितभु, नप्र शण्डे णिव 
भ्र्यय कर क्तप्रत्यय । नच्चितम्‌ अननये, तं (बहु°), बधेनभ कतक्रमं = 
अघं नभस अधन “अधं नपुषकम्‌'” इपसे समास । कत क्रमो येम्ने कृतक्रमा 
( बहु° ) । मधनभक्ति कनकमा, तँ (सम त० )1 न्यकति=न-~उपमगतरवक 
“वृतु वतने” धतु भावमे सड । इस पमे "ईति" के भगे ' हवे" प्रका 
प्रयोग न होनेते प्रतयमाना्प्रे्षा अ्रलद्धुारहै॥ ७२1 
चमुचराप्तस्य नृपस्य सादिनो जिनोक्कियु शनाद्ध तयेव सेग्धवाः । 
विहारदेश तमवाप्य मण्डलोमङारयत्‌ भूरितुरद्खमानपि ॥ ७१॥ 

अग्बय - तस्य नृपस्य चमूवरा संन्धवा सादिन जिनोक्तिपुश्राद्धतया इव 
ठ विहारदेशम्‌ अवाप्य तुश््धमान्‌ भरि मण्डनीम्‌ अपि अकारयन्‌ ।॥ ७१॥ 

व्याख्या - तस्यपूरवोक्तस्य, नृपस्य = राज्ञ॒ ननस्येव्यय । चमूवरा, = 
सेनाच्ररा, संन्धवा = सि पूरेशोसन्ता, सादिन = अश्वारोहा, जिनोक्तिषु = 
भुढवचनेपु, श्रादतया द्व =धद्धानुनया इव, त > प्रसिद्ध, विहारदण = सच्चार. 
भूमिम्‌गचोदमठ च, छवाप्यत्रप, तुर द्रा = अप्रवात्‌, मरि = वट, णण्डलीम्‌ 
भवि~पण्डलाकार्‌ च, मण्डलातन च, अकरारयनू = कारतवतत बोद्धा्मपि 
स्वक्मोऽनुष्डाने प्रथिण मण्डलानि कृवंन्तीति प्रसिद्धि ॥ ७१ ॥ 

अनुवाद -जंसे यौदध वृदे ववनमे श्रद्धानु होकर ब्रोदढनठमे मण्डतसन 
करति वैमेहौ राजा नलङे संयमे रहने सिधु देधवासे घुडमव्रसिने 
विहार्परूमि पटुवकर धोडोङो मण्डलाकर पते श्रमण कराया ।॥। ७१॥ 

दिष्पणो--नृपस्यनन्‌ + पा +-क ( उपवद० } 1 चेमूचरा न्=नम्ा चर 
न्तीति, चमू-उपपदपूवंक “चरः” धातुम "चरेष्ट" ६स सूर्ते ट प्रत्यय 1 
संन्धवा = सिण्धो भवा, “सियु शब्दस “तत्र भव” इस पूतरपे अण्‌ । "दे 
नेटविशोपेऽवयौ किधुर्ना सरिति स्वियाम्‌ 1“ इत्यमर । जिनोकिनुपु = जिनस्य 
चक्तय, ता, {पण त० ) “समन्वभद्रो भगवान्मारजिल्योकजिज्जिन ।५ 
इत्यपर । श्रद्धया = श्रद्धा अस्ति येषाते श्रद्धा “दधा णब्दते "प्ञाश्दधा- 
ऽर्वाम्यो ण" इस मूतरपेण प्रत्यय श्रद्धाना चवर खाद्धता, तपा, श्रड 
वद्‌ +टाप्‌+-टा 1 विहारदश = विडारक्वाऽसौ देश, तम (क०धा०)। 
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“विहारो श्रमणे स्कन्धे रीलायां सुगताल्ये 1" इति विश्वः । अवाप्य अव + 
आप्‌ ~ कत्वा ( ल्यप्‌ } 1 तुरङ्गमान्‌ = “हूक्रोरन्यतरस्याम्‌“ ईस सूवसे विक्पसे 
कमसंल्ञा होकर दहितीया, एक पक्षम "पुरद्धमः" एेसा भी रूप वनताहि। 
मण्डलीम्‌ = "मण्डल'' एब्दसे “पिद्गौरादिम्यप्च'' दस सूत्रसे डीप्‌ । अकारयन्‌ 
='कर" धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर लड + क्षि । नल सत्ययुग हृए परन्तु बुदढदेव 
कलियुगके प्रथम चरणमें दए सलिए नल्के समयमे यौद्धोके विहारकी चर्चा 
मनुचित प्रत्तीत ्टोती है, पर नसे पूर्वकल्पे बुद्धकी विवक्षा करनेसे दोषपरिहार 
समक्षना चाहिए । इस पमे उत्प्रेक्षा अल्कार रै 1 ७१ ॥ 

दविषट्टरेवाऽस्य विखद्धिता दिशो यक्लोभिरेवाऽन्धिरक्ारि गोष्पदम्‌ । 

इतीव धारामवधौर्यं मण्डलीन्छ्याश्रियाऽमण्डि तुरद्खंमे+ स्यलो ।। ७२ ॥ 


अन्वयः-- मस्य द्िषन्दिः एव च दिणः विलद्धत्ताः, सस्य यणोभिः एव 
अन्धः गोष्पदम्‌ अकारि; एति टव तुरगः धाराम्‌ अवधीर्य मण्डरीक्कियाभिया 
स्यटी ममण्डि ॥ ७२ ॥ 
ष्ाख्या ~- सस्य = नरस्य, द्विपदः एव = शत्रुभिः एव, पटायमार्नरिति 
शेपः । दिशः = ककुभः, विलद्धिताः = अतिक्रान्ताः, मस्य = नलस्य, यशोभिः 
एव = कतिभिः एव, मचव्धिः = समूद्रः, गोष्पदं = गोखुरप्रमाणः, मकारि = कृतः 
इति = एव विचार्य, इव, न्यस्तामान्यं क उत्कर्पाय न भवेदिति विमृष्य इवेति 
भावः । तुर्गमेः = मणवः, धाराम्‌ =मरास्कन्दितादिगतिम्‌ 1 मवधीयं = भनाहृत्य, 
मण्डली्रियाध्रिया = मण्टरीकरभणोभया, मण्डलग्यव दरति धावः । स्थली = 
अकृचरिता भूमिः, भमण्डि = मण्डिता, भरपितेति भावः ।। ७२॥ 
सनुवावः--ननके णत्रुमोने ही दिशाओंको लद्ून किया है एनकी कौरतियोनि 
ही समुद्रको गायके घूरके समान वना दाला रै, पानो एसा विचार कर घोड़ोनि 
सास्किन्दित आदि गति्योका अनादर करके मण्टछोकरणकी शोभासे भरमिको 
भरलदट्शृत कर दिया ।। ७२॥ 
दिप्यणो--द्िपद्िः = द्विपन्तीति द्विषन्तः, तः, “दिप भप्रीतौ" घातुसे 
लद्के स्थानमे शत्र भदेणा “'सपीवैरिसपटनाऽरिद्विपददेपणवृहं दः 1” इत्यमरः । 
मच्िः=मापः धीयन्ते म्र, मप्‌ ~+-धा + किः, "सम द्रोऽन्धिरकूपारः” इत्यमरः । 
गोप्पदं = गावः पन्ते मस्मिन्स्यते तत्‌, गोभिः सेवितं गाष्पद्‌, ""गोप्पदं सेविताऽ 
सेविवश्रमाणेप्‌"' इस सूत्रसे सुट्‌ भौर "स" के स्थानम “प'' । मकाटि ~ ‹ वकत" 
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धातुते लूष्‌ +-त ( कर्मे }, धाराम्‌ = जातिमे एकवचन । भास्कन्दित थादि 
पां र्ियोको यहु तात्यय है जते कि-- 
““आस्कन्दित धौरितक रेचित वल्गित प्ल्तम्‌ ।* 

“तेयोऽम्‌ प्रश्चधार ” इत्यमर । मवयं = बव~-अधि-उपसगेपृवेक “र 
रणे" घातु (क्तवा के स्थानम ल्यप्‌ नदेश 1 “एक्भ्वादिपु पररूप वाच्यम्‌" 
समे परषूप । मण्डलीक्रियाधिया = मण्डत्या क्रिया (० त० }, तस्या घी, 
त्या (० त° ) । स्थली = अह्त्रिम अर्मे “जानपददुण्डगोणस्यर९"/ इ्यादि 
सत्रसे दीषु प्रत्यय। कृत्रिम भूमिके लिए “स्यला' दसा प्रयोग होततादै। 
अमण्डि = “महि भूषायाम्‌” धातुमे णिच्‌ होकर लुङ ( कममे) +त! दसं 
पदमे भतिशयोक्ति मोर उस्रा इन दोनो अककारोका एकाधयाऽ्नुप्वेशरूप 
सद्धुर दै ७२॥ 

सलोकरर्चाद टयेन या धरभीनिजातपत्रस्य तलस्वछे नस। 1 

भवरिकमद्याऽपि न तामु शिक्षते दितस्य वाद्यामयचकवड क्रमान्‌ ।) ७३ ॥ 

मबयः-- नल निजातपृ्रस्य तलम्धले हयेन या श्रमी ऋ रतीकरद्‌, 
तासु मु भय अपि वात्यामयचक्रचडकरमानु वितत्य कि न शिधते ?॥ ७३॥ 

भयाक्या--नल = पष्य , निजाऽतपत्रस्य = स्वच्य्रम्य, तलस्थके=भष ~ 
प्रदेशे, हयेन = मष्वेन, या , रमी = मण्डलगनी , चाह = मनोहर परथातयां 
सघीकरतु = कारितवान, तामु = ध्रमौपु विपये, मच्त्‌ = वायु, म बिन 
अधुना भपि, वात्यामयचक्रद्क्र यान्‌ = वातसमूहेमयमण्डनगतौ , वितत्य = 
विस्तीयं, कि न शिक्षते = रमं न जिञ्जामते, रिद्तितश्चेनमस्त्‌ तथा पति 
कुर्यादिति भाव । नलो वायोरप्यश्षभाविता गतौ मश्वे कारयामासेति 
ताप्पयमू ॥ ५३ ॥ 

सनुवादः--नखने अपने छत्रके अधामागमे घोटते जिन मण्डलगतियोको 
मनोहरताते कराया, उनमे वायु अभी भो वायुमोरौ मण्डलम्रतिपोको फलाकर 
कषयो नही सीखना चाहना है ?॥७३॥ 

दिष्यमो--निजातपत्रस्य = जातपात्‌ त्रायते इति मानपत्रम्‌, बातप नं 
(चरा) ~+- क ( उपपद० })। निज चतु आतपव, तस्य {कण धा०)॥ 
तलस्य = तलख तत्‌ स्यम तम्मिनु ( कण धा० )1 हुयेन^हूक्रोरन्यनर्‌- 
स्याम्‌” इरति कर्थत्वतेः वैकल्पिक होनेते वृनीया 1 भ्रमी = “रमु मनवस्याने” 
धातुमे “क कृष्यादिभ्य ” इससे इक्‌ । चाङ्यद्‌ क्रियाविशेष है । अचौ- 
करद्‌ = यिजन्त कृ" धातुमे लुषट्‌+- तिप्‌ । भगिनि द्रलुभ्य कतेरि चट“ पमे 
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चड सौर द्वित्व मादि 1 वात्यामयचक्तचडक्रमान्‌=वातानां समूहो, वात्या, "वात 
शब्दे "पाशादिभ्यो यः” इस सूतरसे य प्रत्यय मौर टाप्‌ । वात्यास्वरूपा वात्या- 
मयाः, "वाव्या" शब्दसे ““तत्पनर तवचने मयद्‌” इस सूत्रसे स्वरूप अर्थम मयद्‌ । 
पुनः पूनः क्रमणानि चडक्रमाः, “क्रमु पादविक्षपे'' ध तुसे “धातोरेकाचो हलदेः 
क्रियासमभिहारे यड *” दरस सूत्रसे यड, द्वित्व होकर घञ्‌, स्व जकारका लोप 
अौर “यस्य हलः" इससे यकारका क्मोप ! चक्रस्य चड्क्रमाः ( प० त्त०))। 
वात्यामयाश्च ते चडक्रमोः, तानु (क० घा० )। वितत्य = वि~+तन्‌ +. 
वत्वा ( ल्यप्‌ ) । शिक्षते = शक धातुसे “घातोः कमणः समानत तंकादिच्छायां 
वा" इस सूत्रसे सन्‌ प्रत्यय ओर शशिक्षेनिज्ञासायाम्‌'* इससे आत्मनेपद रट्‌ + 
त । इस पमे उस्परक्षा मलद्धुार दै ।॥ ७३ ॥ 
विवेश गत्वा स विलताप्तकाननं तत्त क्षणात्रोणिपतिषृतोच्छया । 
प्रवालछरागर्छरितं सुपुप्सया हरिघनच्छापमिवाऽम्भतां निधिम्‌ ।1 ७४ ॥) 
अन्वयः -- ततः हरिः सुपुप्सया विलासकाऽननं प्रवालरागच्छररितं घनच्छायम्‌ 
अम्भसां निधिम्‌ इव स क्षोणिपरतिः घतीच्छया मत्वा प्रवाङरागच्छरुरित घनच्छायं 
विलासकाननं क्षणात्‌ विवेष ।\ ७४॥ 
व्या्या--ततः = अनन्तरं, हरिः = विष्णुः, सुपुप्सया = स्वप्तुम्‌ च्छया, 
विलासकाऽननं = सपंप्राण्नं, प्रवाररगच्छुरितं = विद्रुमाऽऽरुण्यरूपितं चघन- 
च्छाय = मेवकान्तिम्‌, अम्भसां = जलानां, निधिम्‌ इव = शेवधिम्‌ इवः; समुद्रम्‌ 
इवेत्यर्थः 1 सः = पूर्वोक्तः, क्षौणिपतिः = मूपत्तिः, नल इति भग्वः । धृतीच्छया= 
सन्तोपकाडक्षया, गत्वा = गमनं कृत्वा; प्रवाररागच्छररितं = पल्छवारुण्यराजजतं, 
घनच्छायं = सान्द्राऽनातपं, विलासराननं = क्रीडावनं, क्षणात्‌ = मत्पकालात्‌, 
विवेश्न = अ्रकिष्टः ९ ७४॥। 
सनुवादः--तव जंसे भगवान विष्णू. सोनेकी इच्छासे सर्पं स्यानभूत, 
भूगोके वरणे रञ्जित, मेधकी समान कान्ति युक्त समुद्रम प्रवेश करते हैर्वसे 
दी राजा नले दिल वहलानेकी च्छते जाकर पत्छवोके वर्णस्े भनुरच्जित, 
गाढ दयायास सम्पन्न कराडावनमे घोड़े टी समयमे प्रवेश किया ॥ ७४ ५1 
टिप्पणी सुपुप्सया = स्वप्तुम्‌ = इच्छा सुपुप्सा, तया -“निष्वप्‌ एय" धातुसे 
सन्‌ प्रत्यप, द्वित्व होकर तदन्ते "“म प्रत्ययात्‌” इमसे अ प्रत्यय मौर टाप्‌-टा । 
विलासकाऽननं = "व गौर "व' > अभद हने धिरे आगते इत्ति व्रिलामकाः, 
( सर्पाः ), विकरू-उपपदपूैक आसं धावु “"्वुलटरचौ” इस सूत्रसे ण्वुल्‌ { भक्‌ ) 
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परसय । विरा्चकानाम्‌ अननम्‌ ( प्राणन्‌ }, तद्‌ { च० त ) ) परवाखराग- 
च्छुरित = प्रवालाना रागे, (घ० ते० }, “्रवालो ठत्लकाषण्डे विद्रे मव 
पर्यव ॥' इत्यमरः । प्रवालरागेण शुरित , तम्‌ ( तृ त ० } । चनण्ाय~= 
चनस्य ( मेषस्य } इव दाया यस्य, तम्‌ , व्यधिकरणवबहु ° } ! क्षोणिपति नक्षोणे 
पतिः ( १० त° } 1 धृतोच्छया~धुते इच्या, तया ( प० त्त० ) । गत्वा = गम्‌ 
धातुते “समानक्तूंकयो पुवकाले” इस सूत्रसे पत्वा 1 धनच्याय = घना छाया 
यस्य, तत्‌ ( षडु° ) । * छापा त्वनातपे का तौ” इति विश्व । विक्लासतकामन= 
विसस्य कानन, तेत्‌ ( च० त° } । विवरे = “विण प्रवेशने" धातु चिद्‌ 
तिप्‌ । इस पमे पूर्णमा अलद्धुार ठै ॥ ७४॥ ` 

वनाऽतपेयन्तमुपे्प सस्पह्‌ कमेण तस्मिनवतोणदुष्यये । 

न्थवति दृष्टिप्रकरे पुरोकसामनुदरनदूच धुसमाश्वपूनि ॥ ५५ ॥ 

अन्वय, अनुवजदूच धुमाजद-घुभि , पुरौकसा दष्टिपरकरं वनान्तपर्यत 
सस्पृहम्‌ तपेत्य क्रमेण तस्मन्‌ अवतीणशवपये ( सति ) न्यवति ॥\ ७५ ॥ 

स्याक्या॒लनुत्रनद्बन्धुममाजरनधुभि = अनुगच्दुबान्धवस ह्न पदं स्नेहा- 
दिति शेष । पुरौकसा = नगरवासिना, दृष्टिपरिकरं = नेजसमूहै (क्व्रभि), 
वनाऽतेपयन्त = केाननौपाम्तस्तीमाभ्‌, उदक प्राष्तपयन्त च, सस्पृह्‌ = सार्भभिलाप 
यथा तथा, उपेत्यन्गष्वा क्रमेण = समयपरिपाटथा, तन्मिनू = नते, सवतीण- 
दुकष्ये = अतिङ्गान्तनेत्रव्पय सन्त, न्यरवाति = नित्रततम्‌ । यथा जना प्रवासोतमुख 
जन जलाशय यावटनुगभ्य “मोदकान्तमनुव्रजेद्‌” इत्ति शास्त्रेण निवतते तर्थ॑व 
अन्धुसदूशानि नागरिका नेवाणि अपि मच्यन्त नट काननोपान्तसोमा यावद्‌ 
म्वा, तस्मिन्नतिक्रा-तनेन्नभागे सत्ति न्यवततं इत भाव ॥ ७५॥ 

मनुकद -पोे जानेवाक्ते वाधवसमाजो सदृ नगरवासियोक नेत्र उपवन 
की सीमातक जाकर ्रमस नल्कं दृष्टि मोट हो जानपर्‌ रूट्‌ गये ॥ ७५ ॥ 

टिप्यणो--अनुव्रजद्‌वन्धुसमाजनः्धुमि = भनूव्रजत। अनुन्नत, भनु 
ब्रन~+लद्‌ ( शतृ }) + अस्‌! बन्धूना समाजा (परतर )। मनूव्रजन्तश्चते 
भन्धुसमाजा ( क० धा० } । अनृत्रजदुजन्धुखमाजाना बन्धव त्रं ( प०त०}॥ 
यरहपर पिटके बन्धु" `एब्दका अय सदृष है ! पुरोहा = पुरम्‌ जोक येवाते 
पुरक, तेषाम्‌ ( वहू } 1 दुष्प्रतरं = दुष्टानाप्रक्रा, तं (षर त*)। 
वना$न्तपयन्ते = वनस्य बन्न ( पन त* }। * वन" का अय यदपरर "मटव्य, 
दण्य विपिन गहन १एनन वनम्‌ 1" इयमर , इतत द।शके अनुसार बन मोर्‌ “वने 
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सलिलकानने” त्यमरः इस कोशके अनुसार जल अर्थं भी होता है 1 वनाऽन्तस्य- 
पर्यन्तम्‌ ( ष० त० ) । सस्पृहं = स्पृहया सहितं यया तथा ( तुल्यथोगवहु° ) 1 
उपेत्य = उप ~|-इण्‌ + कत्वा ( त्यप्‌ } । मवतीणेद्क्पये = दशोः पन्या दुक्पयः 
( ष० त० }, “ऋकपूरव्ध्‌ःपयामानक्षे” इस सू्रसे समासाऽन्त ज भ्ररमेय ॥ 
सवतीर्णःद्कपयः येन तस्मिन्‌ ( चहु \ । भावलक्षणे सप्तमी \ न्यवति = नि+ 
वृत्‌ ~ लुद्‌-{-त ( भावमे सुर्‌ ) । अंसे प्रवसमे जानिके लिए उद्यत जनको वन्धु 
गण जलाशयतक उसको पटुवाकर छोट जाते है वसे ही वगीचेमे जतत हुए नके 
दुप्टिपथसे लोट होनेपर पुरवासियोके नेन लोट पडे यह तात्प है । इस पयमें 
चतुर्थं चरणमें उपमा बलद्धुार है !1 ७५ ॥1 

ततः प्रषूने घ फर च मञ्जुल स सम्मुखस्याऽडगुखिना जनाधिपः । 

निवे्यमानं वनपालपाणिना घ्यष्टोकयत्काननरामणीयकम्‌ ।। ७६ ।1 

खन्वयः- ततः स जनाऽधिपः मञ्जके प्रसूने फे च सम्पुखस्याऽट्गुङिनि ¶ 
वनपाटपाणिना निवेयमानं कानन रामणीयकं व्यलोकयत्‌ ॥ ७६ ॥ 

स्याष्या - ततः = अनन्तरं, सः = पूर्वोक्तः, जनाऽधिपः = नरेणः, न 
इव्यथः । मञ्जु = मनोद्रे, प्रसूने = पुष्पे, मज्जुले फले च=सस्ये च, सम्मुष- 
स्याऽइगुलिना = अभिमूखस्थकरणाखेन, वनपालपाणिना = उ्यानरक्षकटस्तेन, 
निवेयमानं = ज्ञाप्यमान, प्रद्यंमानमिति भावः । कानन रामणीयकं = चनसौन्दर्य 


व्यलोकयत्‌ = अपर्यतु । ७६ । 
अनुवादः -- तव राजा नलने सुन्दर फल ओर फलम उद्यानरक्षकते उग- 


लियोको सम्मुख कर दिक्लायी गयी वनकी सुन्दरताको देखा ॥ ७६ ॥ 
टिष्पणी--जनाऽधिपःनजनानाम्‌ अधिपः (च० त°} । संमूखस्य।द्धलिना= 
सम्मुखं तिष्ठन्तीति सम्मुवस्थाः, सम्मुव + स्या + कः (उपपद) । सम्मलस्था 
मङ्गल्यः यस्य सः तेन ( बहु° }) 1 “मद्धल्यः करणाखा स्युः" इत्यमरः । 
वनेपाल्पाणिन स= वनं पालयतीति वनपालः, वन-उपपदपूर्वक "पाल रक्षणे 
धाठुसते “कर्मण्यम्‌” इस सूत्रे मण्‌ ( उपपद० )। वनपाठस्य पाणिः, तेन 
( प० त० } । निवे्यमानः = निवेदयत इति, तत्‌, नि +- विद्‌ +- णिच्‌ +-ल्ट्‌ 
( कर्मे ) + यक्‌ + णानच्‌ + भम्‌ । काननरामणीयकं = रमणीयस्य भावो राम- 
णीयकम्‌, रमणीयणब्दसे “योपघाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुन्‌" इस सूत्रसे वुन्‌ ( भक ) 
प्रत्यय 1 “कामनीयकम्‌” ठेते पाठे भौ कमनीयस्य भावः एसा विग्रह्‌ भौर पुवं 
सूनसे वृन्‌ 1 मयं भी वदी है { काननस्य रामणीयकं, ततु ( ष०त०)। यह 
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पर “रामणीयकम्‌” इस गुणवाचकरदके साय "कानन" पदका पास शूरणगुण- 
सुहिताऽ्सदव्ययतव्य्तमानाऽधिकरणेन "स सूवसे निपिद्ध चा परन्तु “तदशिष्य 
शजनाप्रमाणत्वात्‌” इत्यादि निरदेशसे वह्‌ निषेव अनित्य है, गत समाष हुमा । 
व्योकपत्‌=वि + खो +- णिच्‌ +- लड्‌ + तिप्‌ । ष परयमे मञ्शुरत्वरूप एक 
गुणक्ते साव प्रसून गौर फल इन पदायोका अभितम्बन्ध होनसे तुत्ययोगितद 
मलङ्कार है । उसका लक्षण है - 

“वदार्पना प्रस्ुतानाम येषा वा यदा भवेत्‌ 1 

एकधर्माऽभिसम्बन्ध स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥” सा० द० १०-६६ 1 

फलानि पुष्पाणि च पटलये करे दथोऽतिपातोद्गतवातवेपिते । 

स्थितेः समधा महू्िवादकादरने तदातिग्यमशिक्षि शािभिः ॥। ७७॥ 

अन्वेष --वयोऽतिपातोदूगतवातवेपिते पल्छवे करे फलानि पुष्पाणि च समा 
शाय स्थितं दने शादधिभि महपिवादंकात्‌ तदातिच्यम्‌ मशिक्ि !॥ ७७ ॥ 

व्याह्रा--वयोऽतिपातोद्‌गतवातवेपिते = पलिपातोत्पल्तवागुकम्पिते, महि 
पक्ष-वात्पाद्यवस्थाऽपशमोत्पग्नवातदोपकम्पिते, पल्लवे करे=किषल्ये एव पाणौ, 
महेपिपक्षे--पस्लवे = किले इव कोमल इति भाव , करे = पाणो, फलानि 
सस्यानि, पुष्पाणि चजकुसुमानि च, समाधाय = निधाय, स्थितं = तिष्ठद्भि, 
यने ८ उपवने, शाखिभिः = वृके , वेदशावाऽ्यायिभिर्च, महविवादधंकात्‌ = 
वृदम्विसद्धप्तु, तदातिध्य = नक्ताऽतियिपतक्तार , अगिलि = शिक्षितम्‌, नो 
चेत्कथमिदमाचरितमिति भाव ॥ ७ 

अनुवादः-- बाल्य मादि भवस्याके बीतनेते उत्पन्न वाति दोपते कम्पिते 
पल्लवक्े समान हायमे फले योर एलोको लेकर रहुनेवाते वेदणावाका भध्ययन 
करनेवाले बढ़े महपियोके समान वनमे पक्षियोके उडनेमे उत्परन हवाते हिल्वे 
हए दल्कवल्प हाथमे फरो लोर फूर्नोक्रो लेकर रहनेवाते वृक्षोने मूर महपिपोपे 
शजाके भात्तिष्यकौ सोखा ॥ ७७ ॥ 

दिष्पणो -वयोऽतिपातोद्गतवातवेपिते = वयद्य॒भ॑तिपात ( ष° त°), 
“घगबाल्यादिनोवय ” इत्यमर । वयोतिपातिन उद्गत ( त° त० }, सर वाऽमौ 
वात (क०धा० } तेत वेपित, तस्मिन्‌ (त° त° ) । महपिपक्षमे “पल्लवे” 
यहांपर पट्लव सदृशे लक्षणा है । वृक्षपक्षमे “प्लवे एव करे" इस प्रकारः 
ग्यस्तर्पक दहै । समाधाय = सम्‌ + मा्‌ + घा कवा ( त्यर्‌ )। शाचिभि न 
शावा ( मदि-पजे वेदशादा ) सन्ति येषते, ते श्रीह्यादिभ्यश्व"" श्त 
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सूप्रसे इनि प्रत्यय । महषिवाद्धकाते = महान्तश्च ते षयः महषयः, सन्महत्पर- 
मोत्तमोकछष्टाः पूज्यमानः" इस सू्रसे समा मोर “भाग्महतः समानाधिकरण- 
जातीययो.“ ससे मात्व गौर भर्‌ गुण । वद्धानां समूहो वाद्धंकम्‌. चुद्ध' शब्द 
“वृद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌'' इस वात्तिकसे वन्‌ प्रत्यय । मर्पीणां वार्धक, तस्मात्‌ 
( ष० त० }, साम्ये वृत्ति ए अन्तर्गत 'ृद्ध' णव्दका अन्वय हाकर “शिव 
भागवत" पदके समान समास हमा हि 1 “आख्यातोपयोगे” इससे अपादानसंज्ञा 
होकर पञ्चमी 1 तदातिथ्यम्‌=अतियये इदम्‌ आतिथ्यम्‌='भतिथि" एव्दते “मत्ति- 
येञ्यंः” इस सूसे ज्यं प्रत्यय । तस्य आतिथ्यम्‌ (प०त०)। जशिक्षि = 
“शिक्ष वि्योणदाने” धातुसे कर्मभे लुङ्‌ ~+- त । इस पदमे “पल्लवे करे“ यहपर 
व्यस्तरूपक, एलेप ओर प्रतीयमानोतप्क्षा इनका भद्धद्धिमाव होनेसे सद्धुर 
अलङ्कार दहै ॥ ७९ ॥ 
विनिद्रषल््ाऽऽकिगताऽलिकेतवान्पृगाऽद्ुचूडामणिवर्जनाऽजितम्‌ 1 
वधानमाशासु चरिष्णु दुयज्ञः स॒ कोतुष्ठो तन्न ददशं केतकम्‌ 1 ७८ ॥ 
अन्वयः-- कौतुकी स तत्र॒ विनिद्रपत्नाऽऽलिगताऽल्कंतवाव्‌ मृगाऽद्धचूडा- 
मणिव्जनाऽजितम्‌ भाशणासु चरिष्णू दुर्यं शः दधानं केतकं ददर्शं ॥ ७८ ॥ 
व्ाषटपा--कोत्‌की = कुतूली, सारामदणंन एत्ति शेपः । सः = नलः, 
उपवने, विनिद्रपत्वाऽऽलिगताऽछिकं तवात्‌ = विकसिदलपङ्क्ति.स्थितश्रमर- 
षात्‌, मृ गाऽद्धुच्‌ डामणिवर्जनाऽजितं=श्िवपरिह्‌।रोपाजितम्‌ आणासुन्दिशासु, 
व्रिष्णु = संचरणणील दुर्यशः = भपकौति, दधानं = धारयत्‌, केतक = केतकी 
कुसुमं, ददशं = दृष्टवान्‌ ॥ ७८ ॥ 
मनुवादः--उपवन देखनेके लिए कूतुह॒ल रखनेवाले नलने वर्हापिर विकसित 
पत्तोकी ° ङ्क्तिमें स्थित भ्रमरके छलसे शिवजीके दछोडनेसे जपाजिततया दिणाओं- 
-मे सश्वरणशीकर भपकीतिको धारण करते हए केतकी. पुष्पको देखा ॥ ७८ ॥ 
सिप्पणो--कौतुी = कौतुकम्‌ अस्यास्तीति, " मतइनिठनौ" इम सूत्से 
इनि प्रत्यय, कौतुक + इनिः । विनिद्रपत्त्राऽऽछिगतार्शलकरतव'त्‌ = पत्राणाम्‌ 
आकिः ( प० त० )। विनिद्रा चाऽस पलधाञअलः (क० घा०] । विनिद्रपत्नान्ि- 
सतः ( द्वि०त०)।तेचते मल्यः (कण घा०)। विनिद्रपत््राऽऽ्लगतालीनां 
फतवं, तस्मात्‌ (प° तण ) ॥ मृगाऽद्धुच्‌डामणिवजनाऽजजितें = मृगः भद्ुः यस्य 
सः ( बहु° )। चूढाया मणिः (पनत । मृगाद्धुः चूडामणिः यस्यसः 
(बहु° ), शिव त्यर्थः । मृगाऽद्धुचूडामणिना वजंनम्‌ ( त° त० ) 1 तेन 
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अजितम्‌ ( ्रु° त° ) त्तु । चरिष्णू = बरणशीठ तत्‌, "चर' धातुम “मल्क 
ल्निरष्ृञ्प्रजनोत्यवोत्पतोन्मदुच्यपवपवतुवुधुसहवर इष्णुच्‌” इरत इष्णच्‌ । 
दुय = दुष्ट यश, तत्‌ “कूमरिश्रादय ” इस सूत्रे समास । केतक = केतक्या 
विक्रार. { पृष्पमू ) इति केनक, तत्‌ । #केतको" शब्दये “वस्य विकार” दसं 
सत्रे अण्‌ प्रत्यव, उसका “ुष्पमूनेपु हृल्‌” ¶ससे लुक भोर “लुक्‌ तद्धित. 
लुकि” इसे स्नोप्रत्ययका लुक्‌ । ददशं = दृश्‌ +-लिट्‌ + तिष्‌ । 

परूदकरालमे ब्रह्मा मौर विप्णुके धेष्ठवके विषयमे विवाद होनेपर शिवछिङ्ग 
प्रकट हुभा बौर “सक्ता उस्वंमाग भौर अधोभाग जो देख सके वह श्रेष्ठ है” 
देती माकाशवाणी के होनेप^ ब्रह्मा ऊपर मौर विष्णू नदे भये विष्णु णिव 
लिद्धका पार न पाकर लोट गये, परन्तु ्रह्माजीने पार नपाकरभ्री ्मैनेपार्‌ 
पाया कहकर केतकी पुष्पकी साक्षी वनाया । तव मिथ्याभाषणके कारण शिव. 
जीने केतकी का वजन छिमा, अतएव “न केतेक्य! सदाणिवभ"” एसे निवेधवचनं 
का उद्गम हा, एसी पौणिक प्रसिदि है । इस पयमे “अलिकंतवाव्‌” इष 
पदमे मिवा भपह्वव करर उततर दुय शस्त्वा स्थापन कटनत क्तवाश्हुति 
अलद्भार भौर प्रतोयमानोततेक्षा है । उन दोनोकी समष्टि है॥ ७८ ॥ 

वियोगमानां हृदि कण्टके क्टुतिषोपतते क्णिशर स्मरेण यत्‌ । 

ततो बुराक्ंतया तदन्त्ृदविणोपते मन्मपदेहुदाहिना । ७९ भर 

प्रप -( हे केतक {) यत्‌ ( स्वम्‌ } स्मरेण वियोग्भाजा हदि कण्टके 
कटु कणिणरः ( सन्‌ } निधीयते, तदो दु शक्यतया तदन्तछत्‌ ( सव } मन्म 
दहदाहिना विगीयसे ॥ ७९ ॥ 

ष्याद्या - जय नल कामोदीपक्त्वात्सिभि केवङमुपालमते वियोगभाजा. 
मिति। ( हे केतक । } यत्‌ = यस्मात्कारणाव्‌ ( त्वम्‌ }, स्मरेण = कामदेवेन, 
विपोगभाजा = विरहिणा जनाना, हृदि = वक्ष स्यते, कण्टकं = निजगीक्ष्मा- 
ऽवयवे, कट्‌ = तीक्ष्ण, कणिशर. = प्रतिछोमश्त्यवद्वाण सन्‌, निधीयन्ते = 
नि्प्वये, ` तत = तस्माकरणप्त्‌, दुराक्पतया = दृरदधारतया, तदन्त्ृत्‌ = 
वियोगिनाशक्वारी सन्‌, मन्मयदेहदाहिना = स्मरहुरेण विगीयघचे = निन्ये, मव 
एव परिष्टियत्ेऽपोति शे ॥ ७९ ॥ 

अनुवाद हे वैतकतपष्प [ जो तुम कामदेवसे वियोगियोके हरये काटोति 
तीक्षण भौर नुकीला वासवाला होकर रक्वे जाते हो, दु खते निकाला जानेवाला 
होकर विमोनिरवोका प्राण लेतरेदे महादेव तुम्दासे निन्दा करते है ॥ ७९॥ 


(>+) नेषघौयचरितं महाफान्यम्‌ 


रिप्पणो--वियोगभाजां = वियोगं भजन्तीति वियोगभाजः-तेषाम्‌ वियोग. 
उपपदपूवेक भज घातुसे “भजो ण्विः" षस सूत्रे ण्विप्रत्यय ({ उपपद० ) । 
फणिशरः = कणं दव कर्णः, सः मस्याऽस्तीति कर्णी, कर्णं ~- एनिः । कर्णो चाऽसौ 
शरः ( क° धा० } 1 निधीयते = नि-उपसगेपूर्वक् घा धातुसे कमभ लट्‌ । दुरा- 
कषंतयानदुःखेन आक्रष्टुं एक्यः दुराकषेः, दुर्‌ {माड + ष्‌ + खल्‌ (उपपद ०) । 
तस्य भावः तत्ता, तय, दुराकषं तल्‌ +- टाप्‌ + टा । तदन्तषृत्‌ = तेषाम्‌ अन्तः 
( प० त° ) । तदन्तं करोतीति, तदन्त + क ~+ विवप्‌ (उपपद ०) । विगीयसे = 
वि-उपसरगपूर्वक गं घातुसे लट्‌ ( कममे ) थास्‌ ( से) । देष्य कामदेवके समान 
देष्यका साघन भी मसद्य होता है, वह भी हिसाशीलहो तोक्या कहना है? 
यहं तात्पर्यं ह । शिवजीसे को गयी कामनिन्दामें कामदेवसे कौ गयी वियोगि-हिसा- 
की कारणताकी उत्प्रेक्षा व्यद्धय होनेसे प्रतीयमानोतप्रक्षा ओर केतकी पुष्पमें 
फणिशरत्वका आरोप होनेसे रूपक अल दधार, एस प्रकार सद्धुर अलद्धुार है ।७९। 
त्वदप्रसुचीसविवः त्त फामिनोमनोभवः सौन्यति दुरयश्ःपटौ 1 
स्फुटं च पतत्रैः फरपततरमूतिभिवियोगहदृदास्णि दाद्णायते ॥ ८० ॥ 
अन्वयः--त्वदग्रसूचौसचिवः स मनोभवः कामिनोः दुर्य णःपटो सीन्यति । च 
फरपत््रमू तिभिः पत्रैः वियोगिहूदारुणि दाङ्णायते ॥। ८० ॥ 
ष्याख्या--( हे केतक ! ) त्वदग्रसूचीसचिवः = त्वन्भृदसीवनीसहकारी, सः 
= प्रसिद्ध :, मनोभवः = कामदेवः, कामिनोः = तरणदम्पत्योः, द्यं ण.पटी = 
जपकीतिवस्त्रे, सीन्यति = योजयति, कण्टकस्परूतं करोतीति भावः । च= किच्च, 
करपत््रमूतिंभिः = छकचाकारीः, पक्र: = दलः, वियोगिहूदारुणि = विरदिवक्षः- 
काष्ठे, दारुणायते = भीषणवत्‌ भाचरति ।। ८० ॥ 
जनुवावः--( हे केतकीपुप्प ! ) तुम्हारी नोकरूप सुर्की सहायतासे काम- 
` देव तरुण दम्पत्तियोके अपकीतिंरूप वस्वरको सीता है मौर भारेके समान आकार- 
वलि पत्तोसे वियोगियोके वक्षःस्थलखूप काण्ठमे भयद्धुर आचरण करता है ।८०। 
टिप्पणी -- स्वदग्रचीसचिवः = तव मग्राणि त्वदग्राणि ( प० त० }, युष्मद्‌ 
शएन्दके स्यानमें शश्रत्योत्तरपदयोपएच'' इ सू्रसे उत्तरपदके परे रहते “त्वन्‌” 
मादेण हुआ है । त्वदग्राणि एव एव सूच्यः ( रूपकम्‌ ) 1 त्वग्रसुच्यः एव सचिवा 
यस्य सः (वहु०) । मनोभवः=मनसि भवतीति, मन्‌ + भरू-+अव्‌ । कामिनोः = 
कामिनौ च कानौ च कामिनो, तयोः “पुमान सविया" इस सूव्रपे एकशेप । 
दुयशःपटी = दुष्टे यसी (गति० ), ते एव परौ, तौ ( स्पक० ) । सीव्यति 
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पिव तन्तुषन्ताने"” घातुपरे लट्‌ + तिप्‌ । “हलि च” इवते दीधे । करपश्र- 
मूठिभि = करत्रस्य इव मूतियेण तानि करपत्वमूर्तीनि, ते ( व्यधिकरण 
बहु° ) 1 “ककचोऽ्त्री करपत्रमू“ इत्यमर ॥ वियोगिहदाष्णि=वियोगिन हृतु 
( ष० त° } 1 वियोगिहृद्‌ एव दार, तस्मिन्‌ { रूपक ० } । “ "काष्ठ दाविन्धन 
त्वेध इष्ममेध समिरिस््याम्‌ ।” दा्णायते=दाणवत्‌ माचरति, "दारण" शब्दे 
“कतुं भधट्‌ सलोपणए्व” इपते षयन्‌ +- लट्‌ + त । इष पदमे रूपक बौर उपमा 
का समृष्टि बलद्धारहै॥ ८०॥ 

धनूरभधुस्विनलकरोऽपि भोमजापर परागेप्तव धूलिदुस्तथन्‌ । 

प्रसुनधन्वा शरसारकूरोति मामिति ष्टुषाऽष्टुदयत तैन केतकम्‌ ॥ ८१ ॥ 

अन्वय --( हि केत । ) “परमूमघन्वा धनुमेधुस्विन्नकर. अपि तव पराम 
धचिहस्तयत भौमजाप्रर मा शरसाद्‌ करोति", इति तेन करधा केतकम्‌ 
आक्रुष्मत ॥ ८१।। 

श्याद्या --{ हे केतक 1 ) प्रसुनधन्वा = पुष्पचाप , काम ईति भावः । धनु- 
भंशुस्विन्नकरः मपि न्=कामुंक { पृष्प ) मकटन्दाद्रपाणि सनु मपि, तव~केतकी- 
पृष्पस्य, पराग = रजोभि , धृलिदस्तयन्‌ = घु लिदस्तम्‌ आत्मान कुवन्‌, 
घनु स्र सादिति भाव, भीमजापर = दमयन्त्यापक्त, मां = नल, रसात्‌ = 
शराऽधौम, करोति = विदधाति, ६ति=इत्य, एलोक्प्रयोवत्या इति भाव 1 तैन = 
मलेन, क्रुधा = क्रोषेन, केतक = केतकी पृष्पम्‌, धार्यत = भाशरष्ट, निन्दित 
मिति भाव ॥८१॥ 

अनुवादं --( “हे केतकीपृष्प । ) पुष्परूप धनुकतो लेनेवाल्ला कामदेव पुष्प" 
रूप धनुके मकरल्द (शस } से गाद्र॑पाणि होकर भी तेरे परागमे हायको धरि 
युक्त करता हमा दमयन्तं भासक्त मुद्धको वाणक्ञा लक्ष्य वनता है” इस प्रकारपे 
( तीन श्लोकोकी उक्तिसे ) नलने केतकी पुष्पकौ निन्दा की 1} ८१ ॥ 

दिस्वणी--प्रमूनघन्वा = प्रसून धन्व यस्य स॒ ( बहु° ) । “धनुर्चापौ धन्वं 
शरासनकोदण्डकामुंकम्‌ । “ इत्यमर । यथवा प्रसून घनु यस्य सः ( बहु°}, 
“धनुषश्च दसं सूत्रसे विकत्पमे बन. । “पुष्प वा रतिपति ” इत्यमर । धनु 
मंषुस्विन्लकर नधनुप मधु (व° त०}, “मदु मचे पुष्पस्ते क्षेऽपि" इत्यमरः । 
स्विन्न कर. यस्यस ( वदु° } । घनुमेधुना स्विन्नक्र ( त° त°) । परापे 
नपराये सुमनोरन ” इत्यमर. । धूचिदस्तयव्‌=धृलियुक्तो हस्त ॒धृलिहस्त, 
'्याकपाधिवादीना चिद्धय उत्तदपदचोपस्योपखख्यानम्‌"” दस वातिकसे मध्यमपद- 


८६ मैषषोयपरितं महाकाव्यम्‌ 


छोपी समास 1 धलिहस्तं कुर्व धूलिहस्तयन्‌, “धूरिश्ष्त'” शब्दस ““तत्करोति 
तदाचष्टे'" इससे णिच्‌ होकर लटके स्थानमें एत्र आदेण । भीमजापरं = भीमा- 
उजाता भीमजा, मीम ~+-जन्‌ + टाप्‌ । भीमजायां परः, तम्‌ (सण त० }। 
शरसातु=शराऽधीनम्‌, “एर” शब्दसे "तदधीनवचने" इस सूत्रसे साति प्रत्यय । 
करोति = छ +- ट्‌ + तिप्‌ । क्रधा=“कोपक्रोधाऽमपं रोपप्रत्तिा रुट्करघौ स्वियौ" 
शत्यमरः । भाक्रुए्यतनआड-उपस्गपू्वंक “क्रुश आह्वाने रोदने च” धातुसे कर्मं 
कड्‌ + त । इस पयमे कामक्रा धनु ( फूल ) के रसक्े आदरं दाथ होनेका, केतकी 
के रजवाला हाथ होनेका मौर नठकत्रं क कामनिन्दाका भी सम्बन्ध न होनेपरभी 
तत्ततुसम्बन्धकी उक्ति हौनैसे तीन अतिशयोक्ति भलद्भुारोकी संसृष्टिहि॥ ८१॥ 

विदभसुधरूस्तनवुद्धताऽप्तये घटानिवाऽपयदलं तपस्यतः । 

फलानि घुमस्य घयानधोमुखान्‌ स दाडिमे दोहदधूपिनि द्रुमे ।॥ ८२ ॥ 

अन्वयः--स दोहदधूपिनि दाहिमे द्रुमे विदर्भसुभ्रस्तनतुद्धताऽप्वये मलं 
तपस्यतः घूमस्य धयान्‌ अधीमुखानरू घटान्‌ इव फलानि गपण्यत्‌ ॥ ८२ ॥ 

ध्याष्या--सः<नलः, दोहदधु पिनि = फलवद्धंकदोहदधुपयुक्ते, दाडिमे = 
करके, द्रुमे = वृक्षे, विदभसुभ्रस्तनतुद्ध ताप्तये = दमयन्तीपयोधरोन्नततालाभाय, 
जलम्‌ = अत्यर्थ, तपस्यतः = तपश्चरतः गतः धूमस्य = दोहदधुमस्य, धयान्‌ = 
पातृन्‌, पनिकारिण इत्यथः, अधोमूखानू = मवनतवदनान्‌, घटान्‌ एवनकुम्भावर 
इव, फलानि = दाडिमफलानि, भपष्यत्‌ = दृष्टवान, उन्नतिलाभाथमन्येऽपि 
अधोमूखत्वेन धूमं पीत्वा तपश्चरन्तीति भावः ॥ ८३ 1। 

अनुवादः--नलने ( फलादिवद्धंक ) दोददधूपवाले मनारके पेडमें दमयन्तीके 
पयोधरोकी ऊेचाई पानके लिए मत्यन्त तपस्या करते हए मौर धूमको पीनेवाते 
अधोमुख घटोके समान फलोको देखा ॥ ८२ ॥ 

रिप्पणी - दोहदधूपिनि = दोहदश्चासौ धूपः (कण० धा० )। वृक्ष, गुहम 
ओर उताभोमें फूल भौर फल उत्पन्न होनेके समयसे पूर्वं ही फर गौर फटोकि 
उत्पादनके लिए जिस द्रन्यका उपयोग किया जाता है उसे “दोहद कटते ह । 
जसे कि-- 

““तरुगुमकतादीनामकाले कुणर्लः कृतम्‌ । 
पुष्पादुत्पादक द्रव्यं दोहदं स्यात्तु तत्क्रिया । ” ( शब्दार्णव } । 

दोहदधुपः भस्याऽस्तीति दोदटदधूपी, तस्मिन ( दोहदधुष + इनि +- लि } । 

दाडिमे = “समौ करकदाडिमौ'" एत्यमरः । विदभगुभरूस्तवतुद्धताऽप्तयेणोभने 
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धुरो यध्या साश्रु ( वदग ), विदरमेषु सुश्च, दमयन्ती्ययं ( स० त० }, 
विदमचुघ्रुव स्तनो ( प° त० } । तु ध्य भाव बुद्गता, तद्ध +तल्‌ +-दाप्‌ । 
विदमसुघ्रूघ्लनयो तुङ्गता ( प० ते }, तस्या आप्ति, तस्मे {प० त°}, 
“तादध्यं चतुरी वाच्या" इस वतिंरसे चतुरा । तप्यत = तपश्चरतीति तप- 
स्यन्‌, तस्य, “तपत्‌” शब्दते “कमणा रोमन्थतपोभ्यां वतिंचरो ” एस भूत्ते 
क्यड प्रत्यय भीर “तपस्त परस्मंपद च” हसे परस्म॑पद होकर लट्‌ (गतृ) + 
डत । धयान = धवन्तीनि धया , तद “चेद्‌ पाने धातुते “पाघ्राध्मायेददुग 
श" दम सवते श प्रत्यय । अधोगुलान्‌ = अधो मु येषा ते, तान { बहु°) । 
अपश्यत्‌ = दृश { पश्य } + छुट = तिप्‌ । इस पदमे उद्मक्षा मलद्भार है ।५२। 

वियोनिनोभेक्षत दाडिमोनसौ भ्रियत्मूते स्पष^मूवोतकण्टकाम्‌ 1 

फलपस्तनस्यानविदोग राहृद्विपच्छुकास्यस्मरकिशुकोऽऽशुणाम्‌ ।} ठप ॥ 

अन्व --असौ विपोगिनी प्रियस्मृते स्पष्टम्‌ उदोततकण्टका फलस्तनस्थान- 
विदीणसानिदृद्िशच्टुकास्यप्मरङ्रशुकाऽुगा दाहिमीम्‌ रेश्चत ॥ ८३ ॥ 

श्पाष्प ठस न= नरु , वियोतिनी = पक्षिपोनितनी, विरदिणीं च । प्रिय 
स्मृतेः =प्ीतिकरणदोददादिस्मरणान्‌, नायकस्मरणाच्च । स्पष्ट => व्यक्तम्‌, उदौ- 
तक्ण्ट जाम्‌ = उप्पन्नतीक्ष्णाऽप्रऽ्वयवाम्‌, उदन्तरोमाचा च, फलस्तनत्यानविदी- 
्णरानिहुद्रिशच्डुकाङत्यत्मरकरशुङाऽशुणां = दाडिमीफलस्यरस्फटितरक्तदूद- 
सप्रविशत्कीरमु वक्ञामपलाशवाणा, दाडिमौ-दाहिमवृक्ष, काचिच्रायिका च, प्त 
= अपष्यत्‌ 11 ८३ ॥ 

अनुशाव.--जिप्तपर तोता वंठा था, प्रियके स्मरणमे रोमाचहे पक्त वियो- 
गिनौ स्वी समान कण्टक्युक्त नायिकके फचसदृ् स्लनेकि भीतर अनुदागयुक्त 
विदं हृदथमे प्रविष्ट अामदेवके पलापुशष्परूष वाणके खदृण जिसके पिदीर्णं 
लाल फले परवरष्ट तोनेको चोच दिखाई पडती यौ एेमौ दाडिमौ ( भनार के- 
पेड } को राजानलने देदा 11 ८1 

हिप्पणो -वियोगिनी = विधोग मध्या अस्तीति वियोगिनी ताम्‌, वियोग 
+ इनि +-डोपि ^ दाडिगरी ( दाडिम ) वृक्ष मे यह्‌ व्ययति है ! विना (पनिणा) 
मोगिनी ( सक्ता ) ( त° त° ) विरहिणी स्वने यद व्युलतति है । प्ियस्मृते 
= प्रियस्य { कान्तस्य, पर्तिका रकदौादवेर्बा } स्मृति , तस्या (षर त०)1 
उदीनकण्टकाम्‌ = उदीयन्ते सम इति उदीता , उद्‌ उपसगं वक “ईम्‌ गतो" दसं 
दिवादि घातु कर्जह अधमर क्त प्रत्यय । उदीता कण्टका (रोमान्चा , तीक्ष्णा 
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ऽग्रावथवाः वा) यस्याः सा उदीतकण्टका, ताम्‌ ( वहु° )। फलठस्तनस्थान- 
विदर्णरागिह्‌ दिशच्छुकाऽस्यस्मरकिुकाऽऽशुगां = फलानि एव स्तनौ ( खूपक० }, 
तौ एव स्यानम्‌ ( रूपक० ) । तस्मिन्‌ विदीर्णम्‌( स०त० ) । दाडिमी 
( अनार ) के पक्षमे पकनेसे विदीर्ण, नायिकाके पक्षमे विरहके तापसे विदीर्ण । 
रागः अस्याऽस्तीति रागि ( राग~+एनि ) । दाडिमी फलके पक्षम राग (लाल 
वर्णं ) वाला, नायिकाके पक्षम अनुरागवाला । फलस्तनस्थानविदीर्णरागि च तत्‌ 
हृत्‌ ( क० धा* ) । दाडिमी पक्षमे हत्‌ = मध्य भाग, नायिका पक्षमे-हूदय 
प्रदेश । शुकस्य आस्यम्‌ ( प० त० ) । किषुकम्‌ एव भाणुगः ( रूपक ° }) । 
स्मरस्य किणुकाऽऽणुगः ( ष० त० ) 1 विएति इति विशत्‌, विश्‌ +-लट्‌ ( एत्‌ } 
विशच्च ततु शुकास्यम्‌ ( क० धा० ) । अनारका बीज खानेमे लिए घूसता हुभा 
यह्‌ तात्पयं है । फलस्तनस्थानविदीर्णरागिहूदि विषच्छुकास्यम्‌ ( स० तञ } 
स्मरस्य क्रिणुगाऽऽशुगः ( ष० त° } । फलस्तनस्यानविदीर्णरागिह्‌ दिशच्छकास्यम्‌ 
एव स्मरङ्कशुकाऽऽशुगः यस्याः सा, ताम्‌ ( वहु° ) । एस पद्मे पिलष्ट एकदेण- 
विवति रूपक भलद्धुार है ॥ ८३ ॥ 

स्मराऽधघनद्रेपुनिभे क्रशीयसां स्फुटं पलाज्ेऽघ्वजु्षां पलाऽ्ानाद्‌ । 

घ वृन्तमालोकत खण्डमन्वितं वियोगिह्‌ व्लण्डिनि कालखण्डजम्‌ ॥ ८४ ॥ 

अन्वयः--सः स्म राऽं चन्द्रेपुनिभे वियो गिहूर्वाण्डनि क्रणीयसाम्‌ अध्वजुपां 
पलाऽणनात्‌ स्फ्टं पलाशे मन्वितं वृन्तं कार्खण्डजं खण्डम्‌ मारोकत्‌ ॥ ८४ ॥ 

व्याद्या--नलः नेपघः, स्मराघं चन्द्रे पुनिभे = कामाश्घचन्द्राकारवाणसदृशे, 
वियोगिहृत्वण्डिनि = विरहिहूदयच्छेदिनि, क्रणीयसां = कृ एतराणाम्‌, अध्वजुपां 
नपान्यानां, पलाएनात्‌ = मांसभक्षणात्‌, स्फुटे = प्रकटम्‌ एव, पलाशे = भन्वर्थ- 
के पलाशे, फिणकपृष्पे । मन्वितं = सम्बद्ध, वृन्तं = प्रसववन्धनं तदेव काल्व- 
ण्डजं खण्डं = यकृत्छण्डम्‌, कृष्णवर्णत्वादिति भावः । मालोकतनदृष्टवान्‌ ।८४। 

अनुवादः--नलने कामदेवके भर्धंचन्द्राकार वाणके सदए, विरही जनोकि 
ह्‌दयको खण्डित करनेवाले मौर प्रिया वियोगस्े अत्यन्त दुर्वल पथिकोके पल- 
( मांस } को भक्षण करनेसे भन्व्थं पलाएकी कलीम सम्बद्ध प्रसववन्धनको 
कलेजेके टूकड़ेके समान देवा ॥ ८४ ॥ 

टिप्पणो--स्मराऽधेचन्ेुनिभे = मधं चन्द्रस्य मर्घचन्दरः, “मर्धं नपुघतकम्‌” 
ससे समासः 1 अघचन्द्राकार इषुः मर्घंचन्द्रेुः ( मध्यमपदलोपी समासे ) । 
स्मरस्य मधचन्द्ेषुः ( प० त° ) स्मराऽघंचनद्रेषुणा सदृशं स्मरा्चन्दरेुनिभम्‌ 
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तस्मिनू ( तर त° } । नित्यसमास होनेसे मस्वपद विग्रह । “स्युरत रपदेत्वमी । 
निभषद्धुगशनीकाशप्रतीकाथोपमादय । इत्यमर, । यह “पलाशे” द परदका 
विशेषण दै । वियोभिहस्वण्डिनि = वियोग बस्ति येषा ते वियोगिन , वियोग ~ 
इनि } वियोगिना हृद्‌ ( व° त० } । तत्वण्डयतीति वियोगिहृद्वण्डि, तस्मिन्‌, 
वियोगिहृद्‌ + खडि ~+ णिनि + डि । यह भौ “पला का विशेषण है । क्रशीप- 
साम्‌-भतिशयेन कृशा क्रशीयास , तेषाम, “कृश'' शब्दसे “द्विवचनविभज्योपपदे 
तरवीयसुनौ” इस पूर ईयसुन्‌ प्रत्यय घौर “र ऋतो हलादे ” हत सूत्रते 
श्र के स्यानमे “र” आदेश । ष्वञुाम्‌ = अष्वान जुषन्ते दति अध्वजुष , 
तेषाम्‌, "“मध्वन्‌"” उपपदपदंक “जुपी प्रोतिसेवनयो " धातुते भरिवप्‌ ( उपद० ) 
पलाऽशनात्‌ = पलस्य भशन, तस्मात्‌ ( प० त० ) । ""पलमुन्मानमरसिपो " 
इति हैम । बन्वितमू=अनु + ण + क्त । व्‌-त = “वु्त प्रसवब घनम्‌” दत्य 
भर ({ कालखण्डज = कालखण्डात्‌ जात, तत्‌, कालपरष्ड~+ जन्‌ + । “काल 
खण्डयङृती तु समे इमे" इत्यमर । हिन्दी मे कालदण्डको “क्लेजा" कहते 
1 आलोकत = बा.-उपसगमू वंक “लोक दशने" घातुते छड.-+त । इस 
पर्यमे "स्मराधंचन््रेयुनिभे” यहांवर उपमा भौर ““कालवण्डज खण्डम्‌” यहौपर 
ष्व आदि उतपरक्षावाचके शन्दके न होनेते प्रतीयमानोप्प्रक्षा इस प्रकार दो मल~ 
ुारोकौ ससृष्टि है \॥ ८४॥ 

नया छता गर्धवहेन चुम्बिता करम्बिताद्गो मकरन्दक्षौकरे' । 

वृका नृपेण हिमितसोनकुद्मला दरा$ऽदरास्यां दरक्स्पिन पपे {1 ८५ ॥ 

अन्वय -- गन्धवहे चुम्बिता मकरदणोकरं करम्बिताऽद्गी स्मितशोभि- 
णुदमलय दरकम्पिनी नता लता नृपेण दराऽऽदराभ्या दशा पपे ॥ ८५ ॥ 

ध्याह्या-ग-घवहेननवायुना, चन्दना्यनुरिप्तेने पुष्पेण च, चूभ्विता न 
स्पृष्टा, कृतमुवसयोगा च, मकरन्द शीकरं =पुष्परसकणं , करम्बिताऽङ्गी=मिधि- 
ताऽवपवा, कस्यचियुख्पस्य स्पशेन स्वेदयुक्ताऽद्गौ च । स्मिताभिवुडमला = 
विकासरम्यमुकुला, मधुरदा्मनोहरदशनगु कुला च, दरकम्पिनी = वातस्पर्शात 


यत्कम्पिनी, पुख्पस्परशष्छात्तिफम्पयुक्ता च, नवा = नूतना, लता = वल्ली, 
लतासद्शी कान्ता च, नपेण=नलेन, दराऽ्दराप्या = भयतृध्णाभ्याम्‌, उपलक्षि- 


ठेन सता, फामोरीपनाद्भय श्रियासाद्श्यात्‌ आादरण्वेति भाव । दृशा = नेतरेण 
करणेन, पपै = पीता, लालसया अवलोक्ितिति भाव ॥ ८५ ॥ 
मनुदाद"--चन्दन यादि अनुलिप्त क्रिसी पुर्यते चुभ्वित, पु्पके स्यशंसं 


९० नैषघोपचरितं महाकाष्यम्‌ 


स्वेदयुक्त शरीरवारी, मन्द हास्यसे मुकुलके समान दन्तोवाली ओर पुरुषके स्परणं 
से कुद कम्पपरे युक्त किसी नायथिकाकी समान वायुपरे स्पृष्ट, पुष्परसोमे मिभ्रित 
अवयवोंवाटी मन्दहास्योके समान कोपलोसे शोभित होनेवाली ओर हवा कुच 
हिलनेवाली नयी लताको राजा नलने भय भौर भादरके साय नेमे पान किया 
( इच्छापूवंक देख लिया ) ।। ८५ ॥ 

रिप्पणो ~ गन्घ वहेन = गन्धं वहतीति गन्धवहः, तेन गन्ध +- वह्‌ +अच्‌ 
( उपपद० ) । “पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहाऽनिकाऽऽणुगाः ।'* इत्यमरः । समा- 
सोक्ति अलद्धुर होनेसे प्रस्तुत गन्धवह आदि शब्दोमे अप्रस्तुत नायक भादि अथं 
भी प्रतीत होते है। चुम्बिता = चूवि~-क्त ( कर्ममें)+टप्‌ । मकरन्द 
एीकरैः = मकरन्दस्य णीकराः, तः ( प० त० ) । “मकरन्दः पुष्परसः" एति 
“शीकरोऽम्बुरुणाः स्मृताः,” इति चाऽपरः । करम्विताऽद्धी = करम्वितानि 
अङ्कानि यस्था सा (वहु०), 'अद्धगाव्ररण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌" इससे डीष्‌ । 
“करम्बितं मिश्रिते स्यात्‌ खचिते च” इति चरिकाण्डेषः । स्मितगोभिकूडमला= 
स्मितवतु णोभन्ते इति स्मितशोभिनः, स्मित + शुभ्‌ == णिनिः ({ उपपद० ) 
स्मितशोभिनः कुडमलाः यस्याः सा (वहु० ), कुडमल शब्दफा अप्रस्तुत अर्थं 
दन्त है । दरकम्पिनी = दरम्‌ ( ईपत्‌ ) कम्पते तच्छीला दर +-कपि +- णिनि 
डीप्‌ । प्रस्तुत कताके पक्षमे हवासे कुद दिलनेवानी ओौर अप्रस्तुत नायिकापक्षे 
नायकके स्पे सात्विक कम्पवाली एसा तात्पर्यं होता है । दराऽऽदराभ्यां~दरं च 
मादसर्च दराऽऽदरो, ताभ्याम्‌ ( दन्दः) \ “त्यंभूतल रणे” इससे तृतीया । 
““दरोऽस्त्री णखभीगतेष्वल्पाऽये प्वव्यय्म्‌" एति वैजयन्ती । उपक्र होनैसे डर 
मोर प्रिया दमपेन्तौके सादष्यसे आदरे युक्तं राजाने लालघपूर्वर लताको 
देष्वा यह तात्पयं है । पपे = पा~-क्िट्‌ ( कर्मणि )। इष पद्मे शििकष्ट विशे- 
पणसाम्यसे, लिङ्धसाम्पसे भौर कायंसाम्यसे भौ प्रस्तुत तामं अप्रस्तुत नायिकाके 
व्यवहारसाम्यसे समासोक्ति भलद्धुार दै ८५ ॥ 

विचिन्वतीः पान्यपतद्धहिक्तनेरपुण्यकर्माण्यलिकज्जलच्छलात्‌ । 

उपलोकयस्चम्पककोरकाचलोः स ॒क्षम्बराऽरेवंछिदोपिफा इव ॥ ८६॥ 

न्वयः - सः मलिकज्जलच्छलात्‌ पान्यपतद्धुष्िसनैः अपुण्यकर्माणि विचि- 
न्वतीः एम्बरराऽ; वल्िदीपिका इव चम्पककोरकाऽपवलीः व्यलोकयत्‌ ॥ ८६ ॥ 

व्पाल्पा - सरः नलः, अलिकज्जलच्छलात्‌ =घ्रमराऽज्जनकतवात्‌, पान्यपतद्ग- 


१ न टि 4 {7 ॥२। 
हसन; = पयिकपकषिवधेः, अवृष्यकर्माणि = पापक्रियाः, विचिन्वती: =संगुहधतीः, 
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हिखापापक्षारिणीरित्ययं ! रम्बरारे. = कामदेवस्य, चलिदीपिको इव = पुजा- 
प्रदीपान्‌ इव, चम्पक्कोरकाऽवछी = चम्पक्पुष्यङलिकाध्रेणी , व्यलोकयत्‌ = 
अप्यत ॥ ८६॥। 

दानुवाद--नलने श्न मर्प कञ्जर्फै छल्ते पायूप पक्षियेङ्गि वधते पाप 
कमो इक्ट्डा करतौ हुई, कामदेवकी परूजाके प्रदीपोके समान चम्पक पुष्पो 
ककिरयोको देखा ॥ ८६ ॥ 

रिप्पणो ~ अलिरुज्जलच्यलात्‌ = अलय कञ्जलानि इव अलिक्रज्जलानि, 
“उपमित व्याघ्रादिभि खामाभ्पाश्रयोगे” इते घमास ! अलिकज्जलाना दल, 
तस्मात्‌ ( प० त° } 1 पान्यपतङ्गदहिषनं = पन्थान नित्य गच्डन्तीति पन्या, 
पथिन्‌ शब्दे “पन्यो ण निरयम्‌ ईस मूत्रे ण प्रत्यय, प्न्य आदेशं मौर दि 
वृद्धि, “मध्वनोनोऽध्वगोऽष्वन्य पाय पिक इत्यपि 1” इत्यमर, । पान्था एव 
पतद्गा (रूरक०) । “"पतद्खौ पक्षि्पौ च" इत्यमर । पायपतदङ्खाना हिखमानि 
ततं (प पत ) । अपुष्यकर्माणि = पुष्यानि च तानि कर्माणि (कन्धार) न 
पृष्यकर्माणि, तानि ( नज } । विचिन्वतो = विविन्वन्तीति विचिन्वत्य ठाः 
विचि +लट्‌ ( एव ) +- डीप्‌ == शष ॥ शम्बराऽरे = शम्बरस्य मरि, तस्य 
( धर त० } । “ाम्बराऽरिमनषिञः । इत्यमर । बल्दोपिका = वतेः दीपिका, 
ता (प° त०)। चम्पक्कोरशराऽऽवलो = कोरकाणाषर मादल्य (षर त०})1 
चम्पकानां कोरकावस्य, ता । प० त° ) । व्यदटोक्यत्‌ = वि +-लोक + णिच्‌ 
~+-लड्‌ ~ ति्‌ । दस पमे स्पक्‌ कंतवाऽपटनुत्ति, उद्रेक्षा भर॒ उपमा ईनका 
मद्धाङ्किमाव होनेसे सङ्कर अलद्कार दहै ॥ ८६॥ 

समन्पताऽ्ौ हुपुमेषु गभेज परागम-घद्भुरण विपोधिनाम्‌ । 

स्मरेण मुक्तेषु पुरा पुराऽर्ये तदद्धमस्मेव शरेषु सद्ग तम्‌ 1 ८७ ॥ 

अन्वय --अय कुसुमेपुगमंज वियोगिनाम्‌ मन्धद्भुरण पराग पुय स्मरेण 
पुरारये मुक्तपु शरेषु सङ्गत तद्भस्म इवे अमन्यत ॥ ७ ॥1 

य्याष्या-अमो = नल, कुपुमेयुगरभंज = पुष्पकूपवाणाऽभ्यन्तरजात, 
“कुमुमेयु गरभेगम्‌ इनि पाठान्तरे कुमुम -प्येषु गरभगम्‌ = अत म्यितमित्यथं । 
वियाप्रिना = विरहिणाम, अन्धद्भरण नेतोपघातक्, पराग = सुमनोरज , धुरा 
पूवं, स्मरेण = कामदेवेन, पुराऽसये = शिवाय, मृक्तेयुः = निक्तिप्तेषु, शरेषु = 
वाणेषु, सङ्गत = सक्त, वदर्खभस्म इव = भुरार्यवयवमसितमू इव, अमन्यत = 
उतमरे्षितवान्‌ ॥ ८७ ॥ ध 

अनुदा -राजने टूलोके भीवर रदे हृए, विरहिर्योे मघा क्रानेवाल 


९२ नैषघोयचरितं महाफष्यम्‌ 


परागको पूर्वकालमे कामदेवसे महादेवको लक्ष्य कर छोड़ हुए पृष्परूप वाणोमें 
लगा हया महादेव के मद्धमे संसक्तं भस्मके समान जाना ॥ ८७ ॥ 
रिप्पणो--च्रुुमेषुगभेजं = कुसुमानि एव इषवः ( पक ० ) गभं जातः 
गभजः, गभं + जन्‌ + ड ( उपपद० ) कुसुमेपृणां गर्भजः, तम्‌ ( प० त० )। 
अन्धङ्ुरणम्‌ = नन्धान्‌ अन्धानरु कुर्वन्ति अनेन इति, भन्ध-उपपदपुवंक “क 
घातुसे “भाठचसुभगस्थूरपलितनग्नाऽन्धप्रिधेपु च्वचर्थेष्वच्चौ कमः करणे ख्युन्‌" 
इस सूवरसे च्युन्‌ प्रत्यय भौर “अरुद्विपदजन्तस्य मुम्‌” इस सूव्रसे मुम्‌ । पराऽयये= 
पुराणाम्‌ मरिः, तस्मै ( प० त० ) 1 तदज्ञमस्म = तस्य अङ्गं (प० त°), 
तस्मिन्‌ भस्म ( स० त० ) इस पमे उत््क्षा अलद्धार है ८७ ॥ 
पिकाटने श्टृण्वति भद्ध हृद्कृतं दश्नामुदञ्चत्कर्णं वियोगिनाम्‌ । 
अनास्थया सुनकरप्रसारिणीं वदशं दूनः स्यटपद्धिनीं नलः ॥ ८८ ॥ 
घन्वयः--दूनः नलः वने पिकान्‌ भृद्धहृङ्कृतंः वियोगिनां दशाम्‌ उदञ्च- 
त्करुणं श्यृण्वति भनास्यया सूनकरप्रसारिणी स्थल्पदिनी ददर्णं । ८८ ॥ 
व्याख्या--दूनः = उपतप्तः, दमयन्ती विरहैणेति शेषः । नलः = नपघः, 
वने = उपवने श्रोतरि, पिकात्‌ = कोकिलात्‌ ववतुः, सकाशात्‌, भृद्ध हुकृतः = 
घ्रमरटृद्खुारैः, वियोगिनां = विरहिणां, दशाम्‌ = अवस्थां, दुःखाऽवस्यामित्यथंः । 
उदञ्चत्कसरुणम्‌ = उद्यत्कृपम्‌, विकसदुवृक्षविशेषं च यथा तथा, शृण्वति = 
भ.करणेयति सति, अनास्थया = श्रोतुम्‌ मनिच्छया, सूनकरप्रसारिणीं = पृष्परूप- 
हरतविस्तारिणी, निवारयन्तीम्‌ इव स्थिताम्‌ इति भावः । स्थलपद्मिनी = स्थल- 
कमलिनी, दर्थं = दृष्टवान्‌ । यथा करिमिप्चिज्जने कस्माच्चिज्जनात्‌ विरहि- 
जनानां दुखपूर्णावस्यां श्रवणयोतकटृ द्ुारणब्देन शृण्वति काचित्सहूदया हस्तं 
प्रसार्य निषेधति तथेव उपवने श्रातरि कोकिलादक्तुः भद्ध हृदुरः वियोगिनां 
दशां साऽनुकम्प श्यृण्वति सति मनिच्छया पृष्परूपहस्तप्रसारिणी स्यलकमल्िनी 
नलो ददति भावः।। ८८ ॥ 
^ अनुवादः -- दमयन्तौके. विरहे संतप्त नलने सुननेवाले उपवनके वक्ता 
कोकिल्से भोरोके हुद्धारोत्े वियोगियोकी दुर्दंशाको कस्णापूर्वक सुननेपर 
अनिच्छासे परुपल्प हायको फंलाकर ( निषेध करनेवाीके समान ) ` स्थल- 
कमलिनीको देखा 11 ८८ ॥ 
, __ हिप्पणो--दूनः = टद उपतापे'" घातुसे कतकि अर्थम क्त प्रत्यय मोर 
स्वादिभ्यः इससे “त के स्थानमे *न' कार ओर "दुग्वोदीर्थए्च "धसे दीर्ध॑त्व । 
भृद्धहड्कृतः = भृद्धाणां हड्कृतानि त; (प० त°) । उवन्चत्करुणं = उदज्चन्ती 


श्रयम सर्ग॑ ९३ 


(उद्यती ) कषणा यस्मिन ( कर्मणि } तद्‌ यथा तथा { बहु° } । दूसरे पमे 
उदञ्चन्त ( विकसन्त ) कषणा (वृक्षविशेषा } यस्मिस्तद्‌ यथा तदा (व°) । 
जते कठणवृक्च विकसित होते हं उस तर । “करस्तु रसे वृके, छपाया कण्ण 
मता ।*१ दति विष्व । ऋण्वति ॥ शर+-च्ट्‌ ( शत )+ हि \ भमनास्यया= न 
भआस्था, तया ( मल्‌० } । सूनकरप्रसारिणी = सूनम्‌ एव कर ( सूपक० } । 
सुनकर असारयतीति तच्छीला, ताम्‌ सूनकर +-प्र+ सू + णिच्‌ + णिनि + टीष 
अमू । ददश दृश्‌ +- लिट ~{-तिप्‌ । इत पमे स्थलपद्मिनी भौर दनमे कार्यते 
स्म्री भोर पुरुषके व्यवहारका समारोप होनेसे समासोक्ति अलद्धार, सूयक भौर 
भ्रतीयमानोसक्षा इनमे अद्धाङ्खिमाव होनेसे सद्धर अलद्धार है ॥ ८८ ॥ 

रसालसाल समदृरयताऽमुनाः स्फु रद्दविरेफारवरोषटडषटतिः । 

समीरलोलमुकूलदिपोगिने जनाय दिप्सन्निव तजनाभियम्‌ ॥। ८९ ॥॥ 

सवपः--अमुना स्फूरदुदविरेफाऽखरोषटद्ङृति समीरलोछं मुकुलं धियौ. 
भिने जनाय तजनाभिय दित्सत्र इव रतालसाल समदृश्यत ॥ ५९ ।! 

श्याह्या--ममुना = नलेन, स्फरद्द्विरेफाऽर्व रोषहश्ङृति = सचरद्ध्रमर 
्द्धारकोपटृद्कार , समीररोलं = व्युचञ्चरं , मुकुटं =कृद्मरं, मद्गकिभि- 
सिजिति भाव । वियोगिने=विरदिणे, जनायन=छोकाय, तजनाभिय = मतसंनाभय, 
दिस्पनु इव = दातुम्‌ इच्छनु इव, रसालताल = मास्नवृक्ष , समदृश्यत = सम्यग्‌ 
दृष्ट ॥ ८९ ॥ 

रनुवाद -नलने धूमते हए भरो ्द्भारख्प क्रोधका हृद्धारवाला भौर 
वायुस चश्चल उंगलियोके समान मृदुोते विधोगौ जनको भत्सनके भयक्रो देनेकी 
च्या करते दएके समान भामके पेडको देखा ॥ ८९ ॥ 

टिप्पणी रदद्वरेफाऽऽस्वरोपहुडकृति न्द्रौरेफो येषाते द्विरेफा (वहुर), 
द्विरेफ शब्द सक्षितलक्षणासि श्रमरमे दो रेफ होनेवे उसा जक्षक है 1 “दविरेफ- 
पुष्पिद्भृ ्गपटपदश्चमराऽलय ५” इत्यमर । र्टरन्तश्च ते द्विरेफाः (कण्धा०)। 
ताम आरव ( प० त° } 1 रोषस्य हङ्कति (४ त०})। स्फरदुद्विरफारव 
एव रोषहृच्कृति यस्य स ( बद } । समीरलोलं =समौरेण लोला न्तं {^ 
चर ) । तर्जनाभिय = तजनाया पी, ता (पणत); “भीवा्याना भयहेतु 
दपतमे पञ्चमी होकर म्भयभीतभीतिभीमिरितति वाच्यम्‌"” इससे समास 1 दित्सनूुन 
दातुम्‌ इय, सद्रययाऽत "दा घादुमे दत्व, लटके स्यानमे तू आदिश, 


6 
शति मौमापुरभलभशक्पत्तपदामच इस्‌” इससे इत्‌, “अव्र लोपोऽभ्यासस्य 
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इससे जभ्यासका लोप, “सः स्याधंधातुके'” इससे सकारक स्थानमे तकार मादेश 
रसालसालः = रसालश्चाऽसौ सारः ( क० धा० } । समदृष्यत=संनदृश~+ 
लङ्‌ { करममे ) ~ त । इस पद्मे रूपक गौर उच्मेक्षा, इनका अङ्गाऽङ्ि भावसे 
सद्धूर है 1, ८९॥ 
दिने दिने त्वं तनुरेषि रेऽधिक पुनः पुनमृच्छं च पृत्युमृच्छ च। 
इतीव पान्थं श्रपतः पिकान्दिजान्सलेदमेक्षिष्ट स लोहितेक्षणान्‌ ॥ ९० ॥ 
अन्वयः-रे ! त्वं दिने दिने मधिकं तनुः एधि, पुनः पूनः मृच्छं च; मृत्युम्‌ 
ऋच्छ च इति पन्य एपत षव रोहितेक्षणाचु पिकान्‌ द्विजान्‌ स सखेदम्‌ 
रेक्षिष्ट ।। ९० ॥ 
व्पाख्या--रे = हे दीन, त्वं, दिने दिने = प्रतिदिनम्‌, अधिकं = भृशं, 
तनुः = कृशः, एषि = भव, पुनः पूनः = मयो भूयः, मृच्छं च = मूर्छा प्राप्नुहि 
च, कि वहुना--मृत्यं = मरणम्‌, ऋच्छ च = गच्छ च, इति = इत्थं, पान्यं = 
पथिकं, एपत इव = आक्रोणत इव, छोहितेक्षणान्‌ = रक्तदष्टीन्‌, कोकिलपक्षे 
स्वभावतः ब्राह्म" पक्षे गोषा इति वोद्धव्यम्‌ । द्विजान्‌ = पक्षिणः, कोकिलान्‌, 
पक्षान्तरे ब्राह्मणान्‌, सः = नलः, सखेदं = विपादपूर्वकम्‌, रेक्षिष्ट = दृष्टवान्‌, 
स्याऽपि उक्तणद्धुयेति भावः ॥ ९० ॥ 
अनुवादः--“रे पान्थ ! तुम प्रतिदिन अधिक छण वनो, फिर फिर म्‌च्छित 
हो जानो, मृत्युको भी प्राप्त करो” इस प्रकारसे पथिकको शाप देते हुएके 
समान लाल नेघ्रोवालि पक्षियों ( कोयलो ) को क्रोधप्त लाल > घरोवाले ब्राह्यणोके 
समान नलने खेदके साथ देखा ।\ ९० ॥ 
टिप्पणो- धिकम्‌ = यह क्रियाविशेषण है । एधि = “अस भूवि” घातुसे 
लोट्‌ "हि" के स्थानमे “'हृक्षल्भ्यो हेधिः'" इसे “धि"' आदे, ध्वसोरेद्ावभ्या- 
सलोपश्च” इससे एत्व मौर एनसोरल्लोपः इससे मकारका लोप । मूच्छं = भूर्खा 
मोहसमृच्छाययोः” घातु लोर्‌ + सिप्‌ । च्छ = ऋच्छ + लाट्‌ ~-सिप्‌ । 
पान्धम्‌ = पथिन्‌ (पन्य) +ण~-अम्‌ । यापर ज्ञौपष्प्यमानत्व (ज्ञापनमे इष्टत्व) 
केन होनेसे “श्लाषहवुद्‌ःस्थाणपा जीप्स्यमानः” इस सूत्रे सम्प्रदानके न हनेसे 
द्विठीया । शपतः=शपन्त।ति एषन्तः, तान्‌ “शप भ क्र'े* धातुसे लट्‌ । णतु) + 
शस्‌ । उपालम्भ न होनेसे आत्मनेपद नही हुआ । लोहितेक्षणान्‌=लोहितै ईक्षणे 
11 1 
= द्विर्जायन्ते इति द्विजाः, तान्‌ । “अन्येष्वपि दृष्यते” 


श्रपम सरः द्‌ 


इसे ड प्रत्यय । सेद =ेदेन सहित यथा तथा ( तुल्ययोग बहु° ) । रेकषिष्ट-= 
ईक्ष^+लुह+त। इस ष्म 'शप्तध्व” यहापर उ्मेक्षा यलकार हैभोर 


“दिज^' पदसे ब्राह्मण अंका भी वोध होने उपमा बलद्धार व्यङ्गघ होता है 
खत [ उन््रा ) अलकाग्मे बलङ्गार घ्वनिदै)) ९०॥४ 


भलिलजा कद्‌ मरमृच्चशेखर निपीय चाम्पेथमधीरया वदा 1 

सष घूम्केतु विपदे वियोगिनामुदोतमातद्धितवानशद्ुत ॥ ९१ 1 

सन्वय --नलिल्नजा उच्चशे्ठर चाम्पेय दुद्‌मलम्‌ अधीरया दृशा निपीय 
खपिद्धितवन्‌ स वियोगिना विपद उदीत घमवेदुम्‌ ्णद्ुत्‌ ॥ ९१॥ 

ध्यारया--गरिल्नजा = ध्रमरपडनष्या, उच्चशेखरम्‌ = उन्ततशिरोशूषण, 
प्रमरमलिनऽद्खमिति भाव । चाम्पेय = चम्पकविकार्‌, कुटमल = मुकुलम्‌, 
अधीत्य = धंयरहितयः दृश्षा = दच्टा, निपीय = सादर दृष्ट्वा बाठद्भित- 
वान्‌ = भीत जि्छिदनिष्टमुेक्षितवानिति भाव । सर = नल, वियोगिना = 
बिरह्िणा, विपद = विनासूचनाय, उदी ।म्‌ =उत्थित धुमकरेतुम्‌ = णगुभमूचक 
तारापृल्जम, मशद्धुत शद्धुतवान्‌ ॥ ९१" 

क्षनुदाद --श्रमयेक पठक्तियोसं उच शिरोभरूपणवाली चम्पक कलीन 
अधीर दुष्टे देकर अनिटकौ माणद्धुम करनवाले नलने उमे वियोगियोके 
विनाशके लिए उठे द्र धृमनेदु होनेको शद्धा कौ १॥६१॥ 

टिप्पणी भटिल्लजा = अलीना सक तया (पण त°} । उच्चर्‌ = 
उच्च शेखरा यस्थ, तम ( बहु° ), चाम्पय = चम्पाया भपत्य पमान्‌ चाम्पेय, 
तम्‌ “स्वीभ्या टक्‌“ इस्से ढक्‌ ( एय ) प्रत्य गोर "विति च" दते शदि~ 
वुद्धि । यहौपर मरिल्नायजीने “न॒ पट्‌प्दो गन्धफलीमजिघ्रप्‌” एसी उक्ति 
होनेसे भौतेम चम्पाक्री क्ली कंस उनतत हागी रेसी अश्द्धाक्र भरा र्मे 
षटूवर मर जाता है, इतनेसे एसो प्रिद्धि हो गपो, मवा चाम्पेय कदनेते प्हा- 
पर नागकेसर ठेना चाहिए हत प्रकार उखक्ा परिहार किंयाहै' “नथ चाम्पे. 
यश्चम्पको हैमयुष्पक '“ इति “एतस्य कलक गन्धफछी स्यात्‌” इत्ति “वाम्पय 
केशरो नाग कसर काच्वनाह्वय ।* इति चाऽमर । बधौस्या = न धीरा, ततया 
( ननन} 1 निपौय = नि+षा + क्त्वा त्यष्‌ }। मताद्धुतगन्‌ माड ~+ तकि 
+ क्तवतु + चु ॥ विपदे = तादथ्यमे चतुर्थी । धुमक्तु = धुमव्धान वु, तम्‌ 
( मध्यमपदलापौ घर } 1 “अग्युत्यातौ धुमकतु  ह्यमर । मण्ट्क्तमन 
शकि+लद्‌+त 1 दस पद्मे उ्रक्षा भल्कारटै ॥ ९१ 


९६ नैषघीयचरितं महाकाग्यम्‌ 


गलःपरागं ्रमिभद्धिभिः पतत्‌ प्रसक्तभृद्धावलि नागकेशरम्‌ । 

स मारनाराचनिघर्पंणस्वलज्ज्वलसछणं ज्ञाणमिव व्यलोकयत्‌ 1 ९२ ॥ 

बन्वयः--स गख्त्परागं श्रमिभद्भिभिः पतद्‌ प्रसक्तमृद्खावकलि नागकेशरं 
मारनाराचनिधपंणस्वलज्ज्वलत्कणं शणाणम्‌ इव व्यलोकयत्‌ ॥ ९२ ॥ 

व्याष्या-सः = नल-, गलतसरागं = नियं रजस्क, प्रमिभद्धिभिः = भ्रमण. 
प्रकारैः, उपलक्षितं, पतत्‌ = भ्रष्यत्‌ प्रपक्तम्‌ द्धावलि = सक्तघ्रमरकुल; नागक्रे- 
शरं = कुसुम विशेष, मारनाराचनिधपंणस्वलज्य्वलत्कणं = स्मरणरकपणलुष्टी- 
प्यमानं स्फूलिद्धं, शणम्‌ इव = निकम्‌ इव, व्यलोकयत्‌ = अपश्यत्‌ ॥ ९२ ॥ 

छनुबादः-नलने गिरते हुए परागवाले, घूमकर आती हुई ध्रमरपडि्तसे 
सम्बद्ध, गिरे हृ नागकेणरके फूलको कामदैवके वाणसंधपंणते निकलते हए 
जल्ते हुए स्पूलि द्धे युक्त कसौटीके समान देखा ॥ ९२॥ 

टिप्पणी -गलत्परागं = गलन्तः परागा यस्मातु, तत्‌ ( वहु० ) 1 श्रमि- 
भद्धिभिः = चरमे: भद्धिमः, तार्भिः ( तु° त° ) । पतत्‌ = पततीति, पत्‌ + 
लट्‌ (तू) । प्रपक्तभ द्गाऽऽवलि = भृर्गाणाू भावलिः (प° त० ) । प्रवता 
भृद्गावलिः यस्मिन्‌, तत्‌ ( बहु° ) 1 नागकेसरननागकेसरस्य विकारः (पृष्नम्‌) 
नागकेसर, “तस्य विकारः'” इसमे मण्‌ प्रत्यय, “पृष्पमूकपु वहुलम्‌” इसे 
उसका लुक्‌ । मारनाराचनिवर्पणस्वलज्ज्वलत्कणं मारस्य नाराचाः (ष० त°), 
तेपां निषर्पणं ( प० त० ), तक्मात्‌ स्वलन्तः ( प० त° ) । मारनाराचनिषर्प- 
णस्घलन्तः ज्वलन्तः कणाः यस्यः सः, तम्‌ ॥ वहु ° ) 1 शाणम्‌ = “णाणस्तु 
निकपः कपः 1” इत्यमरः । व्यलोकयत्‌ = वि कोक + णिच्‌ + ठ्‌ -तिप्‌ । 
स पद्यमे उत्प्रेक्षा अलद्धुारदहै।॥ ९२॥ 

तदद्धमुदधिऽ्प सुणन्वि पातुफाः श्रिलीमूलालोः कुयुमाद्‌ गुणस्पुशञः । 

स्वचापदुनिर्गतमार्गणश्रमातस्मरः स्वनन्तीरवलोक्य -ठज्जितः ॥ ९३ ॥ 

मन्वयः--सुगन्धि तदडूणम्‌ उष्य गुणस्पृणः कुपुमात्‌ पातुकाः स्वनन्तीः 
धिलमुवालीः, मवलोक्य स्मरः स्ववापदु्िगंतमागंणश्रमात्‌ लज्जितः 
\ अभव्रत्‌ ) 1 ९३ ॥ 

व्याख्या - = मनोदरगन्धं, तदङ्गं = नलाऽङ्गम्‌, उद्प्य = ठक््यी- 
कत्य, गुणस्पृशः गन्धादिश्पृणः, मौर्वीश्च, ुसुमात्‌ = पुष्पात्‌, पातुकाः = 
धावन्ती, स्वनन्तीः = ध्वनन्तोः, गिरीमुधरारी श्रमृरपडक्तीः, वाणपङ्क्तीश्च, 
सवलोक्य = दृष्टवा, स्मरः = कामदेवः, स्वचापदुनि्लमारगेण म्रमात्‌ = स्वपुप्य' 
धनुविषमनि.मृतव्राण श्रान्तेः, रञ्जितः = ब्रीदितः, यमवद्वितिपतेपः ॥ ९३। ४ 


प्रथमः सर्ग ९७ 


खनुवाद१-पुन्धते युक्ते नले मङ्घकमे उदेश्य करके गुण (गन्ध भादि 
वामोौर्वीं } को स्पशं करेवलि, पुष्यते दौढनेवाले, शब्द करते हुए भ्रमरसमूहो- 
को देखकर कामदेव नपने घनुते नि्नेते चङे हुए बाणके श्नमसे रज्जितके 
दुल्य हृए ॥ ९३ ॥ 

दिष्वणो--पुगन्धि = गोमन गन्ध य्य, तत्‌ ( बहू } (गन्धष्यदुलति. 
सुषुरभिभ्य ” इस स्ते समासाऽ्त इ प्रत्ययु । तद्ग = तस्य बद्धे, तत्‌ 
(प०त्त०)) उदिष्य = उद्दिश्‌ = क्तवा ( त्यप्‌ )। गुणस्पृश = गुण 
( गन्धादि मौर्वीं च) स्पृशन्तीति, ता , गुण-उपपदपूवेक स्पृश धातु ^स्पृशोऽ 
नुदके ्रिवनु" इषं सूत्रे विव प्रत्यय { उपपद० }, यह पद “शिलीमूषाशी ' 
दक्षा विशेषण है । पातु = पतन्तीति, त। पु धातुते “लषपतपदस्थाभूवूष- 
हनकभगमण्ष्य उक्न' इस॒सूत्रपे उकन्‌+णस्‌ । स्वनन्ती = स्वनतीति 
स्वतत्त्प, ता, स्न~+ल्ट { णठ) +डीर्‌ + ण, । शिीपरवाटी चिकी. 
नाम्‌ ( भीना बाणानावा) बाल्य, ता (षण तर } । “अलिबाणौ 
धिीग्रूलौ"' द्यमर । भवलोक्ण=अव + लोक + कटवा ( त्यप्‌ ) 1 स्वघाप- 
दुतिगेतमा्गंगध्रमात्‌ = स्वस्य वाण (पण तण) । दुरिताप ते मागा 
(बाणा ), ( कृ०धा०)) स्वचापात दुिगंउमायणा (षण द० }। तेषा 
श्रम, तसमात्‌ ( ध० त°) । इस पद्ये श्नेष, घ्रभरोभ वाणके भागतमान्‌, 
""लज्जित “ सदहपिर उश्क्षावाचक इव मादि शब्दो के न होनेसे प्रतीयमानोस्पे्ता, 
दस प्रकार इन भलद्भारोका भद्खाङ्धिभाव होनिपे षद्कुर बलद्भार ह ९३॥ 

मरदहललवरलवकण्टकं क्षत समुरवरञ्वःदनसारसौ रभम्‌ । 

पत वारनारोक्कवपश्ठिनोपम ददश मादूररल पचेलिमम्‌ ॥ ९४ ॥ 

भन्वप --षं म॑दल्लल्पटेगवकण्टकं क्षत समुर्रच्चन्दनसारतोरम वार 
नारीकुचक्षच्वितोपम पचेलिम मालूरफलं ददश ॥ ९४ ॥ 

ध्यारवा -त = नल , मदन्लजल्छवकण्टकं =वायुचलत्किसर्यतीक्ष्णाऽ्रा 
ऽत्रयवं , मभयत्र विलकद्विटन वेरिति गम्पते । क्षतनविलिदितम्‌, समुच्चरण्चग्दन- 
सारहौरम चप्रसपच्छीवण्डवारसौगध्यमु, अत्त एव वारनार -चसरन्वितोपम = 
वैश्वापयोधर्सम्पादिन्ा दृश्य, पचेलिम = स्वत पक्व, माल्‌ ~फल = बिल्वेफल,._ 
ददर्शं = विलोकयामास ॥ ९४1 

अनुवाद --नलने वाहे चलते हुड पल्छ्वोके कोटो विद्ध, फलते हृए षन्दन- 
के समान सौरभे युक्त, वेश्याके पयोघ रके सदृश पके हुए बेफलको देवा ॥९४।॥ 

७ न° प्र 


९८ नैषघीपचरितं महाकाव्यम्‌ 


टिष्पणी-- मरल्लठत्पल्लवकण्टकौः = रलन्ति च तानि पल्कवानि ( क० 
घा० } 1 मरुता ललत्पल्लवानि ( तृ त° } । तेषां कण्टकाः, तः, प० त° )] 
यर्हापर दूसरा मथं मर्तृरूप विलाक्षीके नखोसे क्षत पसा व्यर्मय होताहै) 
समुच्चरच्चन्दनसारसौरभं = चन्दनस्य क्षारः (पर त०), तस्य सौरभम्‌ 
( ष० त० ) । सपुच्चरत्‌ चन्दनस।रसोरभं. यस्य, तत्‌ ( वहु° } , वेष्याका 
पयोषर भी चन्दन भादिके सौरभे सम्पन्न होता दै 1 वारनारीकुचसचिनो गमं= 
वारस्य ( नरसमहस्य ) नारी वारनारी ( ष० त०), “वारस्त्री गणिका वेश्या 
रूपाजीवा" इत्यमरः । तस्याः कुचः ( प० त० }, सिता उपमा यस्यतत्‌ 
{ वहु० ) 1 वारनारीकरुचेन सच्ितोपमं, तत्‌ ( त° त० ) । पचेलिमं = स्वयमेव 

पच्यत इति, पव्‌ धातुसे “केलिमर उपसंख्यानम्‌” हस वात्तिकसे कर्मकतमिं केलि. 

मर प्रत्यय \ मालूरफलं = मालूरस्य फलम्‌ (प०त०), तत्‌ । “वित्वे 
शाण्डिल्यषटूपौ मादू रश्रीफलावपि 1“ इत्यमरः । ददं = दृश्‌ + ल्टि+ 
तिष्‌ । इस पदमे उपमा अलद्धुार है ॥ ९४ ॥ 

युवद्रयोरिपतनिमज्जनोचितप्रसुनश॒न्येनरगर्मगहरम्‌ 1 

स्मरेषुधीकृत्य धिया [भिपाऽन्वयां स पाटलाधाः स्तवकः प्रकम्पितः ॥ ९५ ॥ 

अन्वयः--स युवदयीचित्तनिमज्जनोवितप्रसूनशृन्यतरगभगहुरं पाटलायाः 
स्तवक भिया अन्धया धिया स्म पुधघोकृत्य प्रकम्पितः ॥ ९५ ॥ 

व्याख्या --सः = नलः, युवदयौ चित्तेत्यादिः = तरूणमियुनमानसन्रुडनसमर्थ- 
पुष्पपूर्णगर्षकुहरं षपाटजायाः = पारलवृक्षस्य, स्तवकनगुच्छं, भिया = भयेन, 
अन्धया = मूढया, धिया = बुद्धघ।, स्मरेपुधीकृत्य = “इदं कामतुणी रम्‌" इति 
विघ्नम्य, प्रकम्पितः = चकम्पे + ९५ ॥ 

जनुवादः--नल युवती भौर युवकजनोको आकषण करनेभे समर्थं पुष्पो 
पूणं मोतरी भागवत पाटल पू्योके गृच्छेको भयसे मूढ बुद्धिस “यह्‌ कामदेवका 
तरकश दै“ एसा विचार कर कम्पित हुए ॥ ९५ ॥ 

दिप्पणी-गुवद्वपी चिततेत्यादिः=युवतिश्च युवा च युवानौ, “पुमान्‌ स्विया"” 
इससे एशपोप, यूनोदयी ( प० त० )। युवद्य्याः चित्ते ( प० त० ) । नि + 
मस्ज +- णिच्‌ + ल्युट=नि मज्जनम्‌ । युवद्ययीचित्तयोः निमज्जनं (पण०्त०), तस्मिन 
उचितानि (सन्त ,तनिच तानि प्रसूनानि ( कण घा० ) शन्यात्‌ इतरत्‌ 
(प० त ०) अण्‌न्यं परणं मित्यर्चः । गर्भत्य ग्रम्‌ । प, त० } । युवद वित्त- 


निमज्जनोचितप्रसूनः शन्येतरत्‌ (वतृ० त०), तत्‌ गर्भगह्वरं यस्य, तम्‌ ( बहु° ) 1 


अयमः स्यः ९९ 


स्तवक = “याद्‌ गुच्छकस्तु, स्तेवक ” इत्यमर । भिया = ““धीत्तिभी साध्वस 
भयम्‌" इत्यमर + स्रेुौकः त्य = स्मरस्य युधि ( प० त° } 1 तृणोपास्ग- 
तूणी रनिषद्धा पुष्यो । वृष्यामू” इत्यमर । भस्मरेषुधि यथा स्मरेषुधि 
सम्पद्यते तथा हत्वा, स्मरेषुधि + च्वि + क +- क्त्वा (ल्यप्‌) । प्रकम्पित = + 
कपिन+क्त { कर्ताभि )। €स पदमे पाटलके स्तवकमे नल्क्रो कामदेव तुणीर 
(तरक्शय ) का श्रम होनते घ्रान्तिमान्‌ अलद्धुार दै जसे कि- 

“/पम्यादतंस्मितद्वुद्धि भ्रान्तिमान्‌ प्रतिभोत्थित ।” सा० द० १०-३६॥ 

भूनिदरूम कोरकित श्ितिदयृतिवतेऽमुनाऽमन्यत िहिकासुत । 

तमिक्चपक्षन्‌ रिक्‌टभक्षित कलाकलाप फिल वेघव वमन्‌ ॥ ९६॥ 

सम्वय, ~ भमुना वने कोरकिति धिनिद्यति मुनिद्रम तमिलपक्त्रूटिकुट 
भक्ते वव कलाकलाप वमनु िदिकासुत अमन्यत निल ॥ ९६ ॥ 

स्यास्या - अमुना = नलेन, वने = उपवने, कोरकरित = सजातकोरकः, 
शितिद्यति = कृष्णकन्ति पत्त्रेषु इति शेष । मुनिद्रूम = मगस्त्यवृक्ष , तमित्त- 
यक्षतुटिकूट मक्षित=कृष्णपक्षशषयव्यानगिलित, वैवव=वा द्रम, कलाकलाप न 
कलासमूह, वमनु = उदिमरन्‌, ्िहिकायुत = राह , भमन्यतं = ज्ञात , किल = 
निश्चयेन ॥ ९६॥ 

अनुवाद - नरन वनमे कलियोसे युक्त, कालो कान्तिवाले भगस्त्यके वृक्ष 
के करषणपक्षके बहानेते चाये गये च द्रमाके कलासमृहकोः वमन करता हुमा 
राहु समकला ।॥ ९६॥ 

टिप्पणी --कोरक्ति = करका जाता अस्य, कोरक" शब्दसे “तदस्य 
सजात तारफादिभ्य इतच्‌"” इतस ६१य्‌ । अगस्प्वृक्ष सो कलियां चन्दक्री कलाभोँ 
के समाने सफेद होती हँ । शितिचयूत = दिति धृति यस्वक्त (बहु° )। 
अगस्त्यं पते काले होते है । ““शिती धवलमेच कौ”, इर्यमर । तमिन्नपक्षत्रूटि- 
कूटभकितत = तमिन्नस्य पक्ष (च० त° }, त्य नरूटि (प त°) तस्था कूटम्‌ 
(व्थाज }\ पम त), तेन भक्षित, तम्‌ ( त° त° } । वंधव = विषा भय 
वेधव , तम्‌, विधु-{-अण्‌ + अम्‌ । “विधु सुधाभ्णु शृश्राऽ्णू "" इत्यमर । कला- 
काप = कलाना कलाप, तम्‌ { ष त० } । वमनु = वमतीति, “ट्वम्‌ यद्‌) 
निरणे'" धातु लटके स्यानमे शत मादथ बिहिकासुत = सिहिकामा सुत 
{ पृ" घ० ) मन्यत = मन्‌ +ल्ड~+त (कमम) । इस पद्यमे कतवाप्पह्लुति 
मौर उस्परक्षामे मङ्ग द्धि माव होने सद्र मलद्धार दे ॥ ९६॥ 


१०९ नेषचीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


पुरो हठलिप्ततुषारपाण्रच्छदाऽऽवुतेर्वख्धि नदटविश्नमाः । 
मिखन्निमीलं विवघुविलोकिता नभस्वतस्तं करुुमेषु छेख्या ॥ ९७ ॥ 
मन्वयः--पुरो हठाक्षिप्ततुपारपाण्डरच्छदावतेः नभस्वतः वीरुधि नद्धविच्नमाः 
कुसुमेषु केर्यः विलोकिताः ( सत्यः ) तं मिलन्ति मीक विदधुः ॥ ९७ ॥ 
ष्याख्या--पुरः = भग्र , हठालिप्ततु पारपाण्डरच्छदाऽषवृतेः = वराछृष्टद्टिम- 
णुक्लपव्राऽऽवरणस्य, नमस्वतःनवायोः, वीरुधि = लतायां, नद्ध विश्रमाः = 
सनुवद्ध श्रमणाः, कुसुमेषु = पुष्पेषु, केलयः = कम्पनादिक्रीढाः, कुसुमेषु केलयः= 
कामक्रोडार्च, विखोकिताः = दष्टाः सत्यः, तं=नलं, मिलन्ति मीलनिमीलित- 
नेत्रं, विदधुः = चक्रुः । वायोलंतायां कम्पनव्यापारस्य कामोटौीपकत्वात्‌ मयवा 
वायोरुंतायां कम्पनं समागमक्िमां ज्ञात्वा नलो निमीलितनयनो वभूवेति 
भावः ।। ९७ ॥ 
मनुवाद--सामने वरते वरफसे सफेद पत्रख्प वस्वरको सखींचनेबारे वायुकी 
खतामें सम्बद्ध श्रमण वा विलाससे युक्त 'एूलोमें कम्पन भादि क्रीडा वा फाम- 
क्रोडा्ोको देखकर नलने मांवोंको मूद लिया ॥ ९७ ॥ 
टिष्पणो--दगाऽक्षिप्ततुपारपाण्डस्न्यदावृतेः = हठेन याक्िप्ता (त्र त°}! 
तुपारेण पाण्डरा: ( त° त° ), “हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः” हत्यमरः । तुपार- 
पाण्डराप्च ते छदाः (क० घा०) । “पत्त्रं पलाश ददनं दलं पर्णं छदः पुमान्‌ 1 
त्यमरः । तुपारपाण्ड च्च्छदानाम्‌ आवृतिः ( प० त~ } । हंठाक्षिप्ता तुचार- 
पाण्डुरु्छदावृतिः येन, तस्य ( वहु ° ) । वीरि = वीरत्‌ शब्दका “लता 
प्रतानिनी वीच्त्‌” इस उक्तिके अनुसार फटी हुई लता ठेसा अर्थं न कर सामान्य 
क्ता एेता अवं करना चादिएु । नद्धविश्रमाः = नद्धा विश्रमाः ( ध्रमणानि 
विलासा वा } यासां ताः ( वहु° } । कुमुमेपु यहापिर विषयमे सप्तमी । मयवा 
कुसुमेपुकेलवः = कुमुमानि इपवः ( वाणाः }) यस्य सः कुसुमेषु; ( वहु° ), 
“णम्वराऽरिर्मनसिजः कुमुमे्‌रनन्यजः ।'* इत्यमरः । कुसुमेषोः केलयः 
, ( प० त° } 1 मिरन्नि मीं = मिलन निमीलः यस्य, तम्‌ ( वहू ° ) । विदधुः 
वि~+षा-+व्द्‌ क्षि ( उस्‌ ) । इस प्रये कायं भौर पिलप्टविशेपणसाम्यसे 
्रस्युत नमस्वानूुम _म्रस्तुत नायकके व्यवहारका समारोप हीनेखे समासोक्ति 
मलंकार दे। + वायक पत्प्रर्प वस्त्रे हटानेसे समागमरूप व्यवहारकी 
“र तृत्रार नलने सांखोको सूद लिया वह्‌ तात्पर्यं ह ॥९७॥ 


प्रपमः सगे १०१ 


पता पवुस्सङ्ं तचे विशालतां दमाः शिरोभिः फलौ रवेण ताम्‌ । 

कूप न चा्रीमतिमात्रनाभिते स न्दमानानभिनन्दति स्म तान्‌ ॥ ९८ ॥ 

अन्वय+--दरमा यदुत्सङ्गतर विशारुता गता , ता धात्री फलगौरवेण मति- 
माघ्रनाभितं शिरोमि वन्दमानानु तानू स कथन अभिनन्दति स्म?॥९८॥ 

श्पास्या--दुमा = वृक्षा , यदुत्सङ्ग्ले = यदुपरिदेशे, यदद्धतले च, दिशा- 
लता = विवृद्धि, गता = प्राप्ता तानधत्री मुव च, फलगोरवेननफल पारेण, 
धर्माऽतिशयेने च हेतुना, अतिमाचनामितं = अतिशयग्रह्लीकृतं , शिरोभि नशग्र- 
भागे, उत्तमाज्गुर्च, वन्दमानान्‌ = स्पृशत , मभिवादयमानाश्च, तामु दूमान्‌, 
स नख, कथन््केन प्रकारेण म॒ अभिनन्दति स्म = भस्तौपीत्‌, अभि 
नन्द एवेति भाव । द्रुमाषा क्षवाऽनुरूपफलसम्पत्तिमपत्याना मातृभक्ति च को 
नाम नाऽभिनेन्दतीति भाव ॥९८॥ 

अनुवादा-पेड निन ( धरती ) के गोदमे विश हो गये उन ( माता) 
को फलोकरे भारसे भत्यन्त शषुके हए शिरो ( अग्र भार्गो ) घे अभिवादन करते 
ह्‌ उन ( पेड ) को नल कंसे मभिनन्दन मही करते चे ? ॥ ६८ ॥ 

टिप्पणी -- यदुत्स द्ध तके = उत्सद्ध स्य तलम्‌ ( प° त० ), यस्या उत्सज्गतल 
तस्मिन्‌ ( घ त° } ) विशालताविशास्थ भागो विशालत्ता ताम्‌ विशाल + 
तह +- टाप्‌ + अमू ) घातरीनघयन्ति याम्‌ इति धावी, ताम, “धेट पानि” धातूसे 
“व कर्मणि ष्टन्‌” इस सूतसे ष्टन्‌ प्रत्यय बौर स्वोत्वविवक्षामे चिच्‌ होने 
“पिदगौरादिभ्यश्य'" इसं सूप्रसे डीप्‌ 1 “धातौ जनन्यामलकोवसुमत्युपमातृपु ।" 
त्यमर. \ इका यदहापर “उपमाता” एेसा थं भी ष्वनिते होता दै । फल- 
गौरवेण = फलान गौरव, तेन ( प० त० } 1 अतिमा्रनामिनं = अतिमात्र 
नामितानि, त ( सुप्सुषा० ) † वदमानान्‌ = वन्दन्ते ति वदमाना, तान्‌, 
वदि+लद्‌ ( शानच्‌ ) + शस्‌ । अभिनन्दति = अभि~+-नदि +- रद्‌ +-तिप्‌ । 
इस पदमे कासे मोर विशेपणसाम्यते भी परस्तु द्रुमो मे बप्रसतुत पुरपोके 
व्यवद्टारकी प्रतीति होनेसे घमासोक्ति बरद्धर है ॥। ९९॥. 

नृपाय तस्मे हिनितत वनाऽनिले पुधोहृत पृष्परसर्टुमंहः 1 

विनिभित केतकरेणुभि सित विपोगिनेऽघत्त न कोौमुदमुद! 11 ९९ ॥ 

अन्दथः-- वनाऽनिलं हिमित, पुष्परपं सुधोहृत, केकरे सित वि्नि- 
प्तम्‌ थम ( एव } कौपृदौ वियोगित तस्मे नृपाय मुद न अघत्त ॥ ९९ | 

ष्वाषपा ~ वनाऽनिलं = उद्यानवातं , हिमिद हिम ( शीतल ) छगु" 


९०२ नैपधीयचरितं महष्काव्यम्‌ 


पुष्परसः कुसुम रसः, मकरन्दैरित्यरथेः, उपवनवाताऽऽनीतंरिति शेषः 1 सृधीकृतम्‌= 
घमृतीकृतं, तथा केतकरेण्‌भिः = केतकीपृष्परजोभिः, सितं = शुक्लं, विनिर्मितं 
कृतम्‌, इत्थं च--अहेमहुः = दिनतेजः मातप एव, कौमुदी = चन्द्रिका, वियो- 
गिने = विरहिणे, तस्म = पूर्वोक्ताय, नृपाय = नरेणाय, नलायेति भावः । मुदः= 
हर्पान्‌ न मधत्त-न कृतवती, प्रत्युत उटहीपनमेव चकारेति भावः ॥ ९९ ॥ 

अनुवादः--उद्यानकी हवागति ठण्डा किया गया, पूलोके रसोसे भमृतके 
समान किया गया, केतकी पृष्पोके परागोसे सफेद वनाया गया प्रकाणदही 
चाँदनीने वियोगी नरको हषं प्रदान नहीं किया ॥ ९९ 1 

रिप्पणी-- वनाऽनिः = वनस्य अनिलाः, तः ( प० त° ) ! हिमितं=हिमं 
कृतम्‌, "हिम" शब्दसे “तत्करोति तदाचष्टे” इससे णिच्‌ प्रत्यय होकर कर्ममे 
क्त प्रत्यय । पुष्परसः = पष्पाणा रसाः, तः ( प० त° } । सुधीकृतम्‌ = असुधा 
सुधा यथा संपद्यते तथा कृतम्‌, सुधा ~+ च्वि + क क्तः । केतकरेणमिः =केतक्या 
विकाराः ( पुष्पाणि ) केतकानि, केतकी शव्दसे “तस्य विकारः" दइसते भण्‌ 
प्रत्यय गौर उसका “पुप्पमूलेषु वहुलम्‌” इससे लुप्‌ । केतकानां रेणवः, तैः (प० 
त० ) विनिर्मितं =वि+निर्‌ +मा~-क्तः। महमंहः = गद्वुः महः (प०त०) 
“रोऽसुपि'” इस सूत्रसे रेफ आदेण । अधत्त = घा + लड्‌ + त । एस पदमे भद्‌- 
हमे कौमुदीका मारोप होनेसे रूपक गल्द्धुार टै ॥ ९९ ॥ 

वियोगभाजोऽपि नृपस्य पश्यता तदेव साक्षादमु ताऽरुमाननम्‌ । 

पिकेन रोषाऽरुणचक्षुवा मुहुः कू हुरताऽश्ुयत चन्द्रवरिणी ॥ १०० ॥ 

अन्वयः--वियोगभाजः भपि नृपस्य तत्‌ आननम्‌ एव साक्षात्‌ गमृ्ताऽणु 

पश्यता ( मत एव ) रोपाऽदणचक्षृपा पिकेन कुहुरुता चन्दरवरिणी मृदः 
आहूयत ॥ १०० ॥ 

व्याख्या--वियोगभाजः मपि वियोगिनः अपि, नृपस्य राज्ञः, नलस्येत्यर्थः। 
तव्‌, भाननम्‌ एवन्=मृखम्‌ एव, साक्षात्‌ प्रत्यक्षम्‌, अम्‌ तांऽशुं चन्द्र, पर्यता = 
विोकयता, मत एव रोपाऽख्णचक्षृपा = कोपरक्तनयनेन, वियोगेऽप्ययं चन्द्रतां 
न मु्वतीति रोपहेतुर्वोदग्यः । पिकेन = कोकिलेन, क्‌ हुरुता = कुहू एव्देन, भमा- 
वास्यावाचकणब्देन वा, चन्दरवंरिणी = कुहूः, ममावास्या इति भावः । मुहः = 
वारं ब्रारम्‌, माहूयत = याहता ( किम्‌ }) ॥ १०*॥ 

जनुवादः--वियोगी होनेपर भी नलके मुखको ही प्रत्यक्ष चन्द्र॒ देखते हुए 


प्रथमे सरे १०३ 


मौर कोधे लाल न्नोवते कोयलने कुह ( स्वामादिक्‌ वा यमवास्यावाचक्‌ ) 
शब्दे चन्द्रकी वैरिणी अमावास्याको बारवार चुाया ।1 १००॥ 

दिष्पणो --वियोगभाज = वियोग भगतीति वियोगाक्‌, तस्व { वियोग + 
भज -भ्वि + डम्‌) । सक्षात्‌="ान्ञास्मतय्तुल्ययो " द्त्वमर । अमृताम्‌ = 
समूतम्‌ धव वशु यस्य स, तम्‌ ( बहु° } ¦ पश्यता = पश्यतीति पश्यन्‌, तेन, 
दृष्‌ + (पर्य) +- लट ( शतु } + टा + रोपाऽर्णचक्षूपा = मद्णे चशुपी यस्य प 
( बहु° ) । रोषात्‌ ( दव } बश्णचक्ष , तेन { प० त° †, कुहुदता=कृटुर्चाऽ्ौ 
मत्‌ कुटुस्त्‌ तमा { क० धा० ) । "कुहु स्पातकोश्गिलाऽव्टापनष्टेनदुककयोरपि +“ 
षति विग्य । चश्रवैरिणी = चटद्रस्य वैरिणी ( प० तण) । आहूयन न= आद्‌ + 
दन्‌ +ल्ड+-त ( कर्मभे ) 1 दस पयमे रूपक मौर “अण्हुयत'“ यापर उसरक्षा 
वाचक दव मादि शब्दों के न दोनेचे प्रतीयमानोखेकषा है, अत दो भरुकारोका 
अङ्गाद्खिंभावसे सद्र बलद्ुारहै॥ १००11 

सशोकमर्थाऽन्वित्तनामताऽऽशयागताञ्शषरण्य धृ हषोचिनोऽ्बपान्‌ । 

स्म्‌ यताऽवन्तमिदेद पर्लबे प्रतोष्टकामग्वैलदल् जालकम्‌ ॥। १०१ ॥ 

बमम्वय --एप पर्यव प्रतोष्टकामज्वलदस्म जालकम्‌ अगोकष्‌ अर्थाऽभ्विन 
भामताशया एरण्य गतानु गृहधोविन अध्वमानू अवन्तम्‌ द्रव अमन्यत ॥१०१॥ 

ष्याल्या--एष = नल , प्लवं = करियल , प्रतीष्टक)मञ्वलदस्तरनाल्क = 
गृहीतमदनदीष्वमानाुवनाणकम्‌, मणोकम्‌ = भणोक्वृक्ष वञ्जुलाऽपरतामधेयम्‌, 
अर्थाऽविततनामताऽऽ्या = अन्वर्थाभिघानताऽभिलापेण, मयमणोक , सतएव 
णोकरहितोऽस्ति अत अस्मानपि शोकरदित करिष्यतीत्याशयेति भाव ॥ 
शरण्यम्‌ = शरणपरु तन्‌ जशाकपरिप्यये । गनान्‌ = प्राप्तान्‌, गृहशोविन = 
गृम्‌ { पटनीम्‌ ) उिश्य शोक कुवत , अध्वगान्‌ = पन्थान, गवन्तम्‌ षं = 
रक्षन्तम इव शरणागताना रक्षणे महाफनमरक्षणे च महादोष भावयितवेत्ि 


शेष । अम-यत = ज्ञातवान्‌ ॥ १०१ ॥ 
नुवा --नरने पर्च्यते कामदेवे नलते हए सस्वोकी नो कषयो 


सेनेवाले अशोक वृक्षो उसके नामकौ अन्वंना { यह्‌ मणोक = शोकरहितं 
दै, मत हम लोगोको भी शोकरहित करेगा } एेवी बाणाने रका करने निपुण 
विचार कर गये हए, पलनीका शोक करनेवाक्ते पयिकोको मानों रक्षा कर र्हा [1 
देषा समज्ञा ॥ १०१५ 


१०४ नेषषौपदरितं महाकाव्यम्‌ 


टिप्पणी--प्रतीष्टकामज्वखदस्वनालकं = ज्वलन्ति च॒ तानि अस्त्राणि 
उवलदस्त्राणि ( कण धा० ), तेषां जालकानि (ष० त° ), "्षारको जाक 
वलीवे” इत्यमरः । कामस्य ज्वलदस्त्रजालकानि (पण तण }। प्रतीष्टानि 
कामज्वलदस््रजालकानि येन, तम्‌ ( बहु° } । अशोकम्‌ = अवियमानः शोकः 
यस्य सः, तम्‌ ( नन्‌वहु° } । “वजञ्जुलोऽशोके” इत्यमरः । अथरऽन्वितिनाम- 
ताऽऽशया = नाम्नो भावो नामता, नाम ~+- तल्‌ + टाप्‌ 1 अर्थेन मन्विता ( त° 
` त० ) । अर्थाऽम्विता चाऽसौ नामता ( क० धा०), तस्था आशा तया ( ष 
त० ) 1 शरण्यं = शरणे साधुः शरण्यः, तम्‌, “तत्र साघु" इससे यत्‌ । "शरणं 
गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः । गृहणोचिनः = गृहं णोचन्तीति गृहणोचिनः, तान्‌, गृह + 
णुच्‌ + णिनि ( उपपद ० ) +- णस्‌ । “गृहं गृहाश्च पुंभूम्नि कलत्रेऽपि च सद्मनि 1 
इति मेदिनी । मत॒ एव--"न गृहं गृहमित्याहुगुहिणी गृहमुच्यते ।"' भर्थत्‌ 
गृहको गृह नहीं कहते है, पत्नीको “गृह” कहते द एेसी लोकोक्ति है । 
बध्वगान्‌ = अध्वान गच्छन्तीति अध्वगाः; ता्‌, जध्वमू-उपपदपूर्वेक "गम्‌" धातुसे 
""अन्ताऽत्यन्ताऽध्वदूरपारसर्वाऽनन्तेषु डः” इस सूत्रसे इ प्रत्यय (उपपद०) । 
"“मध्वनीनोऽध्वगोऽध्वभ्य! पान्थः पिक इत्यपि ।' इत्यमरः । अवन्तम्‌ = 
अवतीति अवन्‌, तम्‌--अव + लट्‌ ( शतृ ) +म्‌ । अमन्यत = मन ~+ लङ्‌ 
+त । इस पद्मे उत्प्रेक्षा मलद्धुार है ॥ १०१ ॥ 
विलासवापीतटवोधिवादनातपकाऽलि गीतेः श्षिखिलास्यलाघवात्‌ । 
वनेऽपि तौ्यच्रिकमारराघ तं, क्व भोगमाप्नोति न भुग्यभाग्जनः ॥ १०२।। 
अन्वयः--विलासवापीतटवी चिवादनात्‌ पिकाऽलिगीतैः शिखिक्ास्यलाघवात्‌ 
वने भपित तौरयच्रिकम्‌ मारराघ, माग्यमाक्‌ जनः क्व भोगम्‌ न आप्नोति ॥१०२॥ 
व्यास्या-- विलास्तवापीतटवीचिवादनात्‌ = विहारदीधिकातीरतरद्धनादात्‌, 
पिकाऽल्िगीतेः' = कोकिलघ्रमरगानात्‌, शिविकतास्यसाघवात्‌= मयू रनृत्थनपुण्यात्‌, 


वने भपि = उपवने अपि, तं = नलम्‌, तौयंत्रिकं = नत्यगीतवायव्रयम्‌, भार- 
राध = माराधयामास्त, तथा हि~ भाग्यमाक्‌ = भाग्यवान्‌, जनःन=लोकः, क्व = 
फू्रस्थान गृहे वनेऽपि वा इति शेषः, भोगं = सुखं, न समाप्नोतिन्न 
प्राप्नोति, सवंत्रैव सुखं प्राप्नोतीति भावः ॥ १०२ ॥ 

अनुवादः- -विहारकौ वावलीके किनारेमे तरद्धोके णएब्दसे ( वादनसे ), 
कोयल मोर भोरोके गानिसे, ममूरोके नुत्यकी निपुणतासे उपवनमे भी महाराज 


नलकी नृत्य, गीत मौर वाद्य एन तीनोने सेवा की । भाग्यवापू अन कर्हू सुखको 
प्राप्त नही क्रतेर्हु?॥ १०२1 


प्रबम त्रं १०५ 


टिष्यणौ--वि्ासवापीतटवीचिवादनात्‌ = विलासघ्य॒ वापी, "्वापौ तु 
दीपिका एत्यमर । विलाघवाप्या तटम्‌ ( पर त° }, बीषोना वादनमू {ष 
त°} 1 विन्ासतवापीतटे वीचिवादन तस्मात्‌ (स० त०), सर्वश हेतुपे पचमी । 
पिकाऽतिगीत्ते = पिकाश्च अलयर्य पिकाल्य { हन्द ), तेषा मीत्नि, तस्या 
(१० त° } शििलास्यलाघवाव्‌ = शिषिना लास्यम्‌ (पर त० ), “ताण्डवे 
नटन नादय लास्य नृत्य च नर्तने ।'” इत्यमर । शिचिकास्यस्य साधव तस्पात्‌ 
(पण त० ) 1 तौयं्चिक = ““तोयजरिक नू्यगीतवाद्च माटघमिद त्रयम्‌ 1" त्य 
मर ! आरराध = माड, +राघ ~+ लिट्‌ + निप 1 भाग्याक्‌ = भाग्य भजतीति 
भ्राग्वभाक, भाग्य भज्‌ -ण्वि ( उप० } 1 भोग = भूज्यते ईति मोग, तम्‌, 
भूज--चम्‌ ( कमम }~+ मम्‌ । माप्नोति = मप्‌ + चट्‌ पनु +तिप्‌ । इस 
पद्यमे सामान्यते विशेषक समर्थन नेसे अर्यन्तिरन्पास यलद्धुार है ॥ १०३ ॥ 

तदध मध्याप्य जनेन टन शुका विमुक्त पटवस्तमप्तुशन्‌ ए 

स्वरमुतेनोपजगुर्च शारिकास्तथेव तरपोदवगायनीष्टेता 11 १०३ ॥ 

मश्वय --जनेन तदर्थम्‌ अध्याप्य तद्धने विमुक्ता परटव शङ तम्‌ ज्सुवन्‌, 
तथैव ( तदचम्‌ अध्याप्य तद्रे विमुक्त } त्पोषूयगायनीकृता शारिका स्वरा 
ऽपृतेन उपजगुश्च ।। १०३ ।। 

ष्याह्णा -जनेन स= सेवकजनेन, तदथं = नलग्रीत्पयेम्‌, भध्याप्य = स्तुति 
पाटयित्वा, तद्रने = तस्मिनू उपवने, विमुक्ता = विसृष्टा , पट -व्यक्तगिर+ 
शुका = कीरा, त = नलम, भस्तुवन्‌ = स्तुधवन्न , तथव = तेन प्रकरिणेव, 
शुकवतु एव ( तदयम्‌ अघ्याव्य त्द्ने विमुक्ता ) तत्पोसुपगायनीङकता = नल 
पराक्रमगायनौटृता , शारिका = गुकरवध्व , स्वराऽमृतेन=मघुरस्बरेणेति भाव । 
उपजगुश्च = उपमं,तवस्यर्च, तुष्टुवुश्चेति भराव ॥ १०३ ॥ 

अनुवाद --तेवक जनमे नलकौ प्रोत्िङगे लिए उप्त दनमे धोड़े गये स्पष्ट 
एब्दवाले तोतोने नलकी स्तुति षो, उसी तरह नले पराक्रमकौ भायिका 
बनायी गयी शारिकामो (येनामो) ते मीठी भावाजते यान क्रिया ॥ १०३ ॥ 

दिष्यणो--तदथं = तस्म हदम्‌ ( च० तर, स्त्यादिशेषण ) 1 मध्यात्य = 
अधि माङ्‌ +-इव्‌ + भच ~+कत्वा ( ल्यप्‌ } । तद्वने = तच्च तेन, तस्मिन 
(कर धा०) । विरक्ता = विमुच्‌ +क्त +-( केम ) टाप्‌+जत्‌। गतु 
व्र = "टय स्दु्ो'" घातु ल्‌ +मि । तत्गोस्वगायनीकृता , पुदयस्य भावः 


१०६ नैषघीयचरितं सहाकान्वम्‌ 


पौरुषम्‌, पूरुप +- मण्‌ । गायन्तीति गायनयः, “गँ शब्दे" धातु “ण्युट्‌ च "इससे 
प्य्‌ प्रत्यय मौर स्परीत्वविवक्षामें टित्वात्‌ ““टिड्ढाणन्‌०'* त्यादि सूत्रसे डीप्‌ । 
अगायनयः गायनयः यथा संपद्यन्ते तथा कृताः, गायनी -[- च्वि +- ़ +- क्त + टाप्‌ 1 
तत्पौरुषस्य गायनीकृताः ( ष० त० ) । शारिका: = "सारिकाः" एसा भीषूप 
होता है 1 स्वराऽमूनिन = स्वरः अमृतम्‌ इव स्वराऽमृतं, तेन “उपमितं व्याघ्रा 
दिभिः सामान्याप्रयोगे" इस सूत्रसे समास । उपजगुः=उप+गं+ चिद्‌ क्षि 
( उस्‌ ) । इस पदयमें ““स्वराऽमृतेन'' यहांपर उपमा अलंकार है ॥ १०३॥ 

इतीष्टगन्धाऽऽढयमरन्नसो वनं पिकोपगीतोऽपि श्ुफस्तुतोऽपि च 1 

अविन्दताऽऽमोदभरं वहिः पर विदर्भसुभ्रविरहैण नाऽऽन्तरम्‌ ॥ १०४ ॥ 

अन्वयः - इति दृष्टगन्धाऽऽढच वनम्‌ अटन्‌ असौ पिकोपगीतः भपि णुक- 
स्तुतः अपि च पर वहिः भामोदभरम्‌ अविन्दत; विदर्षसुभ्रूविरहैण मान्तरम्‌ 
जामोदभरं न अविन्दत ।। १०४॥ 

ष्यार्या--इति = त्थम्‌, इण्टगन्धाऽऽढचम्‌=अभीष्टसौरमसम्पन्नं, चनम्‌ = 
उपवनम्‌, सटनू गच्छन, असौ नलः, पिकपगीतः अपिन्कोकिलगीति विषयी- 
कृतः अपि, शुकस्तुनः अमि च = कीरस्तुतिविपयीटरृतः अपिच, परं = केवलं, 
वहिः = वाद्यम्‌, आमोदभरं = सौरभ्याऽतिरेकम्‌, अविन्दत = लभत, विदर्भ- 
सुश्रूविरहेण = दमयन्तीवियोगेन, आन्तरम्‌ = अन्तफए्चरं, मानसमिति भावः, 
आमोदभरम = अ्रानन्दाऽतिरेकमिति भावः, न अविन्दत = न अलमत, प्रत्युत 
दु.खमेवाऽनृभृतवानिति भावः ।। १०४ ॥ 

अनुवादः--इस प्रकारे अभीष्ट सौरमसे सम्पन्न उपवनमे श्रमण करते हुए 
नलने कोयल्के गानेमे भौर तोतेकौी स्पुत्तिसे मी केवल वाहुरी हूर्षविशेपका 


अनुव किया, परन्तु दमयन्तीके वियोगे भीतरी हर्पविशेपका अनुभव 
नही किया । १०४॥ 


टिप्पणी -- एष्टगन्धाऽऽढचम्‌ = एष्टनाऽसौ गन्धः (क० धा०), तेन भाढठचं, 
तत्‌ [ तु० त० ) वनम्‌ = अकर्मक “अट'' घातुके योगम “अकर्मक धातुभियेगि 
देणः कालो भावो गन्तव्योऽघ्वा च क्म॑सज्ञक इति वाच्यम्‌" इसते कर्मसं्ञक 
टकर द्वितीया । मटन्‌ = भटतोति, अट {-रट्‌ ( एत्र ) +सु 1 पिकोपगीतः = 
पिकः उपगीतः / वृ त ° ) । णुकस्तृतः = णुक्र स्तुतः ( त्र० त० } । आमोद- 
भरम्‌ = आमोदश्य भरः, तम्‌ (प०त०) “आमोदो गन्धघहुपंयोः'" इति विषएवः । 
मविन्दत='"विद्ल्‌ लाक्ने धातुमरे लड्‌ +त 1 विदर्भमूध्रूविरदैण = णोषने भ्रवौ 


प्रम सर्गः १०७ 


यस्या सासुश्रू { बहु° ) बिदर्माणा सुधू (पर व°}, तस्या विरह, तेन 
( पर त° } । "हेतौ" इस सूते नीयः । आन्तरम्‌ = अन्तरे भव अन्तर्‌, 
तम्‌, बन्तिर~+मण्‌ । इस पण्ये आनन्द हेतु सुरभि वन आदिक होमेपर भी 
उसका फलहूप जानन्दके न होनेते मौर “"विदभसुभ्रूविरदेण"" इस पदन निमित्त 
उक्ति होनेसे उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति जलद्ार है । उयका रक्षण है-- 

सति हेतो फलाभावो दिशेषोक्तिस्तपां द्विधा ।" सा० द०१०-६७ 1१ ०४॥ 

कैरेण मोन निज्केतन दधद्‌ दू माऽलवालाऽ्दुनिदेशशद्भुषा । 

ध्यतेकि सव॑तुघने वने मधु सं भित्रमत्राऽनुततरन्निद स्मर 11 १०५॥ 

उन्विय, -स निजकेतन मीन द्रूमाऽऽ्वालाम्दुनिवेशशद्भूया करे दधद्‌ 
सर्वतुषने अतर वने मित्र मधुम्‌ अनुखरन्‌ स्मर दव व्यवक्रि ॥ १०५१४ 

अाश्या--स -= नल , निजकेतेन = स्वलाञ्यन, मोन = मत्स्य, द्र मा४ऽल- 
वाक्ताऽम्ुनिवेशशद्या = वक्षाऽऽवापजगगप्रवेशमीव्या, करेण = दृस्नेन, दधत्‌ = 
धारयन्‌ मल्स्यरेखाच्टतेन दधान इति भाव 1 सवंतुघने = सकलतुंम्कृले, 
मत्र=अरिमिन्‌, वने=उपवेने, मित्र ~सखाय, मधु =वमन्तमू, अनुमरन्‌=अनिवष्यन्‌, 
स्मर इवे = कामदेव इव, व्यति = वितङ्गित , लोकं रिति शेप ॥ १०४५॥ 

अनुवाद --नखको अपने चिल्ल मस्स्यको वृक्षो आलवालके जलमे पुमे 
भयते हायते धारण करते हुए सव ऋतुओते परिपूर्णं म उपवनमे अपने भित्र 
वसन्त ऋतुरभोको दूढनेवाल केयमदेवके समान लोगोने तकना की ॥ १०९1 

टिप्पणी -निजकेतन = निज च तत्‌ केतन तेत्‌ (कण धा०) 1 द्रमाऽन्व- 
वालाऽप्बुनिवेशणद्धया = दुमाणाम्‌ बालवालानि (षर त०)। स्यादाल- 
वालमावालमावाप ” इत्यमर । दुमालवानोनाम्‌ अम्बु (ष० त), तस्मिन्‌ 
निवेश (सन्त०)) तस्य शा {पण ठ० ), तया, दधवुनदधानीतति, 
“इधान्‌ धारणपोषणयो ' धातु लटके स्थानमे शतृ आदरेण, “उभे अभ्यस्तम्‌” 
इषम अभ्यस्त सना होकर “नाऽभ्यस्ताच्छनु " इयते नुमूङ्गा निषेध द्ंआादै। 
सर्रुतुघने=सरवे च ते ऋतव (क०्धा०), तं घन, तस्मिन्‌ {वृ° तर) 4 
अनुषठरन्‌, नुसस्तीति, अनु ~स +-च्ट्‌ ( तृ" ) ! व्यतक्रि=वि+तकत + 
सलुड्‌+-त ( कममे ) । इमं पद्मे उत्प्रकषा अलद्धार है। १०६॥ 

छताभ्वलाला्यकलामुरुस्तदप्रसुनग घोत्करप्यतोहरः ॥ 

उततिदताऽम मधुगन्धदारिणि श्रणोतलोलाप्लवनो दनाऽनिल ॥ १०६1 


१०८ नैषघौयदरितं पक्टारूप्यम्‌ 


अन्वयः--ऊताऽयलालास्यकलागरः तस्प्रसुनगन्धोत्करपष्यतोहरः मधुगन्ध- 
वारिणि प्रणीतलीराप्ठ यनः वनाऽनिखः अमुम्‌ सेवत ।\ १०६ ॥\ 

प्याष्या-- रताऽवलालास्यकलागुरः = वल्लीवधनृत्यविचाधिक्षकः, एतेन 
मान्योकितिः प्रतीयते । तस्प्रसृनगन्धोत्करपश्यतोहरः = वृक्षपुष्पसौरपसमृहचोरः, 
एतेन सौरभ्यं प्रतीयते । एवं च मधुगन्धवारिणिम्मकरन्दमन्धोदके, प्रणीतः 
लीलाप्ठवनः = कृतविनासाऽवगाहूनः, अनेन परत्यं व्यज्यते । तादृशः वनाऽनिलः= 
उपवनवावः, अमूं = नलम्‌, असेवत = सेवितवान्‌ ।। १०६ ॥ 

लनुवादः--रतारूप स्श्रियोको नृत्यविया सिखनेवाा, वृक्षोके फूटेकि 
सौरमको चुरानेवाला तथा मकरन्दके सौरभसे पूणं जलम विलासके साय तरने 
वाते वनके वायुने नलकौ सेवा की 11 १०६ 1 


टिप्पणी - उताऽरलालास्यकलागुरः = लता एव अवलाः { रूपक ° ) 1 
लास्यस्य कलाः ( ष० त° ) 1 लताऽ्रलानां जास्यकलाः (प त०), तासु 
गुरुः ( स० त° ) । ““लतारूप स्वरियोकी कास्य कला ओम गुर" इस ॒विशेपणसे 
वायुके मन्दतागणकी प्रतीति होती है 1 तस्प्रसुनगन्धोत्करपए्यतोहूरः = तरूणां 
प्रसूनानि (प त० ), तेषां गन्छा; (प° त° ), तेषाम्‌ उत्कराः (ष०्त०)। 
पश्यतः हरः पश्यतोहरः, “षष्ठो चाऽनादरे” इस सुवरसे पष्ठी मौर “वाग्दिक्‌- 
वप्यद्धयो युक्तिदण्डहरेप्‌”” ६स वाप्तिकमे अनुक्‌ समास ! “पश्यतो यो हरत्यरथं 
स चौरः पश्यतोहरः ।'' इति हकायृधः । तस्प्रसूनगन्धोन्कराणां पश्यतोहरः (ष० 
त° ) । “वुक्षोके फूलोके सौरमको चुरानेवाला'' एस विणेपणसे वायुके सोरम- 
को प्रतीति हाती है! मधुगन्धवारिणि=गन्धपृणं वारि गन्घवारि (मध्यपदलोपी 
स० ) । मधु एव गन्धवारि, तस्मिन्‌ ( रूपक ० ) । प्रणीतलोकाप्लवनःनटीलया 
प्लवनं (तृ त° }, प्रणीतं छीलाप्लवनं येन सः ( बहु° } । “मकरल्दके गन्धसे 
पुणे अमे विलासमे जवगाहन करनेवाला" एस विशेपणसे वायुकी णीतलताकी 
प्रठीति होती दै 1 वनाऽनिखः वने अनिलः (सण त० }। असेवत = सेव + 
लङ्‌ ~+ त । इस पये कराये बौर शिष्ट विनेपणसाम्यपते भी श्रस्तुत वनाऽनिल 
मे बप्रस्तुत ५वकके व्यवहारका समारोप टौनेसे समासोक्ति अलृद्धुार है मौर 
स्पक अचल््धुारमभीरहै, धस प्रकार दो अजलद्धारोका अद्धाद्धिमाव होने सद्भुर 
मलृद्धुारदै।। १०६॥ 

सब स्वमादाय भयेन भन्यनाच्चिरलनरः नाऽपि फएमुच्ितं चिरात्‌ 1 

निलय ॒तेस्मिन्तिदस्तर्ानिधिवने तटागो ववृल्ेऽवनीभुजा ॥ १०७ ॥ 


भ्रबम सगं १०९ 


उन्वय -- भय मन्यना।तु भयेन चिरात्‌ उचन्चित वचिरलरलाऽधिक स्वमू 
धादाय तस्मिन्‌ वने निलीय निवसमर मर्पां निधि इवे तडाग धवनीभूजा ददृशे ॥ 

ष्याश्या--जवन=वनाऽवलीकनाऽनन्तर, मन्यनात्‌=मथनात्‌, भयेन=भौत्या, 
घनाऽयं पुनम पिष्यततीति भिया इति भाव । चिरात्‌ = बहुकालात्‌, उच्चिवे = 
सद्डिह, विरत्नरस्नाऽधिक = चि रन्तनकरेष्ठवस्तुप्रचुर्‌, स्व = घनम्‌, आदाय न= 
पृहीत्वा, तस्मिन = पूरवोष्ति, वने = उपवने, निलीय = तिरोहिती रूप, निवसन्‌ = 
वतमान , अपानिध्ठि = समुद्र ( व }, तडाग = पप्माक्र, सरोविशेष ति 
भाव, अवनीधजा = राज्ञा, नलेनेत्यय । ददृशे = दुष्ट ॥ १०७॥ 

अनुवाद -- तजर फिर मन्थन होनेके डरसे बहुत खमयते सख्त प्राचीन शरेष्ठ 
वस्तुमोते प्रचुर धन लेकर उस पवने छिषकर रहते हए समुद्रके घमान 
तालादको राजा भलने देखा 1 १*७॥} 

रिप्पणो - मन्यनात्‌=मन्य + ल्युट +- डचि । “भीवाऽर्पाना भयहेतु '" दषते 
अपादान सज्ञा होकर पश्चमी 1 उच्नितम्‌=उद्‌ + चिन्‌ + क्त +-मम्‌ 1 विरल 
रताऽधिकनचिरात्‌ भवानि चिरलानि, 'चिर' शन्दसे “चिरपश्त्परारिभ्यस्तनो 
बक्तव्य ” सं वातिकसे त्न प्रत्यय । विरत्नानि च तानि रलानि (क० धा० }, 
“रल स्वजातिघ्ेष्ठऽपि"” इत्यमर । चिरलनरएनं ( पेराववादिमि } अधिक, 
तम्‌ ( त° त० ) 1 मादाय = नाद्‌ + दा +-कत्वा ( ल्यप्‌ ) 1 निलीय = नि+ 
ल्ली +-बरेवा ( त्यप्‌ ), निवसत्‌ = नि + वस +च्ट ( शतं } +सु । तडा" = 
“पद्माकरस्नडागोऽत्त्री काप्तार सरसी सर 1” इत्यमर । अवनीभूजा = मवनी 
भुनगनीति सवनी भुक, तेन, अवनी + भुज +- विवपृ (उपपद०)+-टा । ददृपने = 
दृश्‌ +-लिट्‌ ( कमम )+-त। इस पद्मे प्रस्तुत मपानिधिमे अप्रस्तुत घनी 
पुरुपके व्यवहारका समारोप करते समासोक्ति भौर “अपानिधि ” यापर 
“दव भादि शब्दके न होनेपे प्रतीपमानोलेक्षा है, इस प्रकार दो अलद्भुर्योको 
सपृष्टि दै ॥ १०७ ॥ 

पयोनिलोनाऽशनमुकामकावलोरदाननन्तोरगपुष्छतश्छवीन्‌ । 
छंलाऽरधवदस्य तटाञन्तभूमिदो मू ण7लजालस्य निभाद्‌ चमार य ॥{०८॥ 

अन्वय --य जखाञ्ध्द्धस्य तटाल््तभ्रूमिद मृणाल्जानस्य निभाव्‌ भनन्तो 
रगपृर्दसच्यवीन्‌ पयोनिीनाऽश्रमूकामुकावलीरदान्‌ बभार ॥ १०८ ॥ 

ष्यार्पा-मय श्लेकनवकेन तडागस्य पयोधिघमेशव प्रतिपादयति -पयोनिली 
नेत्यादिभि 1 य ~तडाग , जलाधद्दस्य=सलिलाऽ्घच्छन्तस्य, तटाऽन्तमूमिद = 


११० नेपयौयचरितं महाकाष्यम्‌ 


तीरन्तदमिनिनतत्य, दृप्ाजाठस्य = विस्रवन्दतस्य, निभात्‌ = व्याजात्‌, 
छनन्नो रग्यच्चछछच्छवीन्‌ = =प्ऽहिलाङ्मुच्पुस्ववर्णान्‌, भुक्छवर्प्ानिति भावः 1 


पयोनिटीनाऽश्रमुनाञवदीनदाचरू = यरमगनरावतश्रणोदन्तानर, वभार = घछारया- 
मार, समुद्रे त्वक एवै रावतः, अतर त्वसतटप्रा एवैरावता इति भावः 1, १०८ 1 
उनुवादः--जो ताटाव जले उं आच्छादित ठीरकं समीपकी जमीनते 
निक्ले हूए यृणालसमूटक वहानेचे डेपनागके पृच्छे उमान कान्तिवाते, जलत्र 
चपि हर्‌ एेरावततकि दतिकरिक्षारण क्रताया।। १०८॥ 
रिप्पणौ--जल्याधद्टस्य = अधं (ययातवा) ब्दम्‌ ( नुप्नुपा० }) जलेन 
दर्घव्ट, तत्य ( व्र त })1 तटाऽन्तभूमिदः = तटल्य मन्तः (प०त०); 
तत्न भूः (स० त० ), तां भिनत्तीति, तस्य, तटान्नत~+ भर+ मिद्‌ + त्रिविष्‌ 
{ उपपठट० } ! मूणाटजाच्स्य = मूपालानां जालं, तस्य (पर त०) 
निमाद = “निभौ व्वाडसदूजयोः” इति विश्वः अनन्तोरगुच्छस्च्यवीन्‌ 
सतन्तद्माव्सौ उग्गः ( ० धा० ), “नपोऽनन्तं* इत्यमरः । यनन्तोरणस्य पुच्छम्‌ 
(प०त०), समाना छविः वेषा ते ्च्छवयः ( बहु° ) “तनानस्यच्छन्दम्य- 
टं प्मृत्युदकतयु “समानन्य'” इसका योगविभाग होनेने “खनन क स्यानं 
“स'" उदये । अनन्तोरगयुच्छेन सच्छवधः, तानं \ तृं° त° }। पयोनिंीनाऽ- 
छ्रमकावलीरदान्‌ = पक्षि निद्ीनाः (स० त० 1 अश्रमौः कामुकाः 
(परत , “क्मेरनियेधः'“ इस वातिक “नलोङाऽव्ययनिष्ठाखन्वेतूनाम्‌"" 
इससे विघ्रीवमान पप्ठी का निपेऽ नही हया 1 तेषाम्‌ आवल्यः { प< त० } 1 
“"पयोनिर्टानाच्च ता गश्रमुक्नुखातत्यः { क० धा० }), तातां रदाः, तानू 
{ च< त° ) 1 ` एर्‌ाविताऽश्रमातद्गावण्णऽ त्ट ॥ इति ॥ 
“करिप्योऽ्रमूक्पिलापिद्धुलाध्नुपमाः क्रमात्‌ 1 
ताच्रक्णा णश्नदन्ती चञ्धुना चाऽञ्डनावतौ 1 इति चाऽमरः। 
दमार = भरन्‌ + लिट्‌ + हिप्‌ । इतत पद्यत उपमा सीर कंतवाऽ्पटनुति इनं 
दोनो का लद्ध1ऽद्धिभावहानेने द्धर्‌ यल्द्ुमरह॥ १०८ 
तटाऽन्तविश्रान्ततुरंगमच्छटास्फ टाञनुविम्वादयचुम्वनैन यः। 
वमो चलद्रौचिकलान्तल्ातनः सहत्रमुच्च.धवतामिव धयन्‌ ।। १०६॥ 
उन्वयः--यः तटाऽन्तविश्रान्ततरगमच्छटार्फटाऽनुविम्बोदवचुम्बनन वं" चक- 
षाञन्तशात्तनः चनत्‌ उच्च.श्रवडां सदन्ने श्रथन ह्व वभौ ।॥ १०९ ॥ 
भ्पाश्या-यः = तडागः, ऽन्तविश्नान्ततुरममच्छराष््टाऽनु विम्बोदय- 





[न 
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चवृम्बनेनर=तीरप्रान्तस्यितनलाऽशवश्रेणीप्रकट रतिविम्बोत्पत्ति्म्बन्धेन, वीचिकृशा- 
ऽन्तणातनं = तरद्खाऽष्वताडनीप्राम्तताडनं , चलत्‌ = स्पुरत्‌, उच्चं वसाम्‌ स्= 
उच श्रवो नामक्महे द्रऽश्वाना, सदसत = दशग्री, वाहृल्यमि ते भाव 1 श्रयत 
इव = श्राप्नुवन्‌ इव, वभौ = शुशुभे + १०९॥ 

छतुवाद --जो घालाव तीरके प्रान्ते विधाम करते हए षोहोङे प्रति- 
विम्योके सम्बन्धप्ने तरद्धरूप चावुकोके भ्रहायोष चरते हए हजारो उच्चैध्रवाओ 
को धारण करते हृएके समान शोभित होता था + १०९५ 

टिष्पणो - तटाऽन्तविश्रान्ततुरङ्खमच्यटास्पुटाऽनुविम्बोदयचुम्बनेन = तटस्य 
न्त" ( प० त० ) तस्मिन्‌ विध्रान्ना ( स्०त०) । बुरद्धनाणा छटा (पर 
त° ) । तटान्तविध्रान्ताश्चता वुरद्गमच्छटा (कण धा०), अनुतिम्बस्य उदय 
(षण त° )1 तस्य चुम्बनम्‌ (प० त° ) । स्पुटम्‌ (यया तथा ) अनुबिम्बोदय, 
चुम्बनम्‌ ( सुप्सुगा० ) । तटाऽतविघ्नाततुरद्ग मच इराय। स्फटाभुत्रिम्ब्ादय- 
चम्बन, तेन ( प० त० } । वीचिक्शाऽनशातनं वीचय एव कशा. ( ्पक०)। 
"सश्वादेस्ताडनी कशा” इत्यमर । वौिकशानाम्‌ मन्ता (प०त०), तं 
शातनाति, तं (त° त°) 1 चलन्‌ = चल+ल्ट्‌ +-( तर )। धयन्‌ = धय 
तीति “धिन्‌ सेवायाम्‌” घातु लट्‌ स्याने शत्र आदेण । बभौ=“भा दीप्नो" 
धावुपे लिट +ते। इस पद्ये ""वीचिङ्णा" इम अशमे स्पक मौर उष्े्षा 
अलद्धुार्‌ दै, उक्परक्षासे नरके धोडोक इद्रे स्व उच्चं श्राति समना व्यद्धप 
होती इष प्रकारे अलङ्कारे वस्नृष्वति है ॥ १०९ ॥ 

सिनाऽष्दुनानां निवहस्य यडछलाद्ध मावलि्यामलितोदरथियाम्‌ । 

तम समच्छापकः्दुमडषुत कल सुघाशोवंहून वह-षट ॥ ११० ॥ 

मन्वय य अद्िरयामलितोदरश्िया निताऽम्बुजाना निवस्य छत्‌ तम 
समच्डायर्लद्धसद्धऊ बहुल सुश्राऽशो कुल वहन वहु वमौ ॥ ११० 

द्याया --य = तडाग, मििश्यानक्ितादरश्िया = श्रमरश्यामीकृतःध्य- 
शोभाना, सिताऽम्वुजाना=श्वेतकमलाना पृण्डरो काणामत्यथ , निवहस्य -सम्रदु- 
स्य छनातु = कंतवाद्‌, तम समच्यायकलद्धुमद्धल = तिमिरवणलाञ्छनव्याप्त, 
वटख = प्रचुर, सुधाणो =चन्द्रमप्त , कृ ल =समह वहन्‌ = घारयन्‌ समम्‌, वहु = 
अधिक बमौरशुशुभे 1 » ० ॥ 

अनुवाद --जो तालाब मध्यमे भोरोचे श्यामवर्णवाली णोभासे सम्पन्न वेत 
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कमलेकरि दलसे ए्यामवर्णवाले कद्ध व्याप्त वहृतसे चन्द्रौको घरण करता 
हमा मधिक शोभित था । ११० ॥ 
रिप्पणी--अलिए्यामलितोदरधिवाम्‌ = स्यामला कृता प्यामलिता, जलिः 
श्यामलता ( तु° त० } । उदरस्य श्रीः (ष० त० } । अलिष्यामलिता उदरश्रीः 
येषां तानि अलिष्यामलितोदरश्रीणि, तेषाम्‌ ( व° ), “शतृतीयादिपु भाषितपुंस्कं 
पुंवद्‌ गालवस्य" दससे पुंबद्दाव । सिताऽम्बुजाना=सितानि च तानि भम्बुजानि, 
तेषाम्‌ ( क० धा० } । तमःसमच्छायकल द्धुंसकुटं = तमसा समा ( वृ° त० ), 
साद्धाया (कान्तिः) येषांते तमः समच्छायाः ( वहु ),तेच ते कलु 
( क° धा० ), तः सङ्कुलं, तत्‌ ( त° त° ) । सुधाऽणाः = सुधा ( युक्ता ) 
अंशवः यस्थ स सुधाऽणुः, तस्य ( वेहु०° } । वहन्‌ = वह्‌ +ल्ट्‌ ( एत्र }~+सु। 
वहु = क्रियाविशेषण है वभो +-लिद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ )। स पद्मे उपमा 
जोर कौतवाऽप्लति इन दोनोमे अद्खाद्किभाव होनेसे सद्धुर अलद्धुार है ।।११०॥ 
रथाऽद्खभाना कमलाऽनुषङ्किणा क्विलोमृस्तोमत्तखेन शाद्धिणा । 
ससोलिनीत्तम्बफदम्बपतदान्मृणार्लेषाऽह्िभुदाऽन्वपापि यः \ १११॥ 
अन्वयः--रघाऽद्ध भाजा कमलाऽनुपद्धिणा गिलीमुखस्तोमघलेन मृणालशेषा- 
ऽहिमुवा शाद्कधिणा सरोजिनीस्तम्बकदम्वक्तवात्‌ यः ( भपानिधिः }) यथा 
अन्वयायि ( तंव ) रयाद्धभाजा कमक्ाऽनुपद्धिणा शिटीमुखस्तोमसखेन मृणाल- 
शेषाऽदिषृबा सरोजिनीर्तम्बक दम्बकं तवा यः मन्वयायि ॥ ११११ 
ष्याख्पा--रथाङ्धमाजा = सुदशनचक्रघारिणा, कमलाऽनुषद्धिणा = कमटा- 
ससर्गवता, शिलोमुखस्तोमसवेन = श्रमरसरमूहषदटशेन, कृष्णव्णनेत्यथंः । मूणाल- 
शेपाऽहिभू वानविस्सद्‌ ण्रशेषनागाऽऽधारेण, सरोजिनीस्तम्बकदम्बकंतवात्‌ = कम- 
लिनीगूल्मसमृहच्छलात्‌ कमखिनीगृत्मघमृहोऽपि शेनागसदृशो नवतीति भावः । 
शाद्धिगा = विष्णुना, यः=अपांनिधिः = समुद्रः, ( यथा = येन प्रकारेण ) भन्व- 
यायि = अनुगतः । ( तथेव } रथाऽद्धघाजा = चक्रवाकयुक्तने कमलाऽनुपद्िणा-= 
कमलक्षसगं युक्तेन, शिखी मुखस्तोमसवेन= जलिक लसह चरेण, सरोजिनी स्तम्बकदम्ब- 
कंतवात्‌=कमलिनीयुच्छसभूट्च्छलात्‌, मृ णालकशेषाऽिमृवा=शेष्षदृणविस्राधारेण, 
सरोजिनीर्तम्बकदम्वेन = कमलिनीगुच्छसमृहैन, सरो जिनीस्तम्बकदम्वे एव मृणा- 
खानि भवन्तौति धावः । यः = जपांनिधिः, तटागः, भन्वयायिः=अनु गतः ॥१११॥ 
जनुदादः-- चक्र (सुदशने चक्र } को धारण करनेवातते, कमला (लक्ष्मी) के 
संसगेसे युक्त, भ्रमरसमूके खद्ण ( छृष्णवर्णवाछे ), मृणालस्षदृल ( श्वेतवर्णं } 
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शेषनागके ऊपर शयन एरनेवाले विष्णृतते जते समुद्र अधिष्ठ्ठिहोताहै, उषी 
तण्ड्‌ जो तालाब रथाङ्ग ( वक्रवाकों ) घे युक्त, कमलोके ससगेखे युक्त, घ्रमरो 
के प्रममका स्यान, सेषनापके छदृश ( घफेद) गृणाटोका बाघारषूव 
कमलिनीगुच्योे अनुगत या ।॥ १११॥ 

रिष्पणो--रषाऽङ्खपाजा रयस्य ङ्ख (९० त), घक्रमित्यय्‌ । 
रथाऽङ्गं भजतीति रपाऽङ्ध भाक्‌ तेन, रथाऽङ्ग-+- भज्‌ ~-ण्वि { उपपद० ) । 
सदशेन चक्रको लेनेवाते यह्‌ तात्ययं है, “ररङ्गिमा” इखका विशेषण । दूरत 
अपं-रयाऽद्धं पदका चक्रह्र यपं मो होतः है "चक्रवाक" ( चकवा ) गन्द 
फा एकदै चक दै "“नामकदेतते नामण्हणम्‌"* अर्थात्‌ नामके एक देश ( गवयवे } 
मे भी नामका ग्रहण होता है शष न्यायत "चक्र" का अथं घक्रवाक्‌ कौर उसका 
पर्याय ““स्याङ्ख"” भौ चक्रवाकं ( चक्वा } का वाचक हुमा है । “कोकरचक्र- 
ए्वक्रवाको रथाङ्गाह्वथनामक ।” इत्यमर । रथाद्धनू भजतीति रषाङ्ग भाक्‌, 
तेन, चकवाकसे युक्त यह अर्थं आ । यह “ब रोजिनीस्तम्वकदम्बेन"" इसका 
विशेषण दै। कमलाऽ्ुषङ्खिा = भनुपङ्ग भस्य अस्तीति अनुषङ्गी, 
अनुषङ्गं + ईनि 1 कमलया अनुष्खी, तेन ( त° त° ) लक्ष्मी यु यहे पद 
“शद्िणा" सक्ता विशेषण दै । णिलीमूृखस्तोमसवेन = चिलीमु गाना स्तोम 
(स० त°) तस्य सवा (सदृश } तेन ( प० त°), स प्रकार परह्‌ “एङ्गिणा" 
इका विशेषण दै । दूसरे पक्षमे--कमलं अनुषङ्धो, तेन, "'उरोजिनीस्तम्बक- 
दम्बेन इसा विशेषण दै । मृषालक्ेषाऽहि भूवा = शेषष्वाऽतौ हि 
(क०धा० ) । मृणालम इव शेषाऽहि “उपमानानि सामान्यवचनै ” इसे 
समा । “मृणवल्ेषपाऽहि भू (शयनाक्षार) यस्य सं” तेन (बहू) । 
मृणालके समान सफेद रेषनाग मे सोनेवले, इष बयंमे “शद्धिणा" का तिचे 
घण है ; दूसरे पक्षमे --मृणालेषाऽदिभूवा न= मृ णालशेपाऽहि षय “उपमित 
व्याघ्ादिि. सामान्या्रपोगे"' दसते समास । मृ गालऽशेषाद्दे भू (माधार ), 
{षम त) तेन ‡ इस यक्षते यड * खरोजिनीस्म्बकदम्बेन"' इसका विशेषण है 1 
सरोजिनी स्तम्बक्दम्बरकतवात्‌ = सरोजिनीना स्तम्बा (परत) “भप्रकाष्डे 
सतम्बगुरमौ” त्यमर. । सरोजिनीस्म्बाना कदम्ब. { घ त° }, तस्य केतव, 
तस्मात्‌ (प° त०) । तदागपक्षमे इसका सम्बन्ध करनेके लिए “उरोजिनीस्तम्ब- 
कदम्वेन" देषा विभक्तिदिपरिणाम मोर पदहान करना चाहिए, तव दो पदोका 
समष्टि मध शेप सपक समान शुक कणं मु णालोके आधारभूत कमलो गुच्रोते 

६ तेऽप्र 
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जो तालाव अनुगत था एेसा होता है। अन्वयायि = अनु उपसरगपु्वंक “या 
घातुसे नुड्‌ ( कर्मर्ये ) + त । इस पद्मे कतवा ऽपट्नुति उपमा भीर श्लेष एन 
अलद्धुारोकी निरपेक्षतया स्थिति होनेसे संसृष्टि रै ॥ १११॥ 
तरद्धि णीरद्धुजुषः स्वचल्लभास्तरद्धुरेखा विभरास्वभृव यः । 
दरोवृगतेः कोकनदोघकोरकेघुं तप्रवालाऽङनकुरसन्चयश्च यः ॥ ११२॥ 
न्वयः--यः बद्धःजुपः तग्द्धरेखाः (एव ) स्ववल्लभाः तरद्कखिणीः 
विभराम्बभरूव । ( किञ्च ) यः दरोद्गर्तः कोकनदौघकोरकीः घृतप्रवालाऽद्करसश्व- 
यश्च ( मस्ति ) । ११२ ॥ 
ष्यास्या--यः तडागः, अपां निधिरिव इति शेषः । गद्धुजुषः=निकटवतिनोः, 
उत्सद्धसद्धिनण्च, तरद्धरेखाः == भद्धराजीः (एव , स्ववल्लभाः = निजग्रियाः, 
तरद्धि णीःन्नदी; विभराम्बभूवन्धारयामास। (किच्च) यः=तडागः, दरोद्गतंः= 
ईपदुद्वृद्धः, कोकनदौघकोरकं. = रक्तोत्पलसमूहकलिकासिः, धृतप्रवालाऽद्भुर- 
सन्चयश्च = गृहीतविद्रूमाङ्रुरनिकरश्च, अस्तीति शेषः।॥ ११२ ॥ ति 
अनु वादः--जंसे समुद्र गं दमे रहनेवाली अपनी प्रियाओों नदियोंको धारण 
करतारहै्च॑सेहौजो तालाव मपने. पासमे रहूनेवाली तरद्धरेखारूप अपनी 
प्रियाभोको धारण कर रहा था । जसे समृद्र विद्मो ।मूगौ) के समूहुको घारण 
करतादहैर्वसेष्ी जो तालाव कु विली हर्‌ छार कमलोकी कल्ियोको धारण 
छर रहाया॥ १५३॥ 
टिप्पणी अद्धुजुपः मनद्धुं जुपन्त इति, ताः, अदधुः + जुष्‌ + किवप्‌ ( उप- 
पद० \ । तरद्धरेखाः-=तरद्धाणा रेखाः, ताः (प० त°}, एव॒ स्ववत्लभाः = 
स्वम्य वल्लभाः. ताः ( प० त° )। तरद णीःनदीः, श्तरद्धिणी शंवलिनी 
तटिनी हग्िनी धुनी 1“ इत्यमरः । विभराम्वरूव = ““टुभूृन्‌ धारणपोषणयोः" 
धातुसे चिट्‌मे “नीहीभृटरवां ण्लुवच्च” एस सूव्से भृ धातुसे विकल्पे आम्‌ 
प्रत्यय, पक्लान्तरमे "जभार ' एसा रूप भी वनता है । दगोदुगर्तः = दरम्‌ ( यथा 
तथा उद्गतः, तैः ( सुप्मुपा० )}, “कन्दरे तु दरीमाहु रौपदर्े दरोऽव्ययम्‌ ॥ 
इनि विश्वः 1 कोकनदौघकरकौः=कोकनदानाम्‌ मोघाः (प० त° ), “रक्तोत्पलं । 
कोकनदम्‌"' इत्यमरः । काकनदौधानां कोरकाः तैः ( प० त° }। धुनप्रवालाऽ- 
खकरुरसचय प्रव्रालानाम्‌ अदट्‌कुराः (प०्त०) तेपां सव्यः ( प° त° । घतः 
प्वालाऽहकुरसच्यः येन सः (वहु०) 1 इस पमे तरङ्खरेषाओमें तरदिगणीत्व 
के आरोपसं रूपक गलद्धुार है । ११२॥ 


श्रषम समे ११५ 


भमहौयसं पद्ुजमण्टरस्य यदटलेन गोरस्य च मेदकस्य च 1 

नक्तेन मेने सलिले निलीनयोस्त्विष विमभुश्छन्विधुकाल्कूःपो ॥ १११॥ 

अवप य महीपस्त गौरस्य मेचक्स्य चे पद्धुःजमण्डलस्य छनेन सलिले 
निलीनयो विधुकालकूटयो त्विष विमुखन्‌ ( इव } नठेन मेने । ११३ ॥ 

ष्याश्या -य = तडाग, महीपस = महत्तरस्य, गौरस्य = श्वेतस्य, मेच- 
कस्य च न्नीलस्य च पृकतजमण्डलम्य = कमरतमूदहस्य, शुक्छनीलक्मल्योरिति 
भावः । छेन = कैतवेन, सलिले = जले, निखीनयो = निमग्नयो , विधुक्राल- 
कटयो = चनद्रकालकूटविपयो धिताऽचितयो , त्विष = कान्ति, विमृशन्‌ = 
विसृजन्‌, ( इव ) नलेन = नैयधेन, मेने = सभावित ॥ ११३॥ 

अनुवादः जिस तालावको बडेसे सफेद भोर नीके कमरुसमूषके बहानिषे 
भलँ दबे हृषु चन्द्रमा ओर कालकूट विषकी कान्विको धछोडते हृएके समान 
नरन सम्भावना की ॥ ११३॥ 

दिष्पणो--मदीयल = मतिणयेन भत्‌ मोष , तस्य, महत्‌ +- यमुन + 
इत्‌ । पकजमण्डलस्य = पक्रजाना मण्डर, तस्य (प० त ०}, निलीनयो चनि +~ 
री~क्त~+- भोस्‌ । विधुशालकूटयो, = विधुश्च कालकूट च, तयो ( द्ृन््र }। 
विमुश्वन्‌ = विमुद्धतीति, वि +मूच्‌+रुट ( शु) +सु । "शेमुचादीनामु" 
सते नुम्‌ मागम 1 मेने = मन्‌ +-लिट (करमेमे) +त । इष पृद्यमे कंतवाऽपहवूति 
ओर उत्े्षा इन दोनों भलक्कारोका बङ्खाङ्खिमाव दोनेते सक्र 
अल्द्ुारहै 1 ११३॥ 

घलोष्ता यत्र तरङ्गरिज्गणेरवाललेवालेलतापरम्पसय ३ 

श्रुब दधुर्वाडयहष्यवादवस्यितिप्ररोहृत्तमम्‌ मधूमताम्‌ \ ११४ ॥1 

अन्वय -यत्र तरद्धरिद्धणं चलीङृता अवालशंवालल्तापरम्परा वाढवह्‌ 
व्यवाडवस्थितिप्ररोहत्तमभू मधुमतः दधु घ्रुदम्‌ "११४॥ 

ध्याष्या--यत्र = यस्मिन्‌, तडाग इहि भराव 1 तरगद्धिणे = भगक्म्पनं , 
चरीकृना = चश्टीङृता , अवालगेवादलतापरम्परा = क्टोर्जलनीटीवल्ली- 
पर्क्तय , बाडवहव्यवादवस्थितिप्रराहत्तमभूमधमता = वडवाऽनराऽवस्यानवदि ~ 
परादुमवत्तमबाहृल्यध मता, दधु = छठारयामासु , ध्रुवम्‌ = इव, बहिश्त्यितधूम- 
पदलवद्रमु ॥ ११४॥ 

मनूवाद--निषठ तालादमे तरगोकि कम्पने चन्र बनाई गयौ कठोर 


११६ नेषधीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


सेवारकी ताए नीचे वडवाग्निकौ स्थितिसे प्रादुभूत होनेवारू घूमकी वहुटता- 
को मानो धारण कर रहीथीं।॥ १९४॥ 

टिष्पणी--तरंगरिद्ध्णः = तरङ्गाणां रिङ्कणानि, तैः (ष० त० ) चला- 
कृताः = अचलाः चलाः संपद्यन्ते तथा कृताः, चक ~- च्वि ~क +क्त +- टाप्‌ +- 
जस्‌ । अवारशवालल्तापरम्पराः = न वालाः मवालाः (नन्‌ त° }। 
शंवालानां रताः ( ष० त०)। “जल्नीरीतु शंवालं शेवलः' हत्यमरः । 
अवालाश्च ताः शवाललताः ( कण घा० ), तासां परम्परा, (ष० त° )। 
वाटवह्व्यवाडवस्यितिप्ररोहत्तमभूमधू मतां हव्यं वहतीति हव्यवाड्‌ ( अग्निः }, 
हन्य-उपपदपवंक "वु" धातुसे “वह्ष्च” इस सूत्रसे ण्वि प्रत्यय ({ उपपद ० ) । 
वाडवश्चासौ हव्यवाट्‌ ( क ० घा० ), तस्य अवस्थितिः (प० त° ) 1 भति. 
शयेन प्ररोहन्‌ प्ररोहत्तमः, प्ररोहत्‌ + तमप्‌ । वहोः भावः भूमा, "वहु" शब्दसे 
“पृथ्वादिभ्य इमनिञ्वा'” इससे हमनिच्‌ प्रत्यय गौर “वहोरछोपो भू च वहोः" 
ससे वहु के स्थानमें भू भदेश । प्ररोहत्तमो भूमा येषां ते प्रोहत्तमभूमानः 
( वहु० }, ते चते धूमाः ( क० धा० }) 1 वाडवहव्यव।डवस्थित्या प्ररोहृत्तम- 
भूमधूमाः ( त° त० ), तेषां भावस्तत्ता, ताम्‌ वाडवहव्यवाडवस्थितिश्ररोहत्तम- 
भूमधूम ~+-तर्‌ +-टाप्‌ +गम्‌ । दधुः=धा+लिदट्‌~-्ञि( उस्‌ )। दस प्में 
उप्प्र्ना भल्द्भूार है। ११४॥ 

प्रकाममादित्यमवाप्य कण्टकः फरम्विताऽऽमोदभरं विवुण्वती । 

धृतस्फुटधीगृहविग्रहा दिवा सरोजिनो यदप्रभवाऽप्सरायिता ॥ ११५ 1 

अन्वयः-- आदित्यम्‌ मवाप्य कण्टकः प्रकामं करम्विता, भामोदभरं 

विवृण्वती, दिवा धृतस्फटध्रौगृहविग्रहा यतप्रभवा सरोजिनी जप्रायिता ॥११५॥। 

ध्याद्या-- मादित्य सूयम्‌, गप्सर.पक्े-षटनद्रम्‌; अवाप्य = प्राप्य, कण्टकैः 
ना्गततीक्ष्णाऽवयवः, अप्सरःपक्षे-- रोमाञ्चः, प्रकामम्‌ = अत्यर्थ, करम्विता = 
दन्तुरिता, भप्रःपक्षे - युक्ता । आमोदमरं = परिमलसम्पदम्‌, गप्सरःपक्षे -- 
आनन्दसम्पदं, विवृण्वती = प्रकटयन्ती, दिवा = दिवसे, धृतत्फुटश्री गृहविग्रह्य = 
गृहीतव्यक्तकमलस्वरूपा, भप्सरःपक्षे--दिवा = स्वर्गेण, धुतस्फटश्चीगृहविग्रहा= 
गृहीतशोभास्थानणरीरा, स्व्गलोकवासिनीति भावः, एतादृशी यत्मभवा = यव 
तडागोत्सन्ना,सरोजिनी= कमलिनी, अप्सरायिता=बप्सरोवत्‌ आचरिता ॥ १ १ ५॥ 

मनुबादः-जंसे स्व्गलोकमे रहनेवाछी मम््रा इन्द्रफो पाकर भत्पन्त 
रोमानि युक्त होती है, तिशय आनन्दको प्रकट करती है वैसे हौ जिस तालावतत 


प्रपम सगं ११७ 


उत्पन्न कमखिनी सूर्यंको पाकर नालमे स्थित कण्टको अत्यन्तं युक्त होकर 
अतिशय सुगन्धको भ्रक्ट कर तथा स्पष्ट कूपे कमलसूप शरीरकी धारण करती 
हुई अप्सराके समान माघरण करती दै 1\ ११५ ॥ 

टिष्पणो -गादित्यम्‌ = बरितेरपत्य पुमान्‌ आदित्य तम्‌ "अदिति" शब्ददे 
“दित्यदि्यादित्यपस्युत्तरपदाण्ण्य ” इससे ण्य प्रत्यय । अवाप्य = बव +- आप्‌ + 
इत्वा ( ल्यप्‌ ) । भामादपरम्‌ = आमोदस्य भर, तम्‌ ( प० त० } । ““मामोदः 
सोऽतिनिर्हारी” इति “"मुरप्रौति प्रमदो हपंप्रमोदामोदसम्मदा ।"“ इति चाऽमर 1 
विवृण्वती न= विवृणोतीति, विन्=यृन्‌ +ष्द्‌ ( शतृ ] डीप्‌ ~-सु। दिवान्च 
“दिवाऽह्वीतति"' इति ““मुरलोको चयोदिवो दवे स्त्रिया, क्लीवे भरिविष्टपम्‌" इति 
चामरः 1 धृतस्फूटश्रोगृहविग्रहवा = क्रिय गृहायि (पर त) । स्फूटाति च तानि 
शरीगृहाणि ( क० धा० ) । घतानि स्फुटश्ीगृहाणि (प्राति) यस्य स (बहु°), 
धृतस्फूटश्ीगृह विग्रह ( स्वरूपम्‌ } यस्या सा ( बहु° ) अष्ठराके पकमे-- 
दिवा = स्वगग, घूतस्पूरश्रीगूहविग्रहानधिय ( णोभाया }) गृहम्‌ (प० त०} 1 
धृत स्फ्ट श्रीगृह विग्रह ( शरीरम्‌ ) यस्या सा ( बहु°} उञ्ज्वलशोभागुक्त 
शरीरवाली यह तात्पप है  यतपरभवा = प्रभवति अस्मात्‌ &ति प्रभव , प्र-उप 
सगेपूवेक “मू धातुते “'्द्दोरप्‌” शस सूज्ते अप प्रत्यय । य ( तडाग ) प्रव 
( कारणम्‌ ) यस्या सा (बहु° )। अप्रायि = भव्रोवव्‌ भाचरिता, 
अप्सरस्‌ एन्दसे “तु वयद्‌ एलापशएय"” इस सूत्रसे “भोजसोऽप्ठरसो नित्यमित- 
रेषा विभाषया” इस वातिकङे सहकारे ष्थच्‌ प्रत्यय, सकारका छोष मोर टप्‌ 
प्रत्यय । इसन पदमे भ्नेप गोर उपमा मलङ्कार है ॥ ११५॥ 

यदम्बुपुरश्रतिचिम्बताऽ्यतिमेर्तरद्‌गेस्तरलस्तटदरम 1 

निमज्ञव भेनाकमहीभृत) सत्तस्ततान पक्ञान्धुवत सपक्षताम्‌ ॥ ११६ ५ 

सवय --यदम्बुपूरप्रतिविम्बताऽ्यति मर्त्तरश्गं तरल तदद्रुम निमज्ज्य 
सत पक्षात धुवत भंनाक्महौमूत सपक्षतां ततान ॥ ११६१ 

ष्याश्या ~ मदम्बुपरप्रतिविम्बताऽऽ्यत्ति = यज्जलप्रवाहपतिकल्तिाश्याम 
मदत्तरद्गं =वायुचालितागिभि , तरल = चश , तद्दूम न्तीरवुक्ष, निमज्य 
निमग्नीभूय, सत = विद्यमानस्य, पक्षान = पत्राणि, धरुवतत = कम्पयत , 
नाक महीमृत = भंनाकपवंतस्य, सपक्षता = तुल्यता, पक्षयुक्तता च, ठान = 
विस्तारयामास ५ ११६॥ 

छनुषादः--जिस तालावके जलग्रवाहुम प्रतिदिम्विव विस्दारवाला, वागुत 


# 1 


११८ नेषधघीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


कम्पित तर द्धोमे चश्चर किनारेका पेड़ वकर रहते हए मौर पंखोको हिति हए 
म॑नाक पर्वतके समानताका वा पक्षयुक्त-भावका विस्तार कर रहा था।॥११६॥ 
टिप्पणी -- यदम्बुपूरप्रतिविम्विताऽऽयतिः = मम्बुनः १: ( प० त°) यस्य 
` ( तडागस्य ) भम्बुपूरः ( प० त० ) । प्रतिविम्बिता मायतिः यस्य सः ` वहु०) 1 
यदम्बुपुरे प्रतिविम्वित्ताऽभ्यतिः ( सम त° ) 1 मरुत्तरङ्गेः = मरुतः तरद्धाः, 
तं; (ष० त०)। तट्द्रूमः = तटे द्रुमः (सण तण) । निमज्ज्य = नि~+मस्ज-- 
पत्वा ( ल्यष्‌ ) 1 सतः = अस्तीति सत्‌, तस्य, भस्‌ +-लट्‌ ( शतृ ) + इस्‌ । 
धुवतः = घुवतीति धुवन्‌, तस्य, ““घृ विधूनने" दस तुदादिस्थ घातुसे लट्‌ एतु + 
डस्‌ मनाकमहीभृतः = मैनाकथ्चाऽसो महीभृत्‌, तस्य ( क० धा० ), सपक्षतां = 
समानः पक्षः यस्य सः सपक्षः ( वहु ° ), “'समानस्यच्छन्दस्यमूधंप्रभृत्युदकेपु"" 
एस सूध्रमे “समानस्य” इसका योगविभाग होनेसे समानके स्यानमे “स” मादेश 
हुमा है । सपक्षस्य भावः सपक्षता, ताम्‌, सपक्ष +- तल्‌ + टाप्‌ + अमू । मैनाक- 
पक्षमे-पक्षः सह्‌ सपक्षः ( तुल्ययोग वहु ° ), “वोपसजंनस्य'” एस सूस "सह्‌" 
कै स्थानमे स" भाव । ततान = तनु + लिट्‌ +- तिप्‌ ( णल्‌ } । इन्द्रे जव पर्व॑तो 
के पक्षोको काटा तव मंनाक पर्वत उरकर समुद्रमे छिपा एेसी पौराणिकी भाख्या- 
यिका है 1 एस पदमे उपमा अलद्धुारदहै॥ ११६॥ 
श 
पयोधिलक्ष्मोमुषि फेल्पित्वक्े रिरसुहसीकलनादसादरम्‌ 1 
स तच्र चित्रं विवरन्तमन्तिके हिरण्मयं हंसमवोधि नेषषः ॥ ११७ ॥ 
प्रियासु वालाघु रतिक्षमासु च द्विपत्रितं पत्लवितं च विश्रतम्‌ । 
स्मराऽजतं रागमहीखहादफुरं मिपेण चज्च्वोश्चरणद्रयस्य ।। ११८ ॥ 
घन्वयः--स नपधः पयोधिलक्ष्मौमुपि तत्र केक्िपल्वरे रिरंयुदूंसीकलनाद- 
सादरं वाराभरु रतिक्षमासुः च प्रियासु चच्च्वोः चरणद्यस्य च मिपेण द्विपव्रितं 
पल्छवितं च स्मरार्भजतते रागमहीगहाऽद्भुरं विश्रतम्‌ अन्तिके विचरन्तं चित्रं 
हिरण्मयं हंसम्‌ मवोधि ॥ ११७-११८ ॥ 
व्याख्या - सःनपूर्वोक्तः, नंपधः = नटः, पयोधिखक्ष्मीमुपिनसमुद्रशोमाद्रे, 
समुद्रसद्‌ण एति भावः । तव = त्म, केलिपल्वकते = क्रोडासरत्नि, रिरमुहंसी- 
कनादसाऽऽदरं = रमणेच्छवरटामधुरणव्दसस्पृहं, वालासु = यासन्नयौवनासु, 
सरतिक्षमास्विति भावः । रतिक्षमासु च = रमण्नमर्थासु, युवतीप्वित्ति भावः । 
इं द्िविषासु, प्रियासु = वल्लभासु, क्रमात्‌, चञ्च्वोः = प्रोटयौः चरणद्यस्य 
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च = पदद्ितियस्य च, मिषेण = छलेन द्विपत्रित = सञ्जादविपत्र, च्च्य 
द्विकण्डत्वेन सपम्यादियनुक्ति , वन्लवित च = संञ्जात्तपतल्छवत्व च, चरणयो 
विभ्ुमराऽ्डगुलित्वेन पल्लवसाम्यादियमुक्ति स्मराऽजित-कामोाजित, श्मरेणंव 
वृक्षरोपणेनोत्पादिति भाव }\ रागमहीदहाऽकुरन््नुरागवृक्षनूतनोिद, 
विश्वत = धारयन्त, ष्वुपुटमिपेण द्विपतित बालामोकरराग्‌, चरणमिषेण पल्ल- 
वित युवतिविषये राग च धारयन्तमिति भाव । मन्तिके=हृसौनिकटे, विचरन्तम 
युवतिविषये राग च ्ारयम्तमिति भाव । अन्तिके = हसीनिक्टे, विचरन्तन् 
गच्छन्त, चिभगरू = अद्भूत, हिरण्मय = सुवणमय, हस = वक्राद्धम्‌, वाधि = 
ज्ञातवान्‌, अद्राक्षीदिति भाव ॥ ११७१२१८ ॥ 

अनुवाद --महाराज नलने मुद्रकौ शोभाका हरेण कृणेवासे, विहार 
सरोवरम रमणक्गी इच्च्‌। करमेवाकी हसियोके अव्यक्त मधुर णब्दोमिं मिलाप 
करनेवाले, बाला अौर प्रौढे सपनी प्रियामि दौ चोचो भौरदो वरणोके 
बहानेते दो पत्ते तथा पल्लवे युक्त कामदेवमे उपाजित्त मनुरागलूप वृनके 
अड्कुरको धारण करते ए ओर हचियोकि पाष जाते हए अनुं सुनहरे दसको 
देवा ॥ ११७-११८॥ 

टिप्वणो--नेपध = निप +-बण्‌ । पयोधिलक्मीमुपि = पयोधे लक्ष्मी 
( ष° त° } । त मृष्णातोति पयोषिलक्षमोमृद्‌, तस्मिवु, पयोधिलक्ष्मौ + मुष्‌ च 
विप्‌ + टिः ( उपपद० ) 1 कैलिपत्वले = केले पर्वल, ठस्मितरू ( प° त० } । 
श्वेशन्त परवल वाऽत्पसतर “ इत्यमर । रिरसृहसीक्छनादतादर = रन्तुम्‌ 
इच्छव रिरेषव, रमरू+ सन्‌ +-उ । वाश्च तादृस्य {कण०्धा० ) | कलश्चासी 
माद" ( कर धा० }, आदरेण सहित सादर ( तुस्थोगबहु° } । रिरसुदसीना 
कलनाद (षर त०}, तस्मिन सादर तम्‌ (संन त०)। रतिक्षमासु= 
रती क्षमा, ततु (स० त ०), चज््यो = “चञ्चूस्त्ोटिदभे स्वियाम्‌" दरत्यमर 
घरणद्यस्य = चरणयो द्वय, तस्य पतर )1 द्विपत्रित = द्विषद्यके पतर 
दिपत्रे ( मध्यप्पदखोरी स० } । द्विषत्रे सजति भस्य द्विपत्रित, तम्‌ “तदस्य 
सजात तारकादिभ्य इतव्‌"' इते इतथ प्रत्यय । पल्छवित्त = णन्यदै संजातम्‌ 
अस्य, तम्‌, पदे समान इतच्‌ । स्मराऽज्िव = स्मरेण समभित , तमू ( वृर 
ते9 }। रागमहीर्ाऽदकुर = राग एव महीषट्‌ ( सूपक० } तस्य अद्र, तम्‌ 
(ष० ०) । विघ्न च=भृ+-लट्‌ ( शतु }+-बम्‌ । चिचरन्तन्वि+-चर+- 
छट ( तृ } + अम्‌, हिरण्मयहिरण्यस्य विकार , तम्‌ दाण्डिनायनहा्तिनाय 
नाववणिकजद्यासिनेवाशिनायनिश्रौणदृत्य घेवत्यहारवेकवाकपतरेयहिरण्मयानि” 
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इस सूत्रसे यक्तारलोपका निपातन ! हंसम्‌ = यहापर “हंस” शन्दसे राजहंसको 
केना चाहिए । "राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणंर्खोहिर्तः सिताः 1” इत्यमरः । भवोधि= 
“घ॒ जवगमने” धातुसे लुङ्‌, ( कतमिं ) “दीपजनवुघपूरितायिप्यायिम्यो- 
ऽन्यतरस्याम्‌” ससे च्टिके स्थानमे चिण्‌ । पूवंपद्मे पयोधिलक्ष्मीको केलि- 
पल्लव कंसे हरण करता है टस प्रकार वस्तुसम्धन्ध असम्भव होकर पयोधि- 
लक्ष्मीके सदृश लक्ष्मीका बोधन करनेसे निदशंना भलद्धार है। दूरे पयमें 
यथासंख्य, रूपक गौर कंतवाऽपटनुतिका सद्र है । उसके साथ दो रोगौके भेदमे 
उभेदलक्षणा अत्तिशयोक्तिसे उत्थापित चोचों. मौर चरणोके व्याजसे भीतरके. 
समान वाहुर भी मङकुरितत्वकी उप्प्रक्षा व्यद्धच होती है इस प्रकार अरुद्धुारसे 
अलद्खारष्वनि है ॥ ११७-११८॥] 
महीमरहैन््रस्तसवेक्ष्य सख क्षणं कफःतमेष्तानतमनोविनोदिनम्‌ । 
त्रियावियोगा्िघु रोर्भष निभरं षुतुहलाष्मन्तसना मनागभूत्‌ ॥ ११९ ॥ 
घन्वयः- महीमटैन््रः स एकान्तमनोविनोदिनं तं णकुन्तं क्षणम्‌ अवेक्ष्य 
प्रियावियोगात्‌ निभर विधुरः अपि मनाक्‌ कुतूहलाक्ताम्तमनाः छभूत्‌ ॥। ११९ ॥ 
व्यास्या- महीमहेन्द्रः = पृथिवीन्द्रः, सः = नलः, एकान्तमनोविनोदिनं = 
नितान्तचित्ताह्लादकं, तं = पूर्वोक्तं, णकुन्तं = पक्लिणं हसमित्यथः । क्षणं = 
कच्चित्कालम्‌, अवेक्ष्य = दष्ट्वा, प्रियावियोगात्‌ = दयिताविरहात्‌, दमयन्ती- 
वियोगादित्य्थः । निभेरम्‌ = अतिसारं, विधुरः मपि = विह्वलः अपि, मनाक्‌= 
ईषत्‌, कूतूटलाक्रान्तमनाः = वुतूहलाऽन्वितचित्तः, अमृत्‌ = अभवत्‌, ग्रहीतृका- 
मोऽभृदिति भावः! ११९ ॥ 
अनुवादः - राजा नर चित्तको मत्यन्त आनन्दित करनेवाे उस पक्षी- 
( हंस ) को कु समयतक देखकर दमयन्तीके विरहुसे अत्यस्त विह्वुल होकर 
भी कुछ कुतुहल्से युक्त हो गये । ११९ ॥ 
रिष्पणौ-- महीमहेन्द्रः = महश्चिाऽसौ इन्द्रः ( क० धा० ), मह्यां महेन्धः 
( स० त० ) 1 एकन्तमनोविनोदिनं = मनो विनोदयत्तीति मनोविनोदौ, मनस्‌ ~ 
वि ~+ नुद्‌ + णिच्‌ + णिनि ( उपपद० } । एकान्तं { यथा तथा } मनोविनोदी, 
तम्‌ ( सुप्नुपा० } । “^तीत्रेकान्तनितान्तानि माढवाददृढानि च 1” इत्यमरः । 
क्षण==“कालाशठवनोरत्यन्तसंयोभे"" इस सूस द्वितीया । ““निर्व्यापारस्थितौ 
कारविशेपोत्घवयोः क्षणः 1” इत्यमरः 1 अवेक्ष्य = जव - दक्ष +-क्त्वा (ल्यप्‌) । 
प्रियावियोगाव्‌ = प्रियाया वियोगः, तस्मात्‌ ( प० त° } 1 कुतूहलाक्ान्तमनाः= 
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आक्रान्त मनो यस्य म ( बद }, बवूहत्ेन आश्रन्तमना ( तृ त° } । 
अथुत्‌ = भू+-लुड [तिप्‌ ॥ ११९१ 
मेश्ष्यभव्यंध्वनवग्रुपरहा यथा दिक्षा चपि वेषस स्पृहा । 
केन वात्येव तथाऽनुगप्यते अनस्य चित्तेन भृशाऽवश्ञारमना । १२२ ॥ 

अन्वयं --अवश्यमन्येपु अनवग्रप्रहा वेधसे स्पृहा यया दिशा धावति तया 
भृशाऽवशात्मना जनस्य चित्तेन तूणेन वात्या इवे अनुगम्यते ।\ १२० 

ष्याख्या--धीरोदात्तो नल कथ हेसग्रहणात्मके चापत्ये प्रावरिष्टत्याणद्भुष 
समाधत्ते मयश्येति । मवश्यमन्येु = नियमभवितन्येषु निषयेषु अनवग्रहु्रदा = 
अप्रतिव घनिदेन्धा, निरख्कुशाऽभितिवेशेति भावः 1 वेधस = ब्रह्मण, सपृढा = 
च्छा, मया दिशा = येन मार्गेण, धावति = गच्यति, तया = दिशा, भृशा वणा- 
= अत्यथंपरदस्वस्य मयेन, जनस्य = लोकस्य, वित्तेन = मानसेन, तृणेन 
मजुनेन, बात्या हव = वातक्मूह्‌ ईव, अनुगम्यते = अनुल्ियते, वेधस सहा 
कमं ।॥ १२० ॥ 

अनुबाद --नियमसे पवितव् विषयोमे प्रतिबन्धे रहित बाप्रहवालो ब्रह्माकी 
दच्छा जिस दिगरासे जाती है उती दिशा बत्यन्त परतन्मर स्वभाववातते मनुष्यका 
चित्ते अनुगमन करना है जेते जनि तृण वायुसम्‌ हका अनुगमन करता टै ॥ १२०॥ 

दिष्पणो -अवष्यभव्येधु= भवन्तोति भव्या , “'भव्यगेय्रवचनौयोपस्थानीय- 
जन्पाप्लाव्यापत्या वा" हसन सूवतत निपात हआ है। मव्य भव्या तेपु 
( सूुप्सुपा० ) ॥ “अवश्यम्‌” के नकारका “लृम्पेदवश्यम हृष्य" हममे लोप 
हमा है अनवग्रहा = अविद्यमान अवग्रह्‌ यभ्मिन्‌ स (ननृब्ु०), सप्र 
यस्यासा ( महु ) "प्रदोभनुप्रहनिव-ग्रहणेषु रणीम + इति विष्व ॒भृभाऽ- 
वशात्मना = मवण ( मधीन ) भामा ( स्वमाव } यस्यसं (बहु°) । भम्‌ 
{ यथा तथा ) जवश््मा, तेन ( मुप्चुप!० } वात्या = वाताना ममूहः, वातः 
शब्दते “पाशादिभ्यो य” धष सूत्रसमे प्रत्यय भौर टाप्‌ ॥ अनुमम्यन = अनुगम्‌ 
न (कमेत) + त + दस प्पे उपमा भमलद्धाररै 1 १२०१ 

अयाऽवसमस््य क्षगदेक्पादिक्ां तदा निदद्रावुषपस्वल खग } 
सं तिर्गाव्जितकन्धर शिर विधाय पक्षेण रतिकलमाऽतस ।। १२१॥ 

अन्वय --बथ रतिक्लमाऽलस खम तदा एरूपादिकाम्‌ अवलम्व्य तिय 
गावजितकन्धर ( सन्‌ ) पेण शिर पिधाय उपपत्वल क्षण निदधौ + १२१॥ 

ध्याख्या --मय = नरोत्कण्ठोल्यत्यनन्तर, रतिश्लमाऽछस = सुरतवेदा्तस्य- 





१२२ नैपघीयचरितं भहाश्हाव्यन्‌ 


युक्तः, सः = पूर्वोक्तः, खगः =पक्षी, हंस इत्यर्थः ! तदा = तस्मिन्‌ उमये, एक- 
पादिकाम्‌-एकपादाऽवस्यानक्रियाम्‌, मवलम्न्य =माश्ित्य, तिर्य गावजितकन्धरः= 
तिर्य॑गावतितग्रीवः ( सन्‌ ), पक्षेण = पतत्परेण, शिरः = मूर्धानं, पिधाय = 
आच्छाय, उपपल्वलं = क्र डासरोवरनिकटे, क्षणं = कश्चित्काल, निदद्रौ = 
सुष्वाप । १२१ ॥ 

अनुवादः नलको उत्कण्डा होनेके अनन्तर रमणकी र्लानिसे मालस्ययृक्त 
होकर वह पक्षी ( हंस } उस समय एक पैरसे भृतलका मवलम्बन कर गरदनको 
टेढा कर पैसे शिर ठक्कर तालावके पास कुक समयतक सौ गया ॥ १२१।। 

टिप्पणी--रतिक्लमाऽनपःन= सेः क्लमः ( प० त० }, तेन अलसः ( तु° 
त० ) 1 खगः = वे गच्छतीति, ख~+गम्‌ +डः । एकपादिकाम्‌ == एकः पादः 
यस्य।म्‌ { क्रियायाम्‌ ) एकपादिका, ताम्‌, “तद्धि ताऽयोत्तिरपदषमाहारे भ्र'” इस 
सरसे तद्धिता्थंविषथमें समास होकर “जन इनिठनौ” दरस सूत्रपे ठन्‌ प्रत्यय 
होकर “ठस्येकः से उक्तके स्थानमें इक होकर स्प्रीत्वविवक्षामें टाप्‌ 1 अनित्य, 
होनेमे समास्नाऽन्त विधिक्रा अभाव हुआ, अतएव पद्‌ यादेशक। प्रसंग नही 1! 
तिर्ययारवाजितकन्धरः = तिर्यन्‌ भावजिता कन्धरा येन सः ( बहु° } । पिधाय =| 
अपि+धा क्त्वा ( ल्यप्‌ ), “वष्टि मःगुरिरट्लोपमवाप्योस्पसर्गयोः” सके, 
अनुसार "सपि" के यकारका लोप । “बपिधरानतियोधानपिधानाच्छादनानि च 1 
इत्यमरः । उपपत्वलटं = पत्व्रटस्य समीपे, समीप अथेमे अव्ययीभाव } निदद्री = 
निद्रा +चिट्‌~-णल (गौ ) 1 इतस्त पद्मे स्वभावोक्ति गलद्धार दै, उसका 
लक्षण टहै-- 

““स्मावोक्तिदुरऽयेम्वक्रियाखूपवर्णनम्‌ ।” सा० द० १०-१२१ ॥ १२१॥ 

सनालमात्माऽऽनननिनितव्रमं ह्धिया नत्तं काश्चननम्बुजन्म फिम्‌ ? 1 
अवृद्ध तं विद्रूमदण्डमण्िति स पोततमम्भःप्रभुचामरं च किम्‌ ? १२२ 

अन्वयः-- स तमू मात्माऽनननिजित्तप्रम हिया नतं सनाटं कान्वनम्‌ मम्ब. 
जन्मकिम्‌ ? (तथा) विद्रमदण्डमण्डितं पीतम्‌ अम्भ.प्रभृचामरं चकिम्‌ 
( वति) अद्ध ॥ १२२॥ 

व्याच्या--सः = नलः, तं = हंसम्‌, मात्माऽऽनननिजितप्रभं = स्वमृवपराजित 
कान्ति, अतएव ह्िया- छञ्जया, नतं = नम्रं, सनाटं=नालसहितम्‌, एकचरणा- 
ऽवरुषानाटिति देषः । काचन = संवरण, हुमस्य हिरण्मयत्वादिति शेपः । मम्ब 


जन्म = जलजं, कमलमिव्यर्थः, करि किमू, (तथा) विद्ूमदण्डमण्डितं = 


श्रषम सर्गः १२३ 


भ्रशलदण्डमूपित, चरणस्य रक्त वादीति शेय ॥ पीव =पीतवणं हिरण्मयह्वादिति 
शेष । गम्मप्रमूचामर च = वर्णप्रकीणक च, छ = किमु, इति बनुद्ध = बुद्ध 
वातरं उत्ेक्षितवानिति भाच ! १२२॥ 

अनुवाद --नलने हसको जपने मुखत पराजित कानितिवाला भतएव लज्जसे 
शृक्ठा हुमा, नालसे युक्तं सुनहला कमल है कथा ? अथवा मूके दण्डते कृत 
परा वषटणदेवक्ा चामर है क्या ? एता विचार किया ।1 १२२।४ 


टिप्वणो - जाहमानननिजितप्रमम्‌ = निजिता प्रमा यस्य तत्‌ ( बहु° ) । 
भात्मन आननम्‌ ( प० त° ), तेन निजितप्रमम्‌ । त° त° }। नतन्नम्‌+ 
क्त । सनार = नालेन सहितम्‌ ( तु्ययोग बहु° }। काचन = काशचनस्य 
विकार , “भनुदात्तादेश्च"” दसं सूयते भन्‌ प्रत्यय । अम्बुज म = अम्मून जन्म 
स्य तत्‌ ८ ( व्यधिकरण बहु° } । विद्रूमदण्डमण्डित = विद्रुमस्य दण्ड (चर 
त्त० ), तेन मण्डितम्‌ (तृण त) । अम्म प्रमृबामरम्‌ = अम्र भ्रमु (ष 
त=), “चेता वल्ण एशि फदर एविरष्पति +" इत्फमद, । भम्म अमा 
चामरम्‌ ( ष० त० } । अवृद्ध = “वु अक्रमे" धातुपे नुद्‌ +-न, "क्षपल- 
ोर्घोऽघ “ इस सूत्रे तक्ञारके स्यानमे धकार । दघ पद्यमे ही { लज्जा } के 
प्रति “निजितप्रभ"? पदका मय हेतु है मत पदाभ्यदेङुक काग्यलिद्ध, पूर्वां ओर 
उत्तराद्में दो उच्रेक्षाएुं मौर “"मधुद्ध ध्य एक त्रियाके साय (जम्बुज' बौर 
“चामर की कर्म॑तासे सम्बन्ध होनसे तुन्ययोगिता अकार टै, इस प्रकार इतका 
भद्गाद्भिभाष होनसे सद्धुःर अलद्धुार दै 1! १२२॥ 

करताऽवरोहस्य हुषादुषानहौ ततत पदे रेजतुरस्य विश्रतो ! 

तयो प्रबालेवनपोस्तयाऽयुजेनियोद्‌षुकपे कमु बद द्णमो 7 ॥ १२३ ॥ 

सम्बय --तत हयान्‌ दनावसेरस्य अस्य उपानही व्रिश्रगी पदेसो वनयो 
प्रवा तथा अम्बुजं नियोद्धुकामे { बत } वद्धवमणौ रेजतु किमु ?।, १२३॥ 

ध्याश्या--तत = हमदशनान-तर, यावं = अश्वात्‌, कृन'ऽवराहस्य = 
विदिताऽनतरभस्य, अस्य = नलम्य, उपानहौ = पादत्राणौ, वर्मरूप इनि भाव । 
विध्रती न्न धारयत्ती, पदे = चरणे, तयो = पूर्वोक्तो , वनयो =विपिनसलिन्यो 
प्रवालं = पल्लवं , तथा न्= तेन प्रकारेण, अम्बज = कमलं , नियोदुधुक्मि = 
गुद्धकयमे बते बद्धवर्म॑णो = सश्नद्धक्वचे, रेजतु = शुशुमति, किमु 11 १३३ 11 

अनुव -तव घोडे उतरनेवाले नङ्क जतो को पहुननेवाते पाव, उपघन 


१२४ नैषघोयचरितं सहाकाष्यम्‌ 


जौर जके पत्ल्वों मौर कमलोते युद्ध॒करनेकी इच्छसे कवच पहने हए ह 
क्या? इस प्रकार शोभित हए । १२३ ॥ 

रिप्पणो--हयात्‌ =अपादानमे पमी । कृताऽवरोहस्य == कृतः अवरोहः 
येन, तस्य ( वहू ° ) । उपानहौ = उपनद्येते इति उपानदौ, ते, उप--उपसर्ग- 
पूर्वक "णह्‌ वन्धने", धातुसे “सम्पदादिभ्यः क्विप्‌” इस वातिके विवप्‌ प्रत्यय 
जीर ““नहिवृतिवृ पिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ" इस सूव्रसे पूरवपदका दीघ! 
विध्रती = भृ + लद्‌ (शत्र) मो 1 प्रदे = पदं न्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माऽद्घ्ि- 
वस्तुपु ।'” इत्यमरः । वनयोः = वनं च वनं च वने, तयोः "सरूपाणामेकशेष 
एकविभक्ती" इससे एकशेष “वने सलिलकानने" इत्यमरः । प्रवारः = “प्रवा- 
रोऽस्परी किसलये वीणादण्डे च विद्रे 1” इति मेदिनी । नियोदघरुकामे = नियो 
कामः ययोस्ते { वहु० ) 1 ""तुं काममनसोरपि” ससे तुमुनुके मकारका लोप 1 
वद्धवर्मणी = वद्ध वमे याभ्यां ते ( बहु° ) । रेजतुः = “राज दीप्तौ” ्ातुसे 
किट्‌~+तस्‌ ( अतुस्‌ ) 1 “"फणा च सप्तानाम्‌” इस सूत्रसे एत्व मौर अभ्यास. 
रोप । इस प्यमे श्लेष ययासंख्य ओर उ्प्क्षाका भद्धाङ्धखिभावरूप सद्र 
अलंकार टै 1 १२३ ॥ 

विघाप सूति फषटेन चामनीं स्वयं वल्लिघ्वं हिविडभ्विनोमयम्‌ । 

उपेतपाइ्वंश्चरणेन मोनिना नृपः पतद्ध॒ समधत्त पाणिना । १२४॥ 

अन्वधः--अयं नृपः स्वयं कपटेन वामनी वलिघ्वसिविडम्विनी मति विधाय 
मौनिना चरणेन उपेतगाश्वः पाणिना पतगं समधत्त ॥ १२४ ॥ 

स्या्या-- अयम्‌ = एषः, नृपः = राजा, नल इत्यथ. । स्वयम्‌ = आत्मना, 
नत्वनुचरेण, कपटेन = छलेन, व।मनी == हृस्वा, वकिष्टवसिविडगम्विनी = भगवद्वा- 
मनाऽनुकारिणी, मृति = शरीरं, विधाय = कृत्वा, शरीरं सदकुचयेति भावः । 
मौनिना = मोनयुक्तेन, निःणब्दैनेत्यथंः । चरणेन = पादेन, उपेतपा्वंः = 
मासादित हंससामीप्यः नन्‌, पाणिना = केण, पतंग = पक्षिणं, हंसमिति 
भावः । समधत्त = जग्राहेत्यर्यः ॥ १२४ ॥। 

अनुचादः-- राजा नलने स्वयम्‌ कपटसे वल्िको छलनेवाले विष्णु ( वामन ) 
की नक करनेवाला छोटा शरीर वनाकर णब्दसे रहति चरणसे ( दवे पव ) 
हंसके पास पहुंचकर हाये हुंसको पकड लिया ।। १२४ 11 

रिप्पणी-- वामनी = वामनस्य इयं वामनी, वाम्‌ वामन + अण्‌ +-टीप्‌+ 
सम 1 “'टिड्ढाणन्‌ ०” एस सूवसे डीप्‌ वा ““पिद्गौरादिप्यश्च"" एससे डीप्‌ । 


प्रयमः सगं १२५ 


वक्िष्वसिविडभ्बिनीं बलि ध्वयतीति वलिष्वसी ( वामन }, वलि +-ष्वस + 
णिव्‌+- णिनि ( उपपद० ) । वङिष्वधिन विडम्बयतीति वलिध्वसिविडम्विनी, 
स्म्‌, दचिष्वसि +वि ददि + णिनि +डीप्‌ +-अम्‌ । प्रति = “सूति कालित्प- 
काययो इत्यमर 1 विधाय=वि धा + कत्वा ( त्यप्‌ }। मौनिनानमुने्षीव 
मौनम्‌, “मुनि" एन्दते “इगन्ताच्च रधुपूर्वात्‌"” इसते सण्‌ । मौनम्‌ सस्याऽस्तीति 
मौनी, तेन, मौन +-इनि + टा । उपेतपारव॑म्‌ == उपेत पाप्वं येन ष,तम्‌ 
{ बहु° ) । पाणिना = साधक्नम करणम्‌, इससे करणसज्ञा होकर तृतीया । 
समधत्त=स + धा ~ लुड्‌ + त । ईस पमं स्वभ्रावोक्ति मौर उपमाका ससृष्टि 
अलद्धुार है । पूरवेकालमे भगवान नारायणने अदितिका प्रायनासे वामन भवतार 
लेकर त्रिपाश्परिमित भूमिकी प्रार्थना कर छरूपू वक वक्िको स्वगे हटा धिया 
धा यहा पर उसो दातश्ना सकेत टै । १२४॥ 

तदात्तमात्मानमवेस्य सश्चमात्पुन पुन प्रायतदुतष्छवाय स । 

प्रतो िरत्योडूयने निराशतां करौ निरोदुधुदंशति स्म केवलम्‌ ॥ १२९ ॥ 

मवय - स मादमान तदात्तम्‌ मेद्य सध्रभात्‌ उत्प्वाय पुन पने प्रायत्‌, 
उडुषने निराशतां त्र (सन्‌) विषय निरोद्धुं करौ केवर दशति स्म ॥१२५॥ 

व्याल्या - स = हृष , आत्मान = स्व, तदात्त = नलगृहीतम्‌, अवेत्य = 
शषास्वा, एध्रमात्‌ = त्वराया , उप्लदाय = उत्यननाय, पुन पुन = भयो पूय , 
भरायसत्‌ = प्रयाभम्‌ अकार्पोत्‌, उपने = उत्पतने, नि राता = नंराश्य, गत = 
भराप्त सन्‌, विरत्य =्विङूएय, निरेदुधु =ग्रहीतु, नलध्येत्ि भाव । करोनदृस्ती, 
केवलम्‌ = एव, दशति स्म == दष्टवान्‌ ।॥ १२५॥ 


अनुवादः- उस हसने अपनेको नर्ते पकडा मया जानकर घवडाहटते 
उडनेके लिए गरभ्बार प्रयत्न किया, माद्र उडनेमें निराश्च हीकर चित्लाकर 
मक्के दोनों हारथोको काटने र्या ॥ एदेप्‌ 11 

रिष्पणो--तदात्त हेन मत्त , ( त° ते० ) ) ववेत्य = मव + ईण्‌ + तवा 
(ल्यप्‌) । सभ्रमात्‌ =दैतुमे पच्चमी 1 उर्छवाय = 'द्ियारयोपदश्य च कर्मणि 
स्थानिन " इस मूनते चतुर्थी प्रायसत्‌ = प्र-उपसगप्रू वक "यसू प्रयत्ने" धातुते 
जु्मे “ृपादियुताचलदूदित परस्मंपदपु ” इस सूने च्च स्थानम अद्बादेश 
नितथता = निमता माषा यस्मात्‌ स { वहु } । निराशाव भावौ निराशता, 
तामु, निराण +स्‌ + टाप्‌, विरुत्य = वि-उपषगे पूवक “उ शब्दे” धातुर 


११६ नेषघोयचरितं महाक्ाष्यम्‌ 


क्वा ( ल्यप्‌ ) । निरोद्धुः = निरुणद्धीति निरोद्धा, तस्य नि रुष्‌ + तृण + 
डस्‌ । इस प्न भी स्वभावोक्ति अलद्धुार है ।। १२५॥' 

ससं ्रमोत्पातिपतिपतत्फुनाऽऽकुलं सरः प्रपदोत्कतयाऽनुकम्पिताम्‌ । 

तमूपिलोखेः पतगग्रहान्नृप न्यवारयद्वारिरहैः करेरिव ।। १२६॥ 

अन्वयः--सस घ्र मोत्पा तिपतत्कुलाऽऽकुं सरः उत्कतया अनुकम्पितां प्रप 
तं नृपम्‌ ऊग्निलोर्ट" वारिरुहैः करे इव पतगप्रहात्‌ न्यवारयत्‌ ॥ १२६ ॥ 

व्याया--स् ; च्रमोत्पातिपतत्कुलाऽऽकुलं = सत्वरोत्तनणील्पकिसमूह्‌- 
व्याकुलं, सरः = तडागः, उत्कतया = उत्कण्ठितत्वेन, अनुकम्पिता-दयालुता, 
प्रप्य = प्राप्य, तं = पूर्वोक्तं, नृपं = राजानं, नलमिति भावः 1 उमरलोरः= 
तरद्धचचखक्तैः, वारिरुहः = कमलः, करोः इव = हस्तः इव, परतगग्रहात्‌ = 
पक्षि ग्रहणात्‌, न्यवारयत्‌ इव = निवारितवान्‌ इव ॥ १२६ ॥ 

अनुवादः-घवड़ाहटके साथ उडनेवाले पक्षियोसे आकुल तालाव, उत्कण्ठित 
होनेसे दयालु होकर राजा नलको तरंगोसे चल केमलस्दृश हाथोसे पक्षाको 
ग्रहण करनेमे मानों रोक रहा है एेसा मालूम होता श्रा ॥ १२६॥ 

रिप्पणो - ससंश्रमोत्पातिपतत्कुलाऽऽकुलं = पतन्तीति पतन्तः, पत्‌ +ल्ट्‌ 
( शतु । “पतत्विपत्िपततगपतत्पत््र रथाऽण्डजाः ।'* इत्यमरः । पततां कुटम्‌ 
( प० त° ) । संश्रमेण सहितं, ( तुल्ययोगवहु ° ) । उत्पततीति उत्पाति, उद्‌ + 
पत्‌ +1णनिः । सस्रम यथा तथा उत्पाति ( सुप्मुषा० )। ससंश्नमोत्पाति च 
तत्‌ पतत्कुलम्‌ ( क० धा० ), तेन भाकुलम्‌ ( तृ° त° })। उत्कतया = “उत्क 
उन्मनाः'” हस सूव्रसे “उत्क'' णन्दकरा निपतत हुजा है उकत्कस्य भाव उत्कता, 
तया, उत्क {तल्‌ + टाप्‌ +टा। अथवा उद्गतं कं { जलम्‌ ) यस्मात्‌ उत्कं 
( वहु० ), तस्य भावः तत्ता तया । पियोके उडनेप्त जलके द्विलनेषि यह्‌ तात्पयं 
दै । अनुकम्पिताम्‌ == नुकम्पते तच्छीलः अनुकम्गी, अनु = कपि ~+ णिनिः। 
अनुरम्पिनः भावः अनुकम्पिता ताम्‌, अनुकम्पिन्‌ + तल्‌ +टाप्‌ +मम्‌ । प्रपद्य 
प्र +पद्‌ + क्त्वा (त्यप्‌) । ठरमिरोटेः = उपिर्भिः खोलानि, तः ( व्रृ० त) । 
वारिङडः = वारिणि गौहन्तीति वारिब्टाणि, तेः ` इगुपधन्ञ.प्रोकिरः कः'” एस 
सूषरसे क प्रत्यय, वारि {रुह 4-कः 1 परतगग्रहात्‌ -पतगस्य ग्रहः, तस्माद्‌ ( प० 
त० } ॥ न्यवार्यन्‌न्=नि~+ वृ +णिच्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमें उपमा भौर ““न्यवा- 
रयत्‌'' यह्‌पर उत्परेभावाचक इव आदि शब्दके न होने प्रतीयमानोस््ेक्षा इस 
भ्रकार दो मलद्भारोका गगाद्धिभाव हृनेसेसद्धुर अलंकार है ।। १२५॥ 


प्रयम सगं १२७ 


पततित्रिणा तद्रुचिरेण घश्चित धिय, प्रयान्त्या प्रविहाय पल्वलम्‌ । 

घरश्पवाम्मोहनूपुरोपभा धुकून कृके कलहसमण्डलो ॥ १२३७ ॥ 

अ्वय.--सचिरेण पतत्विणा वदित तत्‌ पल्वल प्रविहाय प्रयान्त्या धिष 
चलापदाम्भोरहुनृपुरोपमा कलदेसमण्डली क्ले चुकूज ॥ १२७ ॥ 

ध्याष्या- दचिरेण~=सु दरेण, पततखि्रिणा = पक्षिणा, हसपेने्ति भाव, 
वशित = विरहित, तव्‌ = पूर्वोक्त, पल्वल = तडाग, प्रविहाय = सत्यभ्य प्रपा- 
स्य! ८ गच्छन्त्या , धिय = लर्हम्या , चल्वदाऽम्भोषुटूनूपुरोषमा = गच्छज्चरण- 
कमपादाऽङ्गदसाम्ययुक्ता, कलंदसमण्डली = राजहसहति , कूले = तदागतटे, 
चुकूज = भ्यक्तशब्द चकार ॥ १२७ ॥ 

अनुवाद -- सुन्दर पक्षी ( राजहस ) से रहित उस तालावको छोदकर 
जाती हई लक्ष्मीक चरते हए चरणकमलोके नृपुरके सदश राजहसक्तमूह्‌ किनारे 
मे णोर मचाने लगा ॥ १२७॥ 


रिष्पणो--प्रविहाय = प्र+वि~+हा + वत्वा ( त्यप्‌ })। प्रान्त्या = 
भ्रयातीति प्रयात, तस्या , प्रया + लट्‌ + शतृ डीप्‌ +-इष्‌ । चलत्पदाम्भो- 
शुहमूुरोपमा = मम्सि रोहत इति म्भोरहे अरम्भस ~ रह्‌ + क 1 पदे ममा 
श्है व ( उपमित ) । चलती चते पदाम्मोष्हे (कण घा० }, तयोः नूपुर 
( पण तर), "पादाद्धद वुखाकोटिमञ्जौरो नू पुरोऽस्वियाम्‌ ।" हयम, । 
चलत्पदाम्मोरहनृपुराभ्याम्‌ उपमा ( सादश्यम्‌ ) यस्था सा (व्यधिकरणवबहु०) 1 
कटहुसमण्डली = कलवाघो हसा" कलहसा (मध्यमपदलोपी स०)। "कलह्सप्तु 
कदम्बे राजहस नुषोत्तमर ।” द्रति विश्व । १ रढसाना मण्डली (ष त० }। 
घुूज = ““कूज भव्यवते शब्दे" दस धातुतं चिद्‌ + तिप्‌ (णल }। इस पमे 
शोभा भौर लक्ष्मोकं भेद होनेषर भी श्री शब्दके श्लेसे अभेद अध्यवसाय होनिमे 
अतिशयोक्ति भौर उपमा इन दोनो बद्धाङ्गिभाव होनेवे सद्धुर मल- 
दधार है॥ १२७॥ 

न वासयाम्या दतु्ेयमोदुशस्त्वभ्गं 1 यस्या पतिडञ्क्ितस्यिति 1 

इति प्रहाय क्ष्िमसिता नभ खयास्तमाचशभुरारवे खलु ॥ १२८ ॥ 

चय --श्य वसुधा वास्योग्या न, अग! यस्या उज्ितस्थिति दूरः 
त्व पति ति खगा क्षिति प्रहाय नभ बाधिता (सत ) तमू मादय गाचु- 


क्रु खलु ॥ ११८॥ 


१२० नैषघोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


ध्याव्या--ष््यम्‌ = एषा, वसुधा = पृथिवी, वासयोग्या न = निवासा्दान, 
अंय = भो राजन, यस्याः वसुधायाः, उरिक्नितस्थित्तिः = त्यवतमर्यादः, 
दशः = एतादृ्ः, निरपराधपक्षिग्रहीतेत्ति भावः । त्वं, पतिः = पालकः, 
असीति शेषः, इति = एवं, कथयित्वा इवेत्ति शेपः । वगाः = पक्षिणः, क्षिप्ति = 
वसुधां, प्रहाय = परित्यज्य, नभः = अन्तरिक्षम्‌, आश्रिताः = प्राप्ताः सन्तः, 
तं = नलम्‌, भारर्वः = उच्चध्वनिभिः, माचृक्रणुः = निनिन्दुः ( इव )* बलु = 
निषएचयेन ॥ १२८ ॥ 

अनुवादः--““यह्‌ धरती रहने लायक नहीं है, है राजन ! मयदि छोडनेवाल 
आप जसे जिसके पालक है 1"" दस प्रकार पक्षिगण धरती को छोडकर भन्त- 
रिक्षका भाश्रय ठेते हुए नकी उच्च ध्वनियोंसे निन्दा कर रहेरहै एेस्रा मालूम 
होता था ।। १२८ ॥ 

रिप्पणो- वासयोग्या = वासे योग्या ( स* त° } 1 जद्धः = “स्युः प्याट्‌ 
पाढद्धः हदि भोः” इत्यमरः । ये स्रव अव्यय ह । उच््तितस्यितिः = उञ्क्िता 
स्थितिर्येन सः ( बहु° )। संस्था तु मर्ादा धारणा स्थितिः” एत्यमरः। 
प्रहाय = प्र ~+-हा क्त्वा (ल्यप्‌ )। भाचृक्रुणः = मार्‌ क्रुण~+ल्ट्‌+ क्षि 
(उस्‌ )। इष पमे “ाचृकरूणु” एस क्रिपापदमें उत््रेक्षायोतक द्व आदि 
पदके अभावे प्रतीयमानोत्प्े्षा अलद्धुार है ॥ १२८ ॥ 

“न जातरुपच्छदजातरूपता द्विजस्य वृष्टे" यमिति स्तुवन्मृहुः । 

अवादि तेनाऽ्य स॒ मानसोकपा जनाधिनायः फरपस्जरत्पृश्चा । १२९ ॥ 

अन्वयः--“"्य जातरूपच्छद नातरूपताः द्विजस्य न दृष्टा" इति मुहुः स्तुवन 
स जनाऽधिनायः अथ करपञ्जरस्पृणा तेन मानसौकसा अवादि ॥ १२६ ॥ 

व्याघ्या-- इयम्‌ = ईद्क्‌, जातरूपच्छ दजातष्पता=सुपर्णपक्षोत्पननसौन्दयेता, 
द्विजस्य = पक्षिणः, न दृष्टा = न मवलोकिता, इति = इत्यं, महुः = वारवारं, 
स्तुवन्‌ = प्रशंसन्‌, सः = पूर्वोक्तः, जनाऽधिनायः=नराऽधिषतिः, नल हति भावः। 
सव = अनन्तरं, करपञ्जरस्यृणा = हस्तपिच्जरस्पणकारिणा । तेन = पूवेक्तिन, 
मानसौकसा = मानसरोवरवासिना, हसेनेत्यर्थः । अवादि = उक्तः || १२६ ॥ 

वनुवादः--“किषी भौ पक्षीमे सुनहठे ¶ंखोका एेखा सौन्दयं म॑ने नही देवा 
या" हस्त प्रकार वारंवार ताराफ करनेवारे राजा नठको पिजडे सदए उनके 
हायमें विद्यमान उस हंसने कदा ॥ १२६ ॥ 


श्रयमः सरं १२९ 


दिष्यगो--जातस्पच्यदजातल्पता=जात रूप ( सोन्दर्यमू ) पस्य घ जात- 
रूप ( बहु° ), तस्य भावौ जातषूपता, जतस्य +-तद्‌ + टाप्‌ ¦ जातंखूपस्य 
षदा ( ष> त० }, “चामीकर जातसूप महारजतक्राश्चने ।” इत्यमर. ! जात. 
रपण्ठदे जातशूपता { त° त० ) । स्तुव = स्तौतीति, ष्टु +-लद्‌ { शतृ° } 
सु । जनाऽधिनाय = जनानाम्‌ बधिनाथ ( प० त°} । करषञ्जरस्पृशा न= 
कर पञ्जरम्‌ द्व { उपभित० } । "पिजडॐ समान हाथ" कहनेते उसकी धिषि- 
लतासे पीडाके अभावकी सूचना होती है करपञ्जर स्पृशतीति करप्ञ्जर- 
सपक, तेन, करपञ्जर-उपपदपूरवक “स्पृश ' तुते “स्ृणोऽतुदके कवन ' सं 
सूत्रे धिन्‌ प्रत्यय । मानसौकसा = मानसम्‌ भोक ( स्वातमू } यस्य स मम 
सौक। तेन ( बहु° ) । “हतास्तु श्वेतगख्तश्वक्राऽङ्गा मानसौकसः ।” शत्यमर । 
अवादि वद लुह ( कर्मभे )~-त । इस प्यमे “करपञ्जरस्पृशा” इमे 
उपमा भलद्भार दै मौर “जार ˆ“ “^ “ जातहूप" यह्‌पिर 
यमक अलकार है, उसका लक्षण है-- 

"सत्ये पृषगर्थाया स्वरग्यन्जनसहते ॥ 
क्रमेण तनेवावृत्तियमक विनिगद्त ॥ सा° द° १०-१० ॥ १२९॥ 

धिगस्तु तृष्णातरल भवन्मनः समोढ्य पल्तान्मम हिमजमेमन । 

तवाऽणंवस्येव शुषादशोकरेभवेरमोभि. कम नोदय कियान्‌ ? ॥ १३०५ 

घन्वय -देमजन्मन मम पक्नात्रु समीक्ष्य ृष्णातरल भकनम्मन धिक्‌ अस्तु, 
वुपारीकरं भगवल्य व तव अमीभि क्यिवरु कमललोदय भवेत ? ॥ १३० ॥ 

भ्याश्या--अय हस पद्य चतुष्टयेन राजानमुपालभते < धिगिति । हमजत्मन. 
= सौवर्णान्‌, मम = हस्य, पक्षान्‌ न्=पतत्रायि, समीक्ष्य = दृष्ट्वा, वृष्यातरल 
= लालसाचश्वल, भवन्मन धिङ्‌ = खच्चित, धिक्‌, भ्रवन्मनक्तो निन्देत्य्थं ॥ 
अस्तु = भवतु, तुषारशीकरंः = हिमकणे , अणंवस्य इव = समुद्रस्य इव, तव = 
भवत अभोमि एमि, हैमज मभि पक्षेरिति भाव, क्रियानु = क्रिपरिभाण, 
कन्लोदय --भव1{ --कमराया = लक्ष्म्या „+ समुद्रस्य-कमलस्य = जलस्थ, 
उदय द्धि, भवेद्‌ = स्थात्‌, अतिस्वल्य स्यादिति भाव ¦ भगाघनल समुद्रौ 
यथा जलबरद्धधथं तृपारणीकर नाद्रियते तथैव आढचतमेन भवताऽपि मतमक्षपुवणे 
मादरमीयनिहि भाव ॥ १३० ॥ 

अनुवादः सुनकर मेरे पोको देवकर कृष्णाप्ते चर्च मापके मनको 

६ नेणप्र 


१३० नेषघोयचरितं सहाकाष्यम्‌ 


धिकार हो 1 हिमकणोति समूद्रको जसे कितनी जलवृद्धि होगी ? वंसेहीमेरे 
दन सुनहले पंखोसे गापको कितनी सम्पत्तिकी वृद्धि होगी 1 ॥ १३० ॥1 

टिप्पणी --हेमजन्मनः = हैम्नः जन्म येषां ते हेमजन्मानः तान (व्याधिकरण- 
वहु ०) । समीक्ष्य = सम्‌ ~ क्ष + क्त्वा ( त्यप्‌ } । तप्णातरलं = नृप्णया तरलं 
तत्‌ ( त° त° ) । भवन्मनः = भवतः मनः, तत्‌, ‹ धिक्‌" के योगम “घिगु- 
पर्यादिपु धिषु" एसे द्धि तीया । धिक्‌ = “ण्डि्‌ निभ॑त्सननिम्दयोः" त्यमरः । 
अस तृ-मस्‌ + रोट्‌ + तिप्‌ 1 तुषारणीकरं =तृपाराणा शीकराः, त; ( ष० त°) 
कियानू = छि परिमाणम्‌ मस्य, "किम्‌" एव्दसे “"किमिरम्भ्यां वोघः” ससे वतुप्‌ 
(वत्‌) भौर “व कैः स्थानमें घ (इय) आदेश, “वद॑ किमोरीश्‌ की" एससे “किम्‌ ' 
के स्थानमे "की" मौर “यस्येति ण” इससे ईकारफा लोप । कमलोदयः-- राज- 
पक्षमे -कमलायाः ( लक्ष्म्याः ), समूद्रपक्षमे--कमलग्य उदयः (प० त°) 
"कमलां श्रीर्हरिप्रिया” इति “सलिलं कमल जलम्‌ "” एति चाऽमरः । स पदयमें 
उपमा भौर एलेप भकार की सपृष्टिटहै।। १३०॥ 

न फेवलं प्राणिवघो वघो मम स्वदोक्षणाद्िक्वसिताऽन्तरात्मनः 1 

विर्गहितं धर्मघनेनिवर्हुणं विक्षिप्य" विदवासनुपां द्िणम्पि । १३१ ॥ 

अन्वयः- (हि नृप ! ) त्वादीक्षणात्‌ विष्वसिताऽन्तरात्मनः मम वघ केवलं 
प्राणिवधः न । विश्वासजुषां द्विषाम्‌ अपि निव्हुण धर्मजः विशिप्य विगरहि- 
तम्‌ ॥ १३१॥ 

उयाद्या--( हे नुप ! } त्वद क्षणात्‌ = भवनम्‌ तिदर्णेनात्‌, विश्वसिताऽन्त- 
राटमनः = विलब्धचित्तस्य, मम = हंसस्य, वधः = व्यापादनं, केवलः प्राणिवधः 
= जन्तुव्यापादनमाप्रंःन = न अस्ति! किन्तु विश्वासजुपा = विल्लम्भभाजा, 
द्विपाम्‌ अपिः शत्रूणाम्‌ मपि, निवह णं= वधः, धर्मधनंः=धमपरः, मन्वादिभ्रिति 
शेपः । विशिप्य = अतिस्च्यि, विगहितम्‌=अ्यन्तनिन्दितम्‌ । कस्याऽपि प्राणिनो 
वधो सहितः, तत्राऽपि निरपराछस्य, तत्र ऽपि “भवानचू घाभिको राजा” इति मनसि 
कत्य विश्वस्तस्य मम वधो धापिकँरत्यन्तविर्गाहितो भवेदिति भावः ।॥ ५८१॥ 

जनु वाद.--आपरो देखनेसे विश्वस्त ।चत्तवाते मेरी हिसा बानी प्राणि- 
हिसा नही है । विष्वास करनेवाले णव्रओकी भी हृत्याकी घम॑न्नोने भत्यन्त 

निन्दाकीदहै " १३१॥ 

टिप्पणी त्वादीक्षणात्‌ = तव ईक्षणं, तस्मात्‌ प० त°) । विप्वसिताऽन्त- 

रात्मनः = विश्वसितिः मन्त रार्मा यस्य स विष्वसिताऽन्त यात्मा, तस्य (वहू° । 


भ्रषम सर्गे १३१ 


भराणिवध = प्राभिन वध (षर त° } । विषए्वासचुषा = विश्वास शुषन्त इति 
वश्वासनुष , तेषाम्‌, विश्वा्त+ जुय + धिवय्‌ +-आाम्‌ । द्विषा = द्विषन्ति ते 
द्विष, तेषाम, द्विष्‌ +- क्विप्‌ +-ाम्‌ । नि्बहुणस्=श्रमापण निवरहुन निकारण 
विशारणम्‌ 1” इत्यमर । विशिष्य = वि + शिष्‌ + क्त्वा { त्यप्‌ ) । शस पमं 
अर्थान्तरन्यास ओौर मर्यापत्तिका सद्र है १३१॥ 
पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा न तेषु हिसारस एष पूर्यते ? । 
धिगोदुश ते नृपते कुविष्टम एषा्षये य कृषणे पतत्त्रिणि ॥ १३९ ॥ 
अन्वय -रणोद्धटा भटा षदे पदे सन्ति, एष हिसारस तेषु न पूयते ? 
नृपते ते इदश कुविक्रम धिक, य कृपाश्रये कृपणे पतत्मिणि | क्रियते) ।१३२। 
इ्यारया --रणाद्भटा = युद्धप्रचण्डा , भटा = योषा, पदे पदे = प्रतिपद, 
सन्ति = ववंन्ते। एष = अय, हितारस = वधराग , तेषु = भटेषु, ने पूर्यते = 
परिपूर्णो न मवति ? इति काकुः । नृपते = राज्ञः, ते = तेव, ईशम = एता. 
हणम्‌, अवघ्यवेध्ररूपमिति भाव । बुविक्रभ = वुत्पितपराक्रम्‌, धिकं कुषिक्रमस्य 
नित्यं । य कुविक्रमं , कृपाऽऽश्रये = कषणाविपये, कृ पणे = दाने, पतत्िणि 
= पक्षिणि, क्रियत इति रेप ॥ १३३ ॥ 
इतुशद,--{ दे राज्‌ } गदे ्रचण्ड योद्धा प्रय-पपमे मौजूद रै, य्‌ 
हिताराग क्या उनमे पण नदी होता है ? प्रजापालक भापके इस कुरिसित पराक्रम 
को धिक्कार दै, जो कि करणाके विषय दोन परीमे क्िजारहाहै।। १३२॥ 
दिष्वणी -रणोद्धटा = रणेषु उद्धटा (सन्त )। भटा = "भदा 
योधाश्च योद्धार ” इत्यमर । पदे पदे = वीप्खामे द्विशक्ति। सन्ति = मस~ 
लट ~+क्षि 1 सारस = हिसाया रस (पर त°), “गारादौ विषे वीर्ये 
गुणे रागे द्रवे रक 1" हदयमर । प्रयते = पूरी +ल्ट ~+ ष्यमू+-ते। नृपते = 
नृणा पि , तस्य ( प० त० ) । कुविक्रमं = कुत्सित _ विक्रम, तमू, “कुषति- 
प्रादय इससे समासं ! “धिक्‌” के योयमे “धिगुपर्यादिषु त्रिपु" इसे द्वितीया । 
कृपाऽभये = कृपाया आश्रय , तस्मिन्‌ { षर त० ), पर्चस्िणि = पतत इनि 
दहि । १३२॥ 
फलन मूके च वारिभूर्हां मुनेरिदे^य मम यस्य वृत्तय 1 
एवयाश्य तरिमन्नपि दण्डधारिणा कय न पत्या घरणो हृणीयते ? ।। १३३ ॥ 
सन्वय, यस्य मममुने इव वारिभूष्हा फलेन मृगेन च इत्य वृत्तय , 
वध्व मणि दण्डध।रिणा पत्या त्वया उद्य घटणो क्य न हृणीयते ? ॥ *३२॥ 
ष्यास्या यस्थ, मम = हकतव्य, मुने इव = ऋषे ध्व वारिषू्टा = जल 


१३३ नैषपौयचरितं महाकाव्यम्‌ 


भूम्युत्पन्नानां, पद्यवृक्षादीनामित्यथः, फलेन = सस्येन, मूलेन च = कन्दादिना च 
इत्यम्‌ = नेन प्रकारेण, वृत्तयः = जीविकः, सन्तीति शेषः । तस्मिन्‌ भपि = 
मुनिसद्शे अपि, निदोपिऽपौति शेषः, दण्डधारिणा = निग्रहकारिणा, भदण्ड- 
दण्डकेनेत्य्थंः । पत्या = पाकेन, त्वया = भवता, राज्ञेत्यथंः । मद =अस्मिन्दिने 
धरणी = धरित्रि, कथं = केन प्रकारेण, न हृणीयते = न लज्जते, दुवंत्ते भतंरि 
वघूरंज्जत इति भावः ॥ १३३ ॥ 

अनुवादः-जल मौर वृक्षोसे उत्पन्न कन्द मौर फलसे मुनिके समान मेरी 
वृत्ति है वसे मेरे पति दण्ड धारण करनेवाले पालक सापसे पृथ्वी क्यो नदीं 
लज्जा करती है? ॥ १३३ ॥ 

रिप्पणी--वारिभूरुहां = वारि च भूश्च वारिभूवौ ( न्द्रः), वारिभवोः 
सोहन्तीति वारिभूरुटः, तेषाम्‌, वारिभ्रु +- रुह ~- क्विप्‌ ( उपपद० } +- माम्‌ । 
वृत्तयः = ““वृत्ति्व्तन जीवने इत्यमरः 1 दण्डधारिणा = दण्डं धारयतीति 
तच्छीलः दण्डधारी, तेन दण्ड ~+ धृन्‌ + णिच्‌ + णिनि + टा (उप०) । हृणीयते = 
“ह णीड्‌ रोपणे लज्जायां च" इस कण्ड्वादि धातुसे डित्‌ नेसे भात्मनेपद 
होकर लट्‌ +- त । इस प्पे उपमा मलकार है ॥ १३३ ॥ 

इतीदजञेस्तं विरचय्य वाङ्मयः सचित्रवंलक्ष्यकृपं नपं खगः । 

दयासमुद्रं स तदाशयेऽतियोचकार कारुण्यरसापगा गिरः 11 १३४ ॥ 

अन्वयः-- स खगः इति तं नृपम्‌ ददू्णैः वाङ्मयः सचिध्रवैलक्ष्यकृपं विरचय्य 
दथासमृद्रे तदाणये कारुण्यरसाऽऽपगाः गिरः अत्तिथीचकार ॥ ११४ ॥ 

ष्याख्पा - सः = पूर्वोक्तः, खगः = पक्षी, हंस इर्थ, इति = त्यं, तं = 
पूर्वोक्तं , नृपं = राजानं, नलमित्यर्थंः । ईदुषः = एतादृशैः, पूववितरिति भावः । 
वाङ्मयः = वाग्विकारः दोपोद्घाटकंरिति भावः । सचित्रवंलक्ष्यषटपम्‌-भण्चयं- 
क्जातिशयकरणासदितं, विरचय्य = विधाय, दयासमूद्र = कशूणासागरे, तदा- 
शये == नखचित्ते, कारुण्यरसापगाः = कस्णारस नदीस्वख्पाः, गिरः = वाणीः, 
अतियीचकार = प्रवेणयामासेत्य्थः ' समूद्रे नदीप्रवेणो युक्त एति भावः ॥ १३४॥ 

अनुवादः--उस पक्षी ( हंस } ने इस प्रकार राजा नल्को एसे वचनो 
आप्चयं, लज्जा ओर करुणासे युक्त वनाकर दयके समु द्रके समान उनके चित्तमें 
करणरसकी नदियोकरे समान दाणियोका प्रवेश कराया ।। १३४ ॥ 

रिप्पणो-- वाङ्मयं = वाचां विकारा वाङ्मयानि, तैः एकाऽचो नित्यम्‌” 
स॒ व्तिकसे मयद्‌ प्रत्यय । सचिव्रवंलक्षयकरपं = विलक्षस्य भावो वंलक्ष्यम्‌ 


प्रथम. संगः १३३ 


विलक्ष +ष्पञ्‌ । चित्र च वंलक्ष्यच कृपाच चिवरवलक्ष्यकृपा (दन्द }, वाभि 
सहं सनित्रकेलक्ष्यक्र, तमू ( तुन्ययोग० })। “जालद्याऽर्वयंयोरिनवमू" 
इत्यमर) 1 विरच्य = वि + रच + चिच्‌ + क्त्वा ( स्यप } णिचूके स्थानम 
“ल्यपि लघुपूर्वात्‌" इसके अय्‌ आदेश । राजाको मनुष्यके समान भाषणे चित्र 
( माश्वये }, उनके दोयके उद्वाटनसे विज्जा मौर पनी दीनता प्रद्शेन" 
से द्या, इन भावोपि युक्त बनाकर यह्‌ तात्य है । दयासमुद्रे = दयाया समुद, 
तस्मिन (षम त०)। तदाशये = तस्य आशय, तस्मिध्र्‌ { प° त०)। 
कारण्यरप्ताऽऽपगा = कणः एव कार्ष्य, कर्पा +-ष्यन्‌ (स्वा्थमे) । “कार्यम्‌ 
एव रस , ( रूपक० }, तस्य पगा, ता (वम तंर )। “कारुण्य करणा 
घृणा” इत्यमर , मतिषीवकार = मनतिथय अतिथय यथा सम्पदन्ते तथा 
चकार, भतियि +-च्वि+़ छिद्‌ ) ह पद्मे हसक्ये याणिगोमे नेदीत्वका 
आरोप केरनेके लिषएु नलके हृदयम समुद्रह्वका आरोप निमित्त ह क्षौर “रस” 
पद पविष्ट है इस कारणसे ्ष्टपरम्परित रुपक अलद्भुर द । परम्परित 
सूपकका लक्षण है-- 
“यत्र कष्यचिदारोप पराऽऽरोपणकारणम्‌ । 
तश्यरम्परित, धिकष्टाऽश्िष्टशब्दनिबन्धनम्‌ 1)" खाग्द० १०-८१ । 
यहूपिर “रस” शब्द का प्रयोग होने पर मी उसका जरूरूप भ्रथ होते 
रसदोष नही है । १३४ ॥ 
“मदेकपुत्रा जननो जराञ्ुरा, नवध्रपूतिवेष्टा तर्पास्वनी । 
गतिस्तयोरेव जनस्तमदय्नहौ 1 विधे । त्वा कर्णा मदि नते 7 ॥ ११६५ ॥ 
अन्वय --जननी मदेकपुत्रा जराऽतुरा, वरटा नवप्रसूति तपस्विनी, एष जन 
तयो गति, तमू अदंयनर हे विधे । त्वा कणा नो रुणद्धि ? अदो 1 ॥ १३५॥ 
श्याध्या-साम्परत हस कारुण्यरषपूरिता गिरो विस्तारयति मदेक पुत्रेति । 
तव श्रागिविधिमुपालभते-जननी = जनयित्री, मदीया मित्य › मदेकपुतरा 
मदेकतनया, मम नाशे न कोऽपि तस्था रक्षक इति भाव । तट मयोऽपि तनयो 
भविष्यतीति सभावनायाम्‌--जरापुरा = वाधक्याकरुला, धरसवेऽसम्थेति भाद । 
वरटा = मम मार्या, नवप्रसूति = मचिरप्रसवा, अन , तपस्विनी = शोचनीया, 
एषः = मय, जन = पुरूष , तयो = जननी जाययो , गति -णरण, तन्तादुज् 
एरणभूत न, स्मिति श्व, \ कदेयन्‌ = मारयन्‌ 1 द विधे = हे विधात । 


१६४ नेषपोयचर्तिं महाफाव्यन्‌ 


त्वां-भवन्तं, करुणा = दया, नो रुणद्धि = न निवारयति ? इति ककः । महौ= 
आण्चयंम्‌, विधठिनृशंसतर दति भावः ॥ १३५ ॥ 
घनुवादः -मेरौ माता, उसकार्भे ही एक पृध्र हुं, उसपर भी वहु बुढपा- 
से आकुल दै । मेरी भार्या ( हंसी }) नये प्रसववाली है, मतः शोचनीया है । 
उनदोनोंकार्म ही एकमात्र रक्षक हूं, उसकी हिसा कर्ते हुए हे प्रह्यदेव | क्या 
तुम्हे करूणा नहीं योकती है ? माश्च दै ! ॥ १३५॥ 
रिप्पणी--मदेकपुच्रा = महम्‌ एव एकः पुत्रः यस्याः सा ( वहु° }, जरा- 
छतुरा=जरया भातुरा ( त° त° ) । वरटा="'हंसस्य योपिदरटा” त्यमरः । 
नवप्रसूतिः=नवा ( नूतना } प्रसूतिः ( प्रसवः ) यस्याः सा ( वहु० )। तपः 
स्विनी = "तपस्वी तापसे चाऽनुकम्प्ये'” हति मेदिनी । अर्देयनू='"शदं हिसा- 
याम्‌"” एस चुरादि छातुसे मदं + णिच्‌ +ल्ट्‌ ( णतु )+-सु। रुणद्धि =रध + 
ट्‌ ~+-तिप्‌ । इस पद्य में विशेषणोके अरिप्रायगभित नेसे परिकर भलद्ुार 
है, उसका लक्षण है-- 
“उक्तं विशेषणैः साऽभिप्रायैः परिकरो मतः ॥'" सा० द° १०-७५। 
करुण रस, प्रसाद गुण भौर वैदर्भी रीति है ।॥ १३५॥ 
मुहतेमात्रं भदनिन्दया वयासखाः सखायः स्वदघ्रवो मम । 
निवुत्तिमेष्यन्ति परं दुरुत्तरस्त्वयेव भातः । सुतश्षोफसागरः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--हं मातः ! मम सखायः दयासखायः धवनिन्दया मुहूर्त मात्रं लवदश्रवः 
( सन्तः ) निवृत्तिम्‌ एष्यन्ति, परं त्वया एव सुवणोकसागरः दुरुत्तरः ॥। १३६॥ 
ष्याख्या-- जय मातरमृदट्प्य शोचति - मृहूर्तेति । ह मातः = जननि | 
मम, सखायः = सुहदः, दयास्खाः = करुणासटचराः, भवनिन्दया=संक्तारमर्हृणेन 
मुह तमार, क्षणमात्रं, स्लवदश्रवः = गल्तिनयनजलाः सन्तः, ““विनएवरसम्बन्ध. 
भाजं संसारं धिक्‌ एत्यादिवचनजातिनेति शेषः । निवृत्ति=एोकोपरतिम्‌, एष्यन्ति 
न्यास्यन्ति, परं = किन्तु, त्वया एव = भवत्या एव, सूतणोकसागरः = तनय- 
्ुक्‌समुद्रः+ दुरुत्तरः = दुस्तरः 1 १३६ ॥ 
अनुवादः--टे मातः । मेरे मित्र सदय होकर ससार की निन्दासे कुद क्षण 
तक मासु्मोको गिरति हए णोकनिवृत्तिको प्राप्त होगे, परन्तु मापसे ही पुत्रका 
शोकसमुद्र दुस्तर होगा ॥ १३६ ॥ 
दिप्पणो--दयास्तलायः = दयया सायः (त्रु* त ०) "“राजाऽहम्सलिम्यप्टच्‌"" 
धप सुगत समासनान्त ठच्‌ प्रत्यय । भवनिन्दया = भवस्य निदा, तया (त° त°} । 


प्रयमः सगः १३य्‌ 


मुहूर्तमाश्र = महतं एव, मुहनेभाते, तदु ( व्यक० }, “कालाऽ्वनोरत्यसयोपि” 
हसे द्वितीया । सर इ्दश्रव = सकन्द अश्रूणि येषा ते (वहू०) । एष्यन्ति=इण्‌ + 
सृद्‌-{क्चि। सुतशोकसायरः = सुतस्य शोकं (व०्त०), स एदसामर 
{ सूपक० } 1 दुरुत्तरः = दु खेन उत्तरीतु शक्य , दुर +-उद -उपसरगपूर्वंक "त्‌ 
प्लवनससतरणयो “ इष धातुम “ईद्‌ ुपु छच्टाऽृच्छा््येषु वल्‌ “ ईस सूत्रसे 
खल्‌ प्रत्यय । इस पद्मे ख्पक अलद्खर दै ॥ १३६ ॥ 
सदर्थशन्देशमृणालमन्यरः श्रिय कियदृदू रः" इति स्वयोदिते | 

विलोक्यन्त्या देदताऽप पक्षिण प्रिये ) स कोदुगभविता तय क्वण ? ॥१३७॥ 

क्षवयः है प्रिये { “मदयप्तदेशमृणालम्‌-यर प्रिय कियद्दूरे“ §ति त्वमा 
उदिते, गप ददत पक्षिण विनोकषन्त्या तव सं षण कीटक भविना ? | १३७॥ 

ष्याल्या ~ साम्प्रते प्रियामनृद्य शोचनि -मदर्येति । हे प्रियेन हे दयिते 1, 
“मदधप्न्देणमूणालमन्यर =मदयेवाचिकविमाऽलष , प्रिय =वल्लभ , कियद्‌द्रे 
क्रिपरिम।णविप्रकृष्टपरदेे, वतत इति शेप । इति = एव, त्वयान्भवत्या, 
उदिते=उक्ते, पृष्टे सतीति भाव । अथ = अष्नाऽनन्वर, सदत = अश्रूनि 
विश्वत, बनिष्टाच्वारणाऽमामर्थयेनेति शेप । पक्षिण = विहङ्गानू, इतो 
गतानोति पेष । विलोकयन्त्या = प्यन्त्या, तव = भवत्था, स= ताण, 
क्षण =काल, कौीटष्‌ = कीटण, भविता = भविष्यति, वखपातसदश 
असहनीय उति धाव ॥ १३७ ॥ 

अनुदार ~ हि श्रिये ¡ "भरे किए सदेश ओर मणाल भेजनेमे विलम्ब करने 
वाले मेरे प्यारे कितते दर दै” एेमा तुम्हारे पृष्ठनेपर रोते हृषु पधियोको देषती 
हई तुम्हारा वह क्षण कंषा होगा 2 ॥ ४३७ ॥ 

चिष्वणो--मदर्थसन्देशमृणालमन्यर = मह्य दमे मदर्थे, "चतुर्थी दर्पा 
बलिदितपुव रक्षि" इस सूरत “अर्थेन नित्यघमातो विेष्यलिज्गता चेति वक्त- 
व्यम्‌” दसं वातिकके सदकारसे चतूर्वी तत्वुद्व । खन्देशश्च मृणाल च सदेशमूणाते 
(द्र ) मदर्थे चते सन्देशमृणाले ( कण धा०), तयो मन्र (सरत०)। 
कियद्दूरे = वियच्च तत्‌ दुर, तस्मिन (कन घा० } 1 उदिते~व्द्‌+क्त + डि। 
रुदन = खदतीति रुदन्त , तान षद्‌ +ख्ट ( शतृ } + शषु । विरोक्वत्या = 
वि +लोक--णिव्‌ + लट्‌ { शतं ) + डीप ~ उष । भविता=पू + सुद्‌ + तिप । 
यदहाँपर अदत्तन घविध्यदषमे लटका प्रयोग इष्ट या परन्ठ अनद्यतनभविष्यत्‌ -- 
लुट्‌ का प्रथम होनेत्च्युतस्छ ति दापङ्ी भाशद्धा नदीः करनी चाहिए, शोकाऽऽ- 


१२६ नैषघीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


कुल हसकी एसी उक्ति करुणरसके मनुकूर होनेते गुणस्थानीय है । दस पदमे 
एोकका उदय होनेसे भावोदय अलद्भूार दहै । १२३७ ॥ 
फथं विषातर्मयि पाणिपद्धुजात्तव प्रियाशेत्यमृदुस्वक्जित्पिन+ 1 
"वियोक्ष्यते चत्छभये' "ति निगता लिपिलंलारटन्तपनिष्टुराऽक्षरा ? ॥\१२३५८॥ 
सन्वयः-- हे विघातः ! प्रियाक्षेत्यमरदुत्व शिल्पिनः, तव पाणिपद्धुजात्‌ मयि 
""वल्छभया वियोक्षयसे ” एति ऊलाटन्तपनिष्टुराऽक्षरा लिपिः कथं निगंता ?।१६८। 
ध्यास्या--हे विघ्ातः=हे विघे !+ प्रियाशेत्यमूदुत्वशिस्पिनः= वल्लभा शीतलत्व- 
फोमलत्वनिर्मातुः, तव=भवत्तः, पाणिपद्धजातु-करवक मलात्‌, ममि = विपये, वल्ल- 
भया = प्रियया सह, वियो ्षयस्े = वियुक्तो भविष्यसि, इति=एवं, ललाटन्तपनिष्टू- 
राऽक्षरा = भालतापिकठितवर्णा, लिपिः = अक्षरविन्यासर एत्ययः, कथं = केन 
प्रकारेण, निर्गता = निःसृता , मस्प्रिया्षत्यकोमलत्वनि्मातुस्तव हरतान्मदद्ाल 
प्रियावियोजनसूचककटिनकिपिनिमितिः आश्चयं योतिकेति भावः ॥ १३८ ॥ 


भनुबादः--हे ब्रह्मदेव ! मेरी प्रियाकी एीतलता भौर कोमलताका निर्माण 
करनेवाले तुम्हरे हाथसे मेरे विषयमे “"तुम प्रियासे विष्ड जामोगे” इस तरह 
रखाटको ताप करनेवाली निष्टूर भक्षरोसे युक्त लिपि कंसे निकली { ॥१३५८॥ 


टिप्पणी ~ विधात्तः = विदधातीति विधाता, तत्सम्बुद्धौ, वि ~-घा ~ तृच्‌ + 
सु । प्रिय.शत्यमृदुत्वशित्पिनः= शीतस्य भावः शत्यम्‌ । शीत ~+-ष्यन्‌ । मृदोर्भावः 
मृदुत्वम्‌, मुदु + त्व । शल्य च मृदुत्वं च (हनः) । शित्पम्‌ अस्याऽस्तीति छित्पी, 
शिस्प + इनि । प्रियायाः शत्यमृ दुवे ( प० त° ), तयोः शिल्पि, तस्मात्‌ { प० 
त० ) 1 पाणिपंङजात्‌=पाणिः पंकजम्‌ इव, तस्मात्‌ (उपमित ०) । वियोक्ष्यसे = 
वि +युज्‌ + लृट्‌ { कर्ममे )+थास्‌ (से ) 1 ललाटन्तपनिष्ट्राऽक्षरा = ललाटं 
तपन्तीति ललाटन्तपानि, “असूरयंलकारयोद्‌ शितपोः"' स सूत्रने खश्‌ प्रत्यय मौर 
"“अरदिपदजन्तस्य मूम्‌'” इससे मुम्‌ जागम । ठलाटन्तपानि निष्डराणि मक्षराणि 
यस्याः सा ( वहु° }। निर्गता = निर्‌ +गम्‌ +क्त ~+ टाप्‌ । इस पदमे कारणस 
विरद कार्यकी उत्पत्तिके कथवनसषे विषम अलंकार है । भेदप्रद्नपूवंक उसका 
लक्षण है-- 

“गुणौ क्रिये वा यत्स्यातां विरे हितुकार्ययोः । 
यदारब्छस्य वंफल्यमतर्थंस्य च सम्भवः \। 


षिरूपयोः सद्धटना या च तद्विपमं मतम्‌ ।“सा०्द०१०-९१। १३८॥ 


सदध्र सगं १३७ 


कपि स्वयुथ्येदकशनिकषतोष मं ममाऽद्य वुत्तान्तम्निम बतोदिता 

मृतानि लोराऽकषि 1 दिश्षामप्तश्चय दश्षाऽपि शू-यानि विलोकपिच्यति १ 211 

धम्बय.--भपि (च } अद स्वयूच्यं भशनिक्षतोपम मम॒ हम वृत्तान्तम्‌ 
उदिता ( सती ) हे लोलाक्षि ! दश भपि दिशां मुखानि शून्यानि विलोक- 
यिष्यसिं असशय बत । ॥ १३९ ॥ 

ध्याह्या-- अपि च = अन्यच्च, अद्य = मस्मिन्‌ दिने, स्वमूध्यं =यात्मसष्ध- 
भरव , हरित्यथं । अशनिक्षतोपम = वच्प्रहारसद्शष, मम = प्रियस्य द्मम्‌ = 
एव, वृत्तान्तम्‌ = उदन्त, नरहुस्वपतनल्पर्मिति शेष । उदिता = उक्ता सती, है 
लोलाक्षि = हि चपलनयने }, दशनदणसघ्यकानि, दिशा=काष्ठान, प्राच्यादोमा- 
मित्यर्थ, । मुखानिनसम्मुखस्थानानि, गृन्यानिन्रिक्तानि, विलोकयिष्यसि दरक्ष्यसि, 
मद्वियोगादिति भाव 1 असशयुम=्मव सन्देहो न, बत=इति सेद ॥ १३६ । 

धनुवाद~-भौरभौ, आजं बपने वरगेके हसोके वच्प्रहारके सदृश इस 
यत्तान्तको क.नेप्र हे चछलनयने । तुम दिशामोके दो समुलवर्तीं स्पानोंको 
शृन्य देखोगो, इसमे सन्देह नही है, हाय 1 ॥ १३९ ॥ 

टिप्पणी - ब्य = अस्मिन्‌ दिने, “मच पद्तु०” इत्यादि सूत्रते निपात । 
स्वयूथ्यं = यूथे भवा मध्या , गूथ यद्‌ ॥ स्वस्य पयुथ्या तं (परतर) 
अशनिक्षतोपमम्‌ = बणनिना क्षतम्‌ ( व° त० ), ततत्‌ उपमा ( सादृग्यम्‌ } 
यस्य, तमू ( बहु° ) । वृत्तान्तम्‌ = वद धातुके द्िकमेक होनेते मुख्य कमेमे 
द्वितीया । उदिता = वद +क्त ( कमरे ) + टाप्‌ ) लोलाक्षि = छोले अक्षिणी 
यस्या खा लोलाक्षी, तत्सम्बुद्धौ ( बहु } । “वहुपरीहौ सवव्यदणो स्वान्नात्‌ 
चच्‌" इससे समासान्त पच, । पिव्‌ होनेष स्वरीस्वविवक्ाम “विद्गौरादिभ्यए्च 
इससे डीप्‌ ! विखोकयिष्यस्ि = वि + लोक + णिच्‌ + लृट्‌ + सिप्‌ । असशय = 
सशयस्य अभाव, “अन्धय विभवकिनि० इत्यादिते वर्थाऽभावमे मव्ययीभाये 
समास । इस एमे उपमा लकार है ।। १३९१ 

समेव शोकेन विदोणवक्षता स्वपाऽपि चित्राङ्धिं ! धिप्चते यदि 1 

तदक देवेन हतोऽपि हा 1 हेत स्फु ट-पतस्त िश्चव प राऽ्वः 11१४०) 

अवप -हे चित्रा । मम योकेत एव विदीणंवक्षस त्वया अपि विपद्यते 
यदि, तद्‌ दैवेन हृत , स्फट हत अस्मि, हा । यतं ते दिश्व परापसव ॥१४०॥ 

ष्याख्या -हे चिवाद्धि नहे विचिव्रगात्रे 1, रोदिनचल्चुचरणत्वादिति 
भान । मम ==ग्रियस्य, शोकेन=मन्युना, एव, विदीणवक्ष्ा = विदलितहृदयया 
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त्वया मपि = भवत्या अपि, प्रियया अपीति धावः । विपद्यते यदि=श्ियते चेत्‌, 
तत्‌ = तहि, देवेननभाग्येन, हतःननाशितः, स्फुट=व्यक्तं, पूनः हतः 
नाशितः, मस्मि = भवाभि, हा = दवपुनर्हृतस्य मे चोच्यत इति भावः । यत्तः = 
यस्मात्कारणात्‌, ते-तव, शिशवःणावकाः, पराऽप्तवःन्=मृताः, भवेयुरिति शेषः । 
मच्छोकेन स्वमपि प्राणांस्त्यक्ष्य्ति चेरद्रणयो्मातापित्रोरपविनाऽप्मच्छवकङा 
अपि मरिष्यन्तीति द॑वह्नोऽहुं पुनहं तो भविष्पामीति भावः ॥ १४० ॥ 

अनुवादः--है विचित्र अद्खोवाली प्रिये ! मेरे शोक्से ही विदीणंह्‌दय दौकर 
तुमभीमरजाओगी तो भाग्यसे मारा जाकर व्यक्त रूपसे फिर भी मारा जाङगा, 
क्योकि, तव तो तुम्हारे वच्चे भी (हम ऊागोके मभावसे) मर जयेगे ॥ १४०॥ 

टिप्पणो--चिव्राऽद््धि चित्राणि अद्धानि यस्याः सा चित्राद्धी, तत्‌ सम्बुतौ 
{ वहु० ), "“अद्खगाव्रकण्डेभ्यो वक्तव्यम्‌" इस वाक्षिकसे डोप्‌ । विदीर्णवक्षसा= 
विदं र्णः वक्षो यम्याः सा विदीर्णेवक्षाः, तया ( वहु° }, विषद्यते=वि + पद्‌ + 
लट्‌ ( भावमे ) +त । हतः == हन्‌ +क्नः, हा = "हा विस्मयविपादयोः"” दति 
विश्वः । शिचवःन“पोतः पा कोऽर्मको हिम्भः पुरः णावकः शिशुः ।'' इत्यमरः । 
पराऽसतवः == परागता असवः ( प्राणाः ) येषां ते वहु )1 वच्वोके मरनेकी 
भावनासे दिगुण मरणका दुःख मै पाङ्गां यह्‌ भावार्थं है। दत पदमे णोकके 
स्थायिभाव होनेमे करुण न्सदै॥ १४०॥ 

तवापि हा 1 हा विरहार्ुघाएुलाः पुलापकूलेषु विलुट्प तेषु ते \ 

चिरेण कव्या वहुभिमनोरथेगताः क्षगेनाऽप्फु दितेक्षणा मम ॥१४१॥। 

मन्वयः--( हे प्रिये ! } वहुभिः मनोरथः चिरेण लन्धाः अस्फटितेक्षणाः 
ममते अपि विरहात्‌ क्षुधा आकुलाः तेषु कुलायकूनेपु विलुष्य क्षणेन गताः, 
हा ! हा 1! ॥ १४१॥ 

व्यास्या--मन्मरणे कयं सुताना मरणमिति प्रतिपादयति । ( हे प्रिये ! ) 
वहुभिः=अधिकंः, मनोरयेः = अभिलाषः, चिरेण =वहुकालेन, छव्धाः = प्राप्नाः, 
“अस्माक सन्ततनयो भवन्तु " इति वहुभिरभिचाषः कष्टेन प्राप्ता ईति भावः । एवं 
च अस्फ्टितेक्षणाः = अनुन्मौलितिनयनाः, सयाऽपीति जेषः 1 मम =दहृसस्य, ते = 
पूर्वोक्ताः, णिणव इति भावः । तत्र मपिन= न केवले मम तव अपि हति भावः। 
विरहात्‌ = वियोगात्‌, लषुधा = वुभुस्नया, आकुलाः = पीडिताः सन्तः, तेषु= 
स्वसम्पादिनेपु इति भावः, कुयवूकषु = न डप्तमीपमागेपु, विचुट्प परिवृत्य, 
लणेन ==अल्यकालनव, गताः=याताः, मृता भविष्यन्ति, वहु भर्मनोरयैवहुककिन 


॥ 
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पराप्ता मस्मच्दिशवे आवयोरभावेन अल्पकटेन मूता भिष्य^रीति माव 1 
हा1हा1न्=्त्वामा च दति चेष, वच्नरवोपमविरत्तन्तव मम चोच्यत 
ईति भवे ॥ १४१६1 

अनुबाद -( हे प्रिये } बहुत मनोरयोपे बहून समयते पाये गये मस्कुटित 
नत्रौवाके मेरे भौर वुम्डारे वे बच्चे हमारे वियोगे भरूवते पीडित होकर घोषले- 
के समीप लोटकर थोडे ही समयमे मर जयेये हाय । हायि । ॥ १४१ ॥ 

दिप्पणो ल्ब्प्रा = लम~+-क्व+जष्‌। अस्क्दितेक्षणा =न स्फुटन 
{ नन.० ), अस्पुटिते इक्षणे येधा ते ( बहु° ) ! विरहात्‌ = हैतुमे पच्चमी । 
कूलायकूलेपु = कलायस्य कृनानि, तेषु (न्त) । कूलक्न अचं यहापर 
समीप स्यान है । “कुलायो नीडमस्वियाम्‌” इत्यमर । विलप = वि लूट + 
कवा ( त्यप्‌ } । क्षणन = “अपवर्गे तृनीया"” इसत तृतोया । इस पथमे कष्ण 
रसद ॥ १४१॥ 

सुता ! कमाय चिराय चूड्कृतेविंधाय कैभ्प्राणि मुखानि क प्रति ? । 

कंयाघु श्िष्यन्वतिति प्रमोह स घछुतस्य सेकाद्‌ बुवुषै नृवराःधूण 1 १४२॥ 

अन्व --!हेसुता । चुडग्ते विराप कम्‌ अदू क प्रति मुतनि 
कस्प्राणि व्रिधाय कयासु शिष्यघ्डम्‌"' इति प्रमोत्य स सतस्य नुपाऽधृ् सेक्रातु 
स वुवुधे ॥ १४२॥ 

ग्याह्या दस शिशृननूद्य भूय परिदेवयते--सुता इति! हेगुता दे 
पुथ ।, चूदूकृतं =चूट्‌कारं "“चूम्‌"' इति पक्षिशावकरुतंरि त्यथ । चिराय म 
बहुकालपयन्तेम्‌, क = कतर जनम्‌, भहूथ = माकाय, क प्रेति = क्तर्‌ 
प्रति, उभयत्र जननीजनकपोरित्ति शेप । मुद्ठानि = याननानि, क्प्राणि = 
कम्पनशीलानि, चच्वकानीत्ति भाव । विवाय = कृत्वा, कथानु गन्द 
मात्रेषु, किष्यष्वम्‌ = बवशिष्टा भवेन, इतिं = एवम्‌, उक्षति शेप 1 
भमीत्य = मूर्यं प्राप्य, ख = हसः स्तस्य = गद्ितस्य, नृपाऽ्रूुण = नल 
नयनजस्य सेकात्‌ = सेचनानु, दुबुधे = सञ्ज्ञा प्राप 1 १८२॥ 

मनुवाद --'हे वच्चो । चू चू करे वदटुत समय तक किते बलाकर भौर 
किति लक्ष्य करके मुहुरा चच्चल बनाकर शब्द मात्रसे अवशिष्ट हा जाओगे” 
देषा फदकर मूच्यिन होकर वहं हक राजा के गिरे हए भाभूके सेचनसे दौणमे 
मागया1। १४२॥ 

टिष्पणी चिराय न= “चिराय चिररात्राय चिरस्यायाश्चिराऽयका 
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इत्यमरः । आहूय = आङ्‌ ~+ ह्वेन्‌ + क्त्वा | त्यप्‌ ), दोनों एब्द भन्यय ह 
फम्प्राणि = कम्पनशीलानि, “कपि चरने" धातुसे “नमिकम्पिस्म्यजसकमरहिस- 
दीपो रः” इस सूत्रसे र प्रत्यय । शिष्यघ्वम्‌ = “शिप भसर्वोपयोगे"” घातुसे “प्रपा 
ऽतितर्गप्राप्तकारेषु कृत्याश्च" इससे प्राप्तकालमे खट्‌ +-्वम्‌ । प्रमील्य =प्र + 
मीर + वत्वा ( त्यप्‌ } । नृपाऽश्रणः = नपस्य भ्रु, तस्य ( प० त° } । सेकात्‌ 
=सिच ~+ घन्‌ ~-उसि । उद्ृधे=वृध ~+ दिदट्‌~-त (एश) । यपर “न्ियघ्वम्‌ 
कहुनैपर अमद्धल्व्यञ्जक अष्लीरदोप होता था मतः “कथासु शिष्यध्वम्‌”* एसा 
प्राप्तकाले छोटका प्रयोग किया गया है । स्वभावोक्ति भलकार है ॥ १४२ ॥1 

इत्यममुं विरपन्तममुद्चरीनदयादृतयाऽवनिपालः । 

रूपम्दश्चि घुतोऽसि यदयं गच्छ ययेच्छमयेत्यभिघाय 11 १४३ ॥ 

अन्वयः --््यं विलपन्तम्‌ अमुम्‌ अवनिपाकः दीनदयालुतया “रूपम्‌ बदरि, 
यदथं धृतः मसिः; अय॒ यथेच्छं गच्छ” हति मभिधाय भमूच्खत्‌ ॥ १४३ ॥ 

व्याद्या--इत्यम्‌ = मनेन प्रकारेण, “धिगस्तु तृष्णातरलम्‌'' इत्यादि 
रूपेणेति भावः । विलपन्तं = परिदेवमानम्‌, जमूं = हसम्‌, सवनिपाः भूपालः 
नर इति भावः । दीनदयालृतया~ञातंङृपालूतया, रूपम्‌ = आकृतिः, मदशि = 
अवलोकितम, अधूवत्वादिति शेषः । यदर्थः = रूपदशेनाऽ्य धृतः = गृहीतः, भसि 


वतसे, एतत्कथनेन “धिगस्तु टृष्णातरलम्‌^” इत्यादिष्लोकंः छ्त्िमाणा ठन्धत्वा- 
रूपा आक्षेपा; परिहूताः । मय = अनन्तरं, मत्कतुंकत्वद्रपदशनाऽननतरमिति- 


भावः । ययेच्छ=ययेष्टं, गच्छरग्रज, इति = एवम्‌, मभिघाय = उक्त्वा, ममु खत्‌ 
मुक्तवान्‌ ।। १४३ ॥ 

अनुवावः--ईइस प्रकार विलाप करते हुए उस हंसको दीनोभे दयाल होनेसे 
रजा नलने “रूप देख च्या जिसके लिए मने तुम्हं पकड़ा. या, अव इच्छाके 
अनुसार जाओ" एेसा कहुकर छोड दिया । १४३ ॥ 

दिप्पणी-- विलपन्तं = विरपतीति विलपन्‌, तम्‌, वि +लप + लट्‌ ( एत ) 
+ अम्‌ । “"विकापः परिदेवनम्‌” इत्यमरः \ अवनिपाङः = अवनि पालयतीति, 
भवनि पाल + अच्‌ । दीनदयालूतया = दयत इति दयालुः, दय धातुसे “स्पृहि- 
मृहिपतिदण्निदाश्रद्धाभ्य माल्‌ च्‌" इस सूते भालुच्‌ प्रत्यय । दयालोर्मावः, 
दयाल्‌+ त्‌ + टाप्‌ । दीनेषु दयादूता, तया ( स° त० }। दतुरमे तनीया ! 
अदिं = दश्‌ + लृड ( कर्मभे ) ~त । यदर्य +- यस्मं हदम्‌ { च० त० } यथा 
तया, { क्रि वि° } धृतः + धुम्‌ {क्तः (क्ममे) । यथेच्छम्‌ = इच्छाम्‌ मनति- 
क्रम्य ( मव्ययीमाव० ) । गच्छ-गम्‌ + लौट्‌ + सिप्‌ । असिघाय = मभि ~+ 
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धा +-क्त्वा { त्यप्‌ ) । अमुचत्‌ मच्‌ +लद्‌+ तिप्‌ । महाकाव्यपे स्गंके बन्तमे 
छन्द बदलना चाहिए जते किक्टाहै- 
““एकवृत्तमये पचर्वसानेऽ्यवुत्तकं ।”“ सा० द० ई६-= । 
यह दोधक छन्द है उसका लक्षण है- 'दोधकवृत्तमिद भभषा गो" ।१४३॥ 
भानन्दजाऽभभिरनुद्तियमाण मार्या क्शोकनिगनितनेत्रपय प्रवाहान्‌ । 
चके स चक्निभड कमणच्छमेन नोरानना लनयत्‌। निजदान्धकानाम्‌।१ १४५१] 

सन्वय --स चक्रनिभचदूक्मणच्छनेन नीराजना जनयता निजबान्ध- 
वाना प्रक्शोकनिगेमिननेत्रपय प्रवाहान्‌ मानन्दजाऽूभि अनुन्निममाणनार्णावू 
खक ॥ १४४ ॥ 

व्याख्या -स =हष, चक्रनिमवद्कमणच्यरेन = मण्डलाकारश्रमगमिपेण, 
नीराजनाम्‌ = भार्यनिका, जनयता, कुवा, निजवान्धवाना=स्ववन्धूना, प्राक्ो- 
कनिगमिननेत्रषय भ्रवाहानुन्यदागुदूनि सण्तिवाप्मपूरान्‌, मानन्दजा्ुषि न्दं 
जनयनमनिदं , अनुश्चिमाणमार्यान्‌ =अनुगम्धमानाऽध्वन , षडेनछृतवान्‌ 1 १४४॥ 

अनुवाद उ हने मण्डलाकार भ्रमणके बहाने नीराजना कटनेवाति 
अपने बान्धवोके पठे शोके निश्ले हए ्मंघुरमोको मानन्दवे उघ्यन्न मषुमोते 
अनुभरण किमा जाने वाला वनाफा ॥ १४४॥) 

दटिप्पणो--चक्रनिभवडूक्रमणच्यनेन = कुटिल क्रमण चदु्रमण, क्रम घातुते 
“नित्य कौटिल्ये गतौ" दमं सूरत कुटिल गतिमें यन्‌ प्रत्यय भौर “यढोऽवि च” 
ईरते सुक भौर द्वित्व होकर भावम्‌ त्युट्‌ । चक्रेण सदश चक्रनिभम्‌ (तृ० त०), 
अस्वपदविग्रह होने नित्य समास । चक्रनिभं च तच्चङ्क्रमण ( क० धा० )। 
तस्य छल, तेन ( षम त° } । जनयता जनयन्तीति तेषाम्‌, जन +पिच्‌ +कट्‌ 
( शर )+लाम्‌ 1 निजनान्धदाना=निजाए्वते वावा , तेषामु (क घा०), 
प्राकशोकनिगमितनेत्रषय प्रवाहानुन्यखा प्रवाहा (वर त० }, नत्रपो पय~ 
प्रवाहा (पर तर) । प्राग्भवं शोक प्राक्णोक ( मध्यमपद० )। प्राक्गोकेन 
निर्मिता (वृ०त०), ते चते नेत्रपय प्रवाहा, तान्‌ (कण०्घा०)1 
सआानन्दजाऽश्रुभि = मनन्दात्‌ जातानि, आनन्द + जन्‌ + ड । मानदजानि च. 
तानि भशरूणि, तं (क धाऽ) अनुल्ियमाणमार्गावु = अनुक्तियन्ते इति 
बनुश्जियमाणा, अनु~+सू~+-ख्ट्‌ (कमे) + शानच्‌ । ठेमार्गा येषते, 
घात ( बहु° } ! चक्रे = कृ + जिद्‌ { कतक स्मे } + य { एश्‌ } । इस पद्यमे 
मन्धगते चुट दए अपने मुके पक्लीके चारो मोर पक्िगेण मण्डलाकार स्थत 


१४२ नैषधीयचरिते महाकाव्यम्‌ 


घूमते है स वातको मनुष्योके समान नीराजनाके रूपमे प्रदशित क्या है । नलसे 
हंसक पव इ जारेपर उसके यूथके पक्षिगण रोये, पीठे छोड़ जनिपरहूर्प्र गिराने 
ट्गे यह्‌ दसका तात्पयं है। घस महाकाव्यमे सगेके जम्तिम प्रव्येक पमे 
" आनःद पदका प्रयोग किया है, अतः यह ""मानन्दाऽद्धुः' महाकाव्यदै । इसत 
> कंतवाऽपटनुति अलद्धार है 1 वसन्ततिलका छन्द है. उसका लक्षण है-- 
“उक्ता वतरन्ततिलका तभजा जगौ गः 1" 1! १४४ ॥। 
भोहपं कवरिराजराजिमुकुटाऽलद्ध1रहीरः सुतं 
शोहोरः सुपुवे जितेन्दियचयं मामल्ल्देवी च यम्‌ । 
तच्चिन्तःमणिमन््रचिन्तनफले श्य द्खारभद्धचा महा- 
काव्ये चारूणि नैपघोयचरिते सर्गोऽयमादिगंतः 11 , ४५ ॥ 
अन्वयः -- कविराजराजिमृकुटाऽलद्धारही रः श्रोहीरः मामत्लदेवी च जिते- 
न्द्रिसच्ययर्श्रह्पं सृत सुषवे 1 टच्दिर्तामणिमन्त्रचिम्तनपले शृद्धारभद्धथ्ा 
चारुणि नंपधधीयचरिते महाकाव्ये अयम्‌ आदिः सर्गः गतः ॥ १४५ ॥ 
स्याष्य(--अय मठाकविः सगन्ति काव्य वर्णन सर्गसणास्ति च परवन्धेन 
प्रद्णयत्ि- श्रीहपमिति । वव्गिजराजिम्वुटाभ्लद्धु)रहीरः=पण्डतश्रिष्टश्रणी- 
किर टभूपणवख्मणिः श्रीहीरः = श्रीहीरनामकः, मामत्टदेवी चन्=मामत्लदेवी- 
नाम्नी च, जितन्दरियचय=वणीढ़ तहूषोक समूहम्‌ । य श्रीटूर्प~श्रीहूर्नामकं सुतं= 
पत्रं सुपुवे = जनणमास, तच्चिन्तामणिमन्घ्रचिन्तनफले = तच्चितामणिनामक- 
मनूसनाफलख्पे,ग्डज्ञारभद्धचा=आदिरसविरच्छित्या, चारुणि- मनोहरे नेपधीय- 
चरिते=नंपधघीयचरितनामके, महाकाव्ये=वरृहत्काव्ये = काव्यविश्चेप इति भावः । 
स्य-निकटस्येः, आदि नप्रथमः, सगं अध्यायः, ्त=समाप्त त्यर्थः 11) ४५। 
मनुवादः श्रेष्ठ पण्डितो की श्रेणीके शुकुटकेः मलद्धुार हीरेके समान श्रीहीर 
सौर म,मत्लदेवीने जिस श्रीं नामके एव्रको उत्पन्न विया, उन (श्रीदं) के 
चिन्तामणि नामक मभ्च्रीकी उपासनाके फटस्वल्प शमृद्धारकी विचिघ्रतासे मनोहर 
नेपधीयचरितनामक महाका्यमे यह पहला सगं समाप्त हमा ।। १४५॥ 
रिम्पणौ ` कविराजराजिमृकूटाऽल दाग्हीरः = कवीना राजानः क्विराजाः 
( त त° ), समासराऽन्त टच्‌ प्रत्यय 1 ^संख्यावान्‌ पण्डितः कविः” इत्यमरः 1 
र ४ ~ रि ५ 
व 
॥ मू मलद्धारः (पन ते० }) च घाऽसौष्ीरः ( फक 


श्रमः सगं १४३ 


धार) श्रीहीर = श्रीषम्पन्नो हीर ( मध्यमपद० ) ! मामल्लदेवी = क्सीने 
य्तपर माम्‌ + अल्ल्देवौ हसा पदच्छेद कर “अल्लदेनी च मासुते श्रीहषम्‌ 
सुपुये"* एे्ा अम्वय क्रिया है, उस पक्षम श्रीहयकी माता का नाम “ मामल्लदेवी"" 
न होकर “जल्लदेवी” सा प्रतीत होता है । जितेच्दरिपचयम्‌ = इन्दरियाणा वथ 
( ष० त० ), जित ई्दियचयो येन, नम्‌ ( बहु° } । सुपुवे = "पद प्रणिप्रसवे"' 
शस धातुसे लिट्‌ +त ( एश )  तच्चिन्तामणिमन्त्रचि-तनफले = " चिन्तामणि” 
प्दकेदो भयदटै एकं मन्त्रविशेप भोर दुमरा मणिविशेष। दोनो ही चिन्तित 
पदार्थोको दने वाक्ते है । प्रकृतमे चिन्तामणिपदका अथ मःत्रविशेव टै जिसकी 
चर्चां सी महाकाव्यमे-अवामावामाद्धे० १४-८५ इत्यादि शटोक्मे कौ जायगी 
चिन्ताप्ुरको मयि चिन्तामणि /मध्यमपद० }। मन्ते अथे “चिन्तामणि" 
पद लाक्लणिक है । चिन्तामयिश्चाऽसौ मन्त्र (क० धा०) तस्य चितन (प० ०) 
तस्य फल तस्मिन (पम त) । श्णृद्धारभङ्खधा श्रद्गारस्य भद्जि, तया 
(ष० त° } नेषधीयचस्ति = नियघानम्‌ अय नपघ , निपघ ~+- अण्‌ । नैषधस्य 
द नैवधीयम्‌ नंपध + { ह्य ) । नंपघीय च तत्‌ चरितम्‌, तस्मिनू । क० 
धा० ), महाकाव्ये = केवेरमाव कमं वा काव्यभरू, कवि ष्यत, महच्च तु 
काव्य तस्मिन्‌ ( क० धा० } “सगनबन्धो महाकाव्यम्‌ इत्यादि लक्षणो 
मुक्त बृहत्‌ काव्यको “महाकाव्य” कहते है । इसमे साढे अधिक सग होने 
चादिएं इत्यादि नियम है । गते = गम्‌+ क्त 1 इष पद्मे रूपक मलद्धुारहै 
भौर शादु"लविक्रीटित छन्द है । उसका लक्षण है - “सूरयार्वमसजस्नता सगु- 
रवा शाद्‌ लव्ङ्रीदितम्‌ ॥ १४५ ॥ 

इति श्रीर्नपघीयमह्‌।कान्यव्याख्याया चन्दरकलाऽभिख्याया प्रथम सग समाप्तः । 


काल्य ओर महमकाव्य के लक्षणे 


अव छात्रों की व्युदिपत्तिक्े लिए काव्यका लक्षण गौर उसके कुदं भेदकी 
चर्चा की जाती है! कौतीति कविः, “कु शब्दै” धातुसे “अच इः" दससे "ह" 
प्रत्यय होकर "कवि" शब्द की निष्पत्ति होती है । शब्द करनेवालेको “कचि” 
कहते है । "कवि" शब्दके तीन अर्थं ह--ईृएवर, विद्वान्‌ मौर काव्यकी रचना 
करनेवाला । क्वेर्भावः कमं वा काव्यम्‌ । कविके भाव चा कर्मको “कान्य कटुते 
है । "कवि" शब्दसे “गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमं च" इस सूव्रसे ष्यन्‌ प्रत्यय 
हौकर “काव्य” पद निष्पन्न होता हे । 


मम्मटभटुके काव्यप्रकाणके मनुसार काव्यका लक्षण है-- 
“"तददोपौ शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः षवाऽपि 1" 


अर्थाव्‌ दोपरदित, गुण सहित अलद्भुारसे भमलङ्कृत शब्द भौर अर्यंको 
“कान्य” कहते है, कहीपर अलद्ारके न होनेपर भी “काव्यः” पदका व्यवहार 
हो सक्ता है । सामान्यतः काव्यकेदो भेद दृश्य भौर श्रव्य। भभिनये 
दिखाये जानेवालेको “दुष्य” कहते हँ । एसे रूपक भी कहते ह । इसके नाटक 
आदि अनेक भेद होते ई । सुने जानेवाङे काव्यको श्व्य कहते ह । एनकेदाी 
भेद होते ह ग्य भीर्‌ पद्य। कथा मौर माख्यायिका गद्यके भेद ह । कान्यके दो 
भेद होते हँ महाकाव्य मीर खण्डक्ता्य । साहित्यदर्पणके अनुसार महाकाव्यका 
लक्षण एस प्रकार क्रिया गथा है-- 

““सर्गेवन्धो महारृष्यं तत्रंको नायकः सुरः+ । 

सदरणः क्षत्रियो वाऽपि धौरोदात्तगु णाऽन्वितः 11” ६--४० इत्यादि । 

अर्यात्‌ सगे वन्धसे युक्त देवता भयवा उत्तमकुलग्रसूत क्षत्रिय धीरोदात्तगुणपे 
सम्पन्न नायक्से मङ्ङृत गौर भाठ सर्गो से मधिक सरगयुक्त पच सन्धिमे समन्वित 
चतुवर्णन भादि वर्णन से सम्पन्न काव्यको महाकाव्य कहूते है । प्रस्तुत नं पधीय- 
चरित "महाकाव्य" है, इसर्मे २२ सर्ग 1 


श्री ॥ 
नैघधधीयचरिं महाकाव्यम्‌ 


चन्द्रफलाऽऽख्यया व्याख्यया हिन्यदुव्रदिन च विभूषितम्‌ 


दवितीयः सर्गः 
भक्ताऽभिलापपरिप्रूरणसक्षणा या, रक्षापराऽतिहरणाय धृतव्रता या ॥ 
विश्वेश्वरस्य रमणी करुणापरा सा दाक्षायणी मम ति सफला विधत्ताम्‌ ॥ 


अधिगरपं जगत्पधोश्वरादय मुक्ति पुरुषोत्तमाततते । 
यचसामपि गोचरो न प स तमानन्दमविन्दत द्विज ॥ १॥ 


भन्वय --अथ स द्विज जगत्यधीदवेरात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ तत मुक्तिम्‌ भधि- 
त्ययो वचसाम्‌ अपि गोचरो न, तम्‌ भानन्दम्‌ अविन्दत ॥ १॥ 


ष्यार्या--हसमूखेन भैमीवणंनाऽषं द्वितीय स्ेमारमते-मय न= मोचना- 
$नन्तर्‌, स न्नपूवोक्ति, द्विज =पृक्षी विप्रश्च, जगत्यधीश्वरात्‌ = भूपते , भूवन- 
पतेश्व, पृष्पोत्तमात्‌ = पुर्पश्रेष्ठात्‌, विष्णोश्च, तत "= नलात्‌ प्रतिद्धाच्च, 
मुक्ति = मोचन निर्वाण च, मधिगत्य = प्राप्य, य = मानन्द , वचमताम्‌ भपि= 
वावयानामू अपि, मोचर -=ग्राह्य , न, ववतुमशषक्य इति भाव । ते = तादृशम्‌, 
आनन्द सुस, परमानन्द च मोक्षजन्यभिति भाव । अविदतेन्-मलभत्त। यथा 
विप्रो सूवनपतेविष्णोर्मौक् पराप्य अनिवचनीयमान-द प्राप्नोति तथैव स हेसोऽपि 
भूपते मोचने प्राप्य वाबामविपय सुख प्रप्नवानिति भाव ॥१॥ 


अनुबाद--तय वह हस जैमे ब्राह्मण लोकपति भगवान्‌ विष्णुसे मोक्ष 
पाकर अनिवैचनीय मानन्द पातः है, उक्ती तरह भूपति, पुरयश्र् नर्ते द्टुटेकास 
पाकर सव्ेनीय भानन्दको प्राप्त हआ ॥ १॥ 


२ नषपीयखरितं महाराष्यमू 


टिप्पणी -- द्विजः = द्विर्जायते इति, द्वि + जन्‌ +डः । “दन्तविप्राण्डजा 
द्विजाः" इत्यमरः 1 जगत्यधीक्व रात्‌ = जगत्या अधीश्वरः, तस्मात्‌ ( ष० त० ) 
"अथ जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ ।** इत्यमरः । पुरुषोत्तमात्‌ = पुस्पेषु 
उत्तमः तस्मात्‌, ( स० त), यद्यपि निरद्धारणमें “यतश्च निर्द्धारणम्‌'" इस 
सूरसे पष्ठ मीर सप्तमी दोनों विभक्त्या होती है, तथापि "न निर्धारणे" इस 
सूत्रसे निरद्धारणमे पष्ठीका समास नहीं होता ! मुक्ति = मुच्‌ +-क्तिन्‌ । आत्य- 
न्तिक दुःखनिदत्तिको मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण या अपवर्गं कहते है। वेदान्तके 
मनुसार स्व (ब्रह्म)-स्वरूपके क्ञानसे मुक्तिक प्राति होती है, “तमेव विदित्वा- 
ऽतिमृत्युमेति नाऽन्यः पन्या विद्यतेऽयनाय” ““यतो वाचो निवर्तन्ते'" (तेत्ति० २।४) 
""जानन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌” इत्यादि प्रमाण है । अधिगत्य = अधि + गम्‌ --क्त्वा 
ल्यप्‌) । भविन्दत=“" विद्र लाभे" घातुे क्रियाफल कतं गामी होनेसे मात्मने- 
पदमे कटः, ““दो मुचादीनाम्‌” इससे नुम्‌ जागम । इस पद्मे द्वितीय भर्थके 
प्रस्तुत न होनेसे श्टेष नहीं है, “'द्विजो ब्राह्मण इव" दिन ब्राह्यणके समान 
कटह्नेसे उपमा व्यद्धघ है । इस प्रकार शब्दार्थशक्तिमूल गलद्धुार घ्वनिरहै । इस 
सर्गम सौ श्लोकों तक वियोगिनी नामक अद्धंसमदत्त है, उसका लक्षण है- 

“विषमे सप्रजा गुरुः समे, सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी'" ॥ १ ॥ 


मघुनीत खगः स नंकधा तनुमुत्फुत्लतनूरुही कृताम्‌ । 
करयन्त्रणदन्तु राऽन्तरे व्यछिखच्चन्छनुपुटेन पक्षती ॥ २॥ 


अन्वयः--स खगः उत्फुल्ठतनूरुहीकृतां तनुं नैकधा अधुनीत, करयत्त्रणदन्तु- 
राऽन्तरे पक्षती चञ्चुपुटेन व्यलिखित्‌ ॥ २॥ 


ष्यास्या--सः पूर्वोक्तः, खगः = पक्षी, हंस इत्यर्थः । उत्फुल्लतनरुण्टीकृतां 
== सम्फुल्लपतत्वरीकृतां, नलकरपीडनादिति भावः 1 तनुं = शरीर, नैकधा = 
अनेकधा, अनेकप्रकारेणेत्यथः, अधुनीत == कम्पितवान्‌, क रयन्वणदन्तुराऽन्तरे == 
नलहस्तपीडननिम्नोत्नतमध्यप्रदेशे, पक्षती = पक्षमूले, चञ्चुपुटेन = त्रोदिपुटेन, 
व्यलिखत्‌ = विलेखनेन चऋजूचकारेत्यथः ।। २॥ 


अनुवाद--उस पक्षौ ( हंस } ने राजाके हायसे पकडे जानेसे रोमाच्से 
युक्त ्षरीरको मनेक प्रकारे कम्पित किया गौर हाथस्ते पकडनेसे ऊँच-नीच 
मध्यप्रदेदवाठे पक्षमू्लोंको चोंचकौ नोकसे सम वनाया ॥ २ ॥ 


द्वितीय स्वः डे 


दिष्पणो--उत्छुल्ल्तनरर्टीृताम्‌=उस्ुल्लन्तीति उत्फुल्छानि, उद्‌-उषस्ग- 
वंक फुल्ल विकसने" धातुते “उत्छुन्लपम्छुर्लयोरपसङ्क्यानम्‌ ** इस वातिके 
अचुप्रत्ययात निपातन । श्रफुल्लोन्फुल्लसम्फल्लव्याक्रोविकवम्फुटा ।'१ इत्य 
भर ) तम्बा रोद््तीति तनूरुह, तनू -र्ह्‌ +- क॒ (उपपद०) । उत्ुल्लानि 
नूष्ाणि यत्या सा (बहु) । अनु्फुत्लतनुखहा उत्फुल्लतनररहा पथा सम्पद्यते 
तथाङृता, ताम्‌, उत्फुल्कतनूरहा + च्वि + +क्त (टाप्‌) + अमू । नैकधान्= 
न एकधा नैकधा, “'मुप्लुपा” समास 1 महाँ नमूसमान नहीं हा, नमू समास 
होतातो “न छोपो नन" इते न" का लोप होकर “भनेकधाः' देता दप 
बनता । भधुनीत्= “धून कम्पने” दस क्रधादिगणस्य धातुते कद्‌ +त, 
“प्वादीना हस्व "' इससे हस्व । करयन्त्रणदन्तु राऽन्तरे = करेण यन्धणम्‌ (वरर 
त०) 1 दन्तुरम्‌ अन्तर ययोस्ते ( बहर } 1 “"दन्तुर सूम्रतानतम्‌"” इत्यमर ॥ 
करयन्वणेन दन्तुराऽतरे ( त° त° }, ते । पक्षती =पक्षयोमूंले, ते, पक्ष शब्दै 
“पक्षातति " इस सूग्रसे ति प्रत्यय । "स्री पक्षति पक्षपरूलम्‌” इत्यमर ( 
चञ्चुपुटेन = चण्च्वौ पुट, तैन ( प० त° ) । ग्यलिखत्‌न=वि~+-लित + 
रुन तिप्‌ 1 इस पद्मे स्वभावोक्ति भलद्धारदै।॥ २) 

अयमेकततेन  पकषतेरधिमध्योष्वगजद्धमष परिणा । 
सुद्रनक्षण एव शिधिे दरूतकण्डूयितमोटि रालय्‌ 1\ ३ ॥ 

अन्वय --मय स्वलनक्षण एव एकतमेन अर्ध्रिणा पक्षते मधिमध्योर््वय- 
जद्ष दतकण्डूयितमोटिं ( सन्‌ ) मालय शिश्रिये ॥ ३॥ 

ष्याष्या---बय = हस , स्लरनक्षण एव = मोचनसमय एव, एकतमेन = 
एकेन, भदूधिणा न= चरणेन, प्षते = पक्षमूटस्य, बधिमध्योर्घ्वगजद्धम्‌ = 
मध्योध्व॑गामिप्रदृत ( यथा तथा ), दूततकष्डूमितमौलि == यीघ्रपपितमस्तक 
सनु, सारय = निजावास, नीडमित्ययं , शिधिये = धितवान्‌ ॥ ३ ॥ 

अनुाद--वह्‌ ( दघ } दृते ही शक पैरवे पक्षमूलके मध्यमे नाध 
कपर कर शीध्च मायेको खुजलाता हु मपने घोसकतेमे जा परवा ॥ २३॥ 

दिप्पणौ ~ स्वलनक्षणे = स्ललनस्य क्षण तस्मिन्‌ ( प० ०) । गधि 
मध्योध्वंगजच्ध = मघ्ये इति मधिमध्यम्‌, विभक्तिके अर्थेमे मन्ययीभाव । 
ऊर्वं गच्छतीति ऊध्वगा, उष्वं + गम्‌ +ड ~+टाप्‌ । सा ज्वा यस्मिन 
{ कमणि ) तद्या तथा { बहु° } । अधिमण्यम्‌ उप्वंगद्चम्‌ ( सुपडुपा* } 
दरूतकण्डूयितमौि कण्डूयित मौलेन ख ( बहू } 1 दूत ( यपा चया ) 


४ नपषीयबरितं महाकाभ्यमर 


कष्डूयितमौलिः ( सुप्युपा ० ) 1 शिश्िये = “शिन्‌ सेवायाम्‌" धातुसे चिद्‌ 
“"लिटस्तस्षयोरेशिरेच्‌” इस सूत्र से ^त' के स्यान मेंए्‌ 1 स्वभावौक्ति 
यल्द्धूार।॥३॥ 
स गद्छनदुर्गदुग्रहान्‌ कटु कीटान्‌ दातः सतः क्वचित्‌ । 
नुनुदे तनुरूष्ट पण्डितः पटुचञ्चपटकोटिकुटनैः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--पण्डितः स गर्ढनदुगंदुग्रहान्‌ कटु ददतः क्वचिद्‌ सतः कीटानु 
पटुचञ्चरूपुटकोविकुटनैः तनुकण्डु नुनुदे ॥ ४॥ 
व्याद्या--पण्डितः == निपूणः, कीटाद्यपनयनप्रवीण इति भावः। स= 
हंसः, गर्ढ्रनदुरगदुग्रहान्‌ = पक्षसमूहदुगं मस्यानदुरग्रह्यान्‌ कटु = तीक्ष्णं, ददातः= 
तुदतः दनन्त॑रिति रेपः । क्वचितु = कुवित्‌, सतः = वर्तमानान्‌, कीटान्‌ = कुद्र- 
जन्तून्‌, पदुचच्चूपुटकोटिकुटनैः = समयं त्रोटचग्रघटुनैः, तनुकण्डु-मत्पखजुं यथा 
तया, नुनुदे = निवारितवान्‌ ।। ४ ॥ 
अनुवाद-कीडोको हटानेमें निपुण उस हंसने पक्षसमूहरूप किलेमे न 
पकड़े जानेवाले तीक्ष्ण पत्ते काटनेवाले एते कहीपर रहै हए कीोको मजबत 
चौचकी नोकके आधातोसि खुजलीको कम कर हटाया ॥ ४ ॥ 
रिप्पणी- पण्डितः == सत्‌ गौर गसदुका विवेक करनेवाखी वुद्धिको 
““"पण्डा'' कहते ह 1 पण्डा सञ्जाता मस्य पण्डितः, "पण्डा शब्दसे “तदस्य 
सञ्जातं तारकादिन्य इतच्‌" इससे इतच्‌ प्रत्यय । गर्ढनदुरग ग्रहान्‌ =गस्तां 
चनम्‌ ( प०त० } तदेव दुर्गम्‌ ( रूपक )। दुःखेन ग्रहीतुं श्षक्या दुग्रहाः, 
दुर्‌ ~ ग्रह खट्‌ ( उपपद ० } । गर्द्नदुरेदु ग्रहाः, तान्‌ ( सण त० } । कटु 
यह्‌ क्रियाविशेषण टै 1 ददातः == दशन्तीति ददान्तः, तान्‌ ( ददा~+-कट्‌ +शतृ 
~+ गसू } । सततः=सन्तीति सन्तः, तान्‌ (मस्‌ + रट्‌ + शत {-रस्‌) । पटु चञ्नू- 
पुटकोटिकरटरनः == चच्च्वोः पुटम्‌ (० त ०} । पटु च ततु चच्रुपुटम्‌ (कण्धा०) 
तस्य कोटिः ( सग्रमागः ), (प० त० ), तया कुदुनानि, तैः (त° त° )। 
तनुकण्डु तनुः कण्डूः यस्मिन्‌ ( कर्मणि } ( वहु° ), त्यया तया । “कण्डूः 
सर्जूघ्र कण्डूया” इत्यमरः 1 नुनुदे = ““णुद प्रेरणे” इति धातोलिदट्‌ । रूपक 
यौर्‌ स्वभावोक्तिकी संसृष्टि दहै ॥ ४॥ 
भयमेत्य तडागनीरजेरंघु पयंव्रियताऽ्य शदधतंः ! 
उददीयत वजृतात्करग्रहुजादस्य विकस्वरस्वरं; ॥ ५ 1 


द्वितोयः सर्गः प, 


अन्वय --गय तडागनीडजं छघु एत्य पयंग्रियत 1 अय अस्य करग्रहजात्‌ 
वैडृताद्‌ शद्धितै विकस्वरस्वरं उददीयत ॥ ५॥ 

ष्यास्या--अय = हष , तडागनोडजै = पद्माकरकुलायोतन्नं पक्षिभि , 
छधुन्=शीघम्‌, एत्य = आगत्य, पयब्रियत = परिवृत्त । अथ == परिवेष्टनाऽ 
नन्तरम्‌, भस्य न्=दसस्य, कगग्रहजातु = हस्तपोडनजनितावु, वैषट्तावु = 
विकारात्‌, दन्तुरपक्षत्वषूपादिति भाव । शद्धुितं भीतं, विकस्वरस्वरं 
उच्चैर्यो पर्ठिभि , उदडीयत = उद्ीनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनुवाद--उस हसको तालादके निकट स्थितं पोसलोमे उत्पन्न पक्षियोने 
क्षीघ्र आकर पेरल्या। तवं उसहेसके हाये ग्रहण करने से उत्पन्न 
दन्तुरत्व रूप ॒विकारसे शद्धित होकर ऊंबो बावाज करते हृए सेव पक्षी 
उड़ गप ॥ ५॥ 

रिस्पणो--त्दागनीडजै = तडागे नीडा (स०्त०), समीप भर्थेमे 
सप्तमी । तडागनोडे जातास्तडागनोडजा , ते, तदागनीड + जन्‌ +ड +-भिम्‌ 
(उपपद०) । लघु ~ “रधु क्िप्रमर दतम्‌ 1" इत्यमर । एत्य == भाद्‌ + इण्‌ + 
क्त्वा ( त्यप्‌ } । पयेत्रियत==परि +न्‌, + भद्‌ (कमम) + त । करग्रटनाद्‌= 
ग्रहण प्रह । “प्रह उपादाने" धातुसे "'्रहददूनिश्ियमश्र" इस सूवसे अप्‌ 
प्रत्यय, करेणं ग्रह॒ ( त° त० ), तस्माज्जात कगग्रहुज, तस्माद्‌, करग्रह + 
जनू-+ड ({ उपपद० } घसि ) वतात्‌ = विहतम्‌ एव रवृत, तस्माद्‌, 
वित्‌ +-भण्‌ ( स्वार्थेमे } ! विकस्वरस्वरं = विकन्तीति विकस्वरा , वि 
उषरगेपूवंक कष घातुते “स्थेशभासपिसकसो वरच्‌” इपर मूत्रसे वरच्‌ प्रत्यय । 
विकासी तु विकस्वर '” इत्यमर । विक्स्वर स्वरोयेपाते, तं (बहु°)! 
उदडीयत = उद्‌ +-ढीड्‌ +लट्‌~+त ( भावमे)। इम पद्यमे स्वभावोक्ति 
अरुद्धारदहै॥ ५॥ 

दधतो वहुथेषरकमतां धृतस्व्राक्नमधुव्रत खग । 
सरभरस्य पयो कर एन सरस कोकनदश्नमादिव ॥ ६॥ 

क्म्वय -स खम बहुदौवलक्ष्मता दधत सरस बहुरौवलक्षमत्ना दधतौ 
मरस्य धूतदद्रा्षमधुव्रत कर कोकनदश्रमात्‌ इव पुन ययौ ॥ ६ ॥ 

उवाख्पो --त -=पर्ोक्त , खग पक्षौ, हस देत्यथं 1 बहुशेवलक्ष्मता = 
भूरिववरभूमिता, दधत स्=धारयत , सदस =पल्कवात्‌ । बहरंबलदमता = 
अधिकरिवपक्तपिह्वद, दधत = धारयत , नर्य = नेषधस्य, धूतद्दाक्ष- 


६ नषघोयचरितं मंहाकाष्यमु 


मधुत्रतं = घ्रमरसदृशरद्राक्षधारकं कर=ट्स्तं, कोकनदश्रमात्‌ इव = रक्तकमल- 
ध्रान्तेः इव, पुनः भूयः, ययौ = जगाम, रक्तवर्णे नलहस्ते रक्तकमलघ्रान्तेरिव 
हंसः पुनर्जगामेति भावः ॥ ६ ॥ 

अनुवाद--वह हंस वहत शेवलं ( सेवारो ) वारी भूमिको धारण करने- 
चारे तालावसे वहुतसे शिवभक्तके चिह्लौको धारण करनेवाले नल्के भौरोके 
समान दद्राक्षोको धारण करनेवाले हायको मानों रक्तकमलको ध्रान्तिसे फिर 
प्राप्त हुमा ।1 ६ ॥ 

टिप्पणी--वहुदीवलक्ष्मतां = वहूनि शैवानि यस्यां सा वहुकेवला (वहु °) । 
“जलनीली तु दौवा शैवलः” इत्यमरः । वहुदौवला क्ष्मा ( भूमिः ) यर्सिमस्तव्‌ 
वहुदौवलक्ष्मम्‌ ( बहु° ) तस्य भावः तत्ता, ताम्‌, वहुशेवलक्ष्म +- तल्‌ + टाप्‌ + 
ञम्‌ । दघतः दधातीति दधत्‌ तस्य, धा~+ख्ट्‌ ( दतर )+-डत्‌ 1 सरसः 
“कासारः सरसीः सरः" इत्यमरः । नके पक्षमे -वहुदौवलक्ष्मतां == शिवे 
भक्तिर्यस्य सः दोवः, ““शिव"” शब्दसे “भक्तिः'" इस सूव्रसे अण्‌, ""तद्धितेष्वचा- 
मादेः" इससे आदि अचूक बृद्धि दीवस्य लक्ष्माणि (प० त० ) “"चिह्ं 
लक्ष्म च लक्षणम्‌" इत्यमरः । वहूनि शेवलक्ष्माणि यस्य स वहुदौवलक्ष्मा 
( बहु° ), तस्य भावः तत्ता, ताम्‌, वहुशेवलक्ष्मम्‌ + तल्‌ + टाप्‌ +-अम्‌ । 
भस्म, रुद्राक्ष मादि शव॒ ( शिवजीके उपासकके ) चिल । ्रकृतमे शैव 
नका चिल्ल स्दराक्ष अभिमत है। धुतरुद्राक्षमधुव्रतं रुद्राक्षा मधुत्रता दव 
दद्राक्षमधुव्रताः, “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" इसमे उपमित- 
समास । धृता रद्राक्षमधुव्रतायेन, तम्‌ ( वहु ° ) । कोकनदश्रमात्‌--कोकनदस्य 
ध्रमः, तस्मात्‌ ( प० त° ) । ““रक्तोत्पलं कोकनदम्‌'* इत्यमरः । ययौ =या ~+ 
चद्‌ + तिप्‌ (णल्‌) । इस प्म शब्दश्टेप, उपमा मौर उत्रक्षा इन बलद्धुारो- 
कामद्धाद्धिभावसे सद्धुरटहै। ६॥ 

पतगश्चिरकाटखालनादतिविलरम्ममवापितो नु सः! 
अतु रं विदधे फुतुहरं भुजमेतस्य नजन्महीभुजः ॥ ७ 1 
अन्वयः--स पतगः चिरकारलालनाव्‌ अतिवित्लम्मम्‌ मवापितो नु (क्रि) 

एतस्य महीभुजः भूजं भजन्‌ मतुलं कुतूहलं विदधे ॥ ७ ॥ 

व्यार्या-- मयाऽस्य स्वयमागमनादुत्त्रेक्षते पतग इति । सः पूर्वोक्तः, 
पत्तगः-= हंसः, चिरकाल्लालनात्‌ = वहृ्तमयोपकालनाव्‌, भत्तिवि्रम्भम्‌ = 

र्वासमू, मवापितो नुन्=प्रापित्तः किम्‌, नोचेत्कयं पूनः स्वयमागच्छेदिति 


प्ितोपः सरथः क 


भराव । एतस्य =अस्य, महीभुज "= राज्ञ, नलम्येत्यये । भज =कर, भजन्‌ 
भेवमान , स्वयमाप्तुवधिति भावृ । यतुम = अनुपम, कुतुहल कौतुक, 
विदधे चकार ॥ ७॥ 

अनुवाद--वह्‌ पक्षी ( हत ) बहुत समयतक हाथमे ठेनेसे मानो बस्यन्व 
विदवस्त कराया गया । राजाके हाथमे स्वयम्‌ प्रात होनेते उतने अनुपम 
कौतुक्को उत्पतन किया ॥ ७ ॥ 

दिप्पणो-- पतग =पतं (पक्षे ) गच्छतीति, पत्त-उपपदपूर्वेक भम्‌ धातु 
पुस सज्माया च प्रायेण" इस सूवरसे घ प्रत्यय । 'पत्तरिषिपत्थिपतगपतत्पलर- 
रथाऽण्डजा ।'* इत्यमर । चिरकाललालनाद्‌ = धिरकार लालन, तस्माबु 
( सुप्मुपा० ) । अतिविच्चम्भमु = यत्यन्त विक्लम्भ , तम्‌ “कुयसिप्रादय "' इति 
समाम । ' समौ विलम्भविदवासौ'" इत्यमर । भवापित न्=मव +भाप्‌ ~ 
णिच्‌ +क्त । महीभूज = महीं भुक्तोति मदीपुम्‌ त्स्य, मही +- भुज्‌ -षिवप्‌ 
( उपपद० } + डस्‌ । भजन्‌ = भजतीति, भज +ल्ट्‌ ( शतृ } +सु । अतुगष्‌ 
= भविदयमाना तुला { उपमा } यस्य, तत्‌ ( नम्‌ बहु° ) । विदये-=वि +-षा 
=चिद्‌+त { एश्‌ )। इस पद्ये उत्प्रेक्षा भौर कुतूहलविधानेके प्रति भूज- 
१ हेतुता नेसे पदाथेहेतुक काव्यलिङ्ख है । इस प्रकार दोनौकी समृष्टि 

11७॥ 
नृर्मानसमिष्टमानस स निमञ्जन्ुतुकाऽमृतोिषु ॥ 
अवरम्ितकर्णशष्कुलोकरसोक = रघयभ्रवोचत ॥ ८ ॥ 

कन्वय -दष्टमानस स कुतुकाऽमृतोमिषु निमञ्जत्‌ दपमानसम्‌ मवलभ्बित- 
करणेराध्कुलीकलपीक रचयन्‌ अवोचत ॥ ८ ॥। 

इ्यास्या-इष्टमानस = प्रियमानम , स न=ट्प, कुदुकाऽमृतोिपु = 
कौुकूबुधातरस्मेषु, निमज्जद्‌ = दुद्‌, दपमानन == नमत , अवलम्वितकणे- 
क्ष्कुलीकलसीकम्‌ = मारम्बितश्ोवरशष्युलीषटद्य, रचयन्‌ =कुर्वन्‌, अवोचत 
उक्तवान्‌ अले मिमञ्जन्त पर्प यथा कश्चित्तारणाय कलसप्रदानेन तमुद्धरवि 
तथैव कौठुकतरङ्गेषु भरत्‌ राजमानस्षमपि हस ततकौत्‌कप्रशमनाय वक्ष्यमाण 
वाक्य जगादेति भाव ॥८॥ 

अनुवाद--मानस सरोवरको पद करनेवाला वहं हत कौतुकरूप मूको 
तरङ्गोभें इवते हए राजाके मनम कणरप्कुलीखूय कलसौका अवलम्ब करावा 
भा बोक्ला ॥८॥ 

दिष्पणी --ष्टमानत = दष्ट मानघ यस्य स ( बहु° ) 1 कलास परवत 


८ नेपधी यचरतं सहाकाष्यमू 


ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न सरोवरको मानस सरोवर कहते है 1 जसा कर वाल्मीकि- 
रामायणमें ईै- 
“कैलासपर्वते राम 1 मनसा निर्मितं परम्‌ । 
ब्रह्मणा नरशादूल ! तेनेदं मानसं सरः 11" 
( आ० का० २४ सर्गः) 
"मानसं सरसि स्वान्ते” इति विश्वः । कुतुकाऽमृतोमिषु = कुतुकम्‌ एव 
अमृतम्‌ ( र्पक० } । “कौतूहलं कौतुकं च कुतुकं च कुतुहलम्‌ 1'” इत्यमरः । 
कुतुकाऽमृतस्य ऊर्मयः, तेषु ( प० त° )} 1 निमज्जत्‌ = निमज्जतीति, नि~ 
मस्ज~-लट्‌ ( शत्र ) + अम्‌ । टृपमानसं = मन एव मानसम्‌, “्रज्ञादिम्यश्च'' 
इससे स्वार्थमें, मनस्‌ + अण्‌ । चपस्य मानसं, तत्‌ ( प० त० ) । अवलम्वित- 
कर्णेशप्कुलीकलसीकम्‌ = कणी शप्कुत्यौ इव ( उपमित ० ) । अवलम्विते कर्ण- 
शष्कुल्यौ एव कलस्यी येन, तत्‌ ( वहु° } 1 ““नयुतश्च'" इस सूत्रसे समासान्त 
कपु प्रत्यय । एक प्रकारकी भिठाई ( जलेवी ) को दाप्कुटी कहते है । जलें 
द्वने हुए व्यक्तिको जसे घड़ेका सहारा होतार वैसेही कौतुकरूप भमृतमें 
दूवते हुए नलको कर्णरूप शप्कुलोका सहारा देता हुआ हंस कटने लगा, यह्‌ 
तात्पर्यं है । रचयन्‌ == रचयतीति, रच + णिच्‌ + खट्‌ ( शत ) । भवोचत~वच 


~ लृट्‌ +- त । इस पदयमें उपमा भौर रूपककी संसृष्टि है । यमक नामकं शन्दा- 
क्द्धारभीरै। ८॥ 


मृगया न विगीयते चुपैरपि धर्माऽऽगमममंपारगेः1 
स्मरसुन्दर ! मां यदत्यजस्तव धर्मः स दयोदयोज्ज्वरः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--ध्मीऽऽगममर्मपारगेः अपि रपे; मृगया न विगीयते ( तथाऽपि ) 
हि स्मरसुन्दर { मां यत्‌ अत्यजः, स तव दयोदयोज्ज्वलः धर्मः ॥ ९॥ 
ग्याव्या--धर्माऽऽगममर्मपारगैः अपि = घर्मंदास्वतत्त्वपारगामिभिः अपि, 
दपः राजभिः, मृगया == याखेटः, न विमीयते = न ग्यते, तयाऽपि, है स्मर- 
सुन्दर हे काममनोरम !, मां = पक्षिणं, मृगयालक्ष्यभूतमिति भावः । यतु, 
मत्यजः == त्यक्तवान्‌, सः त्यागः, तव == भवतः, दयोदयोज्ज्वलः == क रुणाऽव- 
तारनिर्मलः, धर्मः = मुकृतम्‌, त्वं न केवटमाकारत उज्ज्वलः प्रत्युत दयारूप- 
धर्मेणाऽपत्ि भावः ॥ ९॥ 
सनुवाद--धमगास्तों के तत्त्वोके पारदर्गी राजामि भौ मृगया (शिकार) 
की निन्दानदहींकीजातीटैतोभी है कामदेवके समान सुन्दर ! जो मापने 
पते छद्‌ दिया दै, वह मापका दयाके उदयस्चे उज्ज्वल धमं है ।। ९ ॥ 


द्वितीय समे ९ 


दिप्यणौ धर्मस्य भगमा (वन्त०), तेामर्माणि (पनत), 
पारे गच्छन्तीति, पार-उपपदपूरवेक यमु धातुमे “म-ताऽत्यन्ताशध्वदुरमारसर्वा- 
भनन्तेषु ड ” इस सूरत ड प्रत्थय । धर्माऽऽमममर्मणा पारगा, तं ( पण त०), 
विगीमततेन=वि-+गे+-र्द्‌ ( कममे ) +त । स्मरमुन्दरनस्मर इव सु-दर, 
सत्सम्बुद्धौ । "उपमानानि सामान्यवचनं ”“ दस सनते उपमानपूर्वपद (कण्धा०)) 
अत्यज त्यज + लड्‌ + तिप्‌ । यहां अद्यतन श्रिया विवक्षित हौोनैपर 
अनद्यतन अमे लकः प्रयोग अनुवित्त है, षत च्युतसस्छृति दोप हो भयः है! 
दयोदपोञज्वल न=दयाया उदय (पर त०), तेन उज्ज्छ ( तृणत्०)। 
शस भ्रमे त्याग्रके अति धमेकौ कारणता होने पदा्हेतुक काष्यलिङ्ध 
अलद्धार है॥९)1 
अबरृष्वकुटाऽदिनो भवान्निजनीडदमपोडिन गान्‌ । 
अनवद्यर्णादिनो प्रगारपृयणाऽघाप न भूभृता ध्नतापर्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वध -मवलस्वदुलाऽरिनौ क्शपान्‌ (घ्नताम्‌), निजनीढद्ुमपीडिने खगान्‌ 
( पवताम्‌ ), अनवद्यतुणादिनो मृगान्‌ घ्नता भुधृता मृगया अघाय त ॥ १० ॥ 


व्यारया-- राक्षा कृते मृययाया विगानाऽभाके प्रतिपादयति बलेति । 
अबेलस्वकुलाऽदिन = निबतनिजवशभक्षकान्‌, क्षपान्‌ = मह्स्यान्‌, घ्नताम्‌, एव 
परत्राऽपि । निजनीडदरुमपीडिन = स्वकुलायदृक्षपौडकान्‌, विष्ठात्यागफकलमक्षणा- 
दिनेति भाव । खगान्‌ पक्षिण , तथा यनवद्यतुणादिन = निरषराधाऽ्बंन- 
हिसकान्‌, मृगान्‌ == पशरन्‌, घ्नता = हिता, भूभृता == राज्ञा, भृगया न= मासेद , 
मधायनपापराय, ननन भवति । तेषा क्षपखगप॑श्रुना वधस्य दण्डरूपत्वादण्ड- 
नाऽभवि एव दोप इति भावं ॥ १० ॥ 

अनुषाद-- निर्व सपने वशको मारनेवाल्ी मलिक, भपने घौम्रेके 
वेडोको पीडित करनेवाक्ते पक्षियोको तथा निरपराघ तृणोकी हिता करनेवओे 
मृगौकौ मारनैवाठे राजाओको मरृगया ( शिकार ) पापके किए नही होती है1 

दिष्पणो--अवरस्वकुलाऽशिन == अविद्य मान बल यस्य ततु अवल, (नन्‌ 
बहु° ), स्वस्य बुलम्‌ (प त०), अवल चतवु स्वकुलम्‌ {क०धा०) 
मवलस्वकुलम्‌,  अदनन्तीति तच्छीला , तान्‌, मवलस्वकुल {अश + णिनि 
(पपद०) + शम्‌ ! क्षपान्‌ धुरम कपा मल्स्वो मनो वैसारिणोऽष्डन ॥"* 
दरत्यमर' । प्रदरं मस्स्य निवल म्स्योको खा जात है, इषीते “माह्स्यन्याय"” 


१० नेपधीयचरितं महाकाष्यमु 


की प्रसिद्धि है। निजनीडद्रुमपीडिनः == नीढानां द्रुमाः (प० त°), निजाश्चते 
नीडद्रुमाः ( क० धा० ). तान्‌ पीडयन्तीति तच्छीलाः, तान्‌, निजनीदद्रम ~+ 
पीड ~+-णिनि -}-( उपपद ० ) शस्‌ । पक्षी अपने घोसलेवाले पेड़ोको विष्ठात्याग 
जर फलादिभक्षणसे पीडित करते ह । भनवद्यतृणादिनः ==न उद्यन्त इति अव- 
दानि, नम्‌-उपपदपूर्व॑क वद धातुसे ““जवद्यपण्यवर्या गर्यपणितव्याऽनि रोधेषु'' 
इस मूसे गद्यं मर्थ॑मे यतुप्रत्ययान्त निपातन । न अवद्यानि मनवद्यानि (नन्‌ ०)। 
यनवद्यानि च तानि तृणानि (कण०्धा० )}; तानि अर्दन्तीति तच्छीला तान्‌ 
अनवयतरृण ~+ बर्दं + णिनि ( उपपद० } + शस्‌ । निरपराध तृर्णोको मृग खा 
जाते ह तृणोमिं भी प्राण है । “जन्तःसञ्जा भवन्त्येते युखदु खसमन्विताः । 
( १-४९ ) मनने एेसा कहा दै । घ्नतां = घ्नन्तीति घ्नन्तः, तेषाम्‌, हन्‌ ट्‌ 
( दात्रं )+- आम्‌ । भूभृतां = भुवं विश्रतीति, भूभृतः, तेषाम्‌, मू +भ + क्विप्‌ 
( उपषद० ) +म्‌ । भघाय = तादरव्यमे चतुर्थी । अपराधी मत्स्योको, 
पक्ियोको मौर मृगोको मारनेवाले राजाके लिए मृगया दण्डरूप होनेसे पाप 
उत्पन्न करनेवारी नहीं होती-यह्‌ तात्पर्यं है । इस पद्मे अप्रस्तुत सामान्य 
भूभृतुके कथनसे प्रस्तुत विदो भूभृत्‌ नठकी प्रतीति होनेसे भप्रस्तुतप्रगंसा मौर 
पापके भावके प्रति पहलेके तीन पादौके पदार्योक्ी हतुताते पदार्थहेतुक 
काव्यलिद्ध अलद्ार दै, इस प्रकार दोनौका भद्धद्धिभाव होनेसे सद्धुर 
दै॥ १०॥ 


यदवादिषमप्रियं तव प्रियमाघाय नुनुत्सुरस्मि तत्‌ 1 
कुतमातपसन्ज्वरं तरोरनिद्रुष्याऽमूतमंशुमानिव 1 ११ ॥ 


अन्वयः--( हि राजन्‌ ! } तव यतु अप्रियम्‌ मवादिपं, प्रियम्‌ भाधाय ततु 
तरोः कृतम्‌ आतपसञ्ञवरम्‌ अमृतम्‌ भनिदृप्य वंशुमान्‌ इव नुनृत्युः यस्मि ॥११॥ 


व्याख्या - हंसः पुनः स्वागमनकारणं प्रतिपादयति-यदिति 1 (हे राजन्‌ {) 
तव = भवतः, यत्‌, अप्रियम्‌ = सप्रौतिजनकं वाक्ये, “धिगस्तु तृप्णातरलम्‌"' 
इत्यादिर्ूपमिति भावः । अवादिषम्‌ ==मवोचम्‌, त्रियं = प्रीतिजनकं वाक्यम्‌, 
जाघधाय == निधाय, कययित्वेति भावः । तत्‌ = अप्रियं, तसेः = दृक्षस्य, एतं = 
स्वयं विहितम्‌, भातपसञ्ज्वरं=योतछृतं सन्तापम्‌, समृतं == जलम्‌, बभिद्रष्य= 


वपित्वा, संशुमान्‌ इव = सूं इव, नुनुत्सुः = निवारयितुम्‌ इच्छुः, भस्मि = 
भवामि ॥ ११॥ 


ह्ितीय पं। ११ 


अनुवायि--{ है राजनु 1 } जते सूं अपनेसे फो ययी पेड धूपकी पीडा- 
कफो जल की दृष्टिसे हटति है उसरी तरह र्यैने जो भापको अप्रिय कहा दै, प्रिय 
वचनं कहकर उसे हटाता हं ॥ ११॥ 
दिष्पणो--भप्रियन्=न प्रिय, तद्‌ { नब्‌° } । अवादिष = वद~+-लुट्‌ + 
भिम्‌ 1 आधायमाद्‌ + धा +-क्त्वा { ल्यप } । आतपसञ्ज्वरम्‌ = मातपेन 
सभ्ञ्वर, तम्‌ (त° त०) । अगरृतच“पय कौलालममूृतम्‌'" इत्यमर । जभिदृष्य 
न्ति ~+ वृष +- क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अयुमानू = प्रशस्ता अश्वे सन्ति यस्य स , 
अणु +मतुप्‌ । नुनुस्यु == नोदिवुम्‌ इच्छु नुद्‌ + सन्‌ + उ । मस्मि=अस्‌ + 
खद्‌ +भिप्‌ । दस परय मे उपमा अकद्धूार है ॥ ११॥ 
उपनश्रमपाचितं हित परिहतं न तवाऽपि साम्परतपु 1 
कछरकल्पजनान्तराद्विधे शुचित प्रापि हि प्रतिग्रह्‌ 1 १२॥ 


अन्वय अयाचितम्‌ उप्र हित तव॒ अपि परिहर्ठु न साम्प्रतम्‌ । हि 
स प्रतिग्रह करकल्पजनान्तरातु शुचित विषे प्रापि॥ १२॥ 

शाख्या ~- त्वदीयोपकृतिन मया प्राहधेति चेत्तत्राहु--उपनश्नमिति । अया- 
चित्तम्‌ = मप्राधितम्‌, उपनघ्नम्‌ = उपनत, दित = हितसम्पादक, मदीय प्रिय- 
यचनमिति भाव । तवे अपि==भवत अपि, परिहतुं परित्यक्तु, न साम्प्रत 
न्तो युक्तम्‌, “जयाचिताऽऽहूत ग्राह्यमपि दुष्छतकमण ” (या० स्मृ° १।२१५)} 
इतिं स्मरणादिति भाव । तदपि मादृश्यास्तियेगजाते कथ ग्राह्यमिति चेततत्राहु- 
करकतेतति 1 हि == यस्मात्कारणात्‌ ! स पूर्वोक्त , भयाऽभिहित इति भाव । 
प्रतिग्रह व्=दत्तपदा्थं , करकत्पजनान्तरात्‌ = हस्तस्यानीयाऽन्यलोकात्‌, धुचित 
स्ज्ुदाद्‌ विधे =भाग्यात्‌, प्रापिन्तप्रा्त, न तु मत्त इति भाव । भहु 
निपित्तमोश्र, दातरस्यानीय तु भाग्यमेवेति उतो न ग्रहणलाघवमिति सात्षयम्‌ 1 

अनुषाद --याचनाके बिना हौ प्राप्त मेरे हितत वचनको भाषो छोढनां 
नहीं चाहिए, क्योकि वह॒ हितवचनरूप प्रतिग्रह हाधके सदृश मेरे पेम व्यक्तरूप 
द्ध भ्यते प्रि हमा है ॥ १२१ 

दिष्यणी--अयाचित ने याचितम्‌ (नन० } \ उपनभ्रम्‌ः=उपनमन- 
प्ीलम्‌, उप उपसरगपूरवक “णम प्रहुपवे घब्दे” इस धुते “नमिकम्पिरम्य- 
जसकरमाहिसदोफो र ” इस सूत्रे र प्रत्यय । परिहेतु परि + हम्‌ +-तुमून्‌ ! 
साम्प्रत = “युके दवे साम्म्रत स्थाने इत्यमर 1 दुष्कमे करटनेदकिसेभी दिना 
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याचना के प्राप्त पदार्थको लेना चाहिए एेसा महि याज्ञवत्क्यने कहा है । 
अयाचित इृत्तिको भगवान्‌ ननुने भी “अमृतं स्यादयाचितम्‌'' (४।५) भमृत 
कटा है । “प्रत्याख्येयं न वारि च” एेसा भी शास्त्रका वचन है, अर्थात्‌ याचना- 
के विना भिकले हुए जलका भी प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए । करकल्प- 
जनान्तरात्‌ = ईषत्‌ असमाप्तः करः करकत्पं हस्तसदृशशमित्यर्थ. । 'कर' शब्दस 
“ईषदसमाप्तौ कत्पवुदेश्यदेशीयरः”' इस सूत्रसे कल्पप्‌ प्रत्यय । "करकल्प' 
शब्दका करसदुश एेसय मर्थं होता है । अन्यो सनो जनान्तरमू (मयुरव्यंसकादि- 
समास ) । करकल्पं च तत्‌ जनान्तरं तस्मात्‌ ( क० धा० } । शुचितः = शुचेः 
ति शुचितः, "शुचि" शब्दसे “अपादाने चाऽहीयरुहोः' ' स सूत्रसे तसि 
प्रत्यय । यह्‌ "विधेः" इस पदका विशेषण है । प्रापि = प्र-उपसरगपूर्वेक ““माप्लृ 
ग्याप्तौ'' धातुसे कमेमे लृड्‌ । इस पद्मं हितपरिहारकी अयुक्तताके प्रति उत्तरार्ध 
स्थित वाक्यकी हेतुतासे वाक्याऽ्यहेतुक काव्यलिद्ध भलद्धुार है ॥ १२॥ 

\पतगेन मया जगत्पतेरपटृत्यं तव॒ †क प्रभूयते । 

इति वेद्धिन तु त्यजन्ति मां तदपि प्रत्युपकतु मतयः ॥ १३ ॥ 


अन्वयः--पतगेन मया जगत्पतेः तव॒ उपकृत्य क्रि प्रभूयते ? इति वेद्मि, 
तदपि अर्तयः तु मां प्रत्युपकर्तुन त्यजन्ति ।॥ १३॥ 

व्याख्या--हंसः स्वगर्वे परिह्‌रति-पतगेनेति । पतगेन पक्षिणा, मया= 
हंसेन, तुच्छजन्तुना इति भावः । जगत्पतेः = सार्वभौमस्य, तव भवतः, 
उपकृत्यै = उपकाराय, कि प्रभूयते = कि क्षम्यते ? समर्थेन न भूयत इति भावः। 
इति == एवं, वेदि = जानामि, तदपि तथाऽपि, अर्तयस्तु = प्रत्युपक राभ्यं- 
म्कण्ठारूपाः पीडास्तु , मां = पतगं, प्रत्युपकतुं = प्रयुपकारं करतु, न त्यजन्ति 
न मुखन्ति, प्रत्युपकाराय प्रेरयन्तीत्यथंः । पतगोऽप्यहं दयालोस्ते महोपकारं 
करवाणीति भावः 1! १३॥ 

अनुवाद--"अदना पक्षी म जगत्पति आपके उपकारके लिए कंसे समं 
होगा" यह जानताहं । तो भी प्रसयुपकारके लिए उक्कण्ठाखूप पौडाएं तो ममन 
बौपके उपकारका वदला देने के लिए नही छोडती है ॥ १३॥ 

रिप्पणौ --जगत्पतेः जगतः पतिः, तस्य ( ष० त० }, उपकृत्य = उप- 
करणम्‌ उपछ्ृतिः, तस्यै, उप-उपत्तगूवंक “छृ' घातुसे ““स्वियां क्तिन्‌"' एस सूगरसे 
क्तिनु, तादस्येमं चतुर्थी । प्रमूयते =प्र + भू-{-रट्‌ (भावम )~+-त। वेषि 
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बिद्‌ +लद्‌~-मिप्‌ 1 यतेय =="अति पोदाधनुष्कोटथो ” इत्यमर । प्रत्यु 
कतुं प्रति +-उप = छ + तुन्‌ } स्यन्ति = त्यज ~-ख्ट्‌ चि ! दम पदप 
छेका्नु्रास है ॥ १३॥ 
अचिरादुपकतु" राचरेदयवातमोपयिकोमुपक्रियामु ॥ 
पृपुरिष्यमयाऽणुरप्तु सा न विशेवे विदुषामिह प्रह ॥ १४॥ 


अन्दय --अयवा उपक्तुं अचिरात्‌ भौपयिकीम्‌ उपक्रियाम्‌ माचरेत्‌, इत्य 
पापु मय णु भस्त 1 विदुषाम्‌ इह ग्रहो न ॥ १४॥ 

श्याह्या---स्वशर्टयनुसारेण उपक्रारस्य प्रत्युपकार शीघ्र कतभ्य इति 
प्रतिपादयति-मचिरादिति । भय वा्=पक्षातरे, उपकर्तुं =उपकारकस्य, 
भचिरादु=भविकम्बात, मौपयिकीं =स्वोपायसाध्यामू, उपृङ्रियामु=उपकारम्‌ 
आचरेत्‌ = कुर्याद जीवनस्य भनित्यत्वाच्छीघ्र भ्रसयुपकारे विदधीतेति भाव । 
हत्यम्‌ = एव सति, सा =उपक्रिपा, पृथु =मधिका, मघ==अय चा, गणु = 
अस्पा, भस्तु == भवतु, विदुषा बुधाना, विवेकिनाभिषि भाव । इह=अस्मिन्‌ 
विषये, ग्रहो न==माप्रहो न । गुणग्राहिणो विवेकिन कृतज्नतामेवाऽस्य पश्यति 
सैभरूयादिजनित दोष नाऽन्विष्यन्तोति भाद ॥ १४॥ 

अनुबाद--अथवा उपकार करणेवलेका शोध ही अपने उपायते साध्य 
उपकार करे, इस प्रकार वह उपकार भधिकवा भल्पहौो, विद्रानोको इत 
विषयमे ाग्रह्‌ नही है ॥ १४॥ = 

दिष्पणी --उपकतूं उपकरोतीति उपकर्ता, तस्य, उप +-ङ़ ~ वृच्‌ 
स्‌ 1 आओपगरिकरीम्‌ उपाय एव मौपयिके , उपाय शब्दे “विनयादिभ्यष्ठक्‌” 
म सुप्रके “उपायो स्वत्व च” इस वातिकके सहकारते स्वाथे ठक्‌, 2" के 
स्थानमे ““ठस्येक ' इससे इक, स्वस्व “किति च" इस मूर मादिदृदधि 
आओौपयिकावु भागता मौपपिक्ी, तामू “तत भागते ” ससे अण्‌ । “दिड्ढा" 
णन्‌० से हीप्‌ 1 "पुक्तमौपयिक रभ्य भजमानाऽभिनीत्तवत्‌ । न्याय्यश्च त्रिषु 
पट्‌" इत्यमर 1 उपद्गियाम्‌ =उप~+क+श+टाप्‌-+-गम्‌। आचरेत्‌ 
आद्‌ +- चर + विधिलिड +-तिष्‌ । विषुपा=विदन्तीति बिद्धास , तेषामु, चिद्‌ + 
छद्‌ +- तृ ( वसु ) माम्‌ 11 १४। 

सविता न दिवारचार चेत्तदपि सध्यमिदं भदीरित्‌ 1 
छगवागिपमिः्यतोऽपि {ह न मुद दस्यति कौरगोरिव ॥ १५॥ 
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अन्वयः--( हे टेप ! ) इदं मदीरितं विचारचारुन भविताचेतु तदपि 

श्रन्यम्‌ । चयं खगवाक्‌ इत्यतः अपि कीरगीः इव मुदं कि न दास्यति ॥ १५ ॥ 

व्याख्या - स्ववचः श्रवणे हेतुमुपपादयति--पवितेति 1 ( हे प ! ) इदं 
वक्ष्यमाणं, मदीरितं == मत्कयितं, वच इत्ति भावः। विचारचारुन्=विमर्श- 
मनोहरं, न भविता चेत्‌-=नो भविष्यति यदि, तदपिन्=तयाऽपि मदीरिते 
विचारचारत्वाऽभावेऽपीति भावः 1 श्रव्यं == श्रोतव्यम्‌, इयम्‌ = एषा, खगवाक्‌२ 
पक्षिवाणी, इत्यतः मपि == अस्मात्तारणात्‌ भपि, कीरगीः इव शुकवाणी 
इव, मुदं = हप, छि न दास्यति = कि न वितरिप्यति ? दास्यत्येवेति भावः । 
चिचारचारुत्वाऽमावेऽपि कोतुकादपि मदीरितं वचः श्रौतेन्यमिति भावः ॥१९॥ 

अनुवाद--( है राजन्‌ ! ) यह मेरा वचन विचार करनेपर मनोहर न हो 
तो भी सुनना चाहिए । यह पक्षीकी वाणी रहै इस कारणसे भी तोतेकी वाणी 
क्या हं उत्पतन नहीं करेमी । १५ ॥। 

टरिप्पणी-मदीरितं = मया ईरितम्‌ ( तरृ° त° }) “वचः” दस पदका 
अध्याहार करना चाहिए । विचारचारु = विचारे चारु (सण त०) भविता 
भू-}-ल्ट्‌ + तिप्‌ । श्रव्यम्‌ =श्रोतुम्‌ मरहम, श्रू धातुस्े “गचो यत्‌'* इस 
सूप्रसे यत्‌ प्रत्यय, ““सार्वधातृकाघंघातुकयोः'' इससे गुण ““धातोस्तनिमित्तस्यैव"” 
इस सूप्रसे भव्‌ मादेश । खगवाक्‌ = खगस्य वाक्‌ ({ ष० त० ) । कौरगीः= 
कीरस्य गीः ( प० त° } 1 दास्यति == दा + खट्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे उपमा 
अलद्भुार रै 1 १५॥ 

स जयत्यरिसार्यसार्यकीषतनामा किर सीमभूपतिः ॥ 
यमवाप्य विदभभरः प्रपुं हसति घामपि शक्रमत्र फामू ।॥ १६ ॥ 

मन्वयः--अरिसा्यंसार्घंकौकृतनामा स भौमभूपतिः जयति किल । यं प्रभुम्‌ 
अवाप्य विदभ॑भूः शक्रमत्रंकां यामु मपि हुसत्ति ॥ १६ ॥ 

ष्यास्या-- साम्प्रतं स्ववचो वक्तुमुपक्रमते-स जयतीति । भरिसार्थसार्थकी.- 
कृतनामा = शव्रुसमूहाऽन्वर्थीङताऽचिघानः, सः = प्रसिद्धः, भोमभूपतिः = 
भोमाऽऽव्यनरपः, जयति किल = सर्वोत्कर्येण वर्तते खलु । यं = भीमभूपति, 
भभु भर्तारम्‌, मवाप्य = प्राप्य, विद्मः = विदरभमूमिः, शक्रभतृ काम्‌ =इन्द्र- 
स्वामिकां, याम्‌ मपि = दिवम्‌ अपि, लक्ष्यीकृत्येति शेषः । हसति == उपहसति, 
किमुत अन्यभ कदेशमिति शेपः । स्परियो हि भवं रत्कर्पादन्याः स्यी सपहसन्तीति 
भावः 11 १६॥ 


हितीय सगं १५ 


अनूवाद--दातूसमूहसे अन्वयं नामने राजा भोम उत्कप॑पूवंक वढ र्दे 
ह जिनको पतिक स्पे पाकद निदभं देशक भूमि इनद्षप स्वामौवाली स्वर्थे. 
भूमिका भी उपहास कर रही है ॥। १६॥ 
दिष्पणी--मसिसायेसा्ेकीकृतनामा=अर्थेन सहित साऽवकम्‌, “तेन सहैति 
मुत्ययोभे"“ दस सूत्रसे तुल्ययोग बहु° । “वोपसजंनस्यः* इससे विकल्प "सहु" 
कै स्थानमे “स” मादे । “'हेषाद्विमापा” इससे समास्ताऽ्त कप्‌ प्रत्यय ! 
असार्थैक साऽर्थक यथा सम्पद्यते तथा कृतम्‌, सायक + च्वि † कृ +क्त । 
सा्कीषृत नाम यस्य स ( वहू० )। अरोणा सा्ै (पर तण), तस्मिन्‌ 
साथंकहृतनामा ( स० त°} । “सद्धसाथौ तु ज-तुभि ” इत्यमर । भीम- 
भूपति = भूव पति (प०त०)। भीमश्चाऽसौ परूषति (कण०्धा० }। 
विभेति अस्मात्‌ ति भीम , “निभौ भये” घातुसे “भौमादयौऽपादाने इस 
सूस मन्‌ प्रत्मय । जिसते शगु रता दै वह "भोम" रसो ब्युत्पत्तिसे साऽ्ेक 
(भन्वे) नामबाक्ते राजा भौम रहै-- ह्‌ तात्प है । जयतिजि + लद्‌ + तिष्‌। 
यहांपर “जि” घातु अकमक है । प्रभु ="श्रभू परिव्ढोऽधिप "' द्त्यमर । 
धवाप्यन्=मव + भाप + क्त्वा (ल्यप्‌) । विदर्भभू =विदर्भाणाप्र (पन्त०) । 
एक्रभतुं का = दक्र भर्त यस्या सा शक्रभकका, ताम्‌ ( बहु°) । “नचृतश्च 
हस सू्रसे केप गौर टाप्‌ । चाम्‌=श्यो' शब्दसते द्ितीयाका एकवचन, 
"“मौतोऽम्यसो "" इस सूर्रते ओकारके स्यानमे माकार भदेश । “'सुरलोको 
च्चोदिवौ द्व" द्रत्यमर । हसति “हसे हसने” धातुते रट्‌ +तिप्‌ । यह्‌ 
सकर्मक टै । भत ‹ द्यामपि" यहपर “लक्ष्योकृत्य'” दस पदका बध्याहार करना 
चघादिए 1 “भीमभरषति ” दस मशमे “निरक्त”” नामका लक्षण है । जप्राकरि 
चन््रालोक्मे दै - 
“निरुक्त स्याघ्नि्वंचन नाम्न सत्य तयाऽृतम्‌ । 
शदृशश्चरिते राजन्सत्य दोषाकरो भवान्‌ ॥" 
इष षयम विदभंभूमिका स्वमंभूमिके हासप्े सम्बन्धं न रहनेपर भी 
सम्बन्धरकी उक्तिसे अतिशयोक्ति भौर "वचाम्‌ अपि यहापरस्वगकोभी 
हसती है, भौर को क्या कहना इस प्रकार अरयापित्ति है, दष प्रकार दो मल~ 
ङूमरोकी समृष्टिहै \॥ १६॥ 
दमनादमनाकप्रसेदुधस्तनया तम्यगिरस्तपोधनातु ॥ 
वेरमाप स॒ दिषटविष्टपत्रितयाऽनम्यसदष्युणोदयाभ्‌ ॥ १७ ॥ 


१६ नषघीयचरितं महाकाभ्यमू 


भन्वयः- सः ममनाक्‌ प्रसेदुः तथ्यगिरः दमनात्‌ तपोधनातु दिष्टविष्ट- 
पत्रितयाऽनन्यसद्ग्गुणोदयां तनयां वरम्‌ आप ॥ १७ ॥ 


श्यार्या -- हंसः साम्प्रतं दमयन्त्या उत्पत्ति व्णेयति-दमनादिति ) सः = 
भीमभूपतिः, भमनाक्‌ = अत्यर्थ, प्रसेदुपः == प्रसन्नात्‌, निजोपासनयेति देषः । 
तथ्यगिरः = सत्यवचसः, अमोघवचनादिति भावः। तादृशातु दमनात्‌ = 
दमननामकात्‌, तपौधनात्‌ == तपस्विनः, ऋपैरित्यथंः । दिष्टविष्टपतरितयाऽनन्य- 
सद्ग्गुणोदयां=काललोकत्रयाऽनितरसदृश्चसौन्दर्यादिगुणाविर्भावां, तनयां = पुत्रीं 
वरम्‌ == मभीप्सितम्‌, आपन प्राप, वरत्वेन पुत्रीं लन्धवानिति भावः । १७ ॥ 


अनुवादः महाराज भीमने अत्यन्त प्रसन्न, सत्य वाणीवाले दमन नामके 
तपस्वीसे तीन कालों मीर तीन लोकों भसाधारण सौन्दर्यं मादि गुणोवाली 
प्रीरूप वरको प्राप्त किया । १७ ॥ 


टिप्पणी-अमनाक्‌ न मनाक्‌ (नन्‌ ०) । “किञिदीपन्मनागत्पे'' इत्यमरः । 
प्रसेदुषः == प्रससादेति प्रस दिवान्‌, तस्य, प्र-उपसर्गपूर्वक सद्‌ धातुसे “भाषायां 
सदवसश्रुवः'' इस सूव्रसे भूतसामन्यमे लिट्के स्थानम क्वसु आदेश, सम्प्र 
सारण । तथ्यगिरःन= तथा ( तत्प्रकारे ) साघु: तथ्या, तथा शब्दे "तश्र 
साधुः" इस सूत्रसे यत्‌ गौर स्त्रीत्वविवक्षामें टाप्‌ प्रत्यय । “सत्यं तथ्यमृतं 
सम्यक्‌” इत्यमरः । तथ्या गीर्यस्य स तथ्यगीः, तस्मात्‌ ( बहु° } । दमनात्‌ = 
दमयतीति दमनः, तस्मात्‌, दम धातुसे “सदितपिदमःसञ्ज्ञायाम्‌'” (ग ० सू०२३) 
इससे त्यु (अन) प्रत्यय । तपोधनात्‌ तप एव धनं यस्य, तस्मात्‌ 
( बहु° ) । दिष्टविष्टपव्रितयाऽनन्यसदग्गुणोदयाम्‌ = त्रयः अवयवा, ययोस्ते 
त्रितये, वरि दान्ते “सद्ख्याया अवयवे तयप्‌” इस सूत्रसे तयप्‌ 1 अन्यस्यां सदृक्‌ 
अन्यद्‌क्‌ (स० त° ) । “सर्वनाम्नो इत्तिमातवरे पुंवद्भावः इससे “"भन्या"' 
दन्देका पुंवद्भाव । न अन्यसदृक्‌ ( ननू° ) । गुणानाम्‌ उदयः ( प० त० ) । 
अनन्यसदृक्‌ गुणोदयो यस्याः सा ( वहु° ) । दिण्टाश्च विष्टपानि दिष्टविष्टपानि 
“कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽपि"” इत्ति, “अथ जगती दोको विष्टपं 
भुवनं जगत्‌“ इति चामरः, दिष्टविष्टपानां त्रितये (प०त०), तयोः 
मनन्यसदृग्गुणोदया, ताम्‌ । ( स° त० ) । वरम्‌ = “देवाद्‌ वृते वरः प्रेष्ठे त्रिषु 
वरीवे मनाक्प्रिये इत्यमरः । भापन्=भाप्‌ + लिट्‌-+-त। महाराज भीमने 
दमन चऋविप्ने तीन कालों मौर तीन लोकों मे भसाधारणगुणों से सम्पन्न 


| | 


प्ितीय सगं ४ 


कन्यारूप वर्‌ पाया यह्‌ तात्ययं है । इम पद्यमे ““दमनादमनाव्‌” यदपर यमक 
मल्द्धारदहै॥ १७५ 
भुवनत्रयमुध््‌ वाभो दनयन्तो कमनीयतामदम्‌ ! 
उदियये यतघ्ननुधिया दनयन्तीति तनोपिधा दधी ॥ १८ ¶ 
मन्वय --मसी यत तनुधिया भुवनव्रपवु्रुवा कमनीपतामद दमपन्त्ी 
उदिषाय, तत दमयन्तीति भभिधा दधौ ॥ १८॥ 


भ्यार्ा --अभाऽस्या नामधेय तदु्युत्पात्त च प्रदंपति--मूषोति । मषौ> 
तनया, यत = यस्माच्कारणाद्‌, तनुधिपा = निजयरोरसौ दरयेण, भुवनत्रय 
मुभ्ुवान्=लोकत्रितययुन्दरीणा, कमनीप्रतामद = सौन्द्ंपवं, दमयन्ती = अस्वं 
गमयन्ती सती, उदियाय == उदिता, उक्वन्नेति भाव । तत = तस्मात्कारषातु, 
दमयन्ती इति == दमयन्तीत्यानुपूविकाम्‌, अभिधा्नाम, दधौ = वभार ॥१८॥ 


अनुवाद --वह्‌ ( भौप्रकी पुत्री ) जिस कारणत अपने शरीरे सौन्दयेवे 
तीन खछोकोकी सुन्दरियोके सौ दयं वेका दमन करती हई उत्पन्न दं उत कारणं 
से उहोनै "दमयन्ती" देते नामको धारण किया ॥ १८॥ 


टिष्पणी--यते = यद्‌ +तसिङ्‌ । तनुधिमा =तनो श्रौ, तया (षन 
त० ) । भूवनत्रयसुभरवा=ज्रय अवथवा यस्य तवु त्रम्‌, धि शब्दस "नद्ल्याया 
अवयवे त्यप्‌” इस सूप्रसे तयप्‌ प्रत्यय भौर "्वित्रिष्या तयस्याश्यज्वा" 
इस सूत्रे उसके स्थानम विकल्पते मयचू आदेश । शोभ श्रुवौ मासा ता 
सुभरूव ( बहु° ) { भुवनानां घ्रपमू ( प० त° }, तस्मन्‌ पुधरुव ( सणत०) 
तासाम्‌ । कमनीयतामद = कमनोयस्य भाव ( कमनोध +त +टाष्‌ ), 
कमनीयताया मद , तम्‌ ( प> त० } । दमयन्ती = दमयन्तीति, णिजन्त दम 
धातूते ठद्‌ (शतृ } डीप्‌, यापर “न पादम्याङ्ग०"ग इत्यादि पवते परस्यै- 
प्दका निषेध होनेपर भी “क्रियाफर कतूगामि न होने “"रोषात्परस्मेपदम्‌" 
इतये परस्मैपद हटा है । उदियाय = उद्‌ + इण्‌ +-ट्द्‌ + तिप्‌ ( ण्‌ ) \ 
दधोनथा+-लिट्‌+-ति्‌) इस पथमे भुवनत्रयको सु-ददियोकी अधेष 
दमयन्तीके सौन्दर्मको मधिकताका वर्णन होनेतते व्यतिरेक अलद्ार है ॥१८५ 
श्रियमेव पर धराऽधिषाद्‌ गुभसिन्योददितामवेहि ताम्‌ । 
अपवधादपि वा विधो कटा मृडचरुटानिशूपां न वेद क, ॥ १६५ 
२ने०्द्रि 


९८ नेवघीयचरितं महाकाष्यम्‌ 

अन्वयः--( है राजन्‌ ! ) तां गुणसिन्धोः घराऽधिपात्‌ उदितां प्रियम्‌ एव 
यरम्‌ अवेहि. वा व्यवद्रौ अपि मृडचूडानिल्यां विधोः कलां को न वेद ॥१९॥ 

व्यास्या--सय पचानामेकविशत्या चिकुरादारन्य दमयन्तीं वर्णयत्ति- 
ध्ियमित्ि । ( है राजन्‌ ! ) तां = दमयन्तीं, गुणत्तिन्धोः== दयादाक्िष्यादिगुण- 
समुद्रात्‌, धराऽधिपात्‌ =भीमनचनद्रात्‌, उदिताम्‌ = उत्वन्ना, धियम्‌ एव == 
लक््मीम्‌ एव, पर= ध्रुवम्‌, अवेहि जानीहि । देशव्यवघानान्न श्रीरेवेति 
बराच्यमित्याह्‌- व्यवघ्ावपीति 1 वा=सयवा, व्यवधौ अपिजव्यवधाने सत्यपि, 
मृडचरूडानिल्यां = शिवशिखाऽऽश्रयां, विधोः = चन्द्रमसः, कलां = पोडशं भागं, 
कोन वेदन=को न जानाति ? सर्वोऽपि वेदेत्यर्वः। यया भिवङिरःस्थिताऽपि 
कला चन्द्रकङव त्थ॑व गुणसिन्धोर्भीममूपाकादुत्पन्नाऽपि एपा दमयन्ती श्रीरेवेति 
भावः 1 १९ 

अनुवाद- है राजन्‌ ! दमयन्तीको गुणके समुद्र राजा भीमे उत्पन्न 
लक्ष्मी ही जानिये, अथवा व्यवधानके रहनेपर भी शिवजीके शिरमें आश्रय 
सेनेवारी चन्द्रकलाको कौन नहीं जानता हं 11 १९ ॥ 

स्म्पणी -- गयुणस्तिन्धोः == गुणानां ( दयादाक्लिण्यादीनाम्‌ }) सिन्धुः तस्मात्‌ 
( प० त° }, धराऽधिपाव्‌न्=धराया अधिपः, तस्मात्‌ (प° त°}! उदि- 
ताम्‌ = उद्‌ +-इण्‌ {- क्त + टाप्‌ 1 मवेहि == मव-माङ्‌-उपतर्गपूर्वक इण्‌ धातुते 
रोद्के स्िपृकते स्यानमें "हि" आदेश, गुण होकर अव +- एदि } यरहापर ““एत्ये- 
ध्यूठसु"" इसत प्राप्त उदधिको बाधिते करके “जोमाडोश्च'“ इत्ते परस्प । 
व्यवधौ = व्यवधानं व्यवधिः, तस्मिन्‌ वि-अव उपसर्गपूर्वकं श्धा' धातु 
“उपसगे घोः किः" इस सूत्रे कि प्रत्यय । व्यवधि शब्द पुंलिद्धम है, इसको 
नारायण पण्डितने स्व्रीलिद्धी द्वार, वद्‌ रान्तिमृलक ह 1 मृडचूडानिल्यां= 
मदस्य चूडा ( प० त० ), ““गिरीद्यो गिरिथो मृडः इत्यमरः! मृडचूडा 
निलयो यस्यः सला, ताम्‌ ( वहु } 1 वेदन्=विद धातुते ““विदो कटौ वा" इस 
मूव्रसे खटुके तिपृके स्वानमे विकल्पते णल्‌ आदेदा, एक पक्षम "वेति" एेसा ङ्प 
होता है 1 इस पदमे राजा भीममें सषिन्धुत्वक्रा आरोप दमयन्तीं श्रीत्वके 
यारोपमें निमित्त है! इस कारण परम्परित रूपक भौर दृष्टान्त अलद्धुार रह, 
दोनोकी संसृष्टि है 1 १९ ग 

चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विड्धपौ मूर्धनि सा विमति यान्‌ । 
पद्नाऽप्यपुरक्कृेतेन तत्तुखनामिच्छत्‌ चामरेण कः 1 २०॥ 


द्वितीय" षग १९ 


अन्वय -ते चिक्ुरप्रकरा जन्ति, विदुषी सा यानु मुधैनि बिभति। 
पशुना भि अपुरस्कृतेन चामरेण तत्तुलना क दच्छतु ॥ २० ॥ 

श्याख्यः-साम्परत दमयन्त्या केशादारभ्य वणंनमुपक्रमते--चिकुरेति । 
तैन्=प्रसिद्धा, चिकुरप्रकरा = केशकखापा, जयति =सर्वोऽकर्पेण वर्तन्ते । 
विदुषी = पण्डिता, सा == दमयन्ती, यान्‌ =चिकुरप्रकरान्‌, मूर्धनि = शिरसि, 
विभति = घारयति । पञ्ुना अपि == चतुष्पदेन अपि, मूर्वेण चमरीमूगेणाऽपीति 
भावे } अपुरस्कृतेन = अनादृतेन, पृष्ठमास्थापित्तेन वा, चामरेणन्चमरीपुच्छैन 
सह तत्तूरना = विद्ुरपकरसमौकरण, क नजन , शच्छतु = वाज्छतु, न 
फोऽपीति भाव ॥ २०॥ 

अनुवाद--वे केशकंलाप उत्कपेपूवेक बढते रहते ह, पण्डिता दमयन्ती 
जिन्हे श्षिरमे धारण करती है । पशुं चमरी मृगसे भी अनादृत पूंछमे रक्ते गये 
श्रामरमे उनकी तुलना करनेकी कौन इच्छा करे ॥ २० ॥ 

टिप्पणी --चिकुरप्रकरा = चिकुराणा प्रकरा (प०त०), विदुषी 
वेत्तीति, चिद्‌ धातुते लटके शतके स्थानमे “विदे शतुवमु ” दसस वगु जादेश, 
“उगितश्च"' दसस स्त्रीत्वविवक्षामे दीप्‌ “वसो सम्प्रसारणम्‌" इससे सम्प्रसा- 
रण 1 सूरधनि मूर्धन्‌ शष्मे स्तमीकौ हिविभक्तिमे ^विभापा दिश्यो “ इते 
अल्लोपकै अभावपक्ष्े हप ! उक्त सव्रते अल्लोप होनेपर "मूध्नि" फेसा रूपभी 
बनता ै। विभति~धरृ+ल्ट्‌+तिप्‌ । भपुरस्कृतेन=न पुरस्कृत, तेन 
( नन्‌® ) तत्तूरनान्= तोलनं तोकना, “तुल उन्माने"' इस धातुसे “भतुलोष- 
माभ्याम्‌” ठेते निपातने गुणका अभाव होकर णिजन्त तु धातृ ““ण्यास- 
श्रयो युच्‌” दससे युच्‌ ( अन } होकर टाप्‌ ! तेपा तुलना, ताम्‌, ( पण्त०)। 
श्च्छतु =-इप + छोट + तिप्‌ । “द्ुगमियमा छ" इसके छत्व । इस पदमे 
उपमान चामरसे उपमेय दमयन्तीके चिकुरके उत्कर्थंका वणेन होनैमे व्यतिरेक 
अलद्भार दै ॥ २०॥ 
: स्वहशो्जगयति सण्त्वना सुरकण्डुयनकंतवान्मृगा 

किंतयोरदपदपरमीख्पोस्तदववेश्षणदोभया भयात्‌ । २१ ॥ 

अन्वय ---मूगा तदवरवेक्षण्चो भया चितयो भयात उदयप्भमीलयौ स्वदृशो 
सुरकण्डूयनकैतवात्‌ सान्त्वना जनयन्ति ॥ २१ ॥ 

ष्या्या--मूपरा = हरिणा , तदखवेक्षणशोभरया == दमयन्तीविशालनेत्र 
कान्त्या, जिततथो न= पराभूतयो , अतएव भयात्‌ = भीते , उदयल्रमीगयो न= 


२० नषधौयचरितं महाकाण्यमू 


उत्पद्यमाननिमीलनयोः, स्तरदृशोः==निजनेघ्योः, खुरकण्ड्यनकंतवात्‌ = शफ- 
घर्षणच्छलात्‌, सान्त्वनाम्‌ = मार्वासनं, जनयन्ति = कुर्वन्ति, यथा रोके पर- 
पराजितान्‌ भयािमीलितनयनान्‌ जनान्‌ स्वजना हस्तपरामर्शादिना सान्त्वयन्ति 
तथैव मृगा अपि दमयन्तीनेत्रपराजिते स्वनेत्र खुरकण्डूयनच्छलादादवासयन्तीति 
भावः ॥ २१॥ 


अनुधाद~ मृग दमयन्तीके विहा नेव्रोकी शोभासे जीते गये । मतएव भय 
से मंदे गये अपने ने्रोको खुरसे खुजलानेके वहानेसे आर्वासन देते हँ ॥ २१॥ 


रिप्पणी-- तदखर्वक्षणगोभया == न खर्वे ( नन्‌० ), अ्खर्वे चते क्षणे 
(क० घा० }, तस्या अखर्वेक्षणे ( प० त° } तयोः शोभा, तया ( प० त ) 
भयात्‌ = हैतृमे पञ्चमी । उदयत्प्रमीलयोः = उदयन्ती प्रमीा ययोस्ते, तयोः 
( बहु° ) । स्वदृशोः= स्वस्य दृशी, तयोः ( प० त० } । खुरकण्डूयनकंतवावु 
== सुरः कण्ड्यनम्‌ ( त° त०), “शफं क्छीवे खुरः पुमान्‌” इत्यमरः। 
खुरकण्डूयनस्य कंतवं, तस्मातु (प० त०) । जनयन्ति == जन ~+-णिच्‌ + लट्‌ + 
सि । दस प्यके कंतवाऽपहुनुति मौर प्रतीयमानोच्ेक्षाकी संसृष्टि है ॥ २१॥ 
अपि रोकयुगं दृशावपि श्वृतदृष्टा रमणीगुणा अपि। 
भरुतिगामितया दमस्वसुग्यंतिमाते सुतरां घरापते । २२ ॥ 


अन्वयः-- ह घरापते ! दमस्वसुः लोकयुगं श्रुतिगामित्तया सुतरां व्यत्तिमाते, 
दृशौ अपि ( श्रुतिगामितया सुतरां व्यतिभाते ), शरृतदृष्टा रमणीगुणा मपि 
( श्रुतिगामिनया सुतरां व्यतिभाते ) ॥ २२॥ 

न्याख्या--हे धरापते = ह भूपते ! दमस्वसुः = दमयन्त्याः, लोकयुगं = 
मातापितृकूलयुग्मं, श्रुतिगामितया = लोकश्रवणविपयत्वेन, जमत्प्रसिद्धत्वेनेति 
भावः । सुतराम्‌ = मत्यर्य, व्यतिभाते =परस्परोत्कर्पेण विनिमयेन वा भाति 
(शोभते), दट्मौ मपिननेत्रे अपि, दमस्वसुरित्ति जघ्याहार्यम्‌ । श्रुतिगामितया= 
कर्णाऽन्तविश्रान्ततया, सुतराम्‌ == अत्यर्थ, व्यतिभाते=परस्परोत्कर्फेण विनिमयेन 
वा भातः ( ोभेते } । श्रूतदृष्टाःन्=माक्णिताऽवलोकिताः, लोकतः श्रुताः 
स्वयं ज्ञातादवेति भावः । रमणीगुणा अपि ==सौन्दयोंदार्यादयः स्त्रीगुणा भवि, 
श्रुतिगामितया == लोकतः श्रवणविपयतया, सृत्तराम्‌ = मत्यन्तं, व्यतिभाते-= 
विनिमयेन भान्ति ( शोभन्ते ) । दमयन्त्या माब्रषिनकुलयुगं नेध्युगलं स्पीगुणा 
अति प्रसिद्धिपधागतत्वेन सुतरां ्ोभन्त इति भावः ॥ २२॥ 


द्वितोयः समं २१ 


अनुवाद --दे राजनू { दमयन्ती के मातृक भौर पितृकुल दोनो ही 
ककरा श्रवण विषय होकर परस्परके उत्कंसे शोभित होते है, इषी तरह 
उनकी दोनो मसिं कान तक फजनेसे परस्परके उत्कर्षे शोभित होती हँ तया 
सुने गये मौर देवे गये दमयन्तीके सौन्दयं-गौदायै आदि स्वरीगुण भी लोके 
श्रवणके विषय होनेसे परस्परमे अत्यन्त शोभित होते ह ।। २२॥ 

रिष्पणी--घरापते == घराया पति , तत्सम्बुद्धौ ( प० त० } दमस्वसु = 
दमस्य स्वसा दमस्वसा, तस्या ( ष० त° }1 दमन ऋपिके वरसे महाराज 
भीमे दम नामका पुत्र मौर दमयन्ती नामकी पृ्री उत्पन्न हई थी, महाकविने 
व्णेनीय होनेषे दमयन्तीकी उत्पत्तिका वणन लिला, दमका नहीं । “ने षट्‌- 
स्वल्लादिभ्य ' दससे “ऋन्नेभ्यो टीप्‌” इससे प्राप्त डीप्‌का निषेध हमा है । लोक 
युगर्लोकयोगगम्‌ (ष० त ०), लोक" हन्द य्हापर लक्षणासे रुलवाचक हमौ है । 
शरुतिगामितया =श्रत्योगैच्छतीति श्रृत्तिगामि, श्रुति + मम्‌ णिनि । श्रुति- 
गामिनो भाव, तया, शरूतिगामि +त ~-टाप्‌ +टा । पुतरा=तरपप्रतयान्त 
^सु' उपसगंते “किमेतिढव्ययधादाम्बदरव्यप्रकरये'" इससे भमु प्रत्यय । व्यति- 
भरते = वि + मति-उपसयंपू्वंक भदादिस्थ “भा दीपो” दस धातुते कर्तरि 
कर्मव्यतिहारे" इससे आत्मनेपद हमा है । कमंग्यतिहारका अर्थं हैकर्मका 
विनिमव भौर कटके मतमे परस्पर करणको भी कर्मव्यतिहार माना गयादै। 
ग्यतिभाति =वि + भति +-भा + लट्‌ +-त । यहांपर यह्‌ एकवचन दै । दृौ= 
^दृ्ुष्टी”/ इत्यमर" । श्ूतिगामितया =शरूत्योगंन्छतस्तन्छीके दति शूततिगा- 
मिन्यौ, श्रुति +-गमू + णिनि ~-डीप्‌ { उपपद० ) । श्रुतिगामिन्योर्भाव शति 
गमिता, त्या, श्रुति गामिनी +- चल्‌ + दाप्‌ +टा । यहाप्र “त्वतलोगरंष- 
वचनस्य” इस सूत्रे पुवद्भाव हज । व्यतिभाते = पहकेवे सूत्रसे मात्मनैपद, 
वि-~-भति-~+-मा+- आताम्‌, यण्‌ भौर सव्णेदघं करके “व्यतिभातामु" ठेसा सूप 
हौनेपर ““टित्त भारमनेपदाना टेरे" इससे "टि'का एत्व होकर एमा रूप बनता 
है । श्रृतदुष्टा नपर शरुता पश्चाद्‌ दष्टा, “शूवंकाकषरवेजरतपुराणनवकेवला 
समानाधिकरणेन" इसते पूर्वंकारछमात रमणीगुणा = रमण्या गुणा 
( प० त° } । धतिगाभितया =श्रत्योगंच्छन्तीति श्ुतिगामिन , धृति + गम्‌ 
णिनि ( उप० } । "ति धोतर, तथाऽऽम्नाये, वर्ताया, श्रोत्रकमंभो "ति 
विश्च । शत्तिगामिना भाव ठया, श्रुतियामिन्‌ = तलु +-टाप्‌ +टा । ष्यति- 
भाते । वि +अति+भा+-स् 1 पहठेके सूुतरसे आत्मनेपद भौर “भातमने- 


२२ मेषघीयचरितं महाकाष्यपु 


पदेष्वनतः'' इससे "ज्ञ" के स्थान में भत्‌ ओर पहलेके समान "टिका एत्व भी । 
इस पद्य में ““लोकयुगम्‌'* “दृशौ” ““रमणीगुणाः'' इन सव प्रस्तुत पदार्थोका 
व्यतिभान रूप एक क्रिया के साथ सम्बन्ध होनेसे तुल्योगिता भौर “ग्यति- 
भाते इसका एकवचन, द्विवचन मौर वहुवचन हौनेसे वचनद्टेप भी है । भतः 
इनका एकाश्रय)ऽनुप्रवेशकरूप सङ्कर है ।। २२॥ 

नखिनं सिनं विवृण्वती पृवतीमस्पृद्याती तदीक्षणे ॥ 

अपि खञ्जनम्नाऽन्विते विदधाते रुचिगर्वंदुविधम्‌ ।॥ २३ ॥ 

अन्वयः- नकिं मलिनं विदृण्वती, पृपतीम्‌ भस्पृशती तदीक्षणे मज्जनाऽ- 

च्चिते ( सती } खञ्जनम्‌ अपि रुचिगवदु विधं विदधाते ॥ २३ ॥ 


, उ्ाख्या-- नलिनं == कमलं, मलिनं ==मलीमसम्‌, भसुन्दरमिति भावः, 
विदृण्वती = कुर्वाणे, स्वसौन्दर्याऽतिशयेनेति भावः । पृपत्ती = मृगीम्‌, जस्पृदाती 
न्=स्पर्शम्‌ भपि अकुर्वतो, नेव्रसीन्दर्यस्पर्धायां मृगमपि दूरात्परिहरती इति 
भावः । तदीक्षणे = दमयन्तीनयने, अश्वनाच्िते=कज्जलपरिष्टृते सती, खनञ्ज- 
नम्‌ भपि==खञ्जरीटं पक्षिणम्‌ अपि, रुचिगवंदु विधं = सौन्दर्याऽभिमानदसरिद्र, 
विदधाते = कुवति, दमयन्द्या नेत्रे सर्वंथाऽप्यनुपमेये इति भावः ॥ २३ ॥ 


अनुवाद--कमलको मलिन वनाने वाके तथा ( सौन्दर्ये ) मृगीका स्पदां 
भी नहीं करते हुए दमयन्तीके नेत्र, कज्जकल्से परिष्कृत होते हृए, खञ्जन पक्षी 
को भी सौन्दर्यसे अभिमानमे दरिद्र वना देतेर्ह। २३॥ 


टिप्पणी--विदृण्वती = विद्णुत इति, वि ~+दृण्‌ + ट्‌ ( दतर ) + डीप्‌ 
~+ भौ । पृेपतीं == “हरिण्यां पृपत्ती प्रोक्ता” इत्ति रन्तिदेवः । भस्पृशती = 
स्पृशत इति स्पृशती, स्पृश + ल्ट्‌ {शत )+गी] न स्पृ्ठती { नन्‌ )। 
तदीक्षणे == तस्या रक्षणे ( प० त° )। अजञ्जनाऽश्ितेन्=जञ्जनेन भच्िते 
( त° त° } । खञ्जनं == “खञ्ज रीटस्तु खञ्जनः' इत्यमरः 1 रचिगरवंदुविधं 
नस्चेः गर्वः ( प० त० ) तस्मिनु दुविधः तम्‌ (सण त° ) “निस्वस्तु दुविधो 
दीनो दरिद्रो दुर्गतोऽपि सः इत्यमरः! विदधातेन्=वि~+धा~+ल्ट्‌~ 
जाताम्‌ 1 इस पद्यमें दमयन्तीके ने्रोके कमल भादिके मलिनीकरण आदिते 
सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धकी उक्तिसे अतिदायोक्ति भौर उपमानभूत नलिन 
मादिसे उपमेयभूत दमयन्तीके नेत्रोके भाधिक्य वर्णने व्यतिरेक अलूद्धुार, इस 
प्रकार दो अछद्धारोके गद्धाङ्धिभावसे सद्धुर अलद्धुार दै ॥ २३॥ 
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अवर खलु विम्बनामक् फलमस्मादिति मग्यमभ्ययमूं 1 
रभतेऽधरविम्बमित्यद पदमस्या रदनच्छदं वदतुं ॥ २४ ॥ 
्ण्वय --अधरनिम्बम्‌ इति अद पदम्‌ अस्या रदनच्छद वदतु बिभ्बतामक 
फलम्‌ अस्मात्‌ अधर खल इति भव्यम्‌ अन्दय रभते ।) २४॥ 
शपराल्या -अधरविम्बम्‌ = मधरविम्बू इत्यानुपूर्वीङ्म्‌, इति ्=एवम्‌, 
मत == एतत्‌, पद = शब्द , अस्या = दमयन्त्या , रदनन्छदम्‌ = भोष्ट, 
वदतु न् भरभिदधत्‌ प्रतिपादयदिति भाव । बिम्बनामक == दिम्बाऽभिधेय, फल = 
सस्पम्‌, स्मात्‌ = दमय तौ रदनच्दात्‌ अधरम्‌ = अपङृष्ट, शल = निश्चयेन, 
इति = अस्मात्तारणात्‌, भव्यम्‌ == अवाधितम्‌, अन्वय = पदायं तगं, लभते == 
प्राप्नोति ॥ २४॥। 
अतुवाद--''भधरविम्ब'' यह्‌ पद॒ दमयन्तीके ओष्ठ प्रतिपादन करता 
हभ बिम्ब नामक फक दमयन्तीके ओष्टसे अधर ( निङृष्ट ) ह दस प्रकार 
भवाधित भ-वय ( पदा्ंससग्र ) को प्रात करता है ॥ २४॥ 
दिप्पणो--रदनच्छद = रदनाना छद , तमू { प त० ), “रदना दशना 
दता रदा“ इति “मेष्ठाऽ्धरौ तु रदनच्छदौ दशनवासती'' इति चाऽमद्‌ । 
वदत्‌ = वदतीति, वद +च्ट्‌ ( शत्र ) +सु । बिम्बनामकेन्=विम्ब नाम यस्म 
तत्‌ ( बहु° ) 1 रभते लभ +-ल्ट्‌ +त । “अध्रविम्ब"' यह्‌ पद दमयन्तीके 
शोषा प्रतिपादन करनेके लिए अधर बिम्ब ( बिम्बफनम्‌ ) यस्मात्तत्‌ इस 
भकार बहुब्रीहि समाससे भवाधित अन्वर्थं हो जाता है । अन्य स्रीके भषको 
कहनेषेः लिए अधरो बिम्बम्‌ इये" दस प्रकार उपमितक्मेवारप समासि करना 
चाहिए । भाकारते, रक्त वणक्ते गौर आस्वादसे उक्कृष्ट होसे दमयन्तीका 
ओप्ठ विम्ब फले उक़्ष्ट है- मरह तात्पये है) इस परद्यमे उपमानभूत विम्ब 
फलस उपमेयभूत दमयन्तीके मोक माधिकयका वन होतेमे व्यतिरेक 
अलद्भार है॥ २४॥ 
हतपारमिविन्दुमण्डर दमयर्तीयदतपए्य वेधसः । 
एुतमध्यबिल दिरोष्यते धतगम्भोरलनीखनीषिन ॥ २५ ॥ 
अन्वय --इ-दुभण्डल दमयन्तीवदनाय वेधसा हृतसरारम्‌ इव कतमध्यवि 
धतगम्भीरखनीखनीलिम विलोक्यते 11 २५ ॥ 
ग्याद्या-इम्दुमण्डल = च द्रविम्ब, दमय-तीवदनाय = दममन्तीवदन 
निर्मादु, वेधसा ब्रह्मणा, हतसारम्‌ इव = गृहोतशर्मागमूु इव, हतमध्य- 
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विलं = विहिताऽन्तरच्छिद्र, सत्‌, धूमगम्भीरखनीखनीलिम = धृतगभीरनिम्न- 
गर्ताकाशर्नत्यं, विलोक्यते = दुष्यते 1 ब्रह्मणा दमयन्त्या मुखं निर्मातुं चन्द्र- 
विम्बात्सुन्दरभागो गृहीतः, अतो गृहीतसुन्दरभागे चन्द्रविम्वे छिद्रं सञ्जातं 
तत्राऽऽकाशस्य नीलिमा पतितः स एव चन्द्रस्य कलद्धुः इति भावः । चन्द्रः सक- 
लद्धुः, दमयन्त्या मुखं निष्कलद्धुः । तस्माद्धेतोश्चन्द्रापिक्षया दमयन्तीवदनं 
मनोह॒रततरमिति भावः ।। २५ ॥ 


अनुवाद ~ ब्रह्माजीने दमयन्तीके मुखकी रचनाके लिए चन्द्रमण्डले श्रे 
भायको हरण कर लिया । अतः उसमें ( वीचमें } छेद पड़ गया । उ्तपरनजो 
आकाशकी नीलिमा है वही कल्द्धूके रूपमे दिखारईदे रहीरहै॥ २५॥ 


रिप्पणी-- इन्दु मण्डलम्‌ इन्दोः मण्डलम्‌ (प० त०) । दमयन्तीवदनाय 
दमयन्त्या वदनं, तस्मै ( प० त°), “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" 
इससे चतुर्थी । हतसारं- हूतः सारो यस्मात्‌ ततु ( बहु° }) । कृतमध्यविलं == 
मध्ये विलम्‌ ( स० त°), कृतं मध्यविलं यस्य तत्‌ ( वहु° ) । धृतगम्भीर- 
खनीखनीलिम गम्भीरा चाऽसौ खनी ( कण०धा० ), “खनिः स्त्रियामाकरः 
स्यात्‌” इत्यमरः । ““कृदिकारादक्तिनः' इस सूव्रसे डीप्‌ प्रत्यय होकर ईकारान्त 
भरी खनी शब्द हो जाता है । यापर खनीका प्रसिद्ध अर्थं खानन होकर गतं 
होता है। नीलस्य भावौ नीलिमा, नील-~-ष्मनिच्‌, खस्य नीलिमा 
(ष० तण}, गम्भीरखन्यां खनीलिमा (सत), धृतो गम्भीरखनी- 
खनीलिमा येन तत्‌ ( बहु° ) । ब्रह्माजीने चन्द्रविम्वस्य उत्कृष्ट भागतो 
दमयन्ती का मूख वनानेके लिए निकाल लिया 1 तव उसके निम्न गर्तमे भाका- 
शकी जो नीलिमा पड़ गई वही कलद्धुके रपम प्रसिद्ध है । चन्द्रमामें कलद्धुः 
दै दमयन्तीका मुख निप्कलद्धु होनेसे उससे उक्करृष्ट है यह्‌ तात्पर्यं है । विलो- 
क्यते==वि +ोक +ल्ट्‌ ( करममें )~+त। इस पद्मे कलद्धुका भपदह्धुव 
करके आकारा नीकल्िमाका आरोप करनेसे भपदुनुति, (कृतमध्यविल' यर्हापर 
षदा्यहेतुक कान्यलिद्ध, "हतसारम्‌ इव" यहांपर उत्प्रेक्षा, इस तरह्‌ भद्धाद्धि- 
भावत्ते सद्धुर । आकाल रूपरहित द्रव्य दहै! मतः उसमें महाकविने टोक- 
श्रसिद्धि के यनुसार नीलिमाका वर्णन किया दै ।॥ २५॥ 


धृतखाञ्छनगोमयाऽनं विधुमारेपनपाण्टरं विधिः । 
ध्नमयत्युचितं विवभजाऽऽनननी राजनवद्ंमानकम ॥ २६ ॥ 
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अन्वय --विधि घुतलाञ्छनगोमयाखनम्‌ भलेपनपाण्डर विधु बिदभं- 
जाऽप्वननी राजनवद्माचर श्रमयहि, उदितम्‌ ।\ २६ ॥ 

व्यार्या--विधि = त्र्या, धृतराञ्छनगोमयाञछन = गरहोतगृगवि ह्वगोमय- 
श्लेषणम्‌, माेपनपाण्डर=पिष्टोदकशुक्लव्ण, तत्सदृश्निजकातसुधाधवक्ित, 
विधं = वन्दमस, विदर्भंजाऽऽनननी राजनवद्धमानक=दमय-तीमुलारािकशराव, 
क्रिरणदीपकेलिकायुक्तमिति भाव । ध्रमयति श्रमण कारयति, उवितन्> 
योग्यम्‌, लोकोत्तरत्वादिति भाव \ एव नीराजय-तीति देशाऽऽचार ॥२९॥ 

अनुवाद ~ ब्रह्माजी गोमयके सदृश, फलद्भुसे युक्त भौर पिष्टजलके समान 
सफेद चन्द्रमाको दमम तीके मुलकी भारती उत्तादेके लिए मृत्तिकापात्रके 
समान जौ घुमाते है, बह उचित दै ।॥ २६॥ 

टिप्पणी -धृतलाञ्छनगोमयाऽश्वन =गो पुरीष गोमय, “गो” शग्दसे "गोश्च 
परीधे' हस सूत्रसे मयट्‌ प्रत्यय । गोमयेन अश्वनम्‌ (तृ० त०) । धृत लार्छनम्‌ 
एव मोमयाऽन येन, तम्‌ ( बहु° } । मलिपनपाण्डरम्‌ == भाल्ेपनेन पाण्डर + 
तम्‌ (तृ० त०)। विषु =“विधु सुघाश्यु णुघराश्यु “ इत्यमर । विदभैना- 
ऽऽनननीराजनवद्धेमानक = विद्भेजाया भाननम्‌ ( प० त° ), तस्य मीरोजन 
(प त० ), तस्य वद्धंमानक, हद्‌ { प० तण )। “शरावो वरददंमानक '" 
द्त्यमर । भ्रमयति रम +गिच +ल्ट ~+ तिप्‌ । "मिता हस्व “ इससे 
हस्व हश है 1 जसे लोकमे नीराजना करनेके क्लिए ओर दुष्टदोधको हदानिके 
लिए गोबर भौर पिष्टजलसे छेष करके वद्धेमानं (मिदटोके पत्र) को पुमाति दै, 
उसी तरह ब्रह्माजी दमय-तीके मुखमे नीराजन करनेके लिए गोवरफे समान 
ऋशद्भुते युक्त ओर पिष्टजलके समान अपनी किरणसे सफेद चन््रहप वधमान 
( मृतिक्रापात्र ) को धुमाते ह । चन्द्रमसे दमय-तीका मुख सु-दर दै, यह तात्पयं 
ह। इस पयमे साद्वरूपक मौर चन्द्रमाके भ्रमणका स्म्बधन हौनेपरभी 
सम्ब-धका वर्णनकरनेते अतिशयोक्ति है। शस प्रकार दो गलद्धारोका 
भद्खाद्धिमावल्प सङ्कर अलद्भारहै)) २६॥ 

शुषमाविषये परीक्षणे निदि प्मममानि तन्मुखात्‌ 1 
अधुनाऽपि न भद्खलक्षणं सछिरोन्ज्जनमुजञ्ति स्फुटम्‌ 11 २७ ॥ 

अन्वय --सुपमाविषये परीक्षण निखिल पं तन्मुखात्‌ भभानि, { मत 
एव ) भुना अपि भङ्गलक्षण सक्िलोन्मज्जन न उज्जि स्फुटम्‌ 11 २७॥ 

भयाख्यः --सुपमादिषये == परमशो भाविषये, परीक्षणे=परीक्षाया, जल 
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दिव्यशोधने कृते सतीति भावः । निखिलं = समस्तं, पद्म = कमल. तन्मुषखादु= 
दमयन्त्याननात्‌, अभाजि=मभच्जि, स्वयमेव भग्नमभूदित्यर्थः । अत एव अघुना 
अपि साम्प्रतम्‌ अपि, भङ्कलक्षण=पराजयचिल्लं, सक्िलोन्मज्जनं = जला- 
दुध्वभवनं, न उञ्छति = न जहाति, स्फुटम्‌ = इव, जलदिव्योन्मज्जनस्य परा- 
जयचिह्भुत्वस्मरणादिति भावः ॥ २७ ॥ 
अनुवाद-परमशोभाकी परीक्षामें सम्पूणं कमल दमयन्तीके मुखे हार 
गये, इसी कारणसे भव तक वै पराजयके चिह्भरूप जसे उन्मज्जन नहीं छोड 
रहे है; एेसा मालूम हो रहा है ।। २७ ॥ 
रिष्पणी - सुपमाविपये = सूपमा विपयो यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ ( वहु° } । 
““सुपमा परमा शोभा” इत्यमरः । तन्मुखात्‌ =तस्या मुखं, तस्मात्‌ (पन्त °) । 
अभाजि == “भञ्जो आमर्दने"" इस धातुते कर्मकतमिं टृ, “चिण्भावकर्मणोः” 
इससे चिण्‌, "भञ्जेश्च चिणि" इससे विकलत्पसे 'न' का लोप, अतः एक पक्षम 
''अभच्जि'" एेसा भीरूप वनतादहै। भद्धलक्षणं = भद्ध लक्षणं यस्यतत्‌ 
( वहु° ) । सल्तिलोन्मञ्जनं=सलिठात्‌ उन्मज्जनं, तत्‌ (प० त°) । उज्छति= 
""उजज्ञ उत्सर्गे"" धातुसे लट्‌ + तिप । दमयन्तीका मुख ओर कमल्में से किसमें 
अधिक गोभारहै इसको परीक्षके लिए जल दिव्य किया गया । उपमे कमल 
जलम न दूवक्रर ऊपर उठा हुआहै, अत एव उसका पराजय हुआ है, दम- 
यन्तीके मुखके समान उसमें शोभा नही है, इसकी यहापर उप्प्र्षाकी गर्ईहै। 
जलदिन्यके विषयमे योगीश्वर याज्नवत्क्यने लिखा है-- 
"“समकालमिपुं मुक्तमानीयाऽन्यो जवी नरः। 
गते तस्मिन्निमग्नाऽङ्गं पदयेच्चेच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ।1'* २।१०९ ॥ 
इस पदमे उत्प्क्षा मलद्धुार है, "^स्फुटम्‌"' यह्‌ पद उप््े्षाका वाचक है। 
घनुधी रतिपन्ववाणयोरदिते विशवजयाय तदुभ्रूवी । 
नङिके न तदुच्चनासिफे त्वयि नाटीकविमुक्तिकामयोः 1 २८ ॥ 
अन्वयः--तदृभ्रूगौ विश्वजयाय उदिते रतिपश्चवाणयोः धनुपी, तदुच्च- 
नासिके त्वयि नाखीकविमृक्तिकामयोः रत्तिपश्चवाणयोः नल्िके न ॥ २८ ॥ 
व्याल्या-- तद्भ्रुवौ = दमयन्ती श्रुवौ, विश्वजयाय = जगद्विजयाय, उदिते= ' 
उत्पन्ने, रतिपच्चवाणयोः = रतिकामदेवयोः, धनुपी = चापौ, धुवम्‌ । एवं च 
तदुच्चनासिके == दमयन्त्युन्नतनासाच्छिद्रे, त्वपि==मवति, नारीकविमूक्ति- 
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फ़ामयो = वाणप्रहमराऽथिनो , रतिपस्ववाणयो == रतिज्ामदेवयो , चक्क नन 
शराऽऽधारनलौ न ? अवि तु नलिके एवेति भाव । दमयन्त्या भ्रूनासिक दष्ट्वा 
सर्वोऽपि कामवशो भवतीति तात्परथेम्‌ ।} २८ ॥ 
भनुबाद--दमयन्तीकी भहि जगतूको जीतनेके लिए उत्पल रति भौर 
फ़ामदेवके धनुष हैँ क्या ? उसकी ऊंची नासिकके दो दिद्र भाषे बाण छोडने. 
की इच्छा करने नाते रति भौर कामदेवकी नलया तो नही है ॥ २८॥ 
टिष्पगी--वद््रुवौ = तस्या श्रुवौ ( प० त° } ! विश्वजयाय == विदवस्य 
जय, तस्मै (ष० त० ), “(तुमर्थाच्च भाववचनात'” इसे चतुर्थो । उदिते = 
उद्‌ + इण्‌ + क्त + हि ! रतिपश्चवाणयो पच्च बाणा यस्य स ( बहु° )॥ 
पांच बाण होनेके कारण कामदेवको “पवाण' वा “"पन्वशर” केर, 
पांच बाण जैते- 
“भरविन्दमशोक च चूत च नवमल्लिका । 
नीलोत्पल च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायका ॥ 
अर्यात्‌ कमल, अशोक पुष्प, मामका फूल, नवमल्लिका भौर नीलकमल 
थे पच प्रकारके पुष्प कामदेवके बाण हु! रतिश्च पश्चवाणश्चं रतिपश्चवागौ, 
तयो (दन्द्र०) । तदुच्चनासिके =उच्चे च ते नासिके (क० घा०) । नातिकाके 
छिद्रोके द्वित्वे नासिकामे द्विवचन किया गया है । तस्या उल्वनापिके ( घण 
त० ) त्वपि = विषयमे समी । नालोकविमूक्तिङकामयो =विमूक्ति कामयेते 
दति विमुक्तिकामौ, व्रिमुक्ति-उपपदपूरवेक “कमु कान्तो"' धातुते ““शीलिकाभि- 
भरक्ष्याचरिभ्यो ण" इस सूत्रसरे ण प्रत्यय ( उपपद ) । नालीकाना विमृक्ति- 
कामी, तयो (ष त°} । "नालीक पस्मलण्डे सत्री, नादीक शरशत्ययो 1" 
इति विश्व । यहापरः भ्रुयुग्ममे धनुवुग्मका आरोप होनेसे पूर्वादधिमे सपक ओर 
एत्तराद॑मे नछकामे नातसिकात्वक्ी सावना करनेते उव्येक्षा, इस प्रकार दौ 
अलद्धारोकी समृष्टि है ॥ २८ ॥ 
सटी तव शूर { सा परं जलदुगेस्षूणारजिदुमूजा । 
अवि भिन्रजुपा सरोदहा बरहाल कररीलपां शिप 1 एद॥ 
कषस्यय -दे शूर । जल्दुगस्यमृणालजिद्भुजा मित्रजुषाम्‌ अपि सरोष्ठा 
धिय करखीलया गृहयालु स तव पर सदृ्ची॥ २९ 
अ्ाड्या-हे शूरे वीर ।, जजदुर्गस्थमूणालजिदभुजा = सलिलदु्गस्व- 
बिसजयिवाहृ , सा दमयन्ती, मित्रजुयामु अमि =अक्ततेविना, सुहत्सहापसम्प- 
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न्तानाम्‌ अपि, सरोरुहां कमलानां, धियः == शोभाः, सम्पदश्च, करलीलया = 
हस्तविलासेन, वचिग्रहणेन च, गृहयालुः = ग्रहणरीला, सा = दमयन्ती, तव = 
भवतः, परम्‌ = भत्यर्थ, सदृशी = तुल्या, दमयन्त्या भुजौ मृणाछादपि कोमलौ, 
दमयन्त्याः पाणिः कमलादपि मनोहर इति भावः ॥ २९ ॥ 

अनुवाद--हे वीर ! जलरूप किलेमे रहुनेवाले कमलको जीतनेवाटी वांहो 
वाली वह्‌ (दमयन्ती) सूर्यकी सेवा करनेवलि वा भि्रसहायसे सम्पन्न कमर्लो- 
की शोभा वा सम्पत्तियोंको दायके विलाससे वा करग्रहृणके रूपमे लेनेवाली, 
आपके लिए अत्यन्त योग्य है 1 २९॥। 

टिप्पणी -शूरः = “शूरो वीरश्च विक्रान्तः” इत्यमरः । जलदुरगंस्थमृणाल- 
जिद्‌भुजा जलम्‌ एव दुर्गः ( रूपक }); तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति जलदर्गस्थानि, 
जलदुगं ~-स्था +कः ( उपपद० ), तानि च तानि मृणालानि (कण धा० ), 
तानि जयत इति जलदुर्गस्यमृणालजितौ, जल्दुगं स्थमृणार + जि + क्विप्‌ । 
तादृक्षौ भृजी यस्याः सा ( वहु° ), मित्रजुपां = मित्रं जुपन्त इति भित्रजूंपि 
तेषाम्‌, मित्र +जुष्‌ + क्विप्‌ । मित्र पदका भ्यं यर्हापर सूर्य गीर सृह्दहै। 
“मित्रं घुहदि, मित्रोऽकंः”" इति विश्वः । सरोणुहां = सरसि रोहन्तीति सरो- - 
रूदि, तेषां, सरस्‌ + रट्‌ + क्विप्‌ ( उपपद० ) ~ भाम्‌ 1 शियः == “श्रीलक्ष्मी- 
वेशसम्पत्सु भारतीक्षोभयोरपि"* इति त्रिकाण्डशेषः । "गृहयालुः?" इस कृदन्त- 
पदके योगमें “कलु कर्मणोः कृतिः” इससे प्राप्त पष्ठीका “न लोकाऽव्यनिष्ठा- 
खलर्थतृनाम्‌'* इससे निपेध होनेसे कर्ममें द्ितीया । कररील्या=करयोः भयत्रा 
करणां लीला, तया ( पर त° ), “वलिहुस्तांऽशवः कराः” इति “लीला 
विलासक्रिययोः"“ इतति चामरः । गृहयालुः = गृह्यते इति, "गृह्‌ ग्रहणे” इस 
चौरादिक धातुसे “स्पृदिगरहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाम्य भद्ृच्‌"' इस सू्रसे 
याच्‌ प्रत्यय । ““गृहयालु््रहीतरि” इत्यमरः । जो जलरूप किलेमे रह्नेवाले 
मृणालको भी भपने वाहुसे जीतती ह गौर जौ सूर्यंका अथवा भित्रका आश्रय 
छेनेवाले कमोकी शोभा वा सम्पत्तिको भी अपने हायोकिं विलाससे मयवा 
करके रूपमे ग्रहण करती है- एसी वीर नारी भाप जसे वीरके लिए वहत 
ही योग्य है-यह तात्पयं है । इस पदमे दमयन्ती मौर नलसरूप योग्य व्यक्ति्यो- 
की गनुख्पताप्ने दलाधा होनेसे “सम” गलद्धुार है, जैसे कि “समं स्यादानु- 
रूप्येण इलाघा या योग्यवस्तुनोः 1” सा० टि० १०-६२ । मित्र, फर, लीला 
मीरश्री का सूर्य, वलि, क्रिया गीर सम्पत्ति भेद होनेपर भी द्ठेपसे अभेदका 
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अघ्यवतताय हौनेते मत्िशयोक्ति अलङ्कार है । अतएव इनका बद्गाद्िमावते 
स्कर अलद्धार है।॥ २९\। 
वयसो शिशुतातदुत्तरे भुदटशि स्वाऽपिविधि वि्भत्सुनी 1 
विधिनाऽपि न रौमरे्वया कृतसीम्नी परविभज्य रज्यत ॥ ३०॥ 
जन्य ~ सुदृशि स्वाऽभिविधि विधित्घुनो चिदुतातदृत्तरे घयसी विधिना 
रोमरेखया प्रविभज्य कतसीम्नी अपि न रज्यत्त 11 ३०॥ 
्याग्या- सुदृशि = सुलोचना या, सुन्दया दमयन्थामिति भाव । स्वाऽभि- 
विवि = लिजव्य््ि, विधिसमुनी न्=वि धातुम्‌, इच्छती, सिुतातदुत्तरेन्=बारेय 
यौवने, वयसी अवस्थे, विधिना == ब्रह्मणा, स्रीमाभिक्ञेनेति भाव } रोम 
रेखया == रोमपड्क्त्या, सीमाचिलञेनेति भाव । प्रविभज्यन्=प्रविभाग कृता, 
रोमोत्पत्ते पूवमत्र क्षैदवेन स्थातव्य, तत पर यौवनैनेति कालतो विभाग 
कृतेति भाव । कृतसतौम्नी जपि == विहितमयदि अपिं रज्यत == न सन्तुष्यत , 
रम्यवस्तु दस्स्यजमिति भावे । एतेन वय सधिष्क्त ॥ ३० ॥ 
अनूवाद-- मुदरी दमयन्ती मपनी प्रभूताको रने इच्छा केवाली 
वचपन भौर जवानी भवस्थाएं ब्रह्याजीके रोमकी रेखापि विभाग करके मर्यादा 
फरेपर भौ सतुष्ट नही होती हं ॥ ३० ॥ 
टिष्पणो--सुदृकषिन्=शौभने दृशौ यस्या सा सुटूक्‌, तस्याम्‌ ( बहु° } ! 
स्वाऽभिविधि-= स्वस्य भभिविधि, तम्‌ ( प० त° }। विधित्सुनी = विधातु- 
भिच्छुनौ, वि धा +-सन्‌ + उ +- मौ } शिशुतातदुत्तरे~शिशोर्भाव शिशुता, 
शिशु + वत्‌ + टापू । तस्या उत्तरम्‌ (प० त०) । श्यत च तदुत्तर (यौवनम्‌) 
च ( दन्द ), वसी = "'खगवास्यादिनोरवंय ” इत्यमर । रोमरेलया = रोम्णा 
रेखा तया ( ० त० ) प्र्िभज्यन्त्प्र+-वि-भन्‌ +क्त्वा ( त्यप्‌ ) 1 
छृतपीम्नी = कता सीमा ययोस्ते ( बहु° } । रज्यत = ““रञ्ज रागे" घातु 
चद्‌ + सत । “निदिता हल उपधाया डति” इससे नकारका लोप 1 इष 
पद्मे प्रस्तुत वषटोविशेपके साम्यते अप्रस्तुत विवादकौ प्रतीति होनेसे समा" 
सोक्ति अरुद्धारदटै 1 ३०॥ 
ञपि तदरपुवि भ्रसर्पतेगमिते कान्तिप्रेरणधतःम्‌ 1 
स्मरयौयनयो खट्‌ दषो ष्टवङ्न्मौ भदत कुचावुभौ 1 ३१५ 
अनप ~ कान्तिसररं भगाधता गमित्ते तद्वपुपि प्रसर्पत स्मरपौवनयो 
पौ मपि उभौ क्रुचौ प्लवकुम्भौ भवत खलू ॥ ३१ ॥ 
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व्यास्या-- श्लोकत्रयेण पयोधरौ वणंयति-अपीति । कान्तिज्लरः == छावण्य- 
प्रवाहैः, अगाधताम्‌ = भतलस्पर्शताम्‌, दुरवगाहतामिति, भावः । गमिते 
प्रापिते, तद्वपुषि दमयन्तीशरीरे, प्रसर्पतः = प्रसर्पणं कुर्वतोः, प्लवमान 
योरिति भावः। स्मरयौवनयोः कामतारुण्ययोः, दयोरपि = उभयोरपि, 
उभी दौ, कुचौन्=पयोधरौ, प्लवकुम्भौ = तरणकलशौ, भवतः == विद्ते, 
खलु == निश्चयेन, खोकेऽपि तरद्भिरनिमज्जनाय कुम्भादिकमाश्रीयते इतिं 
प्रसिद्धम्‌ ।॥ ३१ ॥ 


अनुबाद--लावण्यके प्रवाहे अतलस्पर्श दमयन्तीके शरीरम, तरते 
हए कामदेव भर तारुण्य दोनोको दमयन्तीके दोनो कुच तरनेके लए ष्ड़ेहो 
रहे हं । ३१ ॥ 

टिप्पगी--कान्तिस्रः--कान्तीनां क्षरा, तैः ( पर त० ) “वारिप्रवाहो 
निक्॑रो क्षरः इत्यमरः । गमिते गम्‌ + णिच्‌ +क्त +डि। तद्रपुपि= 
तस्या वपुः, तस्मिन्‌ ( प० त°) । प्रसपेतोः =प्रसपेत इति प्रसर्पति, तयोः, 
प्र~+ सुप्‌ + लट्‌ ( शतृ ) + भोस्‌ 1 स्मरयौवनयोः = स्मरश्च यीवनं च स्मर 
यौवने, तयोः ( दनः ) । प्लवकुम्भौ == प्ठवस्य कुम्भौ (प० त०)} । इस पयसे 
दमयन्तीके शरीरमे कान्तिकी प्रचुरता, कामदेव मीर यौवनका प्रादुर्भाव मौर 
दमयन्तीके कुचोक्रा विस्तार एसे अर्थ सूचित होते दँ । दमयन्तीके कुचोमे काम- 
देव भौर यौवनके प्लवनकरुम्मत्वकी उत्परक्षासे कुचोकी अतिशय वृद्धि व्यद्भघ 
होती है । इस प्रकार मलङ्कार से वस्तुध्वनि है । ३१॥ 

षटसे निजरैतुदण्डजः किमु चक्रभ्रेमकारितागुणः। 
स तदुच्चकुची मवन्‌ प्रमाप्षरचक्रभ्रममातनोति यतु ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः-- निजहेतुदण्डजः चक्रश्रमकारितागुणः कलसे किमु? यत्‌ स तदु- 
च्वकूचो भवन्‌ प्रभाज्ञरचक्रश्रमम्‌ भातनोति ॥ ३२ ॥ 

व्यास्या--निजहेतुदण्डजः = स्वकारणदण्टजन्यः, चक्रभ्रमकारितागुणः == 
कुलालभाण्डश्नमणजनकत्वधमः, कलसे किमु-=दण्डका्ंरूपे घटे किमू, सद्क्रान्त 
इति दोपः । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌, सः कलसः, तदुच्चकुचौ == दममन््यु- 
प्ततपयोधरौ भवन्‌न्=सन्‌, दमयन्तीकुचस्वेखूपेण ` परिणतः सन्निति भावः । 
भ्रमाक्षरचक्रध्रमं = प्रभान्नरे ( लावण्यप्रवाहे ) चक्रध्रमम्‌ ( चक्रवाकभ्रान्ति, 
कराटदण्डश्रमणं च ), आतनोति प्रकरोति ॥ ३२॥ 


^ 
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अनुघाद--अपने कारण दण्डे उत्पन्न चक्र श्रमणकारकत्वस्वर्प गुण 
कलशल्प कायंमे सक्रान्त हभ दै क्या? नित्त कारणते कि वह्‌ ( कलस) 
दमयन्तौके उच्च कु चोके स्वरूपमे परिणत होता हभ लावण्यके प्रवाहे षक्र. 
वाककी घ्राति वा कुम्भकारके दण्डभ्रमणको कर रहा है॥ ३२॥ 

टिप्पणी --निजहेतुदण्डज == निजश्चासौ हेतु (कन्धार) स चाऽमौ 
दण्डे ( फ० धा० ), तप्माज्जात , निनरहेवुदण्ड +-जन्‌ + ड । चकङ्गश्रमकारिता- 
गुण = घ्रमण श्रम, “रमु मनवस्थाने” धातुम “भावे” इस सूत्रसे भावे 
चन्‌, मौर “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमे ” इस पूव्रते बृद्धि का निपेघ । 
“्रमोऽम्बुनिर्गेमे श्रान्तौ कुविदश्रमयोरपि'" इति मेदनी । चक्रस्य श्रम 
( प० त० } / चक्रो गणे चक्रवाके चक़ सै-यरथाऽङ्गयो । प्रामजाछे कुलालस्य 
भाण्डे राष्टराऽस्व्रयोरपि”* इति विर्व । बङ्गश्रम करोरीति तच्छील धक्रश्रम- 
कारी, चक्रभ्रम + कृ-णिनि +सु (उपपद०) चङ्ृभ्रमङ्कारिणो भाव चक्रश्रम- 
कारिता, धक्रध्रमकारिन्‌ + तल ~-टाप्‌ । सा एव गुण (कपक०) “गुण प्रधाने 
रूपादौ"" इत्यमर । तदृन्चक्रुचौ == उच्चौ च तौ कचौ (क० धा० }। तस्या 
उश्चुचो (प० त०) । भवन्‌=भवतीति, भू +-खुट्‌ + शत्‌ +सु । प्रभाज्रचक्र- 
श्रमन्तप्रभाणाक्तर (पर त० ), चक्रस्यश्रम (पण०्त० ) प्रभाक्षरे चक्र 
श्रम, तम्‌ ( स०त० ) चक्गवाकर््रा त कुलालदण्डध्रभण बे । मातनोति = 
आद्‌ + तनु+लट्‌ +-ति्‌ 1 

महाकविने इत पदमे न्यायशास्त्रे अपनी सभिज्ञता दरसाई है । न्पायशास्व 
के उतुसार कारणक तोन भेद होते है--समवायिकारण, असमवायिकारणं 
भीर निमित्तकारण । जिसमे समवाय सम्बन्धे विद्यमान होकर कार्यं उत्पत 
होता दै उपे ' समवायिकारण'' कटते ह, जैसे घटका कपा ममवग्यिकरारण 
है, वेदान्ती इसे ही “उपादान कारण'” कहते हँ । समवायिक्रारणदरव्यही 
हौता है । घठका कपालद्रयसयोग ““ससमवाधिकारण'” है । मसमवापिकारण 
गुण वा कर्मे होता है, द्रव्य नही | घरमवायिकारण भौर असमवायिक्षारणते 
भिन्न कारणको निमित्तकारण कहते है, जैसे घटका बुलाच, दण्ड आदि निमित्त 
कारण ह । “कारणगुणा कावंगुणानारभन्ते” अर्यात्‌ कारणके गुण काके 
शुणोको बनति ह 1 जसे कि पट्कात्तु समवायिकारण है, शुक्ल तन्यु शुक 
भृटक्राभौरङ्कष्ण ततु कृष्ण पटका निर्माण क्रते है यह नियम माश्र 
श्रमदायिकारणमे चरितायं होता है अ्षमवापिकारण भौर निमित्तकारणनने 
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नहीं । परन्तु कलश ( घट } दमयन्तीके कुचस्वरूपमे परिणत होकर छावण्य- 
प्रवाहे जो कुलालचक्रका प्रम उत्पन्न कर रहाहं सो उस कलमे उसके हेतु 
( निमित्तकारण ) दण्डसे उत्पन्न हुमा है, एेसा प्रतीत होता है । दमयन्तीके 
कूुचकलशमें चक्रवाककी श्रान्त होती है, यह दूसरा अर्थभीहोताह। इस 
प्रकार दमयन्तीके कुचकलशका निमित्तकारण कुलालचक्रका श्रम कार्यभूत 
दमयन्तीके कुचकलशमें भी देखा जाता है; यह्‌ तात्पर्यं है । 

इस प्यमें "“तदुच्चकुचौ भवन्‌" इस अं शमे रूपक, पूरवर्द्धिमें उत्प्रेक्षा भौर 
उत्तराद्धमे उत्पर्षा के वाचक "इव" भादि शन्दोके न होनेसे प्रतीयमानोत््रेक्षा 
मौर चक्रका कुलालभाण्ड गौर चक्रवाक, ध्रमका घ्रमण भौर घ्रान्ति इनमें 
सेद होने पर भी क्टेषकी महिमासे अभेद मध्यवसाय होनेसे दो अतिक्यो- 
क्तिर्या है, इस प्रकारसे सङ्कर ह । ३२॥ 

भजते खलु षण्मुखं रिखी चिकुरोर्निमितवर्हुगर्हुगः । 
अपि जम्भरिपुं दमस्वरसुजितकुम्भः फूचश्चोमयेषराट्‌ ॥ ३३ ॥ 

मन्वयः-- दमस्वसुः चिकुरः निमितवर्हंगहंणः शिखी षण्मुखं भजते खलु । 
दमस्वसुः कुचशोभया जितकुम्भः इभराट्‌ मपि जम्मरिपुं भजते खलू ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या--दमस्वसुः == दमभगिन्याः, दमयन्त्या इत्यर्थः । चिकुरः केश- 
कलापैः, निमितवहेगरहंणः == कृतपिच्छनिन्दः, शिखी = मयूरः, पण्मुखं= षडाननं, 
कातिकेयमित्यर्थः, भजते == आश्रयते, खलु = निश्चयेन । तथैव दमस्वसुः = दम- 
यन्त्याः, कुचशोभया = पयोघरकान्त्या, जितकरम्भः = पराजितमस्तकपिण्डः, 
इभराद्‌ भमपि==एेरावतः अपि, जम्भरिपुं = जम्भभेदिनम्‌ इन्द्रमित्य्थः, 
भजते = आश्रयते, खदु = निश्चयेन, उभयत्रापि भीत्या उत्करपप्राप्तीच्छया वेति 
बोद्धव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

मनुवाद--दमयन्तीके केदाकलापोरे पिच्छोका त्तिरस्कार किये जानेसे 
मगररने कातिकेयका भाश्चय च्ाहै। उसी प्रकार दमयन्तीके कुचोकी 
कान्तिसे मस्तकपिण्डोके परास्त होनेसे एेरावत हाधीने भी इन्द्रका आश्रय 
ल्याटहै।३३॥ 

रिप्पणी-- दमस्वसुः दमस्य स्वसा, तस्याः ( प० त° ) 1 निमितवह- 
गरुणः = वर्हाणां गर्हणा (प० त° }), ““पिच्छवहु नपुंशके'" इत्यमरः । निमिता 
बहगटणा चस्य सः ( वहु ) । दिखी == शिखा ( चूढा ) मस्यास्तीति, धिला- 
शब्दसे “श्रोद्यादिभ्यश्व” इस सू्से इनि ! “दिखावलः दिखी केकी" एत्यमरः। 
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चण्मुख = पट्‌ मुधानि यस्व त्त तम्‌ ( बहु° ) “ययेऽनुनधिकरेऽनुनापि्ो वा" 
इमतते यनुनात्रिक ण यादन, एक पक्षे “"पदमुवम्‌"" 1 “कात्तिकेपो महादेवः 
शरन मा पडानन ” इन्यमर । भजने =“भज सेवायाम्‌” धावुते लट्‌+-व 1 
कुचश्ोभया = डुचयो शोभा, तमा ( प० त० } 1 जिवद्रुम्म जितौ दुम्भौ 
यस्यस॒ (बद्र) 1 इभराद्‌ राजति इति राट्‌, “रानु दीप्तौ” धातु 
“सत्मद्विप ०” इत्यादि सूत्ते किम्‌ त्वय 1 इभाना राद्‌ (ए०त०)ष 
जम्भरिपु==जम्पस्य रिपु , तमू ( ¶० त° ), “जम्भभेदी हरिम स्दयराष्‌ 
नमुचिसूदन ” इत्यमर । इष पमे “भजते” इस एक क्रियामे अप्रस्तुत धिव 
शौर इभराट इनका कवु तवसे सम्बन्ध होनेघे वुत्ययोगिता, पण्मु मौर जम्भ- 
रिपु भजने प्रति निमितवर्गदणत्व भौर जितद्कम्मत्वकी हैतुतासे पदाषं- 
हैतुक दो काव्यलिङ्गं तयः वसे दैतुमे भजनद्रयका सम्बन्धन होनेपर भी 
सम्बन्धक प्रतिप्रादन करनेषे अतिशमोक्तियां है, इम प्रकार इन अलद्ाये 
सद्कुरदै॥३३॥ 
उदर नतमध्यपृषटतास्छरुरदड्गुषटपदेन मु्टिना 1 
षवुरडगुरमध्यनिगंतम्रिदहि वाजि षत दमस्वमु ॥ ४ ॥ 

मन्वयं --दमस्वसु उदर नतमघ्यष्ठतास्फरदङ्गुष्ठपदेन मुष्टिना नतुर- 
इगुलमध्यनिंठत्रिवलिधाजि कृतम्‌ ।॥ ३४॥ 

व्पास्या--दमस्वघु = दमयन्त्या, उदर जठर, नतमध्यृ्ठवास्फुट- 
द्गुष्ठपदेन = निम्नमध्यप्रदेपश्चाद्धागतास्फुटी भवदृषृदधादुगुलि यासस्यानेन, 
मुष्टिना == सम्पीण्डितादूगुलिपाणिना, चतुरटूगुलमष्यनिरगेवतनिवलिध्रानि = 
अद्गुलिचतुष्टयाऽन्तरालनि मूतवलिव्रमदोभि, हेत = विदित, कौतुकिना विधि- 
नेति शेप 1 मुष्टिग्राह्यमघ्येय दमयन्तीति भाव ॥1 ३४।८ 

लुवाद--दमयन्तीका पेट, ब्रह्माजोने पौठक्रा मध्यभाग नन होनेसे भगरढे- 
का स्थान व्यक्त होनेवारी मुदूठीसे चार अगुलियोकि वौचते निकली हुई तोन 
उदररेखामरोति घोभित वनाया है ॥ ३४॥ 

टिष्यणी--दमस्वसु == दमस्य स्वसा, तस्या ( प० ठ)! उदर 
“पिचण्डकुक्षी जठरोदर तुन्दम्‌" इत्यमर । नतमध्यपृच्ठतास्फुरदङ्युष्टषदेन == 
नतत मध्य यस्य तद्‌ { बहु° ), “मध्यम चाऽवलग्न च मध्योऽस्प्री"" इत्यमर 
नतमध्य पृष्ठ यस्य ( उदरस्य } तत्‌ ( बहु° }, तस्य भाव तत्ता, { नवयष्य- 
पृष्ठ +-तद्‌ +टाप्‌ ) । स्फुरद्‌ मदूगुष्ठपद यस्य स ( बहू ) 1 नवमघ्य- 
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पृष्ठतया स्फुरदद्गुष्ठपदः, तेन ( त° त०) 1 चतुरद्गुलमध्यनिर्गतविवलिध्राजि 
== चतसृणाम्‌ अङ्गुलीनां समाहारः चतुरङ्गुलम्‌, ^'तद्धिताथेत्तिरपदसमाहारे 
च' इससे समास ““सइख्यापूरवो द्िगुः'" इससे उसकी द्विगुसञ्ना, ^“स नपुंसकम्‌" 
इससे नपुंसकलिद्धता भौर “'तप्पुर्पस्याऽद्गुटेः सङ््‌ल्याऽग्ययादेः' इस सूव्रसे 
समासाऽन्त अच्‌ प्रत्यय । चतुरद्गुलस्य मध्याः ( प० त०) । चतुरद्गुलमध्येन्यो 
निर्गतम्‌ ( प० त° ) 1 तिसृणां वलीनां समाहारः त्रिवलि, पहटेके समान 
दविगुस्तमास आदि कार्यं । चतुरस्गुलमध्यनिर्गतं च तत्‌ त्रिवि (क०धा० ) 
तेन॒ ध्राजते तच्छीलं, चतुरद्गुलमध्यनिर्गेतत्रिवलि + घ्राज्‌ + णिनि +सु 
( उपपद० } 1 छतं कृ-क्त ( कर्ममें ) 1 दमयन्तीकौ कमर मृटूढीसे ग्रहण 
करने योग्य (पतली) है । मृट्टीसे ग्रहण करनेसे अंगे प्रेरणा करनेसे पीठके 
वीचमें नघ्रता भौर पेटमे चार अंगुलियों प्रेरणा करनेसे तीन उदररेखामोके 
आाविभ्वविकी उत्पक्षा होती है! उस्प्े्षावाचक क्षब्द "इव" आदिके न हौनेसे 
प्रतीयमानोत्प्रक्षा बल्द्धुार ह 1) ३४॥ 
उदरं परिमातुं मुष्टिना कुतुकी कोऽपि दमस्वसुः किमु ? 
घ ततच्चत्रदगुरीव यद्वछिनिर्माति सहैमकाच्ठिनिः\ ३५ ॥ 
अन्वयः--कः जपि कुतुकी दमस्वसुः उदरं मुष्टिना परिमाति किमु ? यत्‌ 
सहेमकाश्िभिः वलिभिः धृततच्चतुरट्गुलि इव भाति ॥ ३५ ॥ ४ 
व्याव्या--प्रकारान्तरेण उदरमेवे वर्णयति--उदरमिति । कः .नपि~ 
मन्ञाततनामघेयो जनः कुतुकी = कुतुहटी सन्‌, दमस्वनुः = दमयन्त्याः 1 उदरं = 
जठरं, मुष्टिना = सम्पीण्डिताऽद्नुलिपाणिना, परिमाति किमु परिच्छिनत्ति 
किम्‌ ?, यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, सहेमकाच्िभिः = चुवर्णमेखलासहिताभिः, 
वलिभिः = तिसुभिः उदररेखाभिः, धृततन्चतुरल्गलि इव = घृतपरिमा्रट्‌गुखी- 
चतुष्टयम्‌ इव, भाति = लोभते 1 ३५ ॥ 
अनुवाद - कोई परप कुतरहल्ते युक्त होकर दमयन्ती के पवको मृद्टीते 
मापत्तादहैक्या?जोकरि सुवर्णमेखला के साव तीन उदररेवाोसे दमयन्तीकां 
पेट, नापनेवि कौ चार अंगुल्यिके निगानसे युक्तके खमान मादधूम 
पट्ता है 11 ३५ ॥ 
टिप्पणो-- कुतुकी = कुतुकम्‌ अस्वाऽस्तीति, कृतक ~[-टनि 1 “ "कौतुहलं 
श च कुतुकं च कुतूहलम्‌” इत्यमरः 1 परिमाति = परि-उपसर्ूर्वक 
माद्‌ मने" धाते ठ्द्‌ 1 किमु वट्‌ उ्परक्षावाचक शब्दहै। चहेम- 


द्वितोयः खे! ३५ 


का्विभि =हेम्न काचि (पण त० )। तया सहिता सहेमश्ाचय, ताभि 
( हुल्ययोगवहु० } । धुततच्चतुरङ्गुलि = चनु सड्ल्यका मद्गुस्य चतुरश्गुल्य 
( मध्यमपदलोपी स० ), तस्य ( परिमातु ) चतुरडगुल्य ( प०त०) 
धृता तेच्चतुरड गुल्यो येन तद्‌ (बहु०) । तीन उदररेवाए मौर चौथी हेमकाश्वीः 
( सुवणेमेखला ) इस प्रकार मापनेवाकेकी मटढीकौ चार बडगुलियोके समान 
प्रतीति होती है, यह तात्पयं है। पहरेके पद्मे तीन उदररेखाओकी चार 
अद्गुक्तियोके मध्यसे निकलनेकी उत्प्रक्षा कौ गई है, इसमे काची भुक्त उदी 
उदररेखाभोकी अदुगुलिचतुष्टयरूपमे उत्का की गई है, यह भेद है । इस पर्य 
मँ दो उस्मे्षामोका सद्धुर है ॥ ३५॥ 
पयुरतृरतत्नितम्बहृ्मिहि रस्यन्दनरित्पशिक्षया ५ 
दिधिरेककचेकचारिण किमु निमित्सति मान्मथ रथम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अग्वय.--पृथुवतुंलत्नितम्बृतु विधि भिहिरस्यन्दनशचिह्प रिक्षा एकक 
चक्रचारिण भान्मध रथ निर्मित्ति क्षम ॥ ३६ ॥ 

उपास्या -पृथुवर्तंलतत्नितम्बकृत्‌=विशादृत्तदमयन्तोकटिपश्वाद्धागनिमति, 
विधि ग्र्या, मिहिरस्यन्दनशित्परिक्षयान्=रविरथनिर्माणाऽभ्यासपाटवेन, 
एककचक्रचारिणम्‌ = एक।क्रिरथाऽङ्खच रणशीक, मान्मय = मन्मयसम्बन्धिन, 
सथ स्यन्दन, नि्ित्सति किमु = निर्मातुम्‌ इच्छति किम्‌ ?, ब्रह्य सूर्यस्येव 
मन्मस्यापि एकचक्र रथ निर्मातुमिच्छति किमू ? इति भाव ॥ ३६॥ 

अनुयाद- विशाल ओौर मोल दमयन्तीके नितम्बको बनानेवलि ब्रह्माजी 
सूर्ये रथक्ते निर्माणकी भभ्यासपटुतासे एक ही चक्रे चलनेवाले कामदेवके 
रथको वनाना चाहते हैँ क्या ॥ ३६॥ 

टिप्पणो-पृषुवतुंलतचनितम्बङ़ृत्‌ = "ृथुश्चाऽषो वर्तुल ” ( कं० धा० ), 
“विशङ्कट पृथु वृहदिशालम्‌”” इति ““वतुल निस्तल दृत्तम्‌'* एत्म्यमर । तस्या 
नितम्ब ({प० त°}, “पश्चान्नितम्ब स्त्ोकटधा" इत्यमर । पृुवर्तुल- 
श्वाऽसौ तमिनितम्ब ( क० धा० ), त करोतीति, पृथुवर्तृलतनितम्ब + + 
क्विप्‌ सु ( उपथद० ) ¡ मिदिरस्यन्दनशित्पशचिक्षया = मिहिरस्य स्यन्दन 
( प त° ), तस्य शिल्प ( ० त० }, तस्य शिष्ठा, तया (पण तर )। 
एककचक्रचारिणम्‌ = एकम्‌ एव एककम्‌ "एक" शब्दसे "एकादाकिनिच्वाऽसहायि 
इस सूव्रसे कन्‌ प्रत्यय, "एकाकी त्वेक एकक ' इत्यमर । एक्क च तत्‌ चक्र 
(० धा० }, तेन चरतीति तच्छीक, तम्‌, एककचक्र +चर † णिनि 1 


३९ नेवघीयचरितं महाकाष्यमू 


अम्‌ ( उपपद० }) । मान्मयं = मन्मथस्य अयं मान्मथः, तम्‌, मन्मय दाच्दसे 
"तस्ण्दम्‌"दस सूव्रसे मण्‌ गौर 'तद्वितेष्वचामादेः इस्त सूव्रसे भादिङ्दि । 
निमित्सति = निर्‌-उपसर्गपूर्वक-माङ्‌ धातुसे सन्‌ + खट्‌ + तिप्‌ । सनि सीमाः 
धुरमरूभक्षकपतपदामच इस्‌" इमसे इस्‌ जादेश सः स्याधघातुक्ते' इससे सकार 
के स्यानमे तकार आदेश ओौर “अत्र लोपोऽन्यासस्य' दस सूत्रसे अभ्यासका 
लोप होता है । इस पद्यमे उप्परक्षा अल्द्धुार है ॥ ३६ ॥ 
तरुमृरपुगेण सुन्दरी किमु रभ्मां परिणाहिना परम ! 
तरुणीमपि जिष्णुरेव तां धनदाऽपत्यतपःफरुस्तनीप्‌ ॥ ३७ 1 

अन्वयः-- सुन्दरी परिणाहिना उस्युगेण रम्भां तरं परं जिष्णुः किमु! 
नदाऽपत्यतपःफलस्तनीं तां तरुणीम्‌ अपि जिप्णुः एव ॥ ३७ ॥ 

व्यास्या--सृन्दरी = रुचिराऽङ्खी, दमयन्तीत्यर्थः । परिणाहिना = विपुखेन, 
ऊर्युगेण = सविययुरमेन, रम्भां = रम्भां नाम, तर == दृक्ष, परं==केवल, 
जिष्णुः जयक्षीला इति, किमु == कि वक्तव्यम्‌, अपि तु घनदाऽपत्यतपःफल- 
स्तनी--कुवेरपुघतपःफलमूतकुचां, तां == प्रसिद्धां रम्भां, तहणीमू अपि न= युव- 
तीम्‌ भपि, जिष्णुः एव न्जयक्षौखा एव । दमयन्ती ऊरुसौन्दर्येण न रम्भां नाम्‌ 
तरमेव रम्भां नामाऽप्सरोविकशेषमपि जितवतीति भावः ॥ ३७ 1 

अनुवाद--सृन्दरी दमयन्तीने विशाल दोनों ऊरुओंसे रम्भा (केला) नामके 

पेड्को जीत छया यह्‌ क्या कहना है ? करवेरके पुत्र नलफरूवरकोी तपस्ये 

फलभूत स्तनोवाङी रम्भा नामक तरुणौको भी जीत ही द्या हि 1३७1 

टिप्पणी -सुन्दरौ = सुन्दर शब्द से स्मरीत्वविवक्षामे "पिद्गौरादिभ्यश्च 
इन मूत्रसे टीप्‌ । परिणाहिना = परिणाहः भस्याऽस्तीत्ति परिणाहि, तेन, 
परिणाह + इनि + टा । "परिणाहो विगलता' इत्यमरः । ऊरस्युगेण == ऊर्वं, 
तेन (प० त०), वमति च" इससे नेकारके स्थानमें णत्व । सविध कछीवे पुमा 
नूरः' इत्यमरः 1 रम्भां = "रम्बा कदल्यप्तरसोः' इति विद्वः । “रम्भा शब्दे 
"जिष्णुः" पदके योगम "कठं कर्मणोः कति" इस सूत्रसे कमम पष्ठीकी प्रापि थी, 
“न लोकाऽ्व्ययनिष्ठालर्थतृनाम्‌' इससे उसका निपेघ होनेत्ते कर्मभे दित्ीया। 
जिष्णुः == जयशीला, “जि* घातुसे ^लाजिस्यश्च सस्नुः" इस सूव्रसे रस्नु प्रत्यय । 
घनदाऽपत्यतपःकलस्तनी == धनं ददातोत्ि धनदः, धने ~-दा +कः (उपपद ०) । 
मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाऽधिपः" इत्यमरः धनदस्य भपत्यं (प्त) 
तस्य तपः ( पण त्ते )। फले इव स्तनौ यस्याः सा फलस्तनी ( बहु°}! 


द्वितीय सग. ६७ 


धनदाऽपत्यत्रपस्त फरस्तनी, तामु ( पर त° } । रम्भे इव अथवा रम्भाया 
इव ऊरू मस्या सा, बहव्रीहि अथवा व्यधिकरणददब्रौहि दोनो समापो 
दमती “रम्भो” है मर्यातु दमयन्तीके ऊ कदलीस्तम्भोके वा रम्भा 
अप्सरा के समान हैँ । अत वह ^रम्भोर' पदसे वाच्य है--यह चात्पये है । इस 
पदमे पूरवद्धिमे भर्थापत्ति गौर उत्तराद्धे दमयन्तीके ऊूभोसे रम्भा {कदली} 
जोर रम्भा अप्सराके जयका सम्बन्ध न होनेपर भौ सम्बन्धकी उक्तिसे 
अतिशमोक्तिहै। इस प्रकार दो भलद्धायोका भद्खाद्धिभाव होनेते सद्धरः 
अलद्धार है ॥ २३७ ॥ 
एखन रविसेवयेव ये पदमेतत्पदतामवापतु । 
क्ुयमे्य खत संहे्कीकुदतस्ते विधिपत्रदम्पती ॥ ३८ ॥ 

मन्वथ --ये जल्जे रविशेवया इव एतस्पदता पदम्‌ मवापतु , ते विधिपल- 
दम्पती एत्य रत सहसकीकुदेत धुवम्‌ । ३८ ॥ 

शास्या - पद्यद्वयेन दमय-तीचरणौ वर्णंपति-जलजे इति । ये जल्जे ननद 
पशे, रविसेवया इव सूर्ोपास्नया व, एतत्पदता == दमयन्तीचरणतामू 
एव, पदन्=स्थानम्‌ प्रतिष्ठामिति भाव । अवापतु प्रादु । तेने परे, 
विधरिपत्वदम्पती = ब्रह्मवाहनजम्पती, ब्रह्यवाहनभूतौ हसीहसाविति परव । 
एत्य श्= आगत्य, सत स्=रवातु, मरुजनादित्ययं । भमयवा सते = करूजत । 
सहसकी कुरुत =पादकटकयुवते हसयुक्ते च कुरुत , धुवम्‌ = द्रव । दे कमे 
भूथंसेवमा इव दमयन्तीचरणस्पा प्रतिष्ठा प्रापतु । दमयन्त्ाश्चरणौ कमलसदृशा- 
विति भाव । यत्र फमल ततर हस आगच्छति इति उभयो सहस्ित्या कमल 
सदृशौ दभय-तीचरणौ “'सहसकीङुखत ” इति शब्देन पादकटकयुक्तो मथवा 
हसयुक्तौ च कुरुत इव 1 ३८ ॥ 

अनुवाद--दो कमलोने मानो भूरी उपासनासे दभयन्तीके चरण 
परतिष्ठाको प्राप्त कर लिया। इन दो फमरोको ब्रह्यके वाहन हसी बोर हष 
माकर शब्दत मानो सपक पादकटक से वा होसे युक्त वनति द ॥ ३८ ॥ 

टिप्पणी जलजे = जके जति, जल +-जन्‌ + ड + भौ ( उपपद ० ), रवि" 
सेवया == रवे प्ेवा, तथा ( प० त० } । एतत्पदतामु =परदयोर्भाव पदता, 
पद तच्‌ +-टाप्‌ 1 "पद व्यव्नितिताणस्यानलश्माद्धिवस्तुषु" इत्यमर । 
एतस्या पदता, ताम्‌ ( घ० व° } । अवापतु =गव +-भाप्‌ + लिट्‌ +- तस्‌ 
( अतुस्‌ ) । तेन=यह “ज्जे का सरवेनाम क्मंहै। विधिपल्रदम्पतीन्न 


३८ नैषघौयदरितं बहाकाण्ययु 


विघे पत्वं ( प त०), “सर्वं स्वाद्राह्नं यानं युग्मं पत्वं च धारणम्‌"! 
इत्यमरः । जाया च पतिश्च दम्पती ( हन्द, ), "राजदन्तादिपु परम्‌" स सूते 
"जाया" गव्दका "दम्‌" भावका निपातन, “दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती 
च तौ'” इत्यमरः । विधिंपत््रे च तै दम्पती ( क० धा० ) । एत्य = माङ्‌ +म्‌ 
~-क्त्वा (ल्यप्‌) । हतः == रवणं र्त्‌, तस्याः “*₹ अब्दे" धातुते “सम्पदादिभ्यः 
किवप्‌' इस वार्तिके क्विप्‌ प्रत्यय गौर "“छस्वस्य पिति कृति तुक्‌'" इन सूघ्से 
तुक्‌ जगम । सहं्तकीकुठतः = हंसौ एव हंसक, शहुंस' श्तव्दसे “दवे प्रतिकृतौ '' 
इस सुव्रते कन्‌ प्रत्यय । हंसकान्यां (पादकटकान्याम्‌) सहितं सदंसके (ठुल्ययोग- 
चहु °}, "हुक: पादकटकः"' इत्यमरः । असहंसके सदंसके यथा सम्पद्येते तथा 
कुरतः, सहंसक ~+ च्वि +- कृ + ल्द +- तस्‌ । ब्रह्माके वाहन हती मौर हत्त माकर 


8१ पादः कटका ---- थ. 


व्ये कम्य ( दमयन्तीके चरणो } को बव्द करके मानो पादक्टको (रूपृर्तो) से 
युक्तं बनाते है; यह तात्पर्ये है । सतः = चब्द करते है, घस पक्षमे “र गव्दे' धातु 
से टद्‌ + तत्‌ । सहंसकी कुरतः = हंाभ्यां सहिते सहं ( तुल्ययोगवह० ), 
श्ञेपाद्धिमापाः इस सू्रसे समासाऽन्त कप्‌ प्रत्यय । च्विप्रत्यय पट्टेके समान । 
बरह्याके वाहन हंसी भौर हत॒ आकर शव्द करते ह ओर दमयन्तोके चरण- 
कमल्टोको हंसयुक्तं वनाते ह । ध्रुवम्‌ = यह्‌ उत्मरावाचक शव्द है । दमयन्तीके 
चरण कमल्सरीच ह मौर ठे सूपुरयुक्त होकर शव्वं करते है; वहू मक्निप्रायदै। 
इत पद्मे पूर्वाद्धमे कमरू गौर हंत की सहस्थिति होनेते दिव्य कमरोकी दम- 
यन्तीके च रणत्वमें गृणोत्पे्ा मौर ॒उत्तराद्धमे दिव्यहसनि तहं्कत्व करमते 
क्रियोत्रेक्ना मीर हेत ओर हक (पादकटक) मे भेद नपर भी व्छेपते गभरद- 
का अघ्यवन्नाय होनेसे अततिगयोक्ति जलद्धार है, छत प्रकार एनकी निरयेक्षताते 
स्थिति होनेसे संनृष्ठि अच्द्धारं है ॥ २८ ॥1 
श्नितपुष्यसर.स्ररिद्‌ कयं न समाधिक्षपिताऽलिद्क्षपन्‌ 1 


=+ न ~ दययर्न्त ~ पदनाच्नि जन्मनि 2 
जङूजे गष्तमन्तु जज्ञा दनयन्तापदनास्न जन्मनति 1 ३८ ॥ 
अन्ववः--धितपण्यसर.नरित यमाधिक्पित्ताऽसिललपं जलजं दमयन्ती 
न्वयः ्रतयुण्वस्नद्.नररद्‌ स्मावक्षपत्ताञअसकक्षप जलजे दमयन्ता- 
पदना इ भ म इ एत () 
ञ न्द्रा ग्तिकथंनषए £ 
दनान्ति जन्या नञ्जुन्द्र मत्त केव न एतु 11 ३९ 11 


व्पास्या--च्ितयुण्यनर.तरिव्‌ =सेक्तिपवित्रकासारनदीकं, समाधिक्नपिता- 


लिछक्तपं "क ध्यानयःपित्तयमः ~< त्तरजमीकं = ~ न दमयन्तीपदनाभ्नि श 
अलछक्षप ==घ्यानयापित्तसमन्तरजनोक, उटजं = कमे, दमयन्तीपदनान्नि 


1 


द्वितीयः सगं ३९ 


रमणीयाम्‌, उत्तमामिति भाव ¦ गतिम्‌ मवस्था, कथ केन प्रकारेण, म 
एतु = न भ्राप्नोतु, एत्वेवेति भाव ॥ ३९ ॥ 

अनुवाद - पवित्र मानस आदि सरोवर भौर गह्खा आदि नदिरयोकी तैवा 
करनेवाला मौर समाधि ( ध्यान वा मुद्रण ) से समूचौ राको वितानेवाला 
{ इस प्रकार तीर्थसेवा भौर साधन करनेवाला ) कमल, दमय-तीके चरण 
देते नामवाल्े जन्मा-तरमे उत्तम गत्तिको कंसे नही प्रास करेगा? 
(करेमाही )॥ ३९॥ 

दिप्पणी--धितपुण्यसर सरित्‌ न=सरासि च सरितश्च सर सरित (इन्दर )। 
“कासार सरसी सर "” इति “अय नदी सरित्‌” इत्युभयत्राऽ्यमर । भरिता 
पण्या सर सरितौ येन तत्‌ { बहु° } ¦ समाधिक्षपिताऽखिलक्षप = समाधिना 
( ध्यानेन मुङुलीभविन वा) क्षपिता ( व° त° )। क्षौ कये" धातुसे 
थिच्‌ भौर पुक्‌ आगम होकर क्त प्रप्यय होने से '्षपित' पद बनतादै, मित्‌ 
होनेसै “ मिता स्व ” इससे हस्व । भलिलाश्च ता क्षपा (क० धा० )॥ 
संमाधिक्षपिता भसिला कवा येन तत्‌ { बहु° ) 1 जल्जन्=जके जातम्‌, 
जल + जन्‌-ड ( उपषद० ) । दमय-तीपदनाभम्नि = दमयन्त्या पद (षण्त०) 
ततु नाम यस्थ तत्‌, तस्मिन्‌ ( बहु° ), गत्व = ““गत्तिमर्गिं दशाया च इति 
विश्व । एत्‌ = इण्‌ धातुम सभावनामे लोद्‌ +तिप्‌ । मानस भादि सरोवर 
मौर गगा यादि नदियोकी सेवा करनेवाला भौर समाधि सपूषौ रातको 
त्रितानेवाला पुष्य जसे दूसरे जन्मभे उत्तम गतिको प्रा करता टै, उसी 
प्रकार सरोवर भौर नदियोकी सेतर करने वाला भौर भूयके भदन 
रतिर मृकुलितत्व रूप समाधि कटोवात्य कमल जन्मान्तरे दमयन्तीके 
परणत्वकी प्राति वैते नदी करेगा? यहं भाव है । दस पदमे श्चिष्ट विशेषणो 
के साम्ये कमलम स्रोवर भौर नदियोकी सेवा केरनेवक्ते तथा समाधि 
करनेवाले तपस्वी व्यवहारका समारोपे समासोक्ति अलद्भारहै तथा 
क्न एतु" बरहा पर अर्थापत्ति है। इस प्रकार अङ्गाङ्जिभावसि सद्धुर 
मल्द्धारदटै॥३९) 

सरसी परिशौङ्तू मया गमिकमंहितरनङ्नीवृता 1 
अतिविल्वमनापि सा दशो सदसरसशयगोचरोदरी 1! ४० ॥ 

अन्वय --सरसी परिशीलितु गमिक््मीडतनंकनीदरता मया सदसत्सयय 

मोचरोदरी सा दृशो भत्तियित्वम्‌ अनायि ॥ ४० ॥ 


४० नपघौयचरितं महाकाष्यम्‌ 


व्याद्या-- तादी दमयन्ती त्वया कथं दृष्टेत्यत बाहु-- सरसीरिति । सरसीः 
= सरात्नि, उपलल्षणमेतव्‌ सरितस्चेति ! परिशीलितं = परिचेतुं, विहर्तुमिति 
भावः । गमिकर्मीह्ितर्नकनीदृता=गमनफलाश्चयीकरताऽनेकजनपदेन, मया=हुसेन, 
खदसत्संशयगोच रोदरी =भावाऽमावसन्देटास्पदोदरी, कृणोदरीति भावः, तादृढी 
खा दमयन्ती, दोः == नेत्रयोः, अतिचित्वं =प्राघुणिकत्वं, ग्राह्त्वम्‌ 1 नावि 
श्रापिता, यवेदोकितेति भावः 1 ४८० 11 


यनुवाद-जलागयोमिं विहार करनेके लिए यनेक देशोको गमनका कर्मं 
जनानेवादे ( श्रमण करनेवच्ते ) मैने, दै किनदहीहै, एते संधयके विषयभूत 
उदरवाटी दमयन्तीको देखा 1! ४० ॥ 


टिप्णी-सरक्षीः=““पिदृगौ रादिम्यश्च'' सते गौरादिगणर्मे षाठ्मे टीप्‌। 
परित्ीलितुं = परि + शील -{-तुमुन्‌ । गमिकर्मीह्तनेकनीदरृता = गम्‌ धातृसे 
यातूृका निर्दे करके च्िएु “कूदितपी धातुनिर्देे" इस वातिके य्‌ 
ग्रत्यय होकर ““गमि'" पद वनता दै, उसका धर्यं हेमा गमू धातु । गमः ( गम्‌ 
घात्तोः ) कमं गमिकर्म ( प०त० )। ठगमिकमं गमिक्मं यया सम्पद्यते तवा 
कृताः गमिकर्मीकिताः, गभिकर्म +-च्वि-~- कर -क्तः। न एके नैके, “सहुमुपा 
इससे मास । नितरां वर्तन्ते जना येषु ते नीढृतः, नि उपसर्गेपूर्वंक “तु वरतेन” 
धातृपे “अन्येम्योऽपि दृष्यते” दस मूत्रे किविप्‌ प्रत्यय नौर “नदिदतिकृपि- 
व्यधिचिसदितनिषु क्वौ" इसके पूर्वंपदका दीं । ^“नीवृज्जनपदः"” इत्यमरः । 
गमिकर्मछ्िता नैके नीवृतो येन तः, तेन ( वहु ° ), सदसरत्संगयगोचरोदरी = 
सच्च यस्च्च सदसत्‌ ( कण०धा० ), सदसति संघयः (स०्त०), तस्य 
गोचरः (प० त० ) । सदमत्संयमोचरः उदरं यस्याः सा (वहु०), “'नासिका- 
दरोप्टज द्वादन्तकरण द्धाच्च” टम मूत्त स्वरीत्वविवक्षामे ढीष्‌ 1 दमयन्ती 
छेणोदरी दे यदं तात्पवं है! सा मुख्य कर्म, “यनायि इससे उक्त होनेते 
भ्रयमा 1 ऋतिचित्वम्‌ = यतिवेर्भावः, तत्त्वम यतिवि ~{-त्वं, गौणकर्म होनेसे 
द्वितीया । यनायि ==“ णीम्‌ प्रापणे" धातुमे कमम दृट्‌ -{-त। दस पमं 
दमयन्तीके उदरमं भाव भौर यमावके म॑यायका सम्बन्ध न होनेपर्‌ भी सम्बन्ध 
को उक्ति होनेमे यतिगयोक्ति यच्द्धुार दै ॥ ४० ॥ 


सवचूत्य दिवोऽपि यौवततेनं सहाऽधोतवतीमिमामटम्‌ । 
फतमस्तु विधातुराश्ये पतिरस्या व्नतीत्यचिन्तयम्‌ । ४१९ ॥ 


द्वितीय. सः ४१ 


अन्वय'--अहम्‌ इमा दिवे योवतै अपि सह न अधीतेवतीम्‌ जवधृत्य 
विधातु माशये अस्या पति कतम तु वसति इति मवि तयम्‌ | ४१॥ 

व्याश्या--अह्‌ = हस , इमाम्‌ = एता, दमयन्तीमित्ययं । दिव स्वगस्य 
सम्बध , यौवक्तं अपिन्=युवतीसमूहै अपि, सह सम, ने अधीतवती = 
न मघ्ययनकर्नी, स्वयंस्थयुवतीसमूहादपि अधिकुन्दरोमिति भाव । अवधृत्य= 
निश्चित्य, विधातु = ब्रह्मण , नाशये == हृदि, नस्या = दमयन्त्या , पति = 
भर्ता, कतम न्क, तुन्=नु, वसति = तिष्ठति, ईति ~= एवम्‌ अचिन्तय == 
चिन्तितवान्‌ । अहे देवाद्धनाऽभ्योऽपि सुन्दर्या अस्या पतिब्रंह्यणा को निश्चित 
इति विगृष्टवानिति भावे ॥ ४१॥ 

अनुवाद-र्मैनं दमयन्तीको स्वगेके युवतीसमूटके साथ भी भध्ययनन 
करनेवाी, अर्थात्‌ उनसे भी अधिक सुन्दरी निश्चय करके ब्रह्माजीने किसको 
दुसका पति वनानि का निर्चय किया हि? रेता विचार किया ॥ ४१॥ 

दिप्पणौ--दिव =“मुरोको ्यौदिवौ दे स्विषाम्‌'' इत्यमर । यौत = 
युवत्ीना समूहा यौवतानि, तै, शत्‌ प्रत्ययान्त होकर डीप्मरत्यया-त युवेती- 
शन्दसे “"भनुदात्तादेरम्‌” इस सूत्रसे अड्‌ प्रत्यय । “भिक्षादिभ्योऽण्‌” दस 
सूम्रमे भिक्षाऽऽ्दिगणमे "युवति" शब्दके पाठका भाष्य भौर कंयटने प्रतयार्यान 
क्षयाहे । इसलिए उक्त सूत्रे बण्‌ प्रत्पयकां लौर भस्याढे तदिते"' इससे 
पुवद्भावक़ी केल्पनाक्रा जवलम्वन करना मल्लिनापजी मौर नारायण पण्डितिका 
अनुचित्त है } भधीतवतीम्‌ = धि उपसं पूवक "इद्‌ अध्ययने" धातृ क्तवतु 
मौर स्प्रीत्वविवक्षामे "उगितश्च" दससे डीप्‌ । अयधृत्य = भच धृ + क्तवा 
(ल्यप्‌ ) । कतम ==^कृतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने" पसे वचनके सामर्येस स्वार्थं 
म भी डतमच्‌ प्रत्यय । भचि-तयम्‌ पित + णिच्‌ +-रुड्‌ + मिप्‌ । इस पद्ये 
उपमानेभूत स्वगके युवतीसमूहसे भी उपमेयभूत दमयन्तीके साधिक्यका वणन 
करनेसे च्यत्तिरेक यकद्भार दै \ ८९१ 

अनुरूपमिमं निरूपयप्नय सर्वेष्वपि पूर्वपक्षतापु 1 
युवम ञ्यपतेतुमक्षमस्त्वयि सिदान्तधिय न्यदैशयमर 11 ४२ ॥ 

अन्वय -अय अनुर्पम्‌ इम निरूपयन्‌ सर्वेषु अपि युवसु पूर॑पक्षता स्यपने- 
तुम्‌ अक्षम (स्‌ ) त्वमि सिद्धान्तधिय न्यवेच्चयम्‌ ।॥ ४२॥ 

व्वाख्या-अथ = चि ताऽनन्तेरम्‌, अनुरूप योग्य, दमयन्त्या इति शेष 1 
हम = पति, निरूपयन्‌ == रोचयन्‌, सर्वेषु अपि = सक्लेयु अपि, युवसु = 


२ नेवघीय्रितं सहाकाष्यमु 


तरुणेषु, पूर्वपक्षतां = दूष्यकौटितां, व्यपनेतुं = निवारयितुम्‌. अक्षमः == असमः 
सन्‌, त्वयि == भवति विपये, सिद्धान्तधियं = सिडान्तवुद्धि न्यवेशयं == निवेशित 
वान्‌, अन्यान्‌ सूनौ दमयन्त्या अयोग्यान्विचार्यं भवानेन तस्या अनुकूपपतिरिति 
निरचंषमिति भावः ॥ ४२॥ 

अनुवाद --चिन्ताके अनन्तर दमयन्तीके अनुरूप पतिकी आलोचना कर 
मैने अन्य सभी युवकोमे पूर्वपक्षता ( दूष्यकोटिता ) हटानेमे असमर्थं होकर 
आपमे सिद्धान्त-वुद्धि ( दमयन्तीके योग्य पति दहै पेपी वुद्धि) का स्थापन 
किया | ४२॥ 

टरिप्पणी--अनुरूपं = रूपस्य योग्यं योग्यता वा; साददयके; अर्थमें भव्ययी- 
भाव । निरूपयन्‌ = नि + रूप + णिच्‌ + ऊट्‌ ( शतृ } +सु 1 युवसु = 'वयः- 
स्थस्तरुणो युवा" इत्यमरः । पूर्वपक्षतां = पू्वदचाऽसौ पक्षः, ( क०धा० ) 
तस्य भावस्तत्ता, ताम्‌, पूर्वपक्ष +- तल्‌ + टाप्‌ {अम्‌ । व्यपनेतुं =वि +- मप + 
नी +तुमून्‌ । अक्षमः==न क्षमः (नन्‌० }। त्वयि==विपय मे सप्तमी । 
सिद्धान्तधियं = सिद्धान्तस्य धीः, ताम्‌ ( प० त ) न्यवेशयम्‌ =नि-उपसर्गपू्वकं 
'विक्ष' धातुसे लट्‌ +मिप्‌ । शास्व्राऽ्थमे पूर्वपक्ष जसे दूष्य मौर उत्तरपक्ष 
अर्थात्‌ सिद्धान्तपक्ष स्थापनीय होता है, उसी तरह दमयन्तीके योग्य पतिकी 
आलोचनामें भौर सव युवक पूर्वपक्षस्थानीय ओौर नल सिद्धान्तपक्षस्यानीय हुः 
एसा भने निश्चय कियाद) यही ब्रह्माका माश्लय ह; यह्‌ तात्यंहै। दस 
पद्यमें सम अलद्भार है- 

"समं स्यादानुरूप्येण इलाघा या योग्यवस्तुनोः ।' सा० १०-९२ ॥ ४२ ॥ 
अनया तव रूपसीमया एतसंस्कारविवोधनस्य मे! 
चिरमप्यवखोकिताऽ्य सा स्मृतिमारूढवती शुचिस्मिता 11 ४३ ॥ 

अन्वयः--चिरम्‌ भवलोकिता अपि सा श्युचिस्मिता अद्य अनया तव रूप- 
सीमया कृतसंस्कारविवोधनस्य मे स्मृतिम्‌ आरूढवतौ ॥ ४३ ॥ 

उपाख्या - चिरं = वहुपूवंकाम्‌, अवलोकिता भपि=दृष्टा मपि, सा 

पूर्वोक्ता, शुचिस्मिता = गुक्लहास्या, सुन्दरी दमयन्तीति भावः । भद्य=मस्मिन्‌ 
दिने, अनया == सन्निकृष्टस्यया, तव = भवतः, रूपसीमया = सौन्दर्यकाष्या, 
कृतसंस्कारविवोधनस्य = उद्वुद्धभावनाऽऽख्यसंस्कारस्य, मे==मम, हंसस्य, 
स्मृति = संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं, स्मरणमित्यर्थः । आखूढवती = आरूढा, 
एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकं भवतीति भावः ॥ ४३ ॥ 


द्वितीय सेः ४६ 


अनुधाद--बहूत पहले देखी गयी वह भुन्दरी { दमयन्ती } बाज बपके 
सौन्दर्ेकी सोमासि उदुवुद्ध सस्कारवाके मेरे स्मरणमारगेमे भाष्ढ हो गयौ ॥५५३॥ 

दिप्पणो--मवोकिता ~ मव लोक क्त ( कममर) +-टाप्‌ । धुवि- 
स्मित्ता = शुचि स्मिन यस्या सा { बहु° ) । रूपसोमया = ल्पस्य सीमा, तया 
( ष० त० ) 1 सीमनु शब्दते “दावुमाभ्यामन्यतरस्यामू" इस भू्रसे विकल्पते 
छाप मौर टा विभक्ति ! दाप अभावमे स्पसीम्ना 1 कृतसस्कारविदोधनस्य= 
सस्कारद्य विबोधनम्‌ (प० त०) । सस्कारके तीन भेद होने ह--वेग, भावना 
भौर स्यितिस्यापक । यहापर "सावना" नामक सत्कार उद््ष्ट है । भावनाका 
लक्षण है-““धनुभवज-य , स्मृतिहतुरगुणविशेष '' अनुभवति उतपन्न स्मरणक्ते 
कारणभूत गुणविद्धेपको “भावना' कहते है । यह भत्माका विशेष गुणहै) 
हृत सस्कारविवोधन यस्य स, तस्य { बहु° ) । स्मृतिभु~-स्मरण स्मरति, 
ताम्‌, स्मर +क्िन्‌ \ चुद्धिके दो भेद होते ह--मनुभव मौर स्पृतति 1 स्पृत्तिका 
लक्षण दै -'सस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मृति * घ्‌ भावना नामक सस्कारमायते 
उत्पन्न ज्ञानको स्मृति" कदते है । माल्ढवठी = माद्‌ + रुह + क्तमतु ~।-ढीप्‌ 1 
सदुशवस्तुको दन द्रूसरी वस्तुका स्मारक होता है, मतिशय सदर भापको 
देने से त्यन्त सुन्दरी दमय तीका मृन्ने स्मरण हमा, यह्‌ तात्पयं है । इत 
पद्यं स्मरण अलद्धार है-- 

"'सदृशाऽ्नुभवाद्रस्तुस्मूति स्म रणमुच्यते 11" सा० द० १०.४० 11 

चिना सादृश्यके भी वस्तुक स्मरणप्ते राघवानन्दके मतके अनुभार यह्‌ 
अलद्कार है।॥ ४३॥ 

स्वपि थोर ] विराजते पर दमयन्तीकिगङ्श्वित किक । 
तदणौस्तन एव दीप्यते मणिहारावदि रामणोयक्मु ।1 ४४॥ 

अन्वय --हे वीर ! देमयन्तीकिलकिद्ित त्वयि पर विराजते क्रि । 
मणिहारावलिरामभीयक तष्णीस्तने एव दीप्यते । ४४॥ 

व्याण्या-हे वीर =है शुर 1, दमयन्तीकिकरिख्धित =दमयती- 
श्ङ्खारचेष्टाविशेष , त्वपि = मवति, परम्‌=दुव, विराजते गोमते, किन 
खल्‌ । उक्तम दृष्टान्तेन स्मर्वंयते -तरुणौति । मगिहारावक्रिरामगीयकरन= 
भूक्ताहारद्िक्तसौन्दय, तष्णीस्तन एव =युवतिपयोधर एव, दीप्यतेनन 
शोभते । ४४॥ 


॥ 4; नवघीयचरितं महाफाण्यमु 


अनुवाद-हे वीर ! दमयन्तीकी श्ृद्धारचेष्टाए मापें ही शोभित होती 
ह । मोतीकी माराभोंका सौन्दयं तरुणीके स्तन पर ही शोभित होता है ॥४५॥ 
टिप्पणी -वीरन्=वीरयतीति वीरः, तत्पम्बुद्धौ, "वीर विक्रान्तौ" धातुसे 
सच्‌ प्रत्यय । "शूरो वीरश्च विक्रान्तः इत्यमरः । दमयन्तीकिलकिच्ितं = 
दमयन्त्याः किलकिथवितम्‌ ( ष त० ) 1 किलकिच्ितका लक्षण है-- 
““स्मितयुपष्करुदितहसितव्रासक्रोधश्नमादीनाम्‌ । 
साद्धर्य किककिचितमभीष्टतमसद्धमादिजाद्धर्पात्‌ 11" 
( सा० द० ३-११०। ) 
अर्थात्‌ प्रियतमके संगम भादिसे उत्पन्न हर्पसे स्त्रियोंके मन्दहास्य, शुष्क 
रोदन, हास्य, क्रोध भौर श्रम दिके सम्मिश्रणको 'किलकिञित' कहते है । 
मणिहारावलिरामणीयकं = हाराणाम्‌ भावक्िः (ष० त०), मणिखचिता हारा- 
वलिः ( मध्यमपदलोपी० }) । रमणीग्रस्य भावः, "रमणीयः शब्दसे योपधाद्‌ 
गुरुपोत्तमाद्‌ वुन्‌" इस सूव्रसे वुन्‌, “युवोरनाकौ” इससे वुन्‌के स्थानमे "भकः 
आदेश भौर आदिद्द्धि । तरुणीस्तन = तरुण्याः स्तनः तस्मिन्‌ ( प० त० ), 
जातिमें एकवचन । दीप्यते = दीपी दीप्तौ" धातुसे लट्‌ +त ( कतमिं ) । इस 
पद्मे उपमान भौर उपमेय हार मौर किठकिचितका दो वाक्योमे विम्ब भौर 
प्रतिविम्वके भावे स्तन मौर पमे तुत्यधर्मतापते उक्ति होनेसे दृष्टान्त अल्द्धुार 
है । उप्तका लक्षण है- 


“दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनम्‌ ।'' १०-६९ ॥ ४४॥ 
तव रूपमिदं तया चिना विफटं पुष्प्रमिवाऽवकेद्ठिनः । 
एयमरद्धधना च्रयाऽवनी स्यवनी सम्प्रवदत्पिकाऽपि फा ॥ ४५ ॥ 
भन्वयः--( है वीर ! ) तव इदं रूपं तया चिना मवकेदिनः पुष्पम्‌ इव 
विफलम्‌ । छटद्धधना इयम्‌ मवनी दथा, सम्प्रवदस्पिका स्ववनी भपि का ॥४५॥ 
व्याख्या--( हे वीर ! } तव = भवतः, इदं = दृश्यमानं, रूपं = सौन्दर्यम्‌, 
अनुपममिति शेषः 1 तया विना == दमयन्त्या विना, मवकेषिनः = वन्घ्यदरक्षस्य, 
पुष्पम्‌ इव == कुसुमम्‌ इव, विफलं = निष्फलं, निरथंकमिति भावः । एवं च 
श्टदधना = इद्धवित्ता, इयं == दृदयमाना, अवनी == मूमिः, दृधा =न्यथप्राया, 
तया ( दमयन्त्या } विनेत्ति देपः। तथैव सम्प्रवदत्पिक == फूजत्कोफिला, 
स्ववनी सपि-=निजौचयानम्‌ मपि, का==तुच्छा, निर्॑केत्य्ंः, दमयन्त्या 


दिकतेय प्म! भप 


विनेति देय । दमयन्तोयोगे तु भवदरूप भूमि उदान च सर्वं सफलमितति 
भाव ॥ ४५॥ 

अनुवाद ( हे वीर 1 ) आपका यह सौन्दर्यं, दमय-तीके न होनेपर वध्य 
( निष्फल } दृक्षके एूठके समान निरर्थक है । घने पूणं यह प्रथिवी व्ययेप्राय 
है उसी रकार कोकिलके मालापदे सम्पन्न आापरका उद्यान भी निरर्थक है ॥४५॥ 

दिष्पणी-- त्तया = “विना पदके योगभे “धृथग्विनानामिस्तृतीमाऽय- 
तरस्माम्‌"“ इत सूत्रसे तृतीया, एक पक्षमे पन्छमी मौर द्वितीया विभक्तिभी 
होती है । मवकेदिन == "व ष्योऽफलोऽवके शी च" इत्यमर । विफल विग 
फथ यस्माद्‌ तद्‌ ( वहु° } । धना छद घन यस्या सा ( वहु } । 
सवनी =“ कृदिका राक्तिन ” द्मे “अवनि' शब्दे डीप्‌ 1 दपा यह्‌ भव्यप 
दै । सम्प्रवदत्पिका == सम््रवदत पिका यस्या सा (वहु }1 स्ववनी-= 
अल्प बन वनी, “वन” शब्दस मवयवके अपययकी विवक्ामें "पिदुगौरादिम्यश्च" 
इस भूत्ते गौर भादि गमे पढे जानिके डीप्‌ स्वस्य वनी { पण त० ) । कान्= 
“कि वितकं परिरशने क्षे निन्दाऽ्पराधयो ” इति विश्व 1 इत पद्मे 
परवा पूर्णोपमा बलद्धार दै, दृतय मौर चतुथं चरणमे दमयन्तीके विना 
अवनी भौर स्ववनीकी अमुन्दरताका प्रतिपादन होने दो चिनोक्तिया, इस 
प्रकार इन यलद्धारोको निरपेक्षतातते समृष्टि है । विनोक्तिका रशण दै-- 

““विनोक्तिंद्विनाऽयेन नाऽसाध्वन्यदसाघु वा ।'“ १०--७३ 1} ४५॥ 

अनयाऽमरकाम्यमानया सह योग सुरुपरस्तु न त्वमा । 
धनसदृतयाऽम्बुदागने कुमुदेनेव निशाकरत्विया 1 ४६ ॥ 
मन्य --जमरकाम्यमरानया सतया सह्‌ योग भम्बुदागमे धनस्य" 

निदाकरत्विषा सह्‌ योग कुमुदेन इव त्वमा न सुलभ ॥ ४६॥ 


षपाट्या- भय स्वाभ्येा दक्ष॑यितु दमयन्त्या दौम्य चयोतयति--बनयेति 1 
अमरकाम्यमानय =्=देवाऽभिष्यमा्णया, अनया सह दमयन्त्या सम, 
योग सम्बन्ध, मम्बुदायमे मेघागमे, वप्र इति भावः 1 धन 
दृता न= मेषाच्छश्रया, निशाकरत्विषा सह च द्रकात्या क्षम, योगं =खम्दन्ध , 
कुमुदेन इव = कुरवे इव, त्वया भवता, न सुम "= न सुप्राप , दुं भ इति 
भाव । भतोऽह्‌ भ॑मीषकारा गत्वा वाङ्कौशलेनाऽ्नुरागमुत्पाच तया सह भवतो 
योगर जनपिष्यामीति तात्वर्वमू ॥ ४६॥ 


४६ नषघोयचरितं महाकाव्यमु 


अनुवाद--इन्द्र मादि देवताञत्ि चाही जानेवाटी दमयन्तीके साव नापका 
सम्बन्ध वर्पाकालमें मेषते लादरतं चन्द्रकान्तिके ताय कुमुदसम्बन्धके समान 
सुलभ नहीं है 1 ४६ ॥ 

दिप्पणी-अमरकाम्यमानवा अमरैः काम्यमाना, तया ( त्रु° त°}; 
अनया == ""सह'* के योगे तृतीया । भम्बुदागमे == मम्बुदस्य खागमः, तस्मिन्‌ 
( प० त० } । घनसंदृतया == घनैः संता, तवा (तृ ° त°), "घनजीमूतमुदिर- 
जकभुग्धूमयोनयः'' इत्यमरः । निखाकरत्विपा = निशां करोतीति निदाकरः, 
निहा--उपपदपूवैक “छ” घातुते ““दिवाविभानिदा ०" इत्यादि सूते ट प्रत्यय 
( उपपद० ) । निशाकरस्य त्विट्‌, तया ( प० त्० } 1 सुभः सुखेन लब्धुं 
शक्य, चु + लम्‌ + खल्‌ (उपपद ०) 1 इस पद्मं दमयन्तीके संयोगकी दुं भता 


= धहेतके 


जमरकाम्यमानं पदार्थक्ती हेतुठाते पदा्हेतुक काव्यलिद्ध भौर उपमा 

[~ध कार नलद्ूसो तका लद्धाद्धिभाव = 
लद्धुार रहै, इस प्रकार दो मलद्ारोका भद्ध होनेसे सद्धुर 
अलद्धुार है 1 ४६॥ 

तदहं विदधे तया तया वमयन्त्याः सविधे तव स्तवम्‌ 1 

हदये निहितस्तया भवानपि नेन्द्रेण ययाऽपगीयते ।॥ ४७ 1 

अन्वयः-- तत्‌ उह दमयन्त्याः सविधे तया तवा तव स्तवं विदधे, यथा 

तया हृदये निहितो भवान्‌ इन्द्रेण मपि न मपनीयते 11 ४७ 1 








व्याखया- सव दमयन्ती प्राप्त्युपायं प्रकाशवत्ति- तदिति । तत्‌ = तस्मात्का- 
रणात्‌, दमयन्तीयोगस्य दौलम्यादिति भावः। महू = हंसः, दमयन्त्याः 
शम्याः, सविधे = समीपे, तया तया=तेन तेन प्रकारेण, तव == भवतः, स्तवं 
स्तोत्रं, प्रगंसामिति मावः । विदघे=विघास्ये, करिष्यामि । यया = येन प्रकारेण 
त्या = दमयन्त्या, हदये मनसि, निहितः स्यापितः, पतित्वेनेति शेपः । 
भवानू, इन्द्रेण अपि मघोना जपि, न अपनीयते=नो दूरीक्रियते, मनुप्येण 
तुका वार्तेति भावः । इन्दरादिभिः प्रल्मोभिताऽपि भैमी यवा भवत्येव गाढाऽनु- 
रागा स्यात्तया प्रयतिप्य इति तात्पर्यन्‌ 1 ४७11 

खनुवाद-- रस कारण्ते मे दमयन्तीके समीप सापकी एेसी प्रदंसा 
कट्गा कि दमयन्तीके हुदयमं स्वित जापको इन्द्रे मी नहीं हृटा सकंगे ॥५७॥ 

टिप्पणो-- त्त्‌ यह्‌ गव्वय है 1 सविघे == "सदेयाऽम्यासस्विघसमर्याद- 
खवेगवद्‌" इत्यमरः । तया = तेन प्रकारेण, तद्‌ +-चाट्‌, सव्यय है । विदधे ~ 
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वि--उपसगंपरवक "धा" धातुसे “वतं मानमामौष्ये वतंमानवद्रा'* इस सूत्रे 
वर्तेमानके समीप भविध्यत्कालम र्ट्‌ । मथवा “मादयसाया भरृतवच्व " इसमे 
माश्सार्मे भविप्यत्कालमे लट्‌ ‡ निहित = नि +-घा +क्त , “दधाते ” इसते 
श्धा' के स्थानमे हि यदेश । अपनीयतेन=मप ~+ नीतल्द्‌ (क्मंमे)-+-त। 
स पद्मे “इन्द्रेण अपि न अपनीयते" यहाँ पर किमत यन्येन देसे मन्य मरयेके 
मा पठने अ्षपित्ति भलद्भार टै ॥ ४७॥। 
तव सम्मतिमघ्र देवखामधिगन्तु धिमिद निवेदितम ॥ 
शरृवते हि फलेन साघवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ 1 ४८ ॥ 
सन्वय --अत्र केवला तव सम्मतिम्‌ भधिगतुमू इद निवेदित धिक्‌ 1 हि 
साधवो निजोपयोगिता फटेन बरुवते, कण्ठेन न भुवे ॥ ४८॥। 
व्याद्मा - तहिं तथैव सरिता, करि निवेदनेनेत्यत भाह- तवेति । यव = 
अस्मन्‌ कार्ये, केवलाम्‌ ~ एका, तव == पवत , सम्मति = अद्धीकारम्‌ अधि- 
गतु = ज्ञातुम्‌, दद = पुर प्रहिपा्चयमान, निवेदित = निवेदन धिक्‌ == निवैदि- 
वस्य निन्देत्यथै 1 उक्तमयमर्षाठरेण समयेयते ~ बरवत इति । हि यस्माद्‌ 
कारणात्‌, साधव ~= सञ्जना , निजोपयोगिता = स्वोपरकारित्व, फलेन == 
कार्येण, बुवते = बोधयन्ति, कितु कण्ठेन = वाग्वयापरिण, न दरुवते ननौ बोध- 
सन्ति, निजोपयोगितामित्ि देष ॥ ४८ ॥ 
अनुवाद-इस कार्यम केवल यापकी सम्मति को जाननेके किए कयि मये 
दसं निवेदनकौ धिककार है, वयोकि सज्जन लोग अपनी उपयोपिताको कायते 
दिखाते है, कण्ठते नदीं वेतलाति 1 *८ 4 
टिप्पणी. -=अस्मित्तिर्टि, इदम्‌ + वरद्‌ । अधिगन्तुमु-गधि +गम्‌+ 
तुमुन्‌ । निवेदित = “धिक्‌” के योगमे “धिगपर्यादियपु त्रिषु" इत्ते द्वितीया 1 
दि “हि हेताववधारणे'” इ्यमट । निजोपयोगिता = निजस्य उपयोगिता, 
ताम्‌ (व त°) । बरूवते = रन्‌ व्यक्ताया वाचि" धातुते र्ट्‌ + ष 1 एस पे 
सामा यते वि्चेषका समर्धन होने "अ्थन्िरन्यास' अलद्भार है 11 ४८ ॥ 
तदिद विशद वचोऽगृत परिपीयाऽपयुदित द्विनाऽधिपाद्‌ । 
सतित्रृततया विनिमंमे स तद्दूगारमिद रिमित सित 1 ४६ ॥! 
भग्वय --स द्विजाऽधिपाद्‌ मभ्युदिव विशद तव्‌ इद वचोऽमूठ परिपीय 
अतिवृप्ठया तदुदरगारम्‌ इव सित स्मितत विनिममे। ४९॥ 
श्याद्या--स. नक , द्विजाऽधिपाद्‌ न=पकषिस्वामिन, दपादिति भाव । 
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पकान्तरे- बरह्मणग्रभोः चन्द्रादिति भावः 1 जभ्युदितम्‌ == आभिर्भूतं, विशदं 
प्रसन्नम्‌ उज्ज्वलं च, ततु पूर्वोक्तम्‌, इदम == अनुमूयमानं, वचोऽमृतं =वाक्य- 
पीवरं, परिपीय == सादरमाक्ण्व, पीत्वा च, अतितृप्ततया==अतिसौ हित्येन, 
तदुदुगारम्‌ इव = तदुद्रमनम्‌ इव, सितं = युकं, स्मितं = मन्दहास्यं, विनिर्ममे 
्= विनिर्मितवान्‌, पीतस्य भुक्लवचो मृतत्य उदृगारसदृशं स्मितमपि गुक्ठं भव- 
तीति भावः ॥ ४९॥ 


अनुवाद--नलने परल्िराज हंसे उत्पन्न प्र्तादयुक्त मेयवा सफेद, वचन 
ख्प जमृतका पानकर अत्यन्त तृप्त हौनेसे उसके उकारके सदु दवेत ( निर्मल ) 


मन्दहास्यका निमि किया ।॥ ४९ 1 

टिप्पणी-द्विजाऽधिपाद्‌ = द्विजानाम्‌ अधिपः, तत्मात्‌ (प०त०); 
““दन्तविप्राण्दजा दिजाः'” इस अमरवचनके अनुसार यहांपर द्विजपदका भ्यं 
जण्डज ( पक्षी ) गीर विप्र (ब्राह्मण) दोनौही होते द। मतः द्विजाऽधिपः= 
पक्षी ( हंत } अववा चन्द्रमा । “'द्विजराजः धगघधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः} 
इत्यमरः । भम्युदितम्‌ == अभि ~+ उद्‌ + इण्‌ ~+-क्त ~+ सु । वंचोऽमृतें == वच एवं 
अमृतं, तत्‌ ( क्पक० } । परिपीय = परि +-पी -[-क्त्वा ( त्यप्‌ ) । यतित्प्त- 
तया == मत्यन्तं तृप्तः ( गति ), सतित्रृपतत्य भावः मतित्ृप्तता, तया । मति. 
तृप्‌ + तल्‌ ~+ टाप्‌ + टा । तदुद्‌ मारम्‌ = तदुद्गा रणम्‌ उद्गारः, उद्‌-उपसर्ग- 
पूरवंक्त * ग्र निगरणे'” धातुतते “उन्न्यौ प्रः" इस्त सव्रते घन्‌ प्रत्यय । तस्य उद्गारः 
तम्‌ (५० त°) । विनिममे-- वि-निर्‌-उपसगे पूवज माद्‌ धातुते कतमिं लिट्‌ + 
त्त । दवेत ( नि्मंल ) वचनल्प अमृतका उदुमारस्वल्प मन्दहात्य भी श्वेत ही 
होता है, यह तात्पर्यं है । इस पदमे वचनम भमृतत्वका मारोप दुमे चनदरत्व के 
जारोपकं प्रति कारण है यौर ्विजाऽधिप” पद शष्ठ है, द्धष्टपरम्परितल्पक 
अलद्धार मौर उप्प्ेल्लाभीहै। बतः दौ बच्द्धाोंका बद्धाद्धिमाव होने 
सद्धुर जलट्टूकार है ॥ ५९॥। 

परिमृज्य भुजाऽग्रजन्मना पतगं फोकनदेन नवघः ! 
मृदु तस्य मृदेऽगिरद्‌ गिरः प्रियवदामृंतफूपकण्ठजाः 11 ५० ॥ 
सन्वयः--नयधः भूजाऽग्रजन्मना कोकनदेन पतगं परिमृज्य तस्य मुदे प्रि 

वादामृतक्ूपकण्ठजाः भिरः मृदु भगिरत्‌ ॥ ५० ॥ 

स्याद्या-र्नयघःन्=नन्ः, भूजाऽग्रजन्मना = वात्ग्रौत्यन्नेन, कोकनदेन = 
रक्तोत्पकेन, रक्तोत्लसदृभेन पायिना दति मावः । पतग पक्लिणं, हंत- 
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भित्यवं । परिमृज्य =ससृष्येष्यवं । तम्य हक्य, मुदे = हराय, प्रिय- 
वेदाऽमृतकुपकण्ठजा = इष्टवेयक्यपीमूपोदपानवागिन्द्ियजा, गिर वाणी, 
मृदु कोमल यथा तथा, अनिरत्‌ = उक्तवान्‌ ॥ ५० ॥ 

मनुवाद--नल वाहक अग्रभाग से उन्पन पायिरूप रक्तकमल्से इसका 
स्पशं करके उधको हं उत्पन्न क रनेके किए प्रियवथनलूप अभृतके कुःएके समान 
कण्ठते उत्पन्न वचनोको कोमेठतापूवक केने ल्गे ॥ ५० ॥ 

टिप्पणी नवध = निययेषु भव , निय~+-जण्‌ । भूजाप्रन-मना =भूजस्य 
भ्रम्‌ ( प० त ), “भुजनाहू प्वेष्टो दो " इत्यमर । भुजाप्रे जम यस्य तेन 
( व्यधिकरणबहु° ) । इस पदते पाणि लक्षित होता है ! को नदेन =""रक्तोत्प 
कीकनदमू” इत्यमर । परिमृज्य = परि ~{-मूज्‌ +-क्त्वा ( त्यप्‌ ) 1 भ्ियवादा 
ऽमृतक्रूपकण्ठजा ==ग्रिपस्य वादा ( पर त° }, त एव अगूतानि ( रूपके० } ¶ 
तिषा ब्रुप (प०त० ), स चाऽसौ कण्ठ (क०धा०), तस्माज्जाता, ता 
प्रियवादाऽमृतक्रपकण्ड + जन्‌ +ड ( उपपद० )। मृदु=यह्‌ क्रियाविरेपण ह 
भगरिरव्‌ =“ निगरणे” धादुसे शट्‌ तिप्‌ । इस पथमे भुजाग्रन मा (पाणि) 
भे कोकनदत्वका भारोप होनेसे रपक़, प्रियवादमें भमूृतत्वका भारोप कष्ठमे 
्रुपत्वके भारोपके प्रति निमित्त है! मत प्र्परितल्पकहै। इस प्रकारदो 
अलद्धारोकर समूष्टि है ॥ ५०॥ 

न तुरखाविपये तथा्ृतिनं वचोबरतमेनि ते सुशोरता | 
व्वदुदाहरणाङृतौ गणा इति सामुद्िक्ारमुदणा ॥ ५१ ॥ 

अन्ध --( हि हस । ) तेव भाति दुलाविपये न, ते बुसौलता वधौवत्म॑नि 
न । (भत एवे } भाकृतौ गुणा इति सामुद्रिका रमुदरणा त्वदुदाहरणा ॥५१॥ 

श्यादया--( हे हस 1 } तवन्=भवत , आहति भकार , ठुलाविषये न= 
सादश्यशरूमौ न, खदीयाऽकृतिरसाधारणीति भाव । एव च--ते=तव, सुशीलता 
== सच्चरिष्रता, वचोवर्मेनि न= वाकयमार्गे न, ते मुशीलता वक्तुमशक्यति 
भाव । भत एव- आकृतौ = माकारे, गुणा = दयादाक्षिण्यादय , इतिन=एव- 
भ्भृता, सामुद्रिकसरारमुद्रणानमामुद्रिकञ्चास्वकारत्तिढा तप्रतिपादन , स्वदुदाहरणः 
==भवददृष्टन्तभूता, मस्तीति शेव । “व्राहृतिस्तत्र गुणा वसति" इति एम 
द्विकश्चास्वकायोक्तेरदाहरणस्थानीयो भवानेवेति भाव ॥ ५१ ॥ 

अनुवाद--{ हे हस । ) वुम्हारा मकार सादृश्य भ्रूमिभे नही है, तुम्हार 

४र्न० हि 
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र 


युशीलता वचनके मार्गमे नदीं है, अतएव उत्तम माकारमें गुण होते है- रेता 
सामुद्रिकोके सिद्धान्तप्रतिपादनके तुम ही उदाहरणस्वरूप हो ॥ ५१ ॥ 

रिप्पगी -तुलावि पये = तोलनं तुला, "तुल उन्मान" ्ातुत्ते ““पि द्भिदादि- 
भ्योऽद्‌"" इस सूत्रसे मङ्‌ प्रत्यय होकर टाप्‌ । “तुला सादृश्यमानयोः' इति 
विश्व. 1 तुलाया विपयः, तस्मिन्‌ (पण०्त ० )। ते युप्मद्‌ शब्दके तव" के 
स्थानम “"तमयावेकवचनस्य' इस सूत्रसे "ते" अदेश ¡ सुशीलता = शोभनं 
सीलं यस्य सः ( वहु° }, तस्य भावः तत्ता, सुगीलठ + तल्‌ + टाप्‌ । “शीलं 
स्वभावे सदृढृत्ते" इत्यमरः । वचोवतत्मनि = वचसो वतम, तस्मिन्‌ (षण्त०) 
सरामृद्रिकसारमुद्रणा = समुद्रेण प्रोक्तं "सामुद्रिक", “समुद्र दाव्दसे' तेन प्रोक्तम्‌! 
इस सवते न्‌ ( इक ), यादिद्द्धि 1 समुद्रने स्त्री मीर पुरुषके हाव मौर पैरकं 
रेखा जादिके शुभ-अगुम लक्षणोका ज्ञापक शाच्र वनाया, उसे "सामुद्रिकः कहते 
ह। सामुद्िकस्य सारः, "सारो वले स्विरांऽ्धो च' ईत्यमरः । तस्य मुद्रणा 
( घ० त° ) 1 त्वदुदाह॒रणा == त्वम्‌ एव उदाहरणं यस्याः सा ( वहु ० )। इस 
पमे आङ्ृततिके तुलाविपयमें मौर सुशीलताके वचोवर्त्ममे सम्बन्ध होने पर भी 
असम्बन्धको उक्ति होने दो भतिशयोक्तियां बौर परार्दके प्रति पूर्वर्टिकी 
हेतुता वाक्याऽवंहेदुक काव्यलिद्ध, इस प्रकार तीन मलद्धुारौकी निरपेक्षतया 
स्वित्ति होनेसे संसृष्टि है ॥ ५१ ॥ 

न सुवर्णमयी तनुः परं ननु {ऊ वागपि तावकी तया । 
न परं पवि पञ्लपातिताऽनवलम्दे फिमु माटृश्तेऽपि सा ५२ ॥ 

जन्वयः- ननु ! तावकौ तनुः परं सुवर्णमयी न, क्रि (तु) वाक्‌ अपि 
तया ( सुवणंमयी }, तया जनवलम्पे पयि परं पक्षपातिता न, ( मनवलम्वे ) 
मदृद्ये पिस्ता पक्षपातितान किमु ( अस्तिएव ) 1 ५२॥ 

य्याव्या - ननु =है हंत 1» तावकी = त्वदीया, तनुः = मतिः, परम्‌ = एव, 
सुवर्णमयी न =स्वणमयी न, कि (तु) तावकी, वाक्‌ भविन्=वाणी पि, 
तया == तेन प्रकारेण, सुवणेमयी दो मनाऽ्नरमयीत्यर्यः, त्वदीया मूतिर्यवा 
सुवर्णमयी तयैव वाणी जपि सुवर्णमयी == सुन्दरव्णं मयीति भावः । तथा भनव- 
म्ये = अवलम्बरदिते, पयि = मारे, जाकादो इति भावः । परम्‌ = एव, पक्ष- 
पातिता न= पक्पतनगील्ता न, ननवल्म्वरे निराधारे, मादे भपि~ 
भत्खदृभे मपि, पक्लपातिता न= पक्नवत्तिता, न किमु ? == नाऽस्ति क्म्‌ 2 मस्त्येवेति 
आरावः । तव जनवलम्तरे पयि ( जाकादो ) एव पक्षपातिता ( पक्षपतनशीरता } 
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न, प्रत्युत मादृे अनवलम्ब ( अवलम्ब रहिते } अयि पक्षपातिता पक्षवता न 
ङ्गु 2 बस्स्येवेति भाव ॥ ५२॥ 

अनुबाद-हे हस । तुम्हारी केवल मूति ही सुवर्णमयी नहीहै, वाणीभी 
सुवर्णेममी (सुन्दर भक्षरोवाली) है । उसी प्रकार अवलम्ब रहित मार्गे (भकाश्च) 
मेमात्र तुम्हारी पक्षपातिता ( पक्षपतनशीकता ) नही है, भ्रष्युत अवलम्ब 
( आधार ) से रहित मेरे अवे व्यक्तिमे भी षह पक्षपातिता ( पक्षम रहेका 
गुण ) नदी है ष्या ? अर्थाद्‌ है हौ ॥ ५२॥ 

टिष्वणौ--ननु = “प्रदनाऽवधारणाननुज्ञाऽनुनयाऽऽम-्रणे ननु" इत्थमर । 
यहापर “ननु” पद माप्र-त्रण भय मे है । तावकी तव इयम्‌, "युष्मद्‌" शब्दे 
युष्मदस्मदो रन्यतरस्या खम्‌ च" इस सूत्रम चकार पाठके साम्य॑ते अण्‌ प्रत्यय 
होकर तवकममक्रावेकव चने" इस सूत्रसे तवक भदेश, आदिदृदि भौर स्त्रीत्व- 
विवक्षामे डीप्‌ प्रत्यय । सुवणंमयौ = सुवणंस्य विकार , सुवणं +-मयद्‌ + डीप्‌ । 
यह तनु" के प्षमे व्यु पत्ति है। वाङ्पक्षमे शोभना वर्णा सुवर्णा, (गति०) 1 
प्रचुरा सुवर्णा यस्था सा सुवणमयी, सुवणं शब्दस “तत्प्रकृतवचने मयद्‌" इसे 
प्रचुर मर्धमे भवद्‌ डीप्‌ । प्रचुर सुन्दर बणोवाली तुम्हारी वाक्‌ (वाणी ) है, 
यह तात्पयं है। अनवलम्ब = अविद्यमान बवलम्ब { भाधार ) यस्यस, 
तस्मिन्‌ ( नम्‌ बहु° } । मनवलम्बे पयि दका तात्पय भधाररहित भें 
अर्थात अ।काशमे ठेस होता है । पक्षपातितान्=पक्षाप्या पततीति तच्यील 
पक्षपाती, परक्ष~+पदु +णिनि-+-सु, पक्षपातिनो भाव, पक्षपातिन्‌ + 

1 +टाप्‌ 1 माधाररदहिते माग आक्रामे मात्र पक्षपातिता=पलोसे चलने 
| उढने) का भावे नही है, भनवकम्बे मादृशेऽपि अवलम्बपते रहिते मेरे 
सेमे भी पशपातिता= पक्षे पततीति तच्छील पक्षपाती, तस्य भाव । पक्षमे 
पृ्नेका भाव { भर्थादु मेरे रे आधाररदितमे भौ पक्षपातीका भाव । दस 
पद्मे “सुवणमयी" भौर "पक्षपातिता' इने दोनो पदोमे दौ पदश्टेपोकी 
निरपेक्षतातति स्थिति होनेसे सृष्टि भलद्धार है) ५२॥ 
शृशतापभरृता मया भवान्‌ मद्दास्रादि तुषारसारवान्‌ । 
धनिनामितर सता पुनपुःणवरसन्निधिरेव सक्षिधि ॥ ५३ ॥ 

अन्वय --{ हे हस । } भृशतापरभृता मयां भवान्‌ तुपारप्तारवान्‌ मष्तु 
सनासादि। धभिनामू इतर सध्रिधि पून सता गरणवतेसक्तिधि एव 
सप्निधि ॥ ५३॥ 
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व्याव्या--( है हंस ! ) भृशतापभरृता == अतिशयसन्तप्तेन, मया = नलेन, 
भवान्‌ त्वं, तुपारसारवान्‌ = हिमशरेष्ंऽशसम्पन्नः, मस्तु = वायुः, भासादि= 
प्राप्तः, सन्तापहुरत्वादिति भावः । तथा हि धनिनाम्‌ =बाढघानां, बरुवेरादीना- 
मिति भावः। इतरः == अन्यः, पद्मशद्भादिः, सन्निधिः = उत्तमदेवधिः, पुनः = 
भुयः, सतां = विदुपां, गुणवत्सन्निधिः एव = गुणिजनसामीप्यम्‌ एव, सन्निधिः = 
महानिधिः। हे हस ! मत्कृते त्वमेव शीतलमारुतः, अन्यस्तु दहनप्राय 
इति भावः ॥ ५३ ॥ 
अनुवाद-हे हंस ! अत्यन्त सन्तप्त मैने हिमके श्रेष्ठ भंशसे सम्पन्न वायुके 
समान तुम्हे प्राप्त करल्याहै । कुवेर आदि धनिको पद्म, शद्ध मदि निधि 
उत्तम निधि है; परन्तु विद्वान्‌ पुरुपोको गुणी परपोका सामीप्यही षे 
निधि है ॥ ५३॥ 
टिप्पणी --भरृश्षतापश्रृता == तापं विभर्तीति तापशरृद्‌, ताप~-भ्र + विवप्‌ 
( उपपद ० ) । भृशं तापभृत्‌, तेन ( सुप्सुपा० } । तुपारसारवान्‌ = तुषाराणां 
साराः (प०त०), तेसन्ति यस्य सः, तुपारसार~+-मतुप्‌ +सु । मासादि 
आङ्‌ सद्‌ + णिच्‌ लृड्‌ ( कर्मणि } +त । धनिनां = घन + इनि + आम्‌ । 
“इभ्य भाढचो घनी स्वामी'" इत्यमरः । सन्निधिः = संश्चाऽसौ निधिः "सन्महव्‌- 
परमोत्तमोकच्ृष्टाः पूज्यमानैः" इससे समास । “"निधिर्ना देवधिभेदाः प्रशद्ा- 
दयो निधे'" इत्यमरः । निधिके नौ भेद है- 
“महापद्मश्च पद्मश्च शद्लो मकरकच्छपौ 1 
मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥'' 
जसे--महापम, पद्म, शद, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील भौर खर्वं 
सतां = सन्तीति सन्तस्तेपाम्‌, अस्‌ +ल्ट्‌ ( शत्रं )+भाम्‌ । “सत्ये साधौ 
विद्यमाने प्रलस्तेऽम्यह्ति च सत्‌'* इत्यमरः । गुणवत्सन्निधिः == गुणाः सन्ति 
येपां ते गुणवन्तः, गुण ~| मतुप्‌ । गृणवतां सन्निधिः ( प० त° }, “सन्निधिः 
सत्तिक्र्पणम्‌” इत्यमरः । इस पद्मे पूवर भौर उत्तरार्धमे पक गलद्धार है। 
दो र्पकोकी संमृष्ट है ॥ ५३ ॥ 
शतदः श्रुतिमागतव सा त्रिजगन्मोहमहौपधि्मंम । 
अधुना तव द्रंसितेन तु स्वदृश्ेवाऽधिगतामवंमि ताम ॥ ५४ ॥ 
जन्वयः--व्रिजगन्मोटहमहौपधिः सा शतशो मम श्रुतिम्‌ मागता एव । मधुना 
तव रांसितिन तुता स्वदृशा एव मधिगताम्‌ अर्व॑मि । ५४ ॥ 
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व्याष्या-त्रिजगन्मोहमहौपधि = वंलोक्यषम्मोदुनमहौषध, सा=दमयन्ती, 
दातश न्=बहुवार, मम नटस्य, श्रुतिम्‌ = कणम्‌, अगगता एवन्मायाता एव । 
परम्‌, अघुना न= ददानी, तव = भवते , गसितेन तु = कथनेन तु, स्वदृशा एव = 
जास्मदुष्टा एद, अधिगदा न=ज्ञाता, दृष्टामिति भावे } अवैमि जानामि, 
मआपतोक्तिप्रामाण्यादिति भाव ॥ ५४॥1 
अनुवाद --तैलोक्यकवे सोहन महौपपिके समान वे दमयन्ती मेरे कण 
मामे भायी ही है । इस समय तुम्हारे कथनसे तो उनको अपनौ आंखो हौ 
देखी गयी जानता ह । ५४॥ 
टिष्पणौ--तरिजगम्मोहमहौपधि == याणा लगता समाहार भ्रिजगतु 
( द्विगू० ) । त्रिजगतो मोहं (प० त०) । महती चाऽसौ भोपधि (कण्धा०) 1 
त्रिजगन्मोहे महौपधि ( ० त° ) । रतश = 'शत' शब्दे "वहवत्पाऽर्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्याम्‌"* इत्ते शस्‌ प्रत्यय 1 श्रुति =श्रु + क्तिन्‌ + अम्‌ \ शमि- 
तैनन्=्शत +क्त ( भावमे }। स्वदृशा=स्वस्य दृक्‌, तया (पन्त), 
मोलकमे ही द्वित्व है, इन्दियके एकत्वसे एकवचन । अवैमि = गव~ दइण्‌ + 
लट्‌ मिप्‌ । इम प्यके पूर्वाद्धमे रूपक, उत्तरार्ध॑मे भविष्यतुकालमे होनेव्ति 
दमयन्तीके अधिगमके माक्षादुदशंनका वणन होनेते भाविक अलद्भुारटै। इसका 
लक्षणर्दै-- 
“अदुभूतस्य पदाय भूतस्याऽथ भविष्यत । 
यसप्त्यक्षायमाणत्व तन्धाविकमुदाहूतम्‌ ।' १०-१२२ (सा० द०) 
दस प्रकार दो बलद्भागेकी समृष्टिरै।1५४॥। 
अधरं विदृामनाविलं सुहृदा चं स्वहृदा च वश्यताम्‌ । 
सविधेऽपि न सूक्ष्सक्षिणो वदनाऽयडङृतिमाग्रमक्षिणी ॥ ५५ ॥ 
अन्वय सुहृदा स्वहृदा च यलिलमू अनाविल पश्यता विदुपा सविधे भपि 
न सूष्मसाक्षिणी, अक्षिणी वदनाऽलडकृतिमात्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 
्वाख्या--स्वदृष्टेराक्षदृष्ट्ग रोयस्त्व प्रततिपादयति--मखिलमितति 1 सुहृदा 
मिप्रेण, भाप्तेनेति भाव । स्वददा चनिजाऽत्त करणेन च, बलिकलन्= 
समस्त पदायम्‌, अनाविलम्‌ = अक्लुषम्‌, असन्दिग्धं यथा तवा, पश्यता 
विलोक्यता, जानत्तामिति भाव । तादृक्षाना विदुपा =चुधाना, विवेकिनापिति 
भाव । सविधे अपि समीपे अपि, न सूहमसाक्षिणौ = पूकमपदार्थस्य बद्र्टृणी, 
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अक्षिणी नेत्रे, वदनाऽलद्कृतिमात्रं = मुखाऽलद्भा रमां, न तु दू रमूकष्मपदायं- 
ददनिपयोगिनी इति भावः 1 ५५ ॥ 

अनुवाद-प्राप्तभरूत मित्रसे भौर अपने अन्तःकरणस्ते समस्त पदा्थंको अस- 
न्दिग्ध रूपसे देखनेवाले विवेकियोके लिए समीपे भी सूक्ष्म पदार्थंको न देखने 
वाके नेत्र मुखमण्डल्के शल्द्धुारमात्र ह ।॥ ५५ ॥ 

टिष्वणी--मुहदा=दोभनं हृदयं यस्य स सुहृत्‌ (वहु ०), तेन । ““मुहृद्दुह रो 
मिव्राऽमित्रयोः'' इस सूव्रसे हूदयके स्यानमे हृद भदेश, “भय मित्रं सवा 
सह्‌" इत्यमरः । स्वहृदा = स्वस्य हृत्‌ स्वहृत्‌, तेन (प° त० ), “स्वान्तं 
हृन्मानसं मनः'* इत्यमरः । अनाविलं =न याविलं तद्यथा तथा ( नम्‌ त° } । 
यह्‌ क्रियाविशेषण है । ““कटृपोऽनच्छ आविः" इत्यमरः । पद्यतां = पदय- 
न्तीति पदयन्तः, तेषाम्‌, दृक्‌ +ल्ट्‌ ( शवर )+-भाम्‌ । विदुषां =विद्‌~+कद्‌ 
( रत्र ) +-वनु +म्‌ । सन्देह भौर विपयसिके विना शब्द भीर अनुमान 
भादि प्रमाणो पदार्थोको देखने ( जानने ) वालोके" यह तात्पयं है । सविधे= 
“सदेराऽम्याससयिधसमर्यादसवेदवव्‌” इत्यमरः । न सूकष्मसाकषिणी = ताक्षाव्‌ 
्रष्टृणी साक्षिणी, साक्षात्‌ दाव्दसे “साक्षाद्‌ द्रष्टरि सञ्ज्ञायाम्‌" इस सूत्रसे 
निपातन । सूक्ष्माणां साक्षिणी (प०्त० ), न सू््मसाक्षिणी ( पुप्सपा० }। 
यक्षिणी = "ईक्षणं चक्षुरक्षिणी" इत्यमरः । वदनाऽलदूकृतिमाव्रं = वदनस्य 
मलद्कृतिः ( प० त० ), सा एव ( मयूरव्यं सकादिसमास ) । “मात्रं कारत्स्ये- 
ऽवधारणे" इत्यमरः ! यापर "मात्र" शव्द मवधारण अर्थम है) समीपमेभी 
नेमे स्थित कज्जल भौर रक्तत्वकोन देखनेवाला नेत्र तो केवल मुखका 
बलद्धुार है यद तात्पयं है। 

इस पद्मे नेव्ोरमे वदनाऽलरकृतिमात्रत्वका सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्ध- 
की उक्ति होनैसे मतिशयोक्ति मट्द्धुार दै ॥ ५५॥ 

अमितं मधु तत्क्वा मम श्रवणप्राघुणिकीकृता जनः । 
मदनाऽनखवोधनेऽमयत्वग ¡1 धाय्या धिगधर्यधारिणः।॥ ५६ ॥ 

अन्वयः-- द खग [ जनैः मम श्रवणप्राघुणिकीटरृता समितं मधु तत्कथा 
अधर्यधारिणो मम मदनाऽनटवोधने धाय्या अभवत्‌ । धिक्‌ ! ।। ५६ ॥ 

व्याद्या--हे खग =है विहग, हंस इव्यर्थः । जनैः = खोकैः, मम=नछस्य, 
श्रवणव्राचुणिकीकृता -=कर्णाऽतियीङ्कता, श्रवणविपयीछरतैति भावः । गमितम्‌ 
भपरिमितं, मघु=क्लीद्रमू, अपरिमितमधुसमाना मतिमधुरेति भावः ! तत्कथा = 
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दमयन्तीगणवर्णेना, अवैयघ्ारिण न्त्अत्य-ताऽ्धीरस्य, भमन नलस्य, मदनाण्न- 
कबोधने न्=कामाम्निप्रज्वलने, धाय्या=साभिधेनी, अभ्निमभिन्धनसमर्या ऋमििं 
भाव । अभवत्‌=अभरूत, धिक्‌ =अधंयघारिणमिति देप 1 भर्धर्यधारिणो मम 
निन्देति भाव 1 ५६॥ 

अनृब्नाद-हे हेम ! छोगोसे मेरे कानोमे अतिथि बनायी गयी (पटैवायी 
गयी) अपरिमित मधु (शहद) के समान दमयन्तीक कथा मधीर हौनिवलि मेरे 
काभाऽग्निको प्रज्वलित करनेमे प्राभिधेनी (अग्निको प्रगीत करनेवाली ऋवा)- 
सौ हई दै! भु मधोरको धिक्‌क्रार 1 ॥ ५६ ॥ 

दिप्पणो--ध्रवणप्राचुणिकंीकेता == अप्राघुणिका प्राघुणिका यथा सम्पद्यते 
तथा हृता प्राघुगिकीटृता, प्राघुणिक च्वि कृ {क्त + टाप्‌ । “अवधिक 
भराघुणिक मागतुरतिधिस्तया' इति हन्यु । श्रवणयो प्राचुणिङगीषता 
(सण त्त०) 1 अभितन्न मितम्‌ (नब्०)। तत्कयान्=तस्या कषा 
(परण त°} 1 अधैेधारिण =धैयं धारयतीति तच्छील धैयधारी, पै + 
धू + णिच्‌ + णिनि ( उपपद० }। न धयंधारी, तस्य ( नम्‌० } 1 मदनाऽनल- 
बोधने = मदन एव अनल ( रूपक }, तस्य बोधन, तस्मिन ( प० त} । 
धाय्या <~ धीयत्ते अनया समित्‌ इति धाय्या ( ऋक्‌ ) “पाय्याप्नाय्यनिकाय्य- 
घाय्यामानहविनिवाससामिधेनीपु" इस सूत्रे “धा धातुतते करणम ष्य 
होकर भाग्‌ मदेशक्रा निपातन भौर टाप प्रत्यय । “ऋक सामिधेनी घाम्या च 
या स्यादगिनिसमि धने" इत्यमर । धर्थादु जिस ऋक्का उच्चारण कर वाब 
जलाति है, उसे "सामिधेनी" भौर "धाय्या" भी कहने है । ऋक्‌का रक्षण है-- 
"अथ व्यवस्थितपादा ऋच '" अर्थाद्‌ छदोविशेपते जरहापिर पादग्यवस्था हवी 
है, उते “ऋक्‌” क्ते है । दस पमं प्रथम चरणमे रूपक, मदनमे भनलत्वका 
भासे कथामे मन्व्रत्वके बारोप भे निमित्त होनेभे भरिलष्टशब्दनिब-घन्‌ 
परम्परित रूपक ह । इसप्रकार इत दोनोका भद्धाद्भिभाव होनेते सद्र 
मलद्धार दै 1 ५६॥ 

विषमो मङपाऽहिमण्डलो विषपूतकारमपो भयोहित ॥ 
यत । कालक्खुत्रदिग्मव, पवनत्तद्िरहाऽनल्घलता ॥ ५७ ॥ 

अन्वयं -विपम कालकलत्रदिम्भ्रव पवन तद्विरहाऽनरुधसय भण 
मलयाऽदिमण्डलीविपफूत्कारमय उदित बत 1 ॥ ५७ ॥ 

इ्ाखया--विषम = प्रतिक्ख , कालकखत्रदिग्व =यमदियाभव , दाक्षि- 
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द्वितीय सरण ५७ 


अतयत तीक्ष्ण ओर यको चुरानेवारी किरणो मुषे जलाने के छिषु मिव्वा 
है क्या 1\ ५८ ॥ 

दिष्पफतौ निशाकर = निशा करोतीति, निशा~उपपदूरेक ह" धातुम 
“दिवाविभानिरा०"' इत्यादि सू्रसे ट प्रत्यय । कटो-कटही “ निशापि '' रसा 
पाठान्तर है, अथ समान है ! प्रिमाप्त = मास मासमू, वीप्सामे चन्ययीमाव ( 
दिनाऽधिष => दिनानाम्‌ भवि , तम्‌ ( व° त° } । सदुगच्छतति स गम्‌+ 
रुट्‌ + तिप्‌ 1 सकर्मक होनेसे “समोगम्यृच्टभ्याम्‌"" इससे मात्मनेषद नही 
हभ । तीव्रतरं ==अतिक्षयेन तीब्रा , त , तीव्रे + तरम्‌ +-भितस । धतस्करं 
न्नपेस्य तस्करा, ते ( प०त०)} दाहाय==""तादर््ये चतुर्थी वान्या 
द्तते चतुर्थी । इत प्रयमे "किमु" शब्दके उस्मक्षावाचक होनेमे उतका 
अद्र है ॥ ५८ ॥ 


मानि यदि स्मरेथबो न ठु वद्धं दिषवर्लिमानि तेद्‌ । 
हृदयं यदमूमुहषनपर्मम यपच्चातितमामतोतपन्‌ \] ५६ ॥ 
सधय --स्मरेपव कुमुमानि यदि, न तु वञ्च, तद्‌ विपवत्किजानि 1 पदु 
अमू मम हदयम्‌ यम्ुहन्‌ यद्‌ अतितमाम्‌ भतौत्तपन्‌ ॥ ५९ ॥ 
इवराध्या--स्मरेषद न्=कामवाणा , वुसुमानि यदिन्=पुप्पाणि चेद्‌, नहु 
वख नन तु यगनि, तत्क्षणमरणाऽमावादिति भाव । तत्‌ न्=तर्हि, विपवल्लि 
जापि == गरललतोत्पन्नानि । यत्‌ == यस्मात्तारणाव्‌, गभर = स्मरेपव , मम= 
नलस्य, हृदयन्=मन , भमूमुदन्‌ = अमून्छंयन्‌, यद्‌= यस्माद्‌, अतिहमागूल् 
अतिमात्रम्‌, अतीतपन्‌ = वापितवत्य ॥ ५९ ॥1 
भनुवाद--कामदेवरके बाण यदि पुष्य ह, वज्र नही तो बे विपकी रताभो 
मे उतकट, जोकि इदो ( ्ामदेवके वाणभृत पुष्पोने } मेरे हंदयकौ 
मूच्छित भौर मल्यत स तप्त करिया ॥ ५९ ॥ 
रिष्परणी -स्मरेषव = स्मदस्य इपव { ० त), “पत्ती रोष दइपुदंयो ” 
दस कोशमै अनुमार "इषुः गन्द पुल्लिङ्ग मौर स्वीलिद्धमे है, यहापर सत्तस्वाक्ष 
त्रै “यमू '' रेते सर्वनाम श्ष्दते स्वीलिद्धीहै1 विषव्लिजानिन्विषस्पे 
वल्क्य { प० तत० )1 “वल्ली कु ब्रततिर्छता'' इत्यमर 1 विषवत्लिभ्यो 
जातानि, विपवल्लि+-जम्‌ +-ड + जस्‌ । अमूमुहन्‌ = “मुह वैचित्ये” धातुम 
णिच्‌ अत्यय होकर सुद्‌ +-क्ति, च्ठिके स्पानमे चद्‌ { अरतिघमाम्‌ = मति-- 


५८ नषघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


उपसर्गेसे तमप्‌ होकर “किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्पे"" इस सूत्रसे आमु 
प्रत्यय 1 अतीतपन्‌ = '"तप सन्ताने" धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर लूङ्‌--्षि, 
च्छि कै स्यानमें चडः। इस पमे स्मरेुओभे विपवरिलिजत्वकी संभावना करनेसे 
उत्प्रेक्षा अलद्भुाररहै 1 ५९॥ 


तदिहाऽनवधी निमन्जतो सम कन्दपंडा राऽऽधिनोरघौ । 
भय पोत इवाऽवङम्वनं विधिनाऽऽरस्मिकसृषटसन्निधिः ॥ ६० ॥ 


अन्वयः-- तत्‌ इह अनवधौ कन्दपंशराऽऽधिनीरधौ निमज्जतो मम विधिना 
आकस्मिकसृष्टसन्निधिः ( सन्‌ ), पौत इव भवलम्बनं भव ॥। ६० ॥ 

व्याल्या--तत्‌ = तत्कारणात्‌, इह == अस्मिन्‌, अनवधौ == भवधिशून्ये, 
अपार इति भावः। कन्दरप॑शराऽऽधिनीरधौ = कामवाणमनोव्यथासमुदरे, 
निमज्जतः == मन्तर्गेतस्य, मम नलस्य, विधिना भाग्येन, आकस्मिकसृष्ट- 
सन्निधिः = अकस्मादृत्पादितेसामीप्यः, मत्सौभाग्यादागत इति भावः। त्वमिति 
दोपः 1 पोत इव =यानपात्नम्‌ इव, वलम्बनम्‌ = मालम्बनं, भव == एधि, दम- 
यन्तीसंयोजनेन त्वं मम कामवाणमनोव्यथासमुद्रोत्तरणहेतुभेव इति भावः ।६०। 

उतषुवाद-( दे हंस 1) इस कारणसे कामवाणद्प मनोव्परथाके इस अभार्‌ 
समुद्रम इवते हए मेरे लिए भाग्यसे मकस्मात्‌ सामीप्यसे सम्बद्ध तुम, नीका- 
के समान मवलम्बन वनो ।। ६० ॥ 


टिष्पणी-अनवधौ =मविद्यमानः भवधिर्येस्य सः, तस्मिन्‌ (नम्‌ वहु०) । 
कन्दर्पशराऽऽधिनीरधौ == कन्दर्पस्य शराः ( प०त० }, तैः माधिः (तृ त०), 
“पुस्याधिमनसी ग्यया'' इत्यमरः । कन्दर्पशराऽऽधिः एव नीरधिः, तस्मिन 
( रूपक ० ) । निमज्जतः =नि+मस्न+लट्‌ ( शतु )+इमत्‌ । माकस्मिक- 
सृप्टसन्निधिः == अकस्मात्‌ भवम्‌ आकस्मिकम्‌, ““अकस्मात्‌” ` दस भव्ययसे 
““अध्यात्मादिभ्यश्च'” इससे ठक्‌ प्रत्यय भौर ““मव्ययानां भमात्रे टिलोपः" 
इससे टिलोप । सृष्टः सन्निधिः यस्यसः ( वहु० ) । नाकस्मिकं ( यथातथा) 
सृष्टसच्निधिः ( सुप्तूपा० )। पोत्तः == “यानपात्रे थिश्ौ पोतः“ इत्यमरः । 
भवन=भरू+टोट्‌ {सिप्‌ । प्रार्थनामें लोट्‌, इस पद्मे पुवर्दधिमें रूपक मौर 
उत्तराद्धेमे उपमा इस प्रकार दो मलद्धुारोकी निरपेक्षतासे संसृष्टि है 11 ६० ॥ 
अयवा नवतः भ्रवतना न कयं पिष्टमियं पिनष्टि नः । 
स्वत्त एव सतां परार्यता प्रहृणानां हि यया ययायंता ॥ ६१ ॥1 
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अन्वय -अथवा इय न भवत प्रवतंना कथ पिष्ट न पिनष्टि, हि ग्रहणानां 
यथार्थता यथा सता परार्थता स्वत एव ॥ ६१ ॥1 

व्यास्या--जयवा = पक्षान्तरे, इयम्‌ = एषा, “भ्रव पोत इवाऽ्वलम्बनम्‌'' 
इत्यादिवाक्यघटिता, न == अस्माक, भवत == तव, प्रवतैना = प्रेरणा, कय न्= 
कैन प्रकारेण, पिष्टं = चरूयित्तमनादिक, न पिनष्टि = न पूनश्चूणंयति, भवत 
स्वत करुत्वान्मदीया प्रेरणा पिष्टपेपणल्पेति भाव । उक्तमथं समययते- स्वत 
इति । हिन्=यस्मा्कतारणात्‌, प्रहणाना = जानाना, यथायेता = याया््वै, 
प्रामाण्यमिति भाव { यथा=इव, सता = सज्जनाना, पराऽ्थंता=पराभ्यै- 
परवृत्ति , स्वत एव = स्वभावत एव, यथया ज्ञानाना प्रामाण्ये स्वतस्तर्थैव सज्ज- 
नाना परार्थप्रटृतति स्वभावत एद न तत्र प्रवत्तनाया अपेक्ेतति भाव ॥६१॥ 

अनुवाद --अयवेा आपकी यह मारी प्रेरणा पिष्टपेपणके समान क्यो नही 
होगी ? क्योकि जते ज्ञानोकका प्रामाण्य स्वत होताहै, वैते हौ दूसरो के हितके 
लिए सज्जनोकी प्रदृत्ति भी स्वभावत होती है । ६१ ॥ 

टिष्पणो--न ==““भस्मदो द्वयोश्च" इस सूत्रसे एकत्वको उक्तिमे भौ 
अस्मद्‌ शब्दे प्ठोमे वहुवचन । “श्रव्तेना"” इम कृद-तपरदके योगमे “उभय 

प्रास कमणि" इस नियमे “कठूंकर्मेणो कति” इस सूवमे कारकपष्ठीका 
निषेध होनेते यह्‌ षष्ठी विभक्ति "ष्ठो हेष" इष सूवरसे हई है । प्रवता 
भरवतैनम्‌, णि प्रत्यथान्त “दतु वतते” धुते ““ग्यासश्रन्थो युच्‌” इस सुरते 
युच्‌ ( मन ) प्रत्यय होकर टाप्‌ । पिनष्टि = पिपृलू सञ्वचूर्णने'" धातुसे ल्ट्‌ + 
तिप्‌ । यथापेता == यपयायंस्य भराव । यथाय ~+ तल्‌ + टाप्‌ 1 परावता परेषु 
अर्थं ( प्रयोजनम्‌ } येषा ते ( व्यधिकरणवहु° ), तेषा भाव , पराऽथ +त 
~प । स्वत स्वस्मात्‌ इति, स्व दाब्दसे “अपादाने चाश्टीयस्हो ” इस 
मूषे तति प्रत्यय, यह अव्यय है! यहांपर मीमाप्तकोके सिद्धान्तके अनुसार 
ज्ञानका स्वत प्रामाण्य माना गया है । नैयायिकं ज्ञानका परत प्रामाण्य मानते 
ह 1 इस पद्मे उपमा ओर मर्यातरन्यास दो अलद्धारोकौ ससृष्टि है ।\ ६१ ॥ 
तथ वत्मनि वर्तता शिव, पुनरस्तु त्वरित समागम ॥ 
अपिसाघय साध्येष्ठित, स्मरणीया समये वेय वय ॥ ६२१ 

अ-वम - है बय । तव वर्त्मनि शिव वर्तताम्‌ ! स्वरिति पन समागम 
अस्तु 1 गपिसाधय । ईस्सितम्‌ साधय । समये वय स्मरणीया ॥ ९२ ॥ 

बयाद्या--हे वप्र = हे हत 1, तव=भक्त , वतमेनि = मार्गे चिवनमद्धस, 


६० नेदघीयघरितं सहारूण्यमू 


वर्ततां = भवतु 1 त्वरितं = शीघ्रम्‌ एव, पुनःन्= भूयः, समागमः सद्धमः, मया 
सहेति हेपः । अस्तु = भवतु, कृतकार्यस्य तवेति दोपः । अपिसाधय == गच्छ । 
ईप्सितम्‌ अभीष्टं, दमयन्त्या समं मत्संयोजनरूपमिति शेषः । साधय = सम्पा- 
दय । समये = कार्यकाले, वयं, स्मरणीयाः स्मतेव्याः ॥ ६२ ॥ 

अनुवाद--है हंस ! तुम्हारा मागं मद्धल्मयदो । शीध्र फिर तुम्हारे साय 
हमारा समागमो जाओ; मेरे मभीष्ट कार्यका सम्पादन करो । उचित 
समये तुम मेरा स्मरण करना ॥ ६२ ॥ 

टिप्पणी-दहुं वयः = ““खगवात्यादिनोर्वंयः इत्यमरः । वर्ततां = "तु 
वेने” धातुतते प्रार्यनामे लोट्‌ + त । अस्तु = “भस भूवि"” धातुसे लोट्‌ + तिप्‌ । 
अपिसाधय== अपि साध्‌ + णिच्‌ + लोट्‌ + सिप्‌ । ईप्सितम्‌ = आप्तुम्‌ इष्टं, 
तत्‌ सन्नन्त “"भाप्ट्‌ व्याप्तौ" धातु क्त प्रत्यय भौर ““आापृज्ञप्युभामीत्‌"" इस 
सूत्रसे अाप्का ईत्व । वयम्‌ = “भस्मदो दयौश्च" इस सूधरके अनुसार एकवचन- 
मे भी वहुवचन । स्मरणीयाः = स्मतुं योग्याः, स्मर + अनीयर्‌ + जस्‌ । इस पय 
मे छेक अलद्धुार है भौर मोज नामक कान्यलक्षण है, जसे कि "मोजः स्यात्प्रौ- 
दिरर्थस्य सदक्षेपो वीऽति भूयसः ।'' अर्थात्‌ जर्हापर प्रीडि वा मधिक अर्थोका 
संक्षेप होता है, उते “गोज” कहते हैँ 1! ६२ ॥ 

इति तं स विसृज्य घयंवान्दरपतिः सुग्धतवाग्बृहुस्पत्तिः 1 
अविषाद्रनवेहम विस्मितः भरुतिरुग्नः फलहंसन्तं सितः ॥ ६३ 11 
अन्वयः--ं्यवान्‌ सूगृतवाग्वृहस्पतिः स दरपतिः इति तं विसृज्य श्रुतिर्नः 

कलटुंसशं सितैः विस्मितः ( सन्‌ ) वनवेश्म मविशत्‌ ॥ ६३ ॥ 

ग्याख्या - धर्यवान्‌ = धर्ययुक्तः, उपायलामादिति दोपः 1 सूृतवाग्वृहुस्पतिः 
== सत्यप्रियवादेषु वाचस्पतिः, प्रगतम इति भावः 1 सः न=पूर्वोक्तः, उपति: = 
राजा, नल इत्यर्थः । इति = इत्यं, तं हंसं, विसृज्य प्रस्थाप्य, श्रुतिलगैः = 
कर्णप्रविष्टैः, कलहंसशंसिर्तः = हंस भा पितः, विस्मितः == माद्चरयेयुक्तः सन्‌, वन- 
वेम = उपवन भवनम्‌, अविशत्‌ = प्रविष्टः ।! ६२ ॥ 

अनुवाद - धर्यसम्पन्न, सत्य भौर प्रियवचन वोलनेमे वृहस्पतिके समान 
राजानल्ने उस (हंस) को विदा करके कानमे घृते हुए हंसरके भापणोसे 
आदचययुक्त होकर उपवनके भवनमें प्रवेश किया ।। ६३ ॥ 

टिप्पणी --धै्येवान्‌ = धैवंमू नस्ति यस्य सः, धयं + मतुप्‌ । सूटतवाग्बरह- 
स्पततिः सूदेताश्च ता वाचः (कण०्धा०), "मय सूटृते। सत्ये प्रिये" 
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दृव्यमर । सतवा रहस्पति (स° त°}, रपति =दृणा पति (व° त°}, 
विषृज्य वि + सृज्‌ + क्तवा (ल्यप्‌) । कलदहसशततिते ==करहसस्य शितानि, 
तै (वण त०), “कादम्ब कलहस स्थात्‌” इत्यमर । वनवेदम वनस्य 
वेदम, तदु ( षऽ त* } । अविशत्‌ == “विश प्रवेशने” धातु ल्‌ + तिप्‌ । 
^मूनृत्तवागबृहस्पति ” इस पदमे सोपमा अद्र है ॥ ६३ ॥} 
भय भीममुताऽवश्रोस्नं सफल कतु महस्तदेव स ॥ 
क्षितिमण्डलमण्डनापित नगरे कुण्डिनिमण्डजो यपो 1 ६४ ॥ 
अन्बय अथस ठण्डज ततु अहु एव भीमसुताऽवलोकनं सफ़ल कर 
क्षितिजमण्डेलमण्डनायित कुण्डिन नगर ययौ ॥ ६४॥ 
व्याद्या-अथ =्=यात्राऽ्थं राजामनुज्ञाऽनन्तर, स पूर्वोक्त, बण्डज न= 
पक्षी, हस द्यं । तद्‌ महे एव = तदु दिनम्‌ एव, भोमसुताऽलोकने = 
भैमीदशने , सफल ==साऽर्यक, करं विधातु, तस्मि मेव दिने दमयन्ती द्रष्टु 
भिति भाव । क्षिततिमण्डकमण्डनापित == भूमण्डकाऽलद्धारभूत, कुण्डिन == 
कुण्डिननामक, नगर = पुर, ययौ जगाम ॥ ६४ ॥ 
कषनुब्ाद--तथ वह्‌ पक्षी ( राजहस } उसी दिन दमयन्तीके दर्शनो 
सफ करनेके लिए भूमण्डलके भलद्भारमृते बुण्डिनि नगरको गया ॥ ६४ ॥ 
दिप्पणी -- अण्डज अण्डे जात, अण्ड + जन्‌ +ड ( उपपद ), 
“अण्डजा पक्षिसर्पादया ” इत्यमर । भीमभुताऽवलोकूमै भीमस्य सुता 
( ष० त० ), तस्या अवलोक्नानि, तं (पण त° )। सफलेन्=फलेन सहित, 
ततु ( पु्पयोगबहू° ) । कतुं = ~+-तुमुन्‌ } क्ितिमण्डलमण्डनाभित क्षिते 
मण्डल ( प त° } । मण्डनवत्‌ माचरिते मण्डनायितम्‌, मण्डने +वेयर्‌ 
क्त { यथौन्या+लिट्‌ तिप्‌ इम पदमे “मण्डनापितम्‌" उपमा 
अलद्धारदै॥ ६४॥ 
प्रथमं पयि कोचनाऽतिंय पथिक्षप्रायतसिद्धिशत्िनम । 
कटस जरसम्भूतं पुर॒ कख्हस कर्पाम्बभरूव स ॥ ६५॥ 
अन्दप -स कलहस प्रथम पयि लोचनाऽतिथि पयिकप्राथिततिद्िशसिन 
जलसम्भृत कलस पुर कल्याम्बभूव ॥ ६५॥ ध 
स्यास्या--मथ दटोक्त्रयेण शुभशकुना-याह~-प्रथममित्यादिना । स = 
पक्त, केल्हत = राजहस , प्रथमम = मादौ, पयि = मागे, लोचनाऽतिि == 
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गत गम्‌ क्त +म्‌ } अवनीभून = अवनीं भुनत्तीति अयनीभुव्‌, तस्य 
सवनी ~+ भुज ~+- विवेष ( उपपद० ) +स्‌ 1 ““भवनीभृत " इस पाठे अवनीं 
बिभर्तीति अवनीभृत्‌, तस्य, अवनी -‡-श्र ¬+ विप्‌ 4 ढम्‌ । विलाघ्वने -= वि~ 
सस्य चन, तस्मिन्‌ (प० त०} । रसालषद्धत =रसले सङ्गत, ततु (ष० त०} 1 
“मा म्नस्चूतो रसालोऽमौ'" इत्यमर 1 एेलिष्ट = ईक्ष नुदत । इस पद्मे 
प्रथम यौर चतु चरणमे अन्त्ययमक है, जत दो शब्दाऽङद्ारेकी सभूृष्टिहै। 
नेमपत कंकरभंस्पाहित जरदेभूरितर्ुपदरमपु 1 
स ददशं पतद्धपुद्धवो विदपच्छ्ननरसषुप नगम \1 ६७ ॥ 

अन्वय --पत्गपुञ्धव स नभत कलभ जलै उपासित भूरितरयुपश्रय 
विटपच्छक्नतरकषुप नेग ददं ॥ ६७ ॥ 

ष्यास्या -पतङ्खपुद्धव =पक्षष्रे्ठ, सन्नत, नभर ==माकादस्प, 
कलभै = हस्ति्ावकर्पै , जलद =मेषै , उपासित =ग्याप्त, भूरितरभू- 
पप्र न्=बदुमूृगादनसेर्पम्‌, एव च॒ विटपच्छन्नतरक्षुप == शाखाऽतिश्षयन्ठादित- 
हस्वदाखदृक्ष, नग न्=पर्वत, ददं = दृष्टवान्‌, पूर्णकुम्भादिदरशंन पान्थानां 
कषेमकरभिति शकुनना ॥ ६७ ॥ 

सनुबाद-पक्षियोमे श्रे उस हसने भाक्राशके हाषीके यच्चोे समान 
मेषो ष्याप्त मौर शाघाओसे धि हए घीते मोर सपो युक्त पर्वतको 
देखा ॥ ६७ ॥ 

टिप्पणो-पतद्धपुद्धव =पुमाश्चाऽ्षौ गौ पृद्धव (कण०धा० ), 
""मोरतद्धितटूकि"" इषसरे समात्ताऽन्त टच्‌ प्रत्यय । "स्युखत्तरपदे व्याघ्रपुङ्ग- 
वधेभवुञ्जरा । सिहशादूलनायाद्या पुति धेष्ठाऽ्यंगोचरा ” इत्यमर. ॥ 
पतङ्गश्चाऽसौ पुद्गव (फ०धा० ) । कलमे =कलभ करिशावक 
इत्यमर । जलदं जल ददतीति जलदा , तं जल-उपपदपूर्वक “"इुदान्‌ दानि" 
धासुतरे “मातोऽनुपसरगे क "' इस सू्रसे क प्रत्यय ( उपपद० } +-भिस्‌ । भूरि- 
तरुपक्तमम्‌ष्=भूरय तरक्षव पक्षमा यस्म, तमू ( बहु° } । “तरभुस्तु 
भृगाऽदन ” इत्यमर । विटपच्छन्नतरशुष्‌ = बनिशयेन छन्ना चक्रता › छन्न + 
हस्‌ +जसू्‌ । विटपै छन्रतरा { व° त० ) 1 “विस्तारो विटपौऽस्जिषाम्‌ 
हत्यमर । विटपच्छ नतरा क्षुपा यस्मिन्‌, चमू { बहु° }) “हस्वधादाशषिफ 
क्षुप "इत्यमर । नगन््न गच्छतीति नम, तमू, नम्‌+गम्‌-ढ+अम्‌। 


६४ नेषघीयचरितं महाकाष्यमु 


, “"नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌'* इस सूत्रसे ननूका विकत्पसे प्रकृतिभाव । अतः 
एक पक्षमे “अगः 'एेसालर्पभी होता है। “शलैलड्क्ती नगावगौ" इत्यमरः। 
ददर = दृश्‌ + लिट्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे “कलभः ““जलदैः"' य्हापर रूपक 
सौर द्वितीय ओर चतुर्थं पादोमे अन्त्ययमक् है ।। ६७ ॥ 
स ययौ घुतपक्षतिः क्षणं क्षणमूर्वायनदुविमावनः । 
विततीकृतनिश्चल च्छदः क्षणमारोककदत्तक्तीतुकः 1 ६८ \। 
जन्वयः--स क्षणं घुतपक्षतिः, क्षणम्‌ ऊरघ्वायनदुविभावनः विततीकृत- 
निश्चलच्छदः क्षणम्‌ आलोककदत्तक्ौतुकः ( सन्‌ ) ययौ ॥ ६८ ॥ 
व्पाद्या-सः = हंसः, क्षणं ==क्ित्कालं यावत्‌, धुतपक्षतिः == कम्पित- 
परक्ममूलः, क्षणं == कर्ित्कालं यावद्‌, ऊर्ध्वायनदुवि मावनः == उपरिगमनदुलक्षः, 
विततीकृतनिश्चलच्छदः = विस्तारितनिष्कम्पपक्षः, तया क्षणं = कश्चित्कालं 
यावत्‌, मलोककदत्तकौतुकः=दर्शकवितीर्णकुतूहः सन्‌, ययौ = जगाम ॥६८॥ 
अनुवाद--वह हंस कुछ समयतक पक्षमूलोको दि्ठाता हुभा भौर कु ` 
समयतक ऊपर जानेसे दुःखत देखा जानेवाला तया कम्परहित पंलोको फलता 
हुमा, इस प्रकार कुछ समयतक देखनेवालको कौतुक देता हुमा गया ॥६८॥ 
टिप्पणी --क्षणं = “कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे'” इससे द्वितीया । धुतपक्षतिः 
== पक्षयोरमूले पक्षती, “पक्षात्तिः ' इस सूव्रते ति प्रत्ययः । “स्त्री पक्षतिः पक्ष 
मूलमू'' इत्यमरः । धुते पक्षती येन सः ( वहु° ) । ऊरध्वयिनदुविभावनः = 
ऊष्वं च तत्‌ अयनं ( कण० धा०) 1 दुछंभं विमावनं यस्य सः ( वहु }) 
ऊर्ध्वाऽयनेन दुविभावनः ( तृ० त°) । विततीकृतनिश्चल्च्छदः = मविततौ 
विततौ यथा सम्पद्यते तथा कृतौ वितत्तीकृतौ, वितत + च्वि क़ +क्त - मौ । 
विततीकृतो निदिचलौ छदौ येन सः ( वहु° } । मालोककदत्तकौतुकः=आलोक- 
यन्तीति मालोककाः, आड्‌ + लोक + णिच्‌ + ण्वुल्‌ 1 दत्तं कौतुकं येन सः 
( बहु° }, जालोककानां दत्तकौतुकः ( प० त० } 1 ययौन्=या + लिट्‌ ~-तिप्‌। 


“मात मौ णलः" इस सूव्रसे णट्के स्यानमें मकार मादेश । इस पदमे स्वभा- 
वोक्ति मल्द्धुारटै। ६८ ॥ 


तनुदीघितिघारया रयाद्‌ गतया रोकविरोकनामसौ । 
छदहेम कषश्निवाऽखुसत्‌ कपपापाणनिने नमस्तटे ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः-- मसौ रयात्‌ लोकविद्धोकनां गतया तनुदीधितिधारया कपपापाण- 
निभे नभस्त छदहेम कपनु इव लसत्‌ 1 ६९ ॥ 


द्वितीय तमं ६५ 


ध्याह्मा-मसौ = हष , रयात्‌ वेगात्‌ देतो, लखोकविलोकना=जन- 
मेयनगोचर, गतया = प्राप्तया, तनुदीधितिधारया = श रीरकरिरणरेलया, कष 
पाषाणनिभे = निकपोपलसदृशे, नभस्तले = माका, छदहेम == निजपक्षसुवणं, 
छषन्‌ ! व =-पर्पनु दव, भलसत्‌ = मशोभत ॥ ६९ ॥ 

अनुवाद-- वह्‌ ( हस } वेगसे लोगोके दरदन-पथको प्राप्त शरीरके किरण- 
की रेलासे कतोटीके सदृश साकाशमे अपने पलके सुवर्णको धिसते हृएके 
समान शोभित हआ ॥\ ६९ ॥ 


टिप्पणी--रयाु = दैतुप पमी । लोकविलोकना = लोकाना विलोकना, 
ताम्‌ ( प० त० ), ““लाकस्तु भूवने जने " इत्यमर । तनुदोधितिधारपान्तनो 
दीधितिं ( प° त० ), तस्या धारा, तया (प० त°} । हके सुनङके शषरीर- 
की किरणकी रासे पह अरभिभ्राय है ) दस पदकी मट्लिनाधने दूसरी व्याख्या 
भरी की है-तनुश्चाऽघौ दीधितिधारा, तया (क० धा० ) भ्य सकी सूक्ष्म 
किरणकी रेखापि यह तात्प है । “स्तोकाऽत्पकषुल्लका सूर्म इछक्ष्ण दध्न कृश 
तनु" इत्यमर । कपपापाणनिभे = कथद्चाऽसौ पापाण ( क० धा० ), तेन 
सदृश कषपाषाणनिभ, तस्मिन्‌ ( त° त° } । "निभसद्धाशनीकाशप्रतीकाशोए- 
भादय ” इत्यमर । छदहेम =छदयो हेम, तत्‌ ( प त° ) । कषन्‌ = कष 
तीति, कप +-लट ( शतृ ) +सु । थस्‌ = "लघ दीप्तौ" धातुपते लट्‌ + तिप्‌ । 
स पद्मे "कपपापाणनिभे" यहौपर उपमा भौर 'कंपन्‌ इव" यहापर उ्मेक्षा, 
स प्रकार दो भलङ्कारोका अङ्गाङ्गिभाव होने सद्कर मलस्कार है ॥६९॥ 

विनमद्भिरय स्थितं लगैक्षटिति श्येननिपातशद्धिभि 1 
स निरेति दृश्ेकमोपरि स्पदसाद्ारिपतस्पिपदति ॥ ७० ॥ 

अन्वय --स्यदसाद्खारिपतस्विपद्ति स शयेमनिपातशद्धिभि विनमद्धिरि 
भध स्थितै खगै स्षटिति एकया दशा उपरि निरैक्षि । ७० ॥ 

इयार्पा--स्यदसाद्भू1रिपत्तत्विपद्धति = स्यदेन ( वेगेन } साद्धारिणी 
( लाम्‌ इति कशब्द कुर्वाणा ) पतत्विपदढति ( पक्षि्तरणि ) यस्य स , तादृश 
सर हत, श्येननिपातशद्धभि = प्िनिपतनशङ्कूनशीकं , अत एवे वित 
मद्धि न्नम्रीभूते, अध स्यितै =मधोभागे विद्यमान, खगै पक्षिभि, 
क्षटिति शोधम्‌, एकया = एकसश्यया, दृशान दृष्टषा, उपरिन्=कष्वं, 
निरक्षिन्=निसैक्षित्त ५७० ॥ 

५ नैरद्नि 





९६ नेवघी यचरितं महाफाष्यमु 


अनुवाद-वेगसे साम्‌" एेसा शव्द करनेवाले पक्षियोकि मागमे स्थित उस 
हंसको वाजके आक्रमणकी राद्धा करनेवाले मतएव ज्लुकते हुए नीचे रहुनेवाले 
यक्षियोने रीघ्रतासे एक ही नेत्रसे उपर देखा ॥ ७० ॥ 

रिप्पगी--स्यदसाङ्धुारिपतत्त्रिपद्धतिः = सां करोतीति साद्धारिणी, सां + 
क़ + णिनि ~+ डीप्‌ +सु! पतत्व्रिणां पद्धतिः (प° त०), सराद्भारिणी 
यतत्विपद्धतिः यस्य सः ( वहु° } । स्यदेन साद्धुारिपतत्व्रिपद्धतिः (त्ु° त०)। 
श्येननिपातशद्धिभिः = ्येनस्य निपातः (प० त० }, “पत्त्री द्येन" इत्यमरः । 
द्येननिपातं श द्धुन्ते तच्छीलाः, तैः, दयेननिपात ~+- शकि +- णिनि ( उपपद ० ) + 
भिस्‌ । विनमद्धिः-विनमन्तीति विनमन्तः, तैः, वि +नम~+- लट्‌ ( दतु ) + 
भिस्‌ । निरक्षि==निर्‌+ईव~-लृड्‌ ( कर्ममे ), इस पद्मे पक्िस्वभावका 
वर्णेन होनेसे स्वभावोक्ति भलद्धुार दै ।॥ ७०॥ 

दद्र न जनेन यन्नसौ भूवि तच्छायमवेक्ष्य तत्क्षणात्‌ 1 
दिवि दिक्षु वितीर्णचक्षुपा पृयुवेगद्रुतमृक्तटक्पयः ।। ७१ ॥ 

अन्वयः--यन्‌ मसी भूवि तच्छायम्‌ यवेक्ष्य तत्क्षणात्‌ दिवि दिक्षुच वितीर्णे 
चक्षुपा जनेन पृथुवेगद्रूतमुक्तदूक्पयः ( सन्‌ } न ददृदो ॥ ७१ ॥ 

न्याद्या--यन्‌ == गच्छन्‌, भसौ हंसः, भुवि न्=मूमौ, तच्छायं = तस्य 
छायाम्‌ ( प्रतिविम्वम्‌ ), अवेक्ष्य = दृष्ट्वा, तत्कणात्‌ =तरिमिन्नेव क्षणे, दिवि = 
मकारो, दिक्षु = दिशानु, च वितीर्णेचक्षुपा == दत्तदृष्टिना, जनेननलोकेन,भूतल- 
स्थितेति देषः । पृथुवेगदरूतमूक्तदूक्पयः == मदटाजवशीघ्नत्यक्तदृष्टिमार्मः सन्‌, न 
ददृक्षे नो दुष्टः, भल्पक्षणेर्नव हंसौ नेत्रमागेमतिक्रान्त इति भावः ॥७१ ॥ 

अनुवाद--जाते हए हुंसके जमीनपर उसकी छायाको देखकर, उसी 
क्षणमे आकारे मौर दिशा्गोमें दृष्टिपात करनेवाके मनुप्यने वडे वेगसे नेत्र 
भार्गको पार करनेसे उसे नदी देखा ॥ ८१ ॥ 

र्प्पणी--यन्‌ == एतीति, “ण्‌ गतो” धातुप्े ख्ट्‌{ णतु )+मु। 
च्छायं = तस्य छाया तच्छायं, ततु ( प° त° } “विभाषा सेनासुराच्छाया- 
क्षालानिशानाम्‌'” इसमे नपुंसकलिद्ध हा है । अवेक्ष्य अव+ दक्ष + क्त्वा 
( त्यप्‌ ) 1 तत्क्षणात्‌ ्=स चाऽसौ क्षणः, तस्मात्‌ (क० धा०) । वितीर्णं चक्षुपा = 
वितती्णे चक्षुपी येन सः, तेन (बहु°) । पृथुवेगदरूतमृक्तदृक्पथःत=पृयुश्राऽसौ वेगः 
(क०्धा), दतं मुक्तः ( सृप्युपा० ), दृ्ोः पन्या दृक्पथः{ प० त°), 
“्वपुरन्पूः पयामानले"" इससे समासान्त अप्रत्यय । दु तमुक्तो द्क्पथो येन सः 


द्विलोयः सं ६७ 


( बहु° ) › पृथुवेगेन दचमुक्तदकपथ ( तृ° त० } । ददृके दृष्‌ + विद्‌ +त 
( करमते }। इं पमे दर्नाऽभावके प्रति पृथु आदिं पदक मथी हैतूतासि 
पदाऽ्ंहेतुक काव्यकिङ्ध अलद्धार है॥ ७१ ॥ 
न वन पयि शिधिपेऽगरुना वव चिदप्युज्चतरदरुचाश्तमू । 
न॒ सगोप्रजमम्दवादि दा गतिवेगप्रसरदेचादतम ॥ ७२॥ 

अन्वय --गतिवेगप्रसरदूवा अमुना पयि क्वचिदु मपि उच्चतरदूवारुत 
वनन शिरिये, सगोत्र स्तवान म ववादि॥ ५२॥ 

शपार्या--गतिवेगप्रसरदूचा == गमनजवम्रसपेत्कान्तिना, बभुना == हेन, 
पथि = मार्गे, क्वचित्‌ मपि = बरु्रचित्‌ अपि, उच्चततरदुचा्तम्‌ = उक्नततर- 
दृकषसौ-द्, वन = कानन, न शिध्रिये=न माच्रितमू । तथा सगोत्रन== 
बन्धुजन्य, शत वा =्रूजित वा, न अ-ववादिन्=न अनूदित, नलेन राजकायं 
त्वरया मध्येमार्णे श्रमाऽ्पनयनाऽथे वन नाध्रित, तयंव बन्धुसम्माषणादिक च नो 
विदितमिति भाव ॥७२॥ 

मनुधाद--गमनके वेगसे फंलनेवाली काम्तिवाले इसमे मार्गमे कदी भी 
शृषोके उन्नत सौ-द्ेसे सम्पन्न किसी वनका आश्रय नही लिया मौर्‌ न मपने 

बन्धु हसोके ब्रुजितका उत्तर दी दिया ॥ ७२॥ 

टिष्पणी-गतिवेगग्रसरदवान्=मतेरवेय (ष० त०) । प्रसरन्ती स्व्‌ 
यस्य घ श्रसरदरक्‌' (बहु°) । गतिवेगेन प्रसददरक्‌, तेन (त° त०) । उच्चतर 
दरूवातमू = अतिशयेन उच्चा उच्चतरा, उच्च {-तरप्‌ + जस्‌ । उच्चतराश्च 
ते द्रव (कण धा० ), चारोभोवि च्राष्ता, चाद~+-तद्‌ + टाप्‌ । उच्वतरदरूणा 
चार्ता यस्मिस्तत्‌ ( व्यधिकरणवहु० ) । “पराश ददुमाऽगमा ” इत्यमर 1 
िश्चिये="“भ्िन्‌ सेवायाम्‌“ धातु कर्मेमे छिद्‌ +त । समोत्रजस्=समानि गोत्र 
( कुल ) येपाते समोघ्रा ( बहु° ), “ज्योतिर्जैनपदरात्रिनाभिनामगोत्रल्प- 
स्थानव्णेवयोवचनबन्धुपु"" दस सूत्रसे (समान कै स्यानमे “स भाव } “गोव 
नाम्न्पचकते कुले” इति कोड । ““सगोत्रवान्धवज्ञातिवन्धूस्वस्वजना समा ” 
इत्यमर । सगोरेभ्यो जात, सगोत्र +जन्‌+ड~+सु) इत "तिरा 
वारित शतम्‌" इटयमर । भन्ववादि = मनु-उपसगं पूवक “वद^-धाठुपे छृद्‌ 
(कमम) । नलके कायंको शीघ्र सम्पन करनेके लिए हसने मार्गमे चरम हेटानिके 
चनि किपतीदेनमे मुकाम किया गौर न अपने बन्धुभके घय सभाषण 


६८ नैवघौयदरितं भहाकाभ्यपु 


आदि ही किया, यह्‌ धाव हि 1 इस पदमे द्वितीय गौर चतुथं पादोमें अन्त्ययमक् 
अलङ्कार टै 11 ७२॥ 

अय सीमभुजेन पाटिता नगरी मज्जुरसौ धरानिता । 

पतगत्य जगाम द्यं हिमक्नंरोपमन्तौधराजिता ॥ ७३ ॥ 


अन्वयः--मथ धघराजिता भीमभुजेन पालिता हिमशैलोपमसौधराजिता 
मजञ्जुः असौ नगरी पतगस्य दुक्पथं जगाम । ७३ ॥ 


न्यास्या--बय = प्रस्थानाऽनन्तरं, धराजिता = भूमिजयिना, भीमभुजेन = 
मीमभूषवाहुना, पालिता = रक्षिता, हिमदीलोपमसौधराजिता = हिमालयसदृश- 
राजभवनशोभिता, मन्जुः-= मनोहरा, असौ = श्यं, नगरी=पुरी, कुण्डिनपुरीति 
भावः । पतगस्य पक्षिणः, हंसस्य । दृक्पथं =नेत्रमार्गं, जगाम == ययौ, हंसः= 
कुण्डिनपुरीं ददति भावः ॥ ७३ ॥ 

अनुवाद-तव पृथ्वीको जीतनेवले महाराज भीमके वाहे रक्षित 
हिमालय पर्वेतके समान ( सफेद ) राजभवनेति शोभित, मनोहर वह कुण्डिन- 
पुरी पक्षी ( हंस } के दृष्टिमार्गमें प्राप्त हुई ।॥ ७३ ॥ 

िप्पणी--घराजितान्घरां जयतीति धराजित्‌, तेन, घरा + जि ~ क्विप्‌ 
( उपपद० }~}-टा । भीमभूजेन विभेति अस्मात्‌ एति भीमः, “भीमादयो. 
ऽपादाने"" इस सूत्रसे निपातन । भीमस्य भुजः, तेन (प० त°} 1 हिमदीलोपम- 
सौधराजिता = हिमानां घेः ( प० त० }, तस्य इव उपमा ( सादस्यम्‌ ) 
येषां तानि ( व्यधि० बहु° )। तानि च तानि सौधानि (क०धा०); 
“"सोधोऽस्त्री राजक्तदनम्‌'” त्यमरः 1 तैः राजित्ता ( व° त° ) । दृक्पथं नदशोः 
पन्धाः दृक्पयः, [तम्‌ ( प० त° }, समात्ताऽन्त सप्रत्यय । जगाम = गम्‌ + 
चट्‌ +-तिप्‌ । इस पदमे “"मज्जुरसौ घरालिता'' दस द्वितीय चरणमें (मसौ. 
धराजिता' गौर चतुर्यचरणमें "सौधराजिता' होनेसे विरोधाभास भल्द्भुार है। 
"हिमशैलोपमसौधराजिता' यर्हापर उपमा है, पूरवद्धिमे अन्त्याऽनुप्रास्त मौर 
द्वितीय नौर चतुर्थं चरणमें यमक है, इस प्रकार संृष्टि टै ॥ ७३ ॥ 

दयितं प्रति यत्र सन्ततं रतिहासा व रेजिरे भुः । 
स्फटिकोपलविग्रहा गृहाः शल्नभृन्टित्तनिरद्ुनित्तयः ॥ ७४८ ॥ 
जन्वयः-- यत्र स्फटिकोपलविग्रहा: क्षद्यश्रृद्धित्तनिरद्रुभित्तयः गृहा दयितं 

प्रति सन्ततं भुवः रतिहासा इव रेजिरे ॥ ७४॥ 


ध्ितोय, सर्गः ६९ 


व्याद्या--जय दवातरिशत्सच्यक्तं पै करण्डिनपुरी वर्णयति । वग न्=कुष्डिन- 
र्या, स्फटिकोपलविग्रहा =स्फटिकमणिमयशसेरा .शशर्थृ्धिच रनिरद्धपित्तय = 
चद्रसण्डनिष्कलद्धनुडचा , सहा == भवनानि, दधित प्रतिन्=ग्निय भति, भीम 
भप प्रतीति भाव । सन्तत्तमू निरन्तर, भूवं =भूमे , नायिकास्वल्पाया दरति 
भाव । रतिदासा दव=केलिहास्यानि इव, कविसमये हासस्य शुक्छवणंल'^ न 
भाव । रेजिरे=शुशुभिरे ॥ ७४1 

अनुबाद जिस कुष्डिननगरीमे स्फटिक मणिसे कते हए चन्दषण्डोके 
मानि निष्कलद्धः दीवाररोवाले भवन, परति महाराज भीमके प्रति पृथ्वील्प 
नापिकके निरस्त ब्रौढाके हस्योके समान शोभित होते ये ।। ७४॥ 

टिप्पणो--स्फटिकोपलविग्रहा = स्फटिकाश्च त उपला ( क०्घा०), त 
एव विग्रहा येषा ते ( बहु° } "शरीर वषम विग्रह" इत्यमरः । शशभृदुभित्त- 
निरदुभित्तय = शय दिभर्तीति शभूृद्‌, धर +भ +- विवप्‌ { उप० ) । तस्य 
भित्तानि ( प० त° }, “भित्त शकलखण्डे वा पुति” इत्यमर । निर्गेत बद्ध 
(करुद्धः ) फाभ्यत्ता निरद्भा (बहू०), शदापृद्भित्तानि व निर्भा भित्तयो 
येषाते (बहु) । “भित्ति स्त्री कुडपमेदूकम्‌”" इत्यमर । गृहा = ' गृहा पुति 
च भूम्नयेव निकाय्यनिलपाया '' इत्यमर । दयित = रति" इसके यगते 
"दरभित्त-परित समयानिकषाहाप्रतिपोगिऽपि' इस वतिक्से द्वितीया विपक्ति1 
रतिहासा ==रतेदसि (षम त ०) 1 रेजिरे “राजु दीप्तौ" घातु लिट्‌ + कष । 
“फणां च सप्तानाम्‌" इत पूत्रसे एत्व बौर मभ्यास्का लोप । इस पमे 
ूर्वाद्धमे उष्ेक्षा सौर उत्तरा्देमे उपमा, दस प्रकार दौ भल्द्धारोकी 
समृष्टि है। ७४॥ 

नृपनोटमणोगृहस्विपामुपधेयश्र भयेन भास्वतत । 
धरारणपषपरुवास वासरेऽप्यसदावृरयुदयत्तम त्तम ॥ ७५ ॥1 

अन्य --यरत्र तम भास्वत भयेन वृपली मणीग्रहुतिवषाम्‌ उपघे शरणाप्त 
वामरे अपि भसर्दाटृत्ति उदयत्तमम्‌ ( मत्‌ ) उवास 11 ७५॥ 

ष्यारया-- यत्र = यस्या, कुण्डिननगर्यामित्ययं 1 तम -्=म-घकार, 
भाष्वत = सूर्यात्‌, भयेन = भीत्या, दपनोलमणीगृहत्विषा = भूषैद्रनीटरलनष्ह्‌- 
कान्तीनाम्‌, उपधे = छलाद्‌, छरणाप्ठ = प्राप्त, वासरे मपि = दिव रपि, 
असदादत्ति =पुनरादत्तिरद्ितम्‌, मत उदयत्तमम्‌ ==उद्यत्तम सत्‌, अहिनिविड- 
सिपि काणं + उपव त्स स्क ०५५५ 


७० नपधोपचरितं महाकाध्यम्‌ 


मनुवाद-- जित कुण्डिनपुरीमें नन्धकार, प्यके भवते राजा भीमके इन्द्र- 
नील मणियोति वने हए भवनोकरं वहानेसे भवनके भीतर रहकर दिनम भी 
नहीं लौटता हुखा गाढ होकर रहता वा ॥ ७५ ॥ 

टिप्यणी-भात्वतः भातः सन्ति यस्व स भास्वान्‌, तस्मात्‌, “भास 
यब्दसे (तदल्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌" इस सूत्रसे "मतुप्‌" गीर (तती मत्वर्ये' इस 
सूवसे भसंज्ञा होनेसे पदकार्यं दत्वका सभाव 1 ““भीत्राऽर्वानां भयहेतुः” इससे 
अपादानसं्ा होनेषे पच्चमी । द्रपनीलमणीगरृहूत्विपां = नीलाश्च ता मणयः 
( कण धा० } 1 “रलं मणिर्दयौः" इत्यमरः । "मणि" शबव्दसे “कृदिकारादक्तिनः 
इससे डीप्‌ होकर "मणी" दाब्दे वनता है । नील्मणीनां ग्रहाः (पण त०)1 
देपल्य नीलमगीगृहाः ( ष० त°), तेषां त्विषः, तातम्‌ ( प० त° )। 
उपदे: "कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधधव्छद्कंतवे' इत्यमरः । शरणाप्तं = 
दारणम्‌ ( ग्रहं रक्षितारं वा }) साप्तमु, द्वितीया चिताऽतीतपतितगताऽत्यस्त. 
प्राप्तापन्ने" इससे द्वि° त० । “शरणं गरहुरलिव्रोः' इत्यमरः । असदाढ्ृत्तिः = न 
सती यस्त ( नन्‌ ° ), असती भटृत्तियेत्य तत्‌ ( व्ह } । उदवत्तमम्‌ = 
उदेतीति उदयत्‌, उद्‌ + इण्‌ {-ल्ट्‌ ( त्र ) । यत्तिघयेन उदयवु उदयत्तमम्‌, 
उदयद्‌ -{- तमप्‌ । उवास = वस्‌ + छिद्‌ +- तिप्‌ । “छिटचभ्यासस्यौभयेपाम्‌"" 
इससे भम्यास्तका संप्रसारण । इस पद्यमें बन्धकारमें कार्य॑के दवारा शरणार्यी- 
जनके व्यवहारका समारोप होनेसे समासोक्ति मौर उदात्त अलद्धुार है, दोनोकी 
संसृष्टि दै ॥ ७५॥ 

सितदीप्रमणिप्रकल्पिते यदगारे हसदङ्ुरोदसि 1 
निखिलानि पूणिमा तियीनुपतस्येऽतियिरेकिका तियिः । ७६ ॥ 

अन्वयः--सितदीप्रमयिप्रकत्िते दसद द्ुरोदसि यदगारे निदि निखिलादु 
तिवीनू एकिकरा पूणिमा तियिः सतियिः ( सती ) उपतस्ये 11 ७६ ॥ 

व््ास्या--त्तितदीप्रमणिप्रकल्पिते = गुक्टदीपनयील रत्ननिमिते, हसदद्धु- 
रोदस्तिन=प्रकागमाननिकटयावापृयिविके, यदमारेन्=कुण्डिनग्रहे, निदिन=रात्री, 
निखिलान्‌ = समस्तान्‌, तिवीन्‌ = प्रतिपत्प्रमृतीन्‌, एकिका=एकाकिनी, एकंवेति 
भावः! पू्थिमा = पौणमासी, तियिः==राकेति भावः, मतिविः-मागन्तुका 
सती, उपतस्ये == उपत्यिता, सद्धतेति भावः । स्फटिकरत्ननिमिितकुण्डिनभव- 
नानां युक्न्वर्णर्यावापृयिव्यी रात्रावपि प्रकादमाने घास्ताम्‌, ततश्च सर्वा घि 
त्तिययः पूणिमातुत्या जाता इति तात्पर्यम्‌ 1 ७६ ॥ 


द्वितो, सगः ७९ 


अनुत्राद--षफेद प्रकाशमान रत्नो ( स्फटिको } से बने हए, जिनके निकट 
लकारा मौर पृथिवी प्रकाशमान है कुण्डिन पुरोके एते गृहमे रात्मे सव तिधिरयो 
के पापस एकमात्र पूरणिमा तिथि भतिधि होती हृद्‌ उपत्थित होती थी ॥ ७६॥ 

टिप्पणी --सितदीप्रमणिप्रकस्पिते == दीपनशीला दीप्र “दीपी दीपो" घातु 
मे “नमिकभ्पिरुम्यजसकमहिसदीपो र "” इस सूत्रे र प्रत्यय । सिताश्च ते दोभ्रा 
{कण धा० ), सिततदीप्राश्च ते मणय (क०धा० ), त प्रकल्पितम्‌ ( तृ* 
त० ), तस्मिन्‌ । “भयदगारे'' इस पदका विरोपण । हसदद्धरोदत्ति=हसन्‌ अद्र 
( मध्यभाग } यथोस्ते ( बहु° ), हपदडके रोदस्यौ ( च्यावापृथिव्यौ } यस्य 
तत्‌ हसदद्धरोद , तस्मिन्‌ ( बहु° }, यदगारे==यस्या ( कुष्डिनपुर्या } 
अगार, तस्मिन्‌ (० त) । “अगारे” यह्‌ जातिमे एकवचन है । तिथीन्‌ == 
"'तिथयोदवेयो "” इत्यमर । एकिंका = एका एव, ‹ एक" राग्दसे "“एकेदाकि- 
निच्धाऽसहायि” इम सूति स्वायमे वप्रस्य 1 अतिथि =““्युरावििकरागनतु- 
रतिधिना गृहागते" इत्यमर । उपतस्ये = उप उपसगेपूर्वंक स्या" धात 
“उपाद्‌ देवपूजाङ्गतिकरणमित्रकरणपयिष्विति वाच्यम्‌“ इपसे सद्खतिकरणर्मे 
आत्मनेपद होकर लिट्‌ +-त । इम पमं कुण्डिनपरीमे स्फटिके भवनो की 
कान्तिसे नित्य घन्द्रमाका योग होनेसे मभो रात्रिया पूरणिमाके समानं भी, श 
प्रकार भेद होनेपर भी मभेदकी उक्तिसे अतिशयोक्ति मलद्धार है ॥ ७६॥ 


सुदतोजनमज्जनाऽपितुःसृणेपत्र कपापिताऽऽशया । 
न निशाऽखिलयाऽपि वापिका प्रससाद ग्रहिरेव मानिनौ ॥ ७७ ॥॥ 
सन्वय --यत्र सुदतीजनमञ्जनाऽपितै घुसृण क्पायिताऽऽश्यया वापिका 
ग्रहिला मानिनी इव भलिल्या निशा बपि न प्रससाद ॥ ७७ ॥ 
ग्याश्या -यत = यस्या नगर्या, सुदतीजनमञ्जनाऽपितै = सुदरीलोक- 
स्तनवितीर्णे , घुसृणं कुङ्कुमे , कपायित्ाऽऽशया = सुगन्धिताऽभ्य तरभागा, 
कलुधिताऽत करणा च, वापिका =दीधिका, प्रहिला = निव युक्ता, मानिनी 
दव =भानवत्ती नायिका इव, जदिल्या = सकच्या, निजा मपि रत्या जपि, 
राव्या सर्वभागेषु व्यत्ततिष्पीत्ति भाव । च प्रसक्षाद==प्रतन्ना नाऽशरूव्‌‡ 
करष्डिनपूर्या सुदरोणा स्नानेन तेत्कुचाऽपितकूडकुमरल्जिता वापिक्रा सपत्नी- 
कुचकुद्‌कुमसम्पकयुवत नायक दृष्ट्वा निवेन्धवती नाधिका इवं रात्रौ व्यतीठा- 
यामपि न प्रसन्ना, वापि निर्मला नाभूत्‌ नायिका च पसन्नमानसा नाऽभूदिति 
भाव ॥ ७७॥ 


७२ नेषधीयघरितं महाकाष्यम्‌ 


अनुवाद जिस कुण्डिनपुरीमे सुन्दरियोके स्नानसे फले हुए कुद्करुमोसे 
भीतर सुगन्धित होनेवाली वावली सपत्नीक कुङ्करुमके सम्पर्कयुक्त पतिको देखकर 
हठ करनैवाी अभिमानिनी नायिकाके समान रातके वीतने पर भी प्रसन्न 
{ वावखीके पक्षमें निर्मल, नायिकाके पक्षम प्रसादयुक्त ) नहीं हुई ॥ ५७॥ 


रिप्पणौ -सु दतीजनमज्जनाऽपि्तैः= शोभना दन्ता यासां ता सुदत्यः(वहु०), 
“वयसि दन्तस्य दतृ" इस सूवसे दन्तके स्थानम ““दतृ'' भदेश भौर स्व्रीत्व- 
विवक्षामे "उगितश्च" इस सूत्रसे डीप्‌ । सुदत्यश्च ते जनाः (क० धा० ), तेपां 
मज्जनं ( प० त° ), तेन अर्पितानि, तः ( त° त° )। कपायिताऽऽ्या= 
कपायित आश्य: ( मभ्यन्तरभागः, अन्तःकरणं वा } यस्याः सा । वापिका 
“वापी तु दीर्घिका" इत्यमरः । ग्रहिकान्तग्रहः अस्ति यस्याः सा, ग्रह" शव्दसे 
““लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेटचः"' स सूत्रसे इलच्‌ भौर स्प्रीत्वविवक्षा- 
मे टाप्‌ । मानिनी = प्रशस्तो मानः मस्या अस्तीति, माने ~+ हनि==ड)प्‌। 
““स्त्रीणामीष्यङ्कितः कोपो मानोऽन्यासद्धिनि प्रिये ।*" प्रियके अन्य स्त्रीक संसर्गसे 
स्त्रियौको जो ईष्यसि उत्पघ्र कोप है, उसे “मान'' कहते ह । निशा='निरा' 
शब्दका ““पटृक्नोमास्‌ हृन्निषन्‌०"* इत्यादि सूत्रसे निष्‌ मादेश, टा विभक्ति। 
ग्रससाद~प्र + सद्‌ + लिट्‌ +- तिप्‌ । इस पये पूर्णोपमा भलद्धुार है॥ ७5॥ 
क्षणनीरवया यया निशि धितवप्रावलियोगपटूया 1 
मणिवेश्ममयं स्म निम॑टं किमपि ज्योतिरवाह्यमीक्ष्यते ।॥ ७८ ॥ 


अन्वयः-- निशि क्षणनीरवया धितवध्रावकियोगपटूया यया मणिवेदममयं 
निमलम्‌ अवादयं ज्योतिः ईक्ष्यते ॥ ७८ ॥ 


ष्याख्या- निरि = रात्रौ, घर्धंरात्र इति भावः । क्षणनीरवया ==भत्पकालं 
निःशब्दया, नगरीपक्षे जनानां सुपत्वात्‌, यौगिनीपक्षे घ्याननिश्चलत्वादिति 
तात्व्यम्‌ । ध्ितवप्रावच्ियोगपटया <= आाधितयोगवस्वरसदृशप्राकारपट्‌क्तया, 
यया = नगर्या, मणिवेदममयं = स्फटिकभवनस्वसूपं, निर्मलरगुघ्रम्‌, भविदयादि- 
दोपरहितं च, वाह्यम्‌ = अन्तवंत्ति, किमपि = भवाद्मनसगोचरं, ज्योतिः 
= तेजः, मात्मप्रकाशाशछ्च, ईयते स्म = दुदयते स्म, “ज्यते स्म" इति पाठे 
पूज्यते स्मेत्यर्थः ।। ७८ ॥ 


सनुवाद--साधीरात में कुछ समय नि.व्द होकर योगवस्प्रके समान 
भरकारपदूक्तिको धारण कर जौ कुण्डिनपुरी, योगिनीके समान स्फटिकमणियोके 


द्वितीयः सगः ७३ 


गृहस्वरूप निर्मल ( शुक्छ }) भभ्यन्तरस्मित भनिर्वाच्य प्रकाशका दर्शन 
करतीयी।७८॥ 

दिष्यणो--कषणनीरवया = नि्ंतो रवो यस्या सा नीरवा (बहु° }, 
क्षण नीरवा (घुप्ुपा०) तया । धितवप्राऽऽवलियोगपटूया == वप्राणाम्‌ गावि 
(ष०त०), “प्राकारो वरणो वप्र” इत्यमर । योगस्यपटु {यण्तत०) 
वेप्राऽऽवलि , योगपट इव, "उपमितं व्याध्नादिभि सामान्याऽ्रयेणे"' इसत 
उपमितकर्मेधारय । भ्रितो वग्राऽऽ्वचियोगपड्ो यथा, तया ( बहु } । यह नगरी 
पक्षभे है । योिनीपक् मे--वप्राऽऽवलि इव योगपद “उपमानानि सामाम्य- 
चचने ” इसमे समास । श्रितो वध्रावचल्योगपटटो चया, तया ( वहु° } । मणि- 
वेश्मभयन्=मणोना वेदम (प० त०), तत्‌ स्वस्प यस्य तत्‌ (मणिवेदम ~+-मयद्‌) 
निम = निगेते मल यस्मात्तत्‌ ( बहु° ) 1 ज्योति न्=प्रभा { नगरीपक्षमे }, 
अआतमज्योति { योगिनीपक्षते ) । ईक्ष्यते स्म =रईक्ष+-खट्‌ (कमम) त1 
“ज्यते स्म" पिते पाठान्तरमे यज + खट्‌ ( कर्मे ) । हम पद्मे प्रस्तुत नगरी 
विद्रेषणके सा्यसे अप्रस्तुत योगिनीकी प्रतीति होनेते समासोक्ति मलद्भार 
दै ॥ ७८॥ 

दिस जटाशयोदरे वदचन धौ रनुधिभ्वितेव या । 
परिाफपरस्फुटस्फुःरत्पतिचिम्बाऽमयरम्विताऽपबुनि ॥ ७८ ॥ 

अन्वय --या परिखाकपटस्पुटस्फुरत्रतिविम्वाऽनवलम्विताऽम्बुनि शवचन 
भलाशयोदरे भनुनिम्विता चो इवे विनलान ॥ ७९॥] 

व्याख्या--या == नगरी, परिाकपटस्फुटस्फुरदप्रति विम्बऽनवकम्बिताऽम्बुनि 
स्=धेयच्छलबन्यक्तसलत्प्रतिमाऽसम्बद्धजक्े, ववचन ==वुत्रचन, जलाशमोदरे = 
हदमध्ये, भनुविभ्विता =प्रतिविम्विता, चयौ इवन्-भमरावती इव, विललाप 
न्तयुशुभे ॥ ७९ ॥ 

अनुबाद-जो ( नगरी } लाईके बहानिते स्पष्ट चलनेवके प्रतिविम्बते 
जहौ दौवका जर नही दिलाई देता है, एसे किप सरोवरे वीचमें प्रतिषिभ्वित 
ममरावततीकी तरह शोभित होती धी ॥ ७९ ॥ 

दिष्पणो--परिखाकपषटेत्यादि ०-परित खन्यते इति परिखा, प्ररि-उपसगे 
पूव॑क “सनु थवदारणे"' इस धातुते “अन्येभ्योऽपि दुस्यते" इसने प्रत्यय । “वेय 
तु परिखा” इत्यमर । परिखाया कपट (ष० त०), स्फुरज्च तव्‌ प्रतिबिम्बम्‌ 


छ नवघीवयचरितं महन्तष्यमू 














च्---- १ - होता ~ 2 = = ~ त ~~» रिाकपरस्यटरफर 
दयन प्रत्त नहा हुत ह्‌, चारा अरि प्रत्त हता द्‌ । परन््राकपटस्दुटर्युःस 
न्वितान्न, तस्मिन (वन्त = जानाम्‌ 
लात त्रिम्तनं अनवलान्ततानतु, तात्नन्‌ ( तर< त° ) 1 जलाययोदरे--जलान 
ॐ 
~ त नचिभ्िता--अन- 
सादाव ( ध० त° ). तत्य उदरं, ता 1 (परतर ) 1 अनुविम्विता=अनुं 
ई यञ्नात्तं == ० > टा न न मेको 
धचन्त्र न्रज्डात्रं यस्याः सा, अनुतिम्वं + इतच्‌ +-ठाप्‌ । दोः “सुरलक 
~ >, ~ 02 ~ मरः ज्टिचासत भ <~ ~ ~ ~= पटं -^----- =. 
चोदा द्र इत्यमरः । ज्दिनास==वि-न्टत चट्‌ { टस प्म कतना 
पहनति जीर उदेश्ा ~~ = 
ट्नुत्ति यर्‌ उतरत्या इन दाना न्न कनुष्ट ह्‌ 1 ७९॥ 
न 1 
व्रजते दिवि यद्ग्रलाऽऽचटाचटर लदण्डताडना 
व्रजते दिवि यदरगरहाऽत्रटीचटचलाञछट्दण्डताडनाः1 


व्यतरत्नद्णाय विश्रमं नजते हैच्हियाऽऽल्वकादनाम्‌ 1 ८० ॥ 
यन्वयः-यद्यृहाऽऽवी चल्चेदाचच्दण्डताडनाः दिवि व्रजते हैलिहुयाऽऽलि 
कालनां नजते यद्पाय विश्रमं व्यतरनु ।1 ८० ॥1 
व्यास्या--यद्गृहाऽन्टीचल्चेन्दाञल्दण्डताडउनाः == कुण्डिनमवनपदक्ति- 





चन्दख्पताकाऽग्रग्रतोदावाचाः, दिविन्=ञआक्ाये, त्रजते-=गच्छने, हैलिह्याऽऽ- 
लिकानां = मूर्याञ््क्पदुक्तिप्रेरणां, नजते कुर्वते, अव्पाय =सूर्वत्नारयये 
विश्रमं = विश्रान्ति, व्यत न्‌ अददुः 11 ८९ 1 

अनुवाद -डिन दुण्डिनपुरीकरं भवनोमें च्ल पताकाके भग्रभागके दण्डोकि 





दावात शाकाय जति द्रृए्‌ ओौर नूर्वके धोद्ोकी प्रेरणा करनेवाले बर्णको 
विश्नामदेनेये 11 ८०1 

दिप्पणो-यद्गृरहावटीचल्तेनाऽचल्दण्टताडनाः = ग्टापाम्‌ अआावत्यः 
(प०त०), यस्यां ग्रहाठल्यः (न> तर }, चेटानान्‌ अच्छन्ाः (पम त? }, 
““वस्व्रमाच्छादनं उसव्वेखं वनननंधुकम्‌"" इत्यमरः । चन्दराय्चते चेचाऽचछन्राः 
(कण०धघ्ा० }), चल्चेन्ाञछन्रा एव दण्डाः ( च्यक० ), चन्चेद्ाऽश्वलदण्डैः 
ताटनाः (तरं त°) । यद्गृद्रा-वल्टीपूं चल्चेव्ाञश्वट्दण्टताटना ( स त°), 
वह्‌ क्ठरृषददै 1 ब्रजतेन=व्रज~+व्ब्द्‌ (यतृ ) ~+ 1 टैरिहूयाऽचिकाखनाम्‌ = 
हैवेटेयाः (परत), “टैलिराचिद्धने रवी" इति यादवः। हचिहूयानाम्‌ 
वाचि; (पण त° }, तस्याः कालना, ताम ( प० त° } 1 मृयते-मृन ~न 
( पतर ) 21 विश्रमं विश्रमणं विश्चमः, तमू, वि-उ्पनरमपूवंक-ध्रम धातुसे 
घन्‌, ““नोदात्तोपदेणस्य मान्तस्यानाचमेः" दृद्धिक्ा निषेध । व्यतरनु- 


द्वितीयः चनं ७५ 


वि उपसगेपूवंक ^तृ प्लवनसन्तरणयो “ इस घातुके लड्‌ +-्षि ! इस पमे 
सूयक घोडोढे दण्डते ताडनका सम्बन्ध न होनेपर भरी सम्बन्धक उक्तिसे मति. 
शयोक्ति मलद्धार है, उससे कुण्डिनपुरी के गृहक सूयेमण्डलतक ऊंचाई व्यक्त 
होती है, इस प्रकार भलद्ारसे वस्तुध्वनि है ॥ ८० ॥ 
क्षितिगभ॑धराऽधराऽऽरुवैस्तरमध्योपरिपूरिणा पृथक्‌ । 
जगतां घल याऽखिराऽदभुताऽजनि सार्रोनिजचिह्घारिमि ॥ ८१ ॥ 
अन्वयू--तलमध्योपरिपूरिणा जगता पृथक्‌ निजचिह्वधारिभि सार 
क्षिपतिगभंधराऽम्बराऽऽलयै या अखिला सदभुता अजनि खलु ॥ ८१ ॥ 
व्याश्या--तलमधघ्योषरिपूरिणा = अधघोमषघ्योध्वप्ररकाणा, = पातालभूमि- 
स्वर्गणाभित्यये । जगता = लोकाना, पृथक =मसद्धोर्णा, निजचिद्वधारिभि = 
स्वलक्षणधारकै , सारं =उ्छृष्टै , अशे क्षितिगर्भधराम्ब राऽऽक्यं = पाताल- 
भूम्पाकाशहै, या=कुण्िनपुुरी, मिला =समस्ता, अद्भुता चित्रा, 
मजनिन्=जाता ॥ ८१ ॥ 
अनुवाद--अधोभाग, मध्यभाग भीर उरध्वेभागको पूणं करनेवाले पाताल, 
भूमि भौर स्वर्गे इन तीनो शोकोके भिन्न भिप्न अपने चिह्लोको धारण करतेषाके 
उक्कृष्ट पराता, भूमि मौर भाकाशमे स्थित भवनत जो ( कुण्डिनपुरौ ) पूणं- 
रूपते अदभुत ( अनूडी ) हो गई॥ ८९ ॥ 
टिप्पणी --तलमध्योषिपूरिणा = तल च मध्य च उपरि व (इन्द), 
तलमध्योपरि पूरयतीति तच्छीलानि तलमध्योपरिषूरोणि, तेषाम्‌, तलमध्यो- 
परि~-ूर+णिनि ( उपपद० } + भाम्‌ । निजचिल्वधारिभि निभे च तत्‌ 
चिह्न ( क० धा० }, तदु धारयन्तीति तच्ोला निजचिह्वधारिण , तै , निज 
चिल्ल +धू ~| णिनि ( उपपद० ) +भिस्‌ 1 पाताल यानी भूगभं ( तहलाना }, 
उसका चित्त--निधि ( खजाना } आदि । धरा = पृथिवी, उत्का निह्ल-- 
धान्य आदि, आाकाश-- उष्व॑लोक ऊंची मच्जिलवाले भवन, उभके चिह्व~फूल 
चम्दन घ्ादि भोगके उपकरण । इको धारण करनेवाले यहं तात्पयं है 1 
्ितिगेधराऽम्बराऽऽलयै क्षिते ( प० त }, क्ितिगम कहनेसे पाताल 
यानी तदना 1 क्षितिगेश्च धरा च अभ्बरच (दनद ), तेषु भालयै 
{ स० त°) 1 तिमन्िे गृहत युक्त जो डुण्डिनपुरी याश्चयेममी धी, यह्‌ 
तात्मथं है । अजनि = "“जमी भ्रादुभषि*" धातुम सूद्‌ त, “'दीपजनवधपुरि- 
तापिष्याधिभ्योऽन्यतरस्याम्‌"” इघ सूवसे च्छिके स्यानमे विम्‌, "निगो दुर्‌" स 
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भवगका इन्दुमौकित्वके साथ सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धफे कथन होनेषे 
अतिशयोक्ति अलद्धारदहै॥<८२॥ 
यहुङपरूदयारपञ्निरामुखद्ेषु कलद्धरद्धुव । 
यदनेककसोधकुन्धराहरिभि कूद्धिगतीकृता इद ॥ ८३॥ 

अन्वय --यदनेककसौधकन्धराहरिभि वहुल्पशालभञ्जिकामुखचन््रेषु 
कलद्भुरद्भुव कुक्षिगतीकृता इव ॥ ८३ ॥ 

भ्यास्णा -यदनेककसोधक घ राहरिभि =कुण्डिनपुरीवदहुप्रासादमध्यभागस्थ- 
तिदे, बदरूपकथालमन्जिकामुनवन्देदु=यधिकसौन्दयंपा्ालिकाऽऽननसोमेषु, 
स्थिता इति देष । कलद्धरद्भुव "= लाज्छनमृगा , कुक्षिगतीङृता इव = भक्षिता 
ईव, प्रतीयन्त इतिं शेप ।1 ८३ ॥ 

अनुवाद जिस करण्डिनपरी के प्रचुर भासादोके मध्यभागे निर्मित होने 
अधिक सौन्दयेवाखी पृतलिपोके मुलचनद्रोमे स्थित कलङ्ुलूप भृगोको मानों खा 
लियाहै॥ ८३॥ 

दिष्पणी --यदनेककसौधकन्धरादरिमि == मनेककानि च तानि सौधानि 
(क० धार}, यस्या उनेककपतौघानि ( प० त ), तेषा कन्धरा (वण त°), 
यह्‌ “कर्धरा'" पदसे मध्यभाग लक्षित होता है 1 यदनेककसौधक्न्धरासु हरय , 
तै (स० त०)। हो मृगेन प्चाऽऽस्यो हयंक्ष केसरी हरि "" इत्यमर ॥ 
अहुरूपकथारभल्जिकामुखचन्देपु=वह खूप ( सौन्दर्यम्‌ ) यासा ता बहूपका 
( बहू० }, ““शेाद्धिभाषा'” इस सूत्रसे समासान्त कप्‌ प्रत्यय । वहुरूपकाश्च 
ता धशालभस्जिका (कण धा० ), मुखानि एव चद्रा ( स्पक° }, वहुल्पक- 
शालभस्जिकाना मुखचद्रा , तेषु ( प° ते०} । कछचुर्कव = फलद्कां एव 
रट्कवे ( सपक ० } । “छृष्णसाररुदन्यडकुशम्वररौदिषा ” दत्यमर । एुक्षिग- 
तकृता कुक्षि यता {द्वि° त०), “पिचण्डङुक्षी जठरोदर तु्दम्‌“ दत्यमर । 
कुक्षिगता कुनिमत्ता यया सम्पद ते तथा कृता कुक्षिगतीङृता , कुक्षिगतं + 
स्वि+-कृ +क्त + जस्‌ । पृतलियोके मुल घद्द्रके समान ये, चन्द्रम कलघक होता 
है, उन छोगोके मुखचन्द्रमे कलद्कल्प जो मृग वे, उनको भवनोते निमित 
होमे ला लिया, दतीङिए नही दिलाई पडते ई । पुतलियो के मुखवन्द निष्क- 
छदूक ये, यह तात्पयं है । इस पचमे “मुलच दवेषु" इस पदमे पक बौर "रक्षि- 
शतीष्ेता श्व'" दस पदमे उषा है, इ प्रकार नकी नि शपक्षस्पते स्थिति 
होनेसे सपृष्टि है ॥ ८३ ॥ 


७८ नैषघोयचरितं महाकाष्यम्‌ 


विसद्यदिवं सत तय्यवागुपरि स्माऽऽह दिवोऽपि नारदः 1 
अधघराऽय छता यथेव सा विपरीताऽजनि भूविभूषया ॥ ८४ ॥ 


अन्वय--स तथ्यवाक्‌ नारदः वल्िसद्मदिवं दिवः मपि उपरि भाह स्म) 
अय भूविभूपया यया अधरा कृता इव सा विपरीता मजनि 11 ८४ ॥ 

व्यास्या-- सः प्रसिद्धः, तथ्यवाक्‌==सत्यवचनः, नारदः ब्रहयपुत्रःः 
देव्पिविलेपः । वकिसद्मदिवं == पातालस्वर्ग, दिवः भपि~स्वर्गात्‌ अपि, उपरि 
ऊर्ध्वस्विताम्‌, उक्कृष्टां च, आह्‌ स्म = उक्तवान्‌ । अथ = इदानीं, भूविभूषया = 
भूम्यलद्कारभूतया, यया = कुण्डिनिनगर्या, अधरा न्यूना, भधस्ताच्च, कृता 
इव = विहिता इव, सा वलिसद्यद्यौः, विपरीता == मन्यादृक्षी, नारदोक्तेरिति 
रोपः । हीना इति भावः । मजनि = जाता, सर्वोपरिस्यितायाः पुनरघःस्थिति- 
वैपरीत्यमिति भावः ॥ ८४ ॥ 

स्नुषाद-- प्रसिद्ध सत्यभापी नारद ऋपिने पातालरूप स्वगंको स्वर्गसे 
भी उपर ( उक्छृष्ट ) कहा था । इस समय पृयिवीकौ अलदूकारमूत जिस 
कुण्डिनिनगरीने भपने सौन्दरयसे पाताल्को अधर (नीचा )-सा कर दिया, इस 
कारण से वह्‌ ( पातालरूप स्वगं ) विपरीत ( नीचा ) हो गया ॥ ८४ ॥ 

टिप्पणी -तथ्यवाक्‌ = तथ्या वाक्‌ यस्य सः ( वहु° ) । वलिसप्रदिवं = 
वके: सद्म ( प०त०), ““मघोभुवनपातालं वलिसद्म रसातलम्‌” इत्यमरः । 
वक्िसिद्म एव यौः, ताम्‌ ( रूपक ० ) । माह स्म त्रू धातुके स्यानमे "रुवः 
पश्चानामादित माह त्रुवः'' इस सूत्रसे “साह” भदेश, “स्म” के योगम भूत- 
कालम रट्‌ । नारदने विष्णुपुराणमे “स्वर्गादप्यतिरमणीयानि पातालानि" 
अर्थात्‌ ““पाताल स्वर्गते भी अत्यन्त रमणीय है” एसा कहा है । भूविभूपया = 
भूवो विभूषा, तया (प०त० )। बजनिन्=जन--लु्‌ ( कतमिं ) +त । 
स्वगे मौर पाताल्से भी कुण्डिनपुरी रमणीयरहै, यह्‌ तात्पर्य है । इस पमे 
““वलिसिद्मदिवम्‌”* यर्हापर रूपक मौर “कृता इव" यर्हापर उत्परे्षा है, एस 
प्रकार दो मलट्कारोक्रा मद्धाद्धिभाव होनेसे सस्कर मल्द्धुार टै ॥८४॥ 

प्रतिहर्‌टपये धरद्‌टजाद्‌ पयिकाह्वानदसक्तुसौरमे । 
फठहान्न घनान्‌ ण्दुत्ितानघुना्प्युजघ्षति घं रस्वरः ॥ ८५ ॥ 
मन्बयः--पयिकाह्वानदसक्तुसौरभे प्रतिहद्‌टपये घरद्टजात्‌ यदुत्ितावु 

कटात्‌ घधेरेस्वरः अधुना जपि घनान्‌ न उज्ति ॥ ८५ ॥ 


द्वितीय स्ं। ७९ 


दयाल्या--पविकाह्ानदसकतुसौरभे=पा धाह्वायक्सकतुसुग घे, अ्रतिटुपये 
न्परत्थापणमार्गे, बर्टनात्‌ गोधूमा दिच्रर्णापापाणजन्पात्‌, यडुत्यितात्‌ = कुण्डिन 
नगर्वृत्न्नात्‌, कल हात्‌ = विवादावु, जात इति शेप , घर्धरस्वर = निर्षरस्वर , 
अधुना अपि = साम्प्रतम्‌ अपि, घनान्‌ = मेघान्‌ न उञ्यति"्=न त्यजति। 
सवदा सर्वेहटेु घरट्रा मेषघ्वान दुवन्तीति भाव ॥ ८५ ॥ 

अनुवाद -- पथिकोको बुलानवारे ( माकण करनेवाले } सत्क सौरभे 
युक्त बाजारके मामे चविक्रयोते उत्यन्त जिम कुण्डिनपुरसे उे हए कलहे 
धर्पेर ब्द अब तक मेषको नही छोड रहा है ॥ ८<५॥ 

टिप्पणो--पयिकाह्वानदसकतुसौ रभे == प-यान गच्छतीति पिका , पथिन्‌ 
शब्दमे “पथ ष्कन्‌” इसपे प्कन्‌ प्रत्यय । पयिक्रानाम्‌ माह्वानम्‌ ( पम त० }, 
तत्‌ ददातीति प्थिकाह्वानदम्‌, पयिकाह्वान + दा + क ( उपपद० } । स्व्तूना 
सौरभम्‌ ( प० त° } । पयिकाह्लानद सक्ुसौरभर यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ (बहु°) । 
प्रतिहदपथे = टस्य परया हप ({ प० त° ), समासान्ते म प्रत्यय । हटपय' 
हटपथ प्रति प्रततिटटुपय, तस्मिन्‌ { यथ शब्दके वीोप्ठा अर्थते सव्यपीभाव } 
“तृतीयासपतम्योवहुलम्‌”” इस सूस सप्तमीभे वाहृल्येन अमूका बभाव । षरटू- 
जात्‌ =धरटात्‌ जात घरटूज , तस्मात्‌, षर +-जन्‌ + ड ( उपपद० } + 
हति 1 यदुत्थितात्‌ = यस्या उत्थित, तस्माद्‌ ( पर त)! पषँरस्वर्‌ = 
धषंरश्चासो स्वर {० धा० } 1 ““षर्॑र"' यह अव्यक्ताऽनुकरण शब्द है । 
उण्कति = “उच्छी विवासे” धातुसे लद्‌ तिप्‌ ! कुण्डिनपुरमे सब हाटोमि 
चबिकय मेघके समान शव्द करती रहती र, यह इस पद्यका तात्पयं है । इस 
पद्मे मेषो का चविकयोते कठ्हका सम्बघधन होनेपर भी कलह-सम्ब धवी 
उक्ति टोनेरे मतिशयोक्ति बौर धरधर शब्दका कलटके दैतुके तौर उतपरक्षणपे 
वादि शब्दके अभावल्चे प्रतीयमानोच्ेक्षा है, इस पकार दो भलद्धारी का 
सूकर दै ॥ ८५॥ 

वरण कनकस्य मानिनीं दिवमद्धादमराऽद्रिरागताषर 
घनरतनकदाटपक्षति परिरम्याऽतुनयन्नुवात्त मामू ॥ ८६ ६ 

अग्वय्र --कनक्स्य वरण वमराऽद्रि या मानिनम्‌ म्कात्‌ मागता दिव 
यनरट्नक्वाटपक्षति ( सन्‌ } परिरभ्य अनुनयन्‌ उवास 11 ८६ ॥ 

व्याट्या- कनकस्य = सुवर्णस्य, वरण प्राकार एव, अमराऽद्रि =मुर- 
पर्येत , सुमेदरित्य्थं , या न नगरीम्‌ एव, मानिनीं = कोषयुक्ताम्‌, मत एव 
मद््कादुन्=निने्द्गावु, मापतामुन्=सपयाता, भूरोकमिि शेष । दिवन्त 


=नरदलीनित्यर्यः धतसरलक्दाठ्यललतिः = निदिडमयिकपाटपक्लम्‌लः 
स्वयमु, उमरादताधनत्यवः, धवर्त्नक्दाल्पल्लात. (नच नाल्कवारवन्नदूलः 


पटिर्य लादि 2 ~------------ -----~ -~---- -------------- र. उवा ज 
उन 1 परिरम्य जास सुनयन्‌ -उनुनय कूदन्‌. उदुस्तरानत्ययः, इवान्त 


च्वानिनः प्रययङ्यितां दरेयततीना्तादमननच्छन्तोति भावः & 
उपिततदान्‌, {मनः प्रययङ्ाता अयत्तानाश्सतादरन च गच्छन्त भावः 11८६) 
९ 


(र 
= प पमल ~ल - नः 


ल ~ = ज 
हर्‌ समरावताङ् गड रत्तचाल कार्म नति युक्त ल्षर्र 





(~= निनी > ~~ 
अनुवाद- सवनभाकोरख्य दुगस्पदत (जस ङु{इनपुरल्प मातन उष्र 
ड्‌ 











नालिङ्धन कर दनुनय करता हा रहता घा ॥ ८६] 
टिप्पण्यै 


क दरर- ~> ~~? मरा रद्ध 
रप्पत्प- दरः = प्राकारे वरस्य उञः इत्यमरः | दमराऽदः= 





लमरत्य उद्धिः (प तर<) 1 मानिनो == मानः उत्ति उत्याः सा सानिनी, 


ताम्‌, मान्‌ इनि -{- उप्‌ + अम्‌ 1 धनरत्नक्वाटपन्लत्तिः = रत्नानां कवाटे 


1* 





त्वाटमर्रं " इत्यमरः । घने रलकवादटे एव दल 

(षर त° }, “क््वाटमरर दु इत्यमरः । घने रत्नककाटे एव प्तौ यत्य 
पल्दमछम <~ परिर र्भ 

त { चूं ०) 1 "न्नी पक्षतिः लमूच्य्‌ इत्यमरः 1 पा ररप्य=-परि-+रभ-~+ 


॥ 














क्त्वा ( ल्यप्‌ } 1 अनुनयन्‌ =जवुनयतीतति, सनु नो~+च्द्‌ (ष्ठ ) चु) 
उवास वत्त + जिद्‌ -+- तिर्‌ (पल्‌ पद्यते विदभं देशने दुवभेका प्राकार 
सुमेर ठ पवेतके समानं है, कूण्डिननग्री ङ्मयावतोकौ च दृह्य हः रत्नोके किवाद्‌ 
सुनेर्पर्वके पक्नमूटोजे तुल्य है, देत प्रतीति होतो ह 1 ह पद्यने सुवमं- 
प्राक्ारमे सुमेत्पवंतका ौर यरं पलत्िका ऊर सूष्डिननगरीनें मे समरावतो 


न समस्दवस्तदिषय छिडतानम्पसे समेर्पर्दत - 
का ञारोत होनेसे सनत्उस्दु'दषय सद्खिर्तक सौर ङ द्ध त्ताम्पत्त सुमट्पदत 


सौर स्वगदरी में नायक लौर नापिक्के व्यठ्हारका हारक समायेप हयेनेते सेमा- 
सोक्ति है, इसन प्रकार दो उलङ्कार्तोका द्धाद्धिभाव होनेखे सदूकूर ललद्कार 
है! ८६ 11 
अनः परिदिपनेत्य या ज्वखदर्क्पलवग्रजन्ममिः 1 
उदयं ङ्दमन्तत रवेरवहुद््वाणपुसीपराष्यताद्‌ 1 ८७ ए 
ऊन्वयः-या रवेः ख्दयं यमं उन्तसया च्वलदर्कोपिलवप्रजन्ममभिः लनर्दः 
परिविषन्‌ं एत्य वाप्युरीपदघ्य॑ताम्‌ अवहद्‌ 1 ८७ 11 


व्याद्या-- या <न्हिननगसी, रवेः--सर्दत्य उद्गमं = 
स्न्ाल्पवा-- पा == दुष््डननगरा, स्वः सुपत्यर्ख्दयम्‌ू = उद्गमः लयम 





(5 ~न > ऽत्तकलयो्गष्यनाल प्रावः 
सस्दमयक =, अन्तया ल मघ्य, सवत्या(दयाऽ्त्तकाटदयामस्यत्ाद र्ति (वर 





ज्वलदकोपिकवप्रडनमभिः=दोप्यनानसूुवंकान्तप्राकारोत्सन्नैः, मूर्वकिरपसखन्पर्का- 
दिति शैषः 1 अनः ञन्निभिः, परिदिवं = पदिदेष्टनम्‌, एत्य=प्राय्य, 
वसदुरपराघ्नता तां==वाप्नञ्नुरननरीश्रेएताम्‌, लग्निपसिविष्ठितठानिति भावः। 
ठवह्त्‌ = घृतवान्‌ 1 ८७ ॥ 


दवत्तीय+ सरग ८१ 


सनुवाद-जौ कुण्डिननगरी सृयक्रिरणके उद्य भौर अस्तक मध्य 
समयमे सूयक्रिरणके सम्पकेसे जलनेवाठे सूये कान्त प्राकारते उप्पनं मग्ियो- 
से षिरी अती हुई बाणासुरकीो नगरीक्री श्रे्ुताको धारण करतौ थी ॥ ८७॥ 

दिष्यणी --उदय, छयम्‌ = “न्तरा” पदके योगमे “अन्तराऽतरेण युक्ते" 
म भूत्ते द्वितीया । ज्वलदरकोपलवप्रजन्मभि अकस्य उपला ({ प० त°}, 
ज्वछन्तश्च ते अरकोपिला ( क० धा० ), तेपा वप्र ( प त°), उवलदकोपरल- 
वप्रात्‌ जम येका ते ज्वलदर्कोपखवप्रजन्मान , तै (ग्यधिकरणवहु०) । बाणपुरी- 
पराध्यता बाणस्य पुरी (० त°), पराध्यस्य भाव पराध्यंता, राध्यं त 
तल्‌ + टाप्‌ । "परारध्याश्रपरागहरपरारत्याऽ्रघाग्रीयम प्रियम्‌” इत्यमर । वापपुर्या 
पराष्यता, ताम्‌ ( प त० ) । अवहत्‌ = वह + खड्‌ + तिप्‌ । क्िवभक्त बाणा. 
सुरकी नगरी शिवजीके अनुग्रहे भग्निसे परिवेष्टित धो, पेसी पूराणकी 
भ्रसिदि है । इस पदमे एककी पराध्यंता दूसरी कँसे धारण करेगी, इस कारण 
वस्तु-सम्बन्धके सादुरयक्ा बोधन करनेसे निदशना भलद्धार है ॥ ८७ ॥ 

अहुकम्बुमणिरयंराटिकागणनादेत्करक्कंटौत्कर, 1 
हिमवाट्कयाऽच्छवाटुक षट दध्ान यदापणाऽणंव ॥ ८८ ॥ 

अभ्वष --बहुकम्बुमणि वरारिकागणनाऽटत्करककंटोत्कर हिमवालूकया 
मच्छवालूको यदापणाऽ्णेव पटु दध्वान \\ ८८1) 

ष्पारया--वहुकम्बुमणि = मधिक्शह् रत्नयुक्त , वराटिकागणनाऽ्टत्र- 
ककौटोत्कर =कपदिक।सख्यानप्रचरत्पाणिव्ुलो रषमूहसम्पन , एव च हिमबालू- 
कया <= कपूरेण, भच्छवालृक = निरमलसिकत , यदापणाऽणंव = वरुण्डिनिनगरी. 
निषद्यासमुद्र , पटु = गम्भीर यथा स्यात्तथा, दघ्वान = ननाद ॥ <८ ॥ 

भनुवाद --वहृतसे शद्धो मौर रत्ने युक्त, फौडियोके गिननेभे चलनेवाकते 
हम्तह्प ककंटोसे सम्प-न बौर कपूरते निर्मल बाङृवाला जिस करुण्डिनिनगरीका 
बाजारस्पी समुद्र गम्भीर शब्द करतां था ॥ ८८ ॥ 

टिप्पणी--बहुकम्बुमणि == बहव कस्बवो मणयो यरिमनू स॒ ( बहु° ¡| 
दराटिकागभनाऽटत्करककंटोत्कर =वराटिकाना गणना (प० त°), ककंटानाम्‌ 
उत्करा (प०त०), करा एव ककंटोत्करा ( ूपक० }, मटन्तश्च ते 
फृरककटोत्करा (० धा० }, वराटिकागणनायाम्‌ मटत्करक्कटोत्करा 
( स० त°) । हिमवालूक्या == “घनसारच रसने सिताऽ्रो हिमबालृका"' 
इत्यपर । म॑च्छनालृक =अच्छा बालुका यस्मिन्‌ घ {बहु०) ! सदापणाऽ्यव = 

< नण प्र 


८२ मषघीयचरितं महाकाभ्यमू 


सापण एव सर्णव. ( रूपक ० }, यस्या बापणाऽ्णवः ( पर त° } 1 पटु = यह्‌ 
त्रियादिक्ञेपण है 1 दध्वान्= "ध्वन श्ष्दे” घातुसे लिदट्‌+तिप्‌ ( णल्‌ }। 
रपर पमे समस्तवर्तुविपय स्ाऽद्धरूपक नलद्धुार है ॥ ८८ ॥ 
यदगारघटार्‌टयुद्िमतवदिन्दूपरतुन्दिरापया । 
भुमृचे न पतित्रतौचिती प्रतिचन््रौदयमश्चमद्भया 11 ८८ 1 

अन्वयः-यदनारघटाट्बुष्िमल्तददिन्दूपलतुन्दिलापया अश्नगद्धया प्रति 
चन्द्रोदयं पतित्रतीचितो न मुमूचे ॥ ८९ ॥ 

घ्यास्या-- यदगारेत्यादिः० = कुण्डिननग रीगरहपर्क्तिक्षौमनिवद्धम्‌ मिस्यन्द- 
मानचन्द्रकान्तमणीप्रदरटजल्या, जघ्रगद्धया=मन्दाकिन्या, प्रतिचन्द्रोदयं चन्द्रोदये 
चन्द्रोदये, पतित्रतौचिती = सत्या मौनिच्यं, न मुमुचे न परित्यक्ता ॥ ८९ ॥ 

यमुवाद-- जितत कष्डिननगरीके भवनोकी भटारियोरी नियद्धमूमियोमें 
पिघल्नेवाले चन्द्रकान्त मणियोसे वटे हुए जल्ते युक्त आका्लगद्धानि प्रत्येक 
चन्द्रोदयके अवसरभे पतिब्रताका जौचित्य नही डा)! ८९) 

दिप्पणी--यदगारेत्यादिः०न्= अगाराणां घटाः (प० त ०), यस्याम्‌ अगार- 
घटाः ( स त० }, यदगारघटाचु अटाः (त° त०), “स्याद्र प्षौममस्तरियाम्‌' 
इत्यमरः । तेपां कुट्टिमाः ""वुद्टिमोऽस्सी निवद्धा भूः" दुत्यमरः । इन्दोः उपलाः 
( प० त० }), ्रवन्तश्चते इन्दरूपटा. ( क० धा० )1 यदनारषटाद््कुद्िमेपु 
लवदिन्दूपलाः (स° त०) 1 तुन्दिला नापः यस्याः सा तुन्दिलाऽपाः, "ठकू 
रब्धृ.पयामानन्ते'" इस भूत्रसे समातान्त अ प्रत्यय । ""पिचण्डकूक्षी जठरोदरं 
तुन्दम्‌" इत्यमरः 1 तुन्दम्‌ अत्याऽत्तीति तुन्दिलः, “^तुन्द'' दव्दसे “तुन्दादिभ्य 
इच्च्च'' इस सूतरसे टच्‌ प्रत्ययहोता है। ययपि “तुन्द शब्दा भयंदहै 
उदर, वटे हए उदरवाले ( तोदव्ते ) को तुन्दिल कते ह, तापि य्हांपर 
““तुन्दिल'" दाब्दका लालणिक अयं है बढ़ा हुआ । यदगारषटा्रुकुद्टिमल्रवदिन्दू- 
पलः तुन्दिलपा, तया (तृ° त०} 1 मध्रगद्धयानअनघ्ने गद्धा, तया (सख० त०)। 
"द्योदिवौ दे स्त्रियामचघ्नं व्योमपुप्करमम्बरम्‌'” इत्यमरः । प्रतिचन्द्रौदयं=चन्दरस्य 
उदयः ( प० त्त ), चन्द्रोदये चन्द्रोदये इति, वौप्तामें अव्ययीभाव । पतित्रतौ- 
चिती पत्यौ व्रतं ( निवमः) यस्याः सा पतिव्रता (व्यधिश्वहू०), “सुचरित्रा 
तु सती साध्वी पतिव्रता" इत्यमरः 1 उचितस्य भाव मौचिती, "उचित!" शब्द 
से “गुणव चनब्राह्यणादिनम्यः करमपि च'' एस नूप्रते प्य्‌ प्रत्यय । “पः प्रत्ययस्व' 
इससे "प" का भौर ॒“"हुखस्तद्धितस्य'” इतसे "य' कालोप तथा पित्‌ होनेसे 


द्वितीयं सं ८३ 


“पिदभोयदिभ्यश्च" इत्ते डीष्‌ 1 पतिव्रताया योचिती [प० त०) 1 प्रतिव्रत 
क लक्ष दै -- “माताऽ सुदित दष्टः, प्रोपिते मलिना इश्ता 1 मृते श्ियेत 
याषत्यौ सास्र जेया पतिव्रता” (या० स्मू०) ¡ मुमुचे ^मुच्ट्‌ मोक्षणे" 
धातुसे क्ममे लड +त। इस परमे दुष्डिनपुरमे बडे वदे भवन है, उनमे 
अटारियां चाकादके समान वी है, वहार फरशंमे च-्रकान्त मणि जडे हए 
है, चरके उगनेपर उनकी क्रिरणोके सम्पकंसे चन््रकान्तके पिघलमते पानी 
तिङखता है, वही याकाशगङ्खा ह ¦ चद्धोदय होनिपर्‌ जैसे थाकाश्चगङ्गाके पति 
सभुदरके जलेकी बृदि होती है, वैसे ही पत्नी माकाशगद्धामे भरी परतिव्रताधर्मेके 
पानके कारण जलेको बृद्धि होती है, यह तात्पय है 1 द्वस पद्यमे चन््रकान्तसे 
पिषकते हए जलने माकाशगद्धामे जलब्ृद्धिका सम्बधन होनेपर भी उसकी 
छक्ति हीनेति मतिशयोक्ति मौर समृढिविशषिष्ट वस्तुदा वर्णेन नेसे उदात्त 
यलद्धार्‌ दै, उन दोनोके भद्धाङ्धिभावसे सङ्कर है भौर बतिशयोक्तिमे दुष्डि- 
4५ कै गृहक मौ-नत्य व्यक्त होता है । इस प्रकार अलद्धुारसे वस्तुध्वनिं 
1 ८९॥ 
सचयोऽस्तमितस्य भास्वते स्वरिता यत्र निराल्या एलु । 
लनुसायमर्भुवरेषनाऽऽपणकङमो रजपभ्यघोयय 1६०1 

स्वप पत्र यनुमाय विेपताऽऽणकरमी रजपष्यवौयप अस्तम दतेरप 
भास्वत स्खकिता निराला इवय अभू खल्‌ ॥ ९० ॥ 

स्थार्पा --यत्र = दुण्डिननगरयामु, बनूसाय न=प्रतिसम्ध्याकाल, विणेपनाऽऽ- 
पणकडपरी रमपण्यधोयय --विलेपनाषणेषु = सुगन्धद्रव्यनिषदासु, कश्मौ रजपण्य- 
वीय = दुदकुमरूपविक्रेयवस्तुधरेणय , भस्तम्‌=मस्तपृ्वतम्‌, इतस्यज्गतस्य, 
भास्वत न्त्सूयस्य, स्खलिता "च्युता, बत एवे निराया निराश्रया, 
स्वय प्रा, भभु ==भान्ति स्म, सदु = निश्चयेन ।! ९० ॥ 

अनुवष्द--जिसर कुण्डिनेनगसीमे प्रति सायद्भालको सुय धदरव्योकी दूकानो 
पर्‌ बरेशरलूप विद्रेथपदार्थोको राचिर्यां अस्ताचलको चये हुए भूर्वको च्युत ता 
माश्रयहीन प्रभाओके समान शोभित होती धौ ॥ ९० ॥ 

दिप्यणो--भनुसाय =साय सायम्‌ ( वीप्त्ामे अव्ययीभाव } । वितेपनाऽ 
पणकरमीरनपष्यनीयय ==बिङेपनानाधु मापरणा_ ( प० त° }, “मापरणसतु 
निषद्यायाम्‌” इत्यमर । कदमीरेु जातानि कदमौरजानि, कडमीर + जन्‌ + 
ड + पणिदु योग्यानि पष्यानि, "पण व्यवहरे स्तुतौ च" धाते “अवद्यपण्य- 
वर्यागह्पथितव्यानि रोघेपु इस सूत्रसे य््त्ययान्त निपातन । कंरमीरजानि 
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च तानि पण्यानि ( क० धा० }, तेषां वीवयः ( प० त० }, विक्ेपनाऽऽगपेषु 
कडमीरजपप्यवीवयः { ज्ञ त० } 1 निराख्याः=निर्मेत लाल्यो याभ्यस्ताः 
( चहु ) 1 अमूः“ ना दीप्तौ” धातु युट्‌ +ज्ञि। इतन पमे इव सादि 
शब्दके न होने प्रतीयमानोत्परेला जौर सूर्यकी रचियोक्ा निराल्यत्व कहनेसे 
विदोप जच््ारभी है 1 इसप्रकार दो गलद्धुार्यौका अद्धाद्धखिमाव होनेसे सद्र 
है 1 उस्तकरा यहाँपर कल्ल दै --“"वदाघेयमनाधारम्‌ 1" १०--७३ 11 ९० ॥ 
विततं वणिजाऽऽपणेऽविरं पथितं यत्न जनेन वीक्ष्यते 1 
मुनिनेव मुकण्डुपुतुना जगतीवत्तु पुरोदरे हरेः ॥ ६१1 
उलन्वयः-- यत्र वपिजा पपितुम्‌ जापणे विततम्‌ मसिं जगतीवस्तु पुरा 
हरेः उदरे मृकण्डुनूनूना मुनिना इव जनेन वल्यते 1 ९१॥ 
स्याच्या--यत्र = कुण्डिननगर्या, वयिजा = पण्याजीवेन, पभितुं=ञ्यवहर्तुमू, 
मापये = निपद्यायां, विततं = प्र्नारितम्‌, गिकं = समस्तं, जगतीवस्तु=नोक- 
पदाः, पुरा =पूवेकाले, हरेः = विप्पोः, उदरे=जठरे, मृकण्डुनूनुना = माकंण्टे- 
येन, युनिना इव = ष्टपिणा इव, जनेन == लोकेन, वीक्ष्यते = अवलोक्यते 1 
यनुबाद-- जिस करुण्डिननगरीमें व्यापा रीतते वेचनेके लिए दुकान फलय 
गये श्चम्पर्णं चोकोंका पदाय, पूरव कार्म विष्णुके उदरमें माकेण्डेव छपिके समान 
ख्ेग देखा करते ह 11 ९१ 1 
दिप्पणो--वणिजा = “वैदेहकः सार्व॑वाहो नैगम वाणिजो वथिक्‌" 
इत्यमरः । पितुं = पप ~+ तुनून्‌ । जगतीवस्तु = जगत्यां वस्तु ( स० त० } 1 
मृकण्डसुनुना == मृकण्डोः नूनुः, तेन ( प० त० } 1 वौक्षयतेन्=वि+ईद-ल्ट्‌ 
( कमम )-त । जते पूवेकाल्मे मारकेण्डेय मृनिने भगवान्‌ विष्णुके उदर्समे 
लोकेका समस्त पदायं देखा या, उसी तरह जिस कुष्डिननगरीकी दूकानमें छग 
लोकके समस्त पदा्वं देखते है, यह्‌ ॒तात्पयं दै । इस पद्यमें उपमा अलद्धार 
दै ॥ ९१॥ 
समनेणमदेयंदापणे तुर्यन्तोरभरोमनिश्चलम । 
पणिता न जनाऽऽरवंरवंदपि एूजन्तमरि मलीमसम्‌ 1} ६२ ॥ 
सन्वयः--वदापणे सौरभलोभनिष्चलं मलोीमतम्‌ अलम्‌ एणमदैः समं 
तुल्यनू पपिता कूजन्तम्‌ अपि उनाऽऽरवेः न अर्वतु 1 ९२ ॥ 
व्यास्वा -यदापणेरकुण्डिननगरीनिपद्यायां, सौरभलोमनिश्चलं=सीगन्घ्य- 
लोलृपत्वत्विरं, मटीममं == मलिनं, कस्तूरीतवर्णमिति परावः । नलि = भ्रमरम्‌, 


ह 
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एणमदै = कस्तुरीभि , सम सह्‌, वुख्यन्‌ = तोलयन्‌, पणितान्=विक्रता, 
कूजन्तम्‌ भपि = गुञ्जन्तम्‌ यपि, जनाऽऽरवै == लोकशब्दं , कलकरुरित्यवं । न 
अवैत्‌ =ने ज्ञातवान्‌, शब्दोऽपीति देप ॥ ९२ ॥ 

अनुवाद--कुण्डिनपुरके बाजारमे सुगन्धके लोभे निश्चय छृष्णवर्णवाले 
श्रमरको कस्तुरियोक साथ तौलता हभ विक्री करता हया व्यापारी शब्दके 
केरमेपर भी छोगोके शोरगुलोसे नही जानता था॥ ९२ ॥ 

टिप्पणी -षदापणे == यस्या आपण , तस्मिन्‌ ( प० त° } । सौरभलोभ. 
निश्वरन्तसुरभेर्माव सौरभ, सुरभि ~+षण्‌ । सौरभस्य लोभ (प०्तत०), 
तेन निश्चल , तमु { त° त°) । मलीमस == "मक शब्दके “ज्योत्स्नातमिन्ना ०" 
इत्यादि सूस ईमपचप्रत्ययाऽत निपातन, “मलीमस तु मचिन कच्चर मल~ 
दूषितम्‌" इत्यमर । एणमदे = एणस्य मदा , तै ( प० त° }, “सममू 
इस पदके ोगमे तृतीया । तुलयन्‌ = “तु उन्माने"" धातुसे भि प्रत्यय होकर 
कुदे स्थानमे रातू आदेश । सन्ञाूरवेक विधिसे रघूपधगुप नही हभ । 
पिता पणत इति, पथ +ठृम्‌ +-यु । कूजन्त = कून †- लट्‌ ( शत ~ 
शम । जनाऽऽरवं जनानाम्‌ मारवा , तै ( प० त° ) । अर्वत्‌ मव + 
ण्‌ + लड्‌ +- तिप । इस पद्मे प्रकृत ध्रमरको कृष्णवणं गुणसे भप्रकृतं कस्तुरोते 
तादात्म्यप्रतोति होनेसे "सामान्य" भलद्धार है । उसका लक्षण है-- 

"सामान्य प्रङृतस्याऽयतादात्म्य सदृकगुमे ।” सा० द° १०-११६९।९२॥ 

रविका तमयेन सेतुना सकराऽह्‌ ज्वलनाऽरहितोऽ्मणा 1 
लिश्चिरे निक्ञि गच्छता पुरा चरणो यत्र दूनोति नो हिम ॥ ६३ ॥ 

भन्वय -यत्र सकलाऽह्‌ ज्वलनाऽऽहितोष्मणा रविकान्तमयेन सेतुना 
गण्ठता चरणौ शिरिरे निशि हिम पुरा नो दुनोति ॥ ९३ ॥ 

उपाख्पा--य त्र =कुण्डिननगर्पा, सकलाऽह- सम्पूर्णं दिव (व्याप्य), ज्वलनाऽऽ- 
टितोष्मणा = अग्निजनिततापन, रविकान्तमयेन = सूयका-तमपिस्वल्पेण, 
सेना = आलिसदुद्चमार्गेण, सूयका-तकृष्टिमाश्वनेति भाव । गच्छता = 
स्वरता जनाना, चरणौ न्=पादौ । चिरे रिरिरतौ, नि्तिडरात्रौ, हिम 
तुहिन, पुरा नो दुनोतिन्=न भपीडयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

अनुवाद--जिसं कुण्डिनिनगरीमे दिन्र यग्न्त उत्यप्न तापवषे सूरव- 
कान्तमणिसे निबद्ध भूमिके माभेते चलनेवाछे जनोके चरणोको चििर ऋतुमे 
भी रात्तको जाडा पीठित नही करता या॥९३। 
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रिप्यणी--सकेलाऽहम्‌ = सकलं च ततु महः, तम्‌ ( क० धा० ), “राजा- 
ऽहुःसविम्यण्टच्‌”' इस सूत्रसे समासाऽन्त टच्‌ प्रत्यय, ““राव्राऽल्लाहाः पुंसि" इस 
सूत्रे पुंत्लिद्धता ““कालाऽ्वनो रत्यन्तसंयोगे"" इस सूत्रसे द्वितीया । ज्वलनाऽऽ- 
दितोष्मणा = माहिता उष्मा (उष्णता ) येन स माहितोष्मा ( वहु° ), 
ज्वलनेन भाहितोप्मा, तेन ( तृ° त० }, रविकान्तमयेन = प्रचुरः रविकान्प्रो 
यस्मिन्‌ सः, तेन, ““रविकान्त'” शब्दे “तत्प्रकृतवचने मयद्‌” इस सूत्रतते मयद्‌ 
प्रत्यय । गच्छतां गम +ल्ट्‌ (शत्रु )+माम्‌। पुरानो दृनोति=““पुरा' 
फे योगम “टुदु उपतापे" इस धातुसे “"यावत्पुरानिपातयोलेद्‌'” इस सूव्रसे भूत- 
काल में लट्‌ । कुण्डिननगरीमे सूरयकान्तमणिकी कुष्टिम भूमिम दिनमर सूर्यकी 
करिरणोके सम्पकंसे उत्पन्न आगकी गर्मीकी शिशिर ऋतुमे रातमे चलनेवाठे 
मनुष्योके चरणौको जाडा नहीं सताता था, यह्‌ इस पथका तात्पर्य है 1 इस 
पमे हिमर्प कारणके रहुनेपर भी उसका कार्यं पीडाकी उत्पत्तिन होनेपे 
विदोपौक्ति मलद्धार है, वह ऊष्मा ( उष्णता }) की उक्ति होनेते उक्तनिमित्ता 
दहै मौर समृद्धिविशिष्ट वस्तुका वर्णन हौनेसे उदात्त गलद्ार भी है, इस प्रकार 
दोनोँका अद्धाद्धिभाव होनेसे सद्धूर गल्द्धुारहै।। ९३॥ 

विघुदीधितिजेन यत्पथं पयसा नपधश्लीखशौतरम्‌ । 
शादिकान्तमयं तपाऽऽगमे कटितीब्रस्तपति स्म नाऽऽतपः 1! ६४ ॥ 

अन्वयः-- विधुदीधित्तिजेन पयसा नपधलीलदीतलठं एदिकान्तमयं यतयं 
तपाऽऽगमे कचितीव्रः मातपः न तपत्ति स्म ॥ ९४ ॥ 

व्पाख्या--विघुदो धितिजेन = चन्द्रकिरणसम्पकत्पिन्नेन, पयसा == जलेन, 
नपधघशौलदीतलं ==नलस्वभावसदृषरीतं, शिकान्तमयं=चन्द्रकान्तमणिनिितं, 
यत्पथं कुण्डिनिनगरीमागं, कलितीत्रः == कलिसदृशतीष्ष्णः, आतपः = सूर्य॑तापः, 
ने तपति स्मम्=न अतपत्‌ ॥ ९४ ॥ 

अनुवाद--चन्द्रकिरणोके सम्परसे उत्पन्न जलते नके स्वभावके समान 
गीतल चन्द्रकान्त मणिसे वने दए जिस कुण्डिनपुरीके मागंको कक्तिके समान 
तीक्ष्ण धूप ताप नहीं करती थी ।॥ ९४ ॥ 

रिप्पणी--विघुदीधित्तिजेनन= विधो; ( प० त० ), तस्या जातं 
विधुदीधितिजं, तेन, विधुदीधिति~+जन्‌~+ड~+-टा । नैपधदील्दीतरं = 
निपधानाम्‌ भयं नैपधः, निषध {मण्‌ । नपधस्य दीं ( प० त° } 1 “शीलं 
स्वभवि सद्वृत्ते" इत्यमरः 1 नैपधशीकम्‌ इव शीतलम्‌, “उपमानानि सामान्य- 
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वचने ” इते समाव ! शिका तमय ~ग्रचुरा शशिकाम्ता यस्मियू, तम्‌, 
शिकान्त +-मषद्‌ 1 यत्य = यस्या पन्वा , तम्‌ ( प०त०), ““तरक्ुरब्य्‌ ~ 
पथामानक्षे" इस सूवतत समासान्त अ प्रत्यय । तपाऽऽगमे = तपस्य आगम्‌ , 
तस्मिन्‌ ( प० त० )। “निदाध उष्णोपगम उष्ण उष्मागमस्तप ” इत्यमर 1 
फलितीन = ककलिरिव तीर , (उपमानपूरदपदकम०} । तपति स्म="तप स-तापे' 
धातुम “स्म" उत्तरपदके रहते हए भृतकाख्मे लट्‌ 1 घन्द्रकाम्मणिसे 
निभित जिस कुष्डिनपुरीके मा्गेको चन्द्रकी करिरणोके सम्पकसे उत्पन्न जलके 
कारण ठण्डा होने ब्रीष्म ऋतुके जागमनमे भी धूप ताप नेहीं करती धी, यह 
अभिप्राय है । इस पमे भी प्रोप्मके आगमन रूप कारणक रहने पर उसके 
काये ताप्रकौ उप्पत्ति म होनेते विक्षेपोक्ति अलद्भार है, उप्तमे वनदरकिरणके 
सम्पकंसे चन्द्रकान्तके पिघलनेते जलकी उक्ति होने उक्तनिमित्ता है,'कचलितीत्र " 
भौर नँपध्ीरशीतलम्‌" दोनो उपमा बलदा है, इस प्रकार उनकी सवरृष्टि है । 
परिवावरयच्छलेन या न परेषा प्रहुणस्य गोचरा ! 
फणिमापितमाष्यफरिक्का विषमा ुष्डरनामरवापिता ॥ ६५ ॥ 


अन्वय परिखावलयच्छलेन दुण्डटनाम्‌ भवापिता परेषां ग्रहणस्य न 
गोचराया व्रिपमा फथिभापितमाव्यफव्रिकका ।। ९५ ॥ 
इयार्पा--प्रिखावलयच्छठेन = खेयमण्डलब्याजेन, कुण्डलनामू = मण्डला- 
काररेखाम्‌, जवाविता = धरापिता, यत्त एव, परेपान्=शङ्रूणाम्‌, भन्पेषा च, ग्रह्‌- 
णस्य =भाक्रमणस्य च । नं गोचरा अविषया, या = कुण्डिनिनयरी, विपमान्= 
दुर्वोधा, फणिभापित्तमाष्यफविक्रका~पतञ्जलिकयितमहाभाप्युण्डसादेतग्रन्ध , 
करुण्डिनपुरी पात्तश्जलमहाभाष्यविनष्टय्रन्यभागसदृक्ी विषमौ इति भाव ॥९५॥ 
अनुवाद - वाईके मण्डलक वहानेसे मण्डलाकार रेखाको प्राक करायौ गयी 
एत्रुमोके मक्रमणके बाहर, ज कुण्डिननग री दरसरेके ज्ञानक अविपग दुवो, 
शेषनागसे कथित भाप्यकौ फदिहका (विनष्ट प्रन्थमाग} के सदृश धी ।९५॥ 
दिष्पणी--परिदावलयच्छडेन == परित खाता परिखा , परि-उपतगेपूवंक 
“लनु अवदारणे” इस धतुसे “अन्येष्वपि दृश्यते इस सूम्रवे ड प्रत्यय मौर 
दाप्‌ “तेय तु परिखा" इत्यमर । परिवाणा वल्य ( प० तर), तस्य टल, 
वेन (ष० त०) । वापिता मव + माप +-थिच्‌ + क्त + टाप्‌ । फमिषाषित 
भाष्यफविकङा फणा मस्याऽस्तीति फणी, “फणा” शब्दे “व्रीह्यादिभ्यश्च” 


८८ नेपघीयचरितं महाकाष्यमू 


इस मूव्रमे इनि; "कुण्डली गृढपाच्चक्षुःश्चवा काकोदरः फणी” इत्यमरः । 
फणा होनेसे सपंको “फणी” कटते ह । यर्हांपर ““फणी'" कहुनेसे पाणिनिकी 
अष्टाघ्यायीके महाभाप्यकार शेयनागके अवतार पतञ्जलि मुनि विवक्षित ह। 
फणिना भापितम्‌ ( व्रृ० त° ), फणिभापितं च तत्‌ भाष्यम्‌ ( क०धा०}, 
मू्रकी व्याच्याको ““भाप्य'' कहते हँ । उसका लक्षण है-- 
““ूत्राऽर्यो वर्ण्येते यत्र परदः मूत्राञ्नुसारिभिः। 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।।'' 
र्यात्‌ जहाँ पर नू्रके अनुसरण करनेवाले पदेति सूत्रार्येका ओौरउसी 
प्रसद्धमें प्रतिपादित स्वर्प्नोका भी वर्णन होता है, उसे “भाष्य कहते ह । 
काव्यमीसांतामें राजक्ेखरने “आक्िप्य भापणाद्भाप्यम्‌"' एसा लक्षण त्रिया 
है 1 जापर याक्षेपपूर्वंक सूत्रार्थका वर्णन किया जाता है, उसे भाप्य कहते ह 1 
फणिभापितभाप्यस्य फरविकका (प० त०)। कटा जाता दहै कि अष्टाध्यायीके 
मूका महाभाष्य पेडके पर्तोपर लिखकर कोद विद्ठान्‌ले बारै षथे,वे 
मघ्याह्वमे पेडके नीचे स्तो रदे ये, इतनेमे कु मूके व्यास्या-भाग भाप्यके पर्नो- 
को वकरीने खा ल्दिया, सतः उतने भागने कुण्डलाकार चिह्ु भद्धितदहै। जसे 
वे सू््रंऽ्या भाव्यकी नुपलच्िसे दुर्जय, उसी तरह खार्ईे कुण्डलाकार 
धिरी हुई कुण्डिनिनगरी शत्रुमोते आाक्रमणकी विपयमूत नहीं है, यह तात्पर्यं है । 
इस पदयमें कंतवाऽपल्लति मौर नगरीका कुण्डलि ग्रन्यत्वते उत्परे्ा, वह्‌ व्यञ्जक 
शब्दोकि भमावसे प्रतीयमानोे्षा, इत प्रकार दौ बलद्भारोका भद्धाद्धि- 
मावस सद्भुरर्ह॥ ९५ ॥ 
मुपाणिपदाऽक्षिण पद्धुजं रचिताऽङगेष्वपरेषु चम्पकः । 
स्वयमादित यत्र मीमजा स्मरदुनाकुमुमस्ननः धियम्‌ 1 ६६ ॥ 
सन्वयः--यव्र मुखपाणिपदाऽक्णि पद्धुजैः, भरेषु अद्गेषु चम्पकैः रचिता 
भीमजा स्मरपुजाक्रुसुमन्नजः धियं स्वरम्‌ भादित । ९६ ॥ 
य्याच्या--यत्र=कुण्डिननगर्या, मुखपाणिपदाऽदिण = वदनकरचरणनेप्रे, 
पद्धुजैः == कमः, रचिता, भपरेु अन्येषु, मुखपाणिपदाक्षिव्यतिरिवतेष्विति 
भावः । बद्गेषु = यवयवेपु, चम्पकः = चम्पकपुष्पैः, रिता निमिता, स्वव 
सादृश्याद्‌ व्यपदेदाः, तादृशी, भीमजाः== दमयन्ती, स्मरपूजाकुमुमस्जः=कामा- 
ऽ्चनपुप्पमाटायाः, धियं = दोभां, स्वयम्‌ वात्मन॑व, यादितन=वात्तवती, 
गरहीत्तवत्ती 1 ९६ ॥ 


द्वितीयः सर्गं ८९ 


अनुवाद--जिस कुण्डिननगरीमे मख, हार्थो, चरणौ ओर नेग्रोमे कमरोते 
भौर मुख मआदिते मतिरिक्त भोर बद्धो चम्पक पुष्पोसे वनायी गयी दमयन्ती, 
कामदेवकी पूजाके फूलोक मालाको स्वय ( खुद } ग्रहण करती धौ ॥ ९६॥ 
रिम्पणी--मुखपाणिपदाक्िण = मुल च पाणी च पदे च यक्षिणी च मुख- 
प्रागिपदाऽक्षि, तस्मिनु । "न्द प्रायितुयसेनाऽद्धगनाम्‌"" इस सूत्रसे समाहार 
द्रन्द्र । ““पदाऽद्धाऽधिकारे तस्य च तदन्तस्य च'' इससे तद तविधिकी अनुज्ञासे 
““अप्थविदधिसवध्यक्णामनद्‌दात्त ” दस्ति अनट्‌ भौर “अल्नोपोऽन ” इससे 
अल्लोप । भीमजा = भीमाज्जात्ता, भीम + जन्‌ +ड + टापे ( उषपद० ) । 
स्मरपुनाङ्गुमल्लज = स्मरस्य परजा ( १० त ), तस्या कुमुमानि (सर ते०), 
तेषा स्लक्‌, तस्या ( प० त° ) 1 आदित = आड-उपसगपूवक “दुदम्‌ दाते” 
धातुम ““भाडो दोऽनास्यविहरणे" इससे आत्मनेपद होकर लड त, ““स्थाघ्वो- 
रच्च दसस इत्व भौर “"हस्वादङ्गादु”” इससे सिचका लोप । जिघ कुण्डिन 
नगरीमे मुलमे श्वेत कमलसे, हायोमे ओर चरणोमे रक्त कमलोसे तथा मेघ्रोमे 
नीककमलोते एव मुल भादिते भिन अद्धोमे चम्पके पुप्पोसे बनायी गयी 
दमयन्ती, कामदेककी पूजाम फूलोकी मालाकी शभा प्रप्त करती थौ अर्थात्‌ 
दमयन्तीे मुख, हाय, चरण भौर नेत्र कमलके समान तधा उनते भिन भङ्ग 
चम्पक पुष्पोके समाने यै, यह्‌ तात्पयं है । इस पद्मे कमला भौर चम्पकुष्पोे 
दमयन्तीफे मुखादि अद्धोकी रचनाके नसम्बन्धमे भी सम्बधकी उक्ति होनेसे 
->त्तिशयोक्ति भौर एककी शोभाका दूसरे प्रहणकरे असभव होनेसे सादृश्यका 
शः होकर निदशेना, इस प्रकार दो बलद्भारोका अद्घद्िमाव होनेसे 
सद्धरहै। 
जघनस्तनमारगौरवाद्विमदाखम्ग्य विहतुमक्षमा । 
धरुघभप्सरसौऽवतीय या श्तम्यासतत तत्सखी जन ॥ प७ ॥ 
अन्वय --जघनस्तनमारगरौरवातु वियत्‌ मालम्ब्य विहतुंमू अक्षमा शतम्‌ 
अप्सरस भवतीयं तत्सषलीजन याम्‌ गध्यासत धुवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उ्थाख्या--जघनस्तनभा रगौ रवाद्‌ == नितम्बकरुचभ रगुरुत्वाव टतो , वियत्‌ 
"आकाशम्‌, आलम्न्य=माधित्य, विहतु= करीडिवुम्‌, मक्षमा = असमर्था , 
शत = बहृ्ख्यका , अप्सरस = स्वर्वेश्या उवंस्यादय इति भाव ! अवतीय = 
अवश्य, स्वर्गादागत्येति भाव । तत्सलीजन = दमयन्तीवयस्यागण , दमयती- 
घ्य सत्य , था च करुण्डिननगरीम्‌, अध्यास्त = अघ्यतिष्टन्‌, घर.व=सम्भावना- 
याम्‌ । मप्सर सदस्यो दमय-तीसरूयो दमयन्तीमुपासत इति भाव ॥ ९७ ॥ 


९० नेपघीयचरितं सहाकाष्यम्‌ 


अनुबाद-- नितम्ब ओर कुचोके भारकी गुरुतासे आकाक्षको भवलम्बन कर 
क्रीडा करनेके च्िए असमथ वहुत-सी अम्सराएं स्वगंसे आकर दमयन्तीकी ससि्यां 
होकर जिस कुण्डिननगरीमे रहती है क्या ? एेसा मालूम होता था । ९७ (+ 

टिषपणी--जघनस्तनभारगौ रवात्‌ = जघनं च स्तनं च जघनस्तनं, रन्द्र 
प्राणित्येसेनाऽद्धानाम्‌' इस सूत्रसे प्राण्यद्ध होनेपे समाहार द्रन््र। जघन 
स्तनस्य भारः ( प० त० }), गुरोर्भावः गौरव, गुरु+बण्‌ । जघनस्तनभारस्य 
गौरवे, तस्मात्‌ ( प० त० ), हितुमे पञमी 1 ालम्ब्य = आङ्‌ ~क्वि +प्त्वा 
{ त्यप्‌ ) 1 विहतुम्‌ = वि + हुन्‌ + तुमून्‌ । भक्षमाः=न क्षमा (नन्‌°)। 
शतं == ""विरत्यायाः सदेकत्वे संख्याः संल्येयसंष्ययोः'' इत्यमरः । भवतीयं = 
अव-तृ क्त्वा { त्यप्‌ ) 1 तत्सखीजनः= सखी चाऽसौ जनः ( क० धा० }), 
“"जात्यार्यायामेकस्मिन्वहुवचनमन्यतरस्याम्‌'' इससे जातिमें एकवचन, याम्‌= 
““जघ्यासत'' जधि-उपततगेपूवक आस घातुके योगमै ""जधिश्ीर्‌स्याऽध्सां कर्म'' 
इस सूत्रसे भधारकी कर्मता होनेसे द्वितीया 1 अध्यास्त अधि +- शीङ्‌ + 
आस~+-लड्‌ + स्र । अम्सराओके सदृश दमयन्तीकी सखियां उनकी सेवा करती 
थी, यह्‌ तात्पयं है । इस पयमें उस्मना नलद्धार है, "ध्रुवम्‌" यह्‌ पद उसका 
वाचक ह 1 ९७ ॥ 

त्थितिश्लालिसमस्तवणतां न फथं चित्रमयौ विमतू या । 
स्वरभेदमुपैतु वा कथं फएटिताऽनत्पमुवाऽऽरवा न वा ॥ ६८ ॥ 

अन्वयः- चिप्रमयी या स््वितिशालिस्मस्तवर्णेतां कयं न विभर्तु? 
कलिताऽनत्पमुखाऽऽरवा या स्वरभेदं कयं वान उपषतु ।॥ ९८ ॥ 

ग्पास्पा--वितव्रमयी=ञश्चयप्रचुरा आचेख्पप्रचुरा च, या = कुण्डिननगरी, 
स्थितिशालिसिमस्तवर्णतां=मर्यादाशोभिसकल ब्राह्मणादि वणताम्‌ ( माश्च्प्रचुय- 
पक्षे), मर्यादाशोभिसकलदुक्टादिवर्णताम्‌ ( ज्ेष्यप्रचुरापक्षे ), कयं == केन 
प्रकारेण, न विभर्तु =नो धारयतु, धारयत्येवेति भावः । एवं च कलिताऽनत्प- 
मूखाऽऽरवा = प्राप्तवहुमुखश्चव्दा प्राप्तचतुर्मुखपन्वमुखषण्मुखव्दा च, यानपुरी, 
स्वरभेदं = ध्वनिनानात्वं (प्राप्तवहुमुखशब्दापक्षे), स्वर्गात्‌ अभेदं (प्राप्तचतुरमुख- 
पश्चमुखपण्मुखदाव्दापक्षे), कथं वान्=केन प्रकारेण वा, न उपेतु=न प्राप्नोतु, 
उपेत्येवेति भावः ॥ ९८ ॥ 

अनुवाद प्रचुर आश्चर्यवाखी मौर प्रत्तुर चिघ्रवाणी जो कुण्टिनिनगरौ 
मर्यदावाले ब्रदयण आदि वणि युक्त गौर ठीक स्थानम रहनेवाले शुक्ल-टष्ण 


द्वितोयः खे ९१ 


यादि वेति युक्त क्यो न हो ? मनुष्य यदिके यनेक मुखो शब्दोष्ठो प्राप्त 
करेवा जो नगरी स्वरके भेदको क्यो नही ध्राप्त करेगी ? गौर वहूमुखवारों 
(चतुमुख = ब्रह्मा, पमुख = महादेव मौर पण्मुख = कातिमेय) शब्दको प्राप्त 
करनेवाली जो कृण्डिननगरौ स्वगते भेदको क्यों नटी भ्राप्ठ करी ? ॥९८॥ 

पिप्यभो--चिममपीन्=प्रचुर चित्रमस्ति यस्या सा, चित्र + मयद्‌ +-ढीप्‌ 
“भातस्याऽस्चयंयोरिच्रम्‌"' इत्यमर । स्थितिदालिममस्तवणता =स्वित्या- 
शा (रन्ते तच्छीला इति स्थित्ि्यालिनि, स्थिति-+-्ाड+णिनि। 
“द” भौर “ल” के भभेदसे “स्थितिशादिनि "' दा पद हमा है । “स्थिति 
स्तरिपामवस्याने मर्यादाया च सोमनि” इत्यमर । समस्ताश्च ते वर्ण ( के० 
धार}, “वर्णो द्विजाऽदौ शुक्लादौ स्तुती, वणं तु वाऽरे” इत्यमर ॥ 
स्यिति्ालिन समस्तवर्णा यस्या सा { वह }, तस्या भाव स्थितिशालि- 
समस्तवणंता, ताम्‌ स्यितिशालिसमस्तवर्णा + तल्‌ + टाप्‌ + ममू । “सामा 
मपुमकम्‌'" इसते नपुसकलिद्धता । विभवं = भून्‌ +- लोट्‌ + विप्‌ । भवच्थ- 
सयौ इस नगरीमे ब्राह्मण भादि सरणं वणे अपनी मर्यादामे ये, प्रचुर विनो. 
वाकी दस नगररीमे चियोभे गुक्ट, नील मादि समस्त वणं (रद्ध) ठीक स्थानमें 
ये । मनुष्य भादिके मुखोके शब्दोदारी जो नगरी स्वरोके परेदको प्राप्ठ करती 
धी चथा बरूत मुखोवालों (चतुमुख = ब्रह्मा, पश्चमुख = महादेव भौर पण्मुख= 
कातिकेय ) वे शब्दोको प्राप्त करनेवाली जो मगरी ( स्व भेदम्‌ } स्वर्गते 
अमेदको प्राप्त करतो धौ शर्थतु ज॑मे स्वगमे चतुमुंख, पमल भौर पण्मुलके 
शब्द है, व॑ते ही यहापर बहुत मुखोके शब्द है, यह तात्ययं है ! इम पच्मे पूर्वादि 
मेँ भर्थापित्ति, शब्दश्छेष मीर प्रकृतिर्ेपका एकाश्रयाञ्नुप्रवेयल्प सद्र भौर 
उत्तराद्धमे भीर्व॑ताही सङ्कर है । समुदायमे सच्रष्टि अलङ्कार ह॥ ९८॥ 

स्वष्चाऽदणशया पताक्या दिनप्रकेण समोीपरयोततृष । 
रिङिूवंहृधा सुधाकर निरिमाणिष्यमया यदार्या ॥ दद 

अवय -माथिक्यमया यदाल्या दिन समीपा यकेण उत्तृपः ( सन्त ) 
निति स्वष्वा अरुणया पताकया सुधाकर बहुधा लिलि ॥ ९९ ॥ 

भ्याख्या-मागिक्यमया = पद्यरामरत्ननि्िवा यदाटया कुण्डिन 
नगदीषा , दिनन्त=दिवस व्याप्य, समीयुपा == स द्वेन, यकंण = ूरयेग देदुना, 
उत्तृप उत्प नपिपासा सन्त , सूयक्रिरणसम्पर्कादिति येय 1 निचिन्=रग्री, 
स्ववा = माल्यप्रभया, अस्णया = रक्तद्ंया, पताकया वंजयन्त्या, 


९२ नेपधीयचरितं महाकाष्यमू 


रसनायमानयेति भावः । सुधाकरम्‌ = अमृतनिधि, चन्द्रमित्यथंः, वहुधा = 
अनेकप्रकारः, लिलिहुः = मास्वादयामासुः । दिवसे सन्तप्ता रात्रौ शीतोपचारं 
कुर्वन्तीति भावः ॥ ९९ ॥ 

अनुवाद पद्मराग रत्नि वने हुए जिस कुण्डिननगरीके भवन, दिनभर 
मिलि हुए सूरयके कारण प्या होकर रातमें भवनकी कान्ते जाल रसना- 
( जीभ } के सदृश पताकासे चन्द्रमाको अनेक प्रकारसे भास्वादन करते थे । 

टिष्पणौ-- माणिक्यमयाः=माणिक्यानां विकाराः, माणिक्य ~+ मयद्‌ । 
यदालयाः यस्याम्‌ आल्या (स० त°)! दिनं 'कालाऽघ्वनौरत्यन्त- 
संयोगे" इस सूत्रसे कालके अत्यन्त संयोगमे द्वितीया । समीयुपा=सम्‌-उपसर्ग- 
पूर्वक इण्‌ धातुपे "उपेथिवाननाशवाननूचानश्च' इस सूत्रम "उद्‌" इस उपसर्गके 
मविवक्षित होनेमे उपसग रहित वा अन्य उपसर्गेसे युक्त इण्‌ धातुते क्वसु प्रत्य- 
यान्त निपातन । सम्‌ ~+ इण्‌ + क्वसु +-टा । उत्तृपः= उद्गता तृट्‌ येषां ते 
(वहु०), स्वस्चा = स्वस्य सक्‌, तया (प० त ०) । सुधाकरं = सुधाया आकरः 
तमू ( प० त° ) । बहुधा वहुभिः प्रकारैः, 'वहुगणवतुडतिसंख्या' इस सूर्रसे 
| संख्यासं्ना होनेसे ““वहु"" शब्दसे “संख्याया विधार्थे धा” इस सूत्रसे धा 
प्रत्यय । लिलिहुः == “"छिह्‌ आस्वादने” धातुसे लिट्‌ +क्षि। स पमे 
पताकामोके मपने शुक्लगुणका परित्याग कर माणिक्यमे स्वित अरुण गुणका 
ग्रहण करनेसे तद्गुण भौर कुण्डिनके आलयोका चन्द्रलेहनकी उस्परेक्षा करनेमें 
इव आदि वाचक शब्दोके मभावेसे प्रतीयमानोस्रेक्षाहै, इस प्रकार दो गलद्भुारो- 
का गद्धाद्धिभाव होनेसे सद्धुर है ॥ ९९॥ 

रिरि स्वरुचा पताकया निन्वि जिद्धानिमया सुधाफरम्‌ । 
भित्तमफकरः पिपासु यम्नृपस्सद्याऽमरपश्च रागजम्‌ ।। १०० ॥ 

अन्वयः--ममल्पद्मरागजं यन्कृपसस्न गकंकरः धितं पिपासुः ( सव्‌ ) 
स्वस्चा जिह्वानिमया पताकया निषि सुधाकरं लिलिहे ।) १००॥ 

व्याष्या--पूवक्तिमेवाऽं भद्धचन्तरेण प्रतिपादयति-किकिह्‌ इति । ममल- 
पद्मरागजं = निर्मल्पुप्परागरत्ननि मितं, यन्दृपसद्म == कुण्डिनिनगरी राजभवनम्‌, 
अकंकरः सूर्यकिरणैः, शितम्‌ =मभिव्याप्तम्‌, भतिसामीप्यादित्ति देषः । 
अत एव पिपासुः = तृपितं सतु, स्वर रचा=स्वसदृशकान्तियुक्तया, जिद्धवानिभया= 
रसनासदुक्या, पताकया = वैजयन्त्या, निधि = रात्री, सुधाकरं == चन्द्रमसं 
लिलिहे = मास्वादयामास ॥ १०० ॥ 


द्वितीयः षं ९३ 


ममुषाद--निमेर पुष्प रायरत्नोप्े निरत कृष्डिननयरीका राजप्राचाव, 
सूर्यकिरणोते मभिव्याप्त अतएव प्यासरा होकर यपनी कान्तिवाली जीभक्ते समान 
पत्ताङाके चददरमाका आस्वादन करता था ॥ १०० ॥ 

दिष्पणी--बमलपद्यरायजम्‌ =पद्मरायेभ्यो जात पद्य रागजम्‌, पप्रराग ~ 
जनू+ढ । भपरल च तत्‌ पद्मरागजम्‌ (क० धा०) । यन्दरपरद्य = पस्य स्र 
(ध त० }, यस्या वृपसन्म (पण त्तर) अककरं अकस्य करा, तै 
(षर त° } । धिति +क्त ( कममे }। पिपासु=पातुम्‌ इच्छु, परा~- 
सन्‌+उ । स्वरुषान=स्वा सक्‌ यस्या सा स्वष्क, तया (बहु) । जिह्वानिभया 
==जिह्पा सदृ जिद्धानिमा, तया ( त° त० } । लिहे = “लिह्‌ माप्वा- 
दने” धातु कतमं लिट्‌ + त । इस पदमे पहकेके समान तदुगुण, प्रतीयमानो- 
मेका मौर उपमा--इनका अङ्गाङ्किभावते सद्भुर दै ॥ १०० 1 

अपृतदुतिलक्म पौत्या मिङिति यद्वरमोपताकया । 
वलयापितशेषशापिन सवितामादित पीतवाससं ॥ १०१ ॥ 

अन्वय --पीतपा यद्वभीपताकया मिलितम्‌ अमूतदुतिलदम वल्यायित- 
शोषशायिन पीतवास सिताम्‌ आदित ॥ १०१॥ 

श्याश्या-पीतपा == पीतवर्णा, यद्रलभीपतताकया=कुष्डिननग रीवैजयन्त्पा, 
पिलितन्=्सङ्गृत, सामीप्यादिद्नि चेष ) अमूतदयुतिटढम न= चन््रलार्छने, वल- 
यापितशेषशायिनं = मण्डलीभूताऽनन्तन।गे शयनशालिन , पीतवास =पीता- 
म्बरस्य, विष्णोरित्यथं । सक्षिता = सादृश्यम्‌, भादित = भप्रहीत ॥ १०१॥ 

कषनुवाद -पौतवर्णवाशी जिस कृण्डिननगरीके ऊंचे गृहुकी पताके सत 
चद्रभाका कलद्भु, भण्डलाक्ार शेषनाममे सोनेवाके पीताम्बर (विष्णुं }के 
सादृश्यको ग्रहण करता या ॥ १०१॥ 

दिष्पणी--पौतयान्=“पीतो गौरो हदिद्राऽऽभ"” इत्यमर । यद्र नभौपता- 
कया यस्या वलभी {स० त°} । “वलभी चन्दशालाया गृहे सौधोध्वे- 
वेश्मनि" इति रभस । यद्रलभ्या पताका, तया ( स त° } । भमूतद्युति- 
लक्ष्म = अमूत चुतियेस्य स॒ ( बहु } । भगृतचूतेलंक््म ( प० ते० } 1 वल- 
याथितसेपशायिन = वकयवत्‌ माचरित वयायित , ““वलय ^ शाब्दे “कतुं 
भरयद् सलोपश्च'” इससे क्य प्रत्यय होकर कतभि क्त प्रत्यय । वलयापितश्चाऽएौ 
शेप (क० धा० ) । वल्यायितकेये शेते तच्छील वेलयापिततरोष्चायी, 
तस्य, वखयायितरेप +-शीट्‌ + णिनि { उपपद ० } +- दस्‌ । पीतवास पीत 
वासो यस्य स पीतवासा, स्वं ( बहु } 1 सिताम्‌ = सख्युर्भाव 


९५. नवयीयचरितं मटाष्नाम्यपु 





भी सम्बन्धक प्रत्तिपादन करनेमे दतिगयोक्ति गीर उपमा छल्द्भारहै। इन 
दोनो भद्धाद्धिमाव हौनेते सद्भर टै 11 १०१॥ 
यश्रान्तग्रतिपाज्युतरसनाऽभवि मूतभूरित्तवा- 
ऽनिष्यव्रह्ययुखोवविच्नितन वस्व यंक्ियकिंडिना 1 
पूवं गाधिनुतेन सामिघच्दिा गृक्ता नु मन्दाकिनी 
यत्रास्ाददुयूटवत्लि रनिटाऽऽन्दौरं रसेदरदिि ॥१०२॥1 
जन्वयः--यल्नासाददकरलवल्लिः उश्ान्त्रुतिपाठ्पूत रसनाऽऽविर्भुतभूरिस्त- 
चाऽञिलवब्रह्मयुखोघवित्नित्तनवस्वनेक्रियाकेलिना, माधिनुतेन पूवं चाभिषच्ति 
मुक्ता मन्दाकिनी नु यनिखान्दोरः दिवि ऊवेव्त्‌ ॥ १०२॥ 
व्या्या--यस्रामाददुङ्न्वल्टिः-ङरुष्डिननगरीराजमवमपत्ताकालता, सधान्त- 
श्रुत्तिपाद्पूतरसनाऽऽवि भूतमरिस्तव्रा-चिद्यन्रह्मुम्वीचविष्नितनवस्वरनक्रिपाकेलिना 
-निरन्वरवेदपाठ्पवित्रयिताप्रादुभृतप्रत्ुरस्तो व्राञकरण्ठपितामहाऽऽननप्रत्युहित- 
नतनमरखोकर्‌चनाविन्ामन, गाधिमेतेन=विन्ामित्रेण, ट्वन्प्रयम, व्रह्यप्रायना- 
दिति चपः सापिवटित्ता = गर्धनृष्ठा, प्रागिति यषः, मुक्ता = त्यक्ता, पटयादित्ति 
छेषः । मन्दाकिनी नु = याक्ाणनद्धा क्रिमु, अनिलान्दोटःल्=वावुचलनैः, दिवि= 
साका, नवल == यक्रद 1 १०२ 
यनुगाद~- कुण्डिनपुरीकेः तज मवनकी पताका, लगातार वेदपाठ करनेसे 
पचिद्र जीमते प्रादुर्भूत प्रचुरस्तोत्रमें कुष्ठित्त न टौनेवाले ब्रह्माजीके मुखत नये 
स्वगेखोककी रचनाम विध्नवादे विश्छा्मित्रमे ब्रह्मयाजीकौ धार्यन्ति पटे वाधी 
यनायी गयी छौर पीते छोटी मयी लाकाच्नगद्ना, वायुके आन्दोखनोमे यावान 
मे मानोंबेटर्टीषी॥ १८२ 
स्प्पिपौ-- यसात दुक्ख्वल्स्िः च्=यत्याः प्रासादः (प० त°), दुद्र 
वल्छिरिव दुदुट्वर्न्िः ( उपमितकर्म० }, यस्प्रास्ादे दुकरुलवतिलिः (सम त), 
व्नान्तपरेत्तिपाठ० == न श्रान्तः यश्रान्तः { नन्‌० }, धृतेः पाडः (पन्त), 
यवान्त्रष्वाऽमौ श्रत्तिपाठः { क० घा० ), तेन पूताः ( त्रु° त°), यश्रान्त- 
शरुतिपाव्पूत्तार्च ठा रसनाः (क० धा }, ताम्य साविर्मूता (प्त) 


द्वितीया सगं शष्‌ 


भरूरयश्च ते स्तवा (क० घा० }। अश्रातशरुतिषार्पूतरसनाविभृतारव तै 
भूरिस्तवा (क्०्घा०), न चिद्य भजिह्य (नम्‌०) ; ब्रह्मणो भानि (ष 
त° }, तेषाम्‌ गोष ( ष० त° } । अनिह्यश्चाऽमौ ब्रह्ममुखौव {क० धार) 1 
विघ्न सन्जात अस्या सा विभ्निता, विघ्न + इतच्‌ + टाप्‌ । नवश्चाऽसो स्वे 
(क० धा०) । तस्य ङ्गिया (प्त) 1 मश्रान्तश्रुतिपाठमून रसनाऽॐविभूतशररि- 
स्तवेषु भजिह्य (स० त°), स चाऽसौ ब्रह्मगुखौष (कण्धा०), तैन 
विध्निता (त° त०) । सा चाऽसौ नवस्व ङ्गिया एव केलि यस्य, तैन (बहु°) । 
याधिमुतैन = गाध सुत , तेन ( प० त° } 1 सामिघटिता, "सामि" इस सूत्रे 
समाप्त । "छाभि त्वघं चुगुष्िते" इत्यमर । मुक्ता =मुच्ट्‌+क्त+टाप्‌ ! 
मनिलान्दोलं ==बनिरस्य आ-दोला तं (प० त°} । भदेःतु=““तेद चलने” 
सं धातुम छट्‌ + तिप्‌ । सशरीर स्वग जानेके हिए यका अनुष्ठान चाहनेवाले 
दध्वाकुवशमे उत्पन त्रिशदकं नामने राजाको वशिष्ठक प्रप्याह्पान करनेषर्‌ 
विश्वामित्रने यज्ञ कराया भौर उनको स्वरगेमे भिजवाया, तव इन्दरमे उभको मीचे 
भिरा दिया । तवद्ध होकर विश्वामिघने नये स्वगेकी सृष्टिका बारम्भ च्या । 
सब ब्रह्माजीने उनकी स्तुति (प्रासा) कर उनक्रो उस कर्म॑सते विरत क्रिपा, 
वाल्मीकरिरामायणङगे इस कथानकके अनुसार यह वर्णेन है । इस पदमे उदमक्षा 
अलङ्भार, भोज गुण भौर गोदी रीति तथा शाहंटविक्रीहित छन्द है ॥१०२॥ 
मदतिविमशनीख्वेशमरदिमश्रमरितभा शुचिवखवत्कि 1 
अमत शामनस्वसु श्िगुर्व दिवसकराऽङ्ूतरे चरा शृढन्तौ ॥१०३॥ 

अन्वय -यदतिविमलनील्वेश्मररिमश्रमरितभा दुचिवप्ववत्लि दिवस 
कराऽद्धतके चला दृठ ती शमरनस्वसु शि्युत्वम्‌ अलभत ॥ १०३ ॥ 

भ्याटया-यदत्तितिमलनीलवेदमरदिमश्रमरितभा =कृण्डिननगयतिनिमेले द्र 
मीटनिकेतनकिरणधमरसदूदाकात , शुचिवस्प्रवरिल = णुक्छवसनरूता, णु 
वेस्त्रपताकेति भाव 1 दिवसकेराऽद्धुतजे = सू्योत्सङ्खपदेशचे, चला == चचा, 
शढन्ती = परिवतंमानः सती, समनस्वसु =यमभग्रिन्या यभुनाया । िद्युत्व= 
कंशवम्‌, बलभतन्=प्राप्वती, बालयमुनेव शुधुम इत्ति भाव । बालिकादच 
पितुरत्सडगे लठ तीति भाव ॥ १०३॥ 

अनुवाद ~ जिस कुष्डिननगरीके बत्य त निर्मल नीलमके भवनोक् किरणौ 
से धरमरके समान नीली कान्हिवाली सफेद वस्तरकी पताकानि ( अपने पिता } 
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सूर्यकी गोदमे चल होकर लोट-पोट करती हुई यमुनाकी वात्यावस्थाको 
प्राप्त किया । १०३ ॥ + 


टिप्यणी --यदतिविमल ० =नीलं च तत्‌ वेदम ( क० धा० ) । नीलवेश्मनो 
रश्मयः ( १० त० }, अत्यन्तं विमलाः (सुप्सुपा०), अतिविमलाश्च ते तीर- 
वेदमरदमयः ( क० धार }, यस्याम्‌ अतिविमलनील्वेदमरश्मयः ( स० त° }। 
भ्रमरः सञ्जातः अस्यां सा प्रमरिता, भ्रमर~-इतच्‌ टाप्‌ 1 ध्रमरिता पाः 
यस्याः सा ( बहु° ) ! यदतिविमलनील्वेरमरदिमिभि. भ्रमरितमाः (त° तण) । 
शुचिवस्त्रवल्लिः-= वस्त्रम्‌ एव वल्लिः ( रूपक ० ), शुचिष्चाऽस वस्त्रवस्लिः 
(कण धा० } । दिवसकराद्भुतले == दिवसं करोतीति तद्धेतुः दिवसकरः, “कनो 
हेतुत च्छीत्याऽनलोम्येषु'' इस सूत्रसे दिवस -उपसगेपूयंक ““कृ"" धातुसे ट प्रत्यय 
{ उपपद० } ! भद्धुस्य तलम्‌ ( प० त० ) । दिवसकरस्य भद्धुतरं, तस्मिन्‌ 
९ 4० त० } ! चला न्= चलतीति, चकर +अच्‌ +-टाप्‌ । लुठन्ती लठ + चद्‌ 
(शत्र ०) +-ीष्‌ । दामनस्वसुः=शमनस्य स्वसा, त्स्याः (ष० त°) ) “कालिन्दी 
सूर्यतनया यमूना शमनस्वसा” इत्यमरः । शिद्युत्वम्‌ =दिश्यु + त्व +-भम्‌ 1 
अलभत लभ + खड्‌ +त । इसं पदमे सफेद पताकाके नीटमणि भवनौँसे 
नीखगुण ग्रहण करनेसे तद्गुण मलङ्कार "'च्रमरितिभाः'' यापर उपमा, यमुना 
की शषिशुताको पताका कंसे प्राप्त करेगी, इस प्रकार सादुद्यका आक्षेप होनेसे 
निदर्शानाका पूर्वोक्त तद्गुण रूपक भौर उपमासे बद्धाद्धिभाव होनेसे सङकर 
मलरूकार है, पुष्पिताग्रा छन्द है । उसका लक्षण है--“'जगुजि नयुगरेफतो 
यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा" ॥ १०३ ॥ 

स्वप्रणेन्वरनर्महम्यंकटकाऽऽतिय्यग्रहायोस्ुं 
पायोदं निजकेरिसोघक्शिखरादारह्य यत्ताभिनी । 
साल्लादप्सरसो विपानकरितन्पोमन एवाऽभव- 
न्न प्राप निमेषमश्नतरसा यान्ती रसादध्वनि ॥) १०४ ॥) 

अन्वयः--यत्कामिनी विमानकलितव्योमानः साक्षावु अप्सरस एव मभवत्‌ 
यत्‌ चिजकेटिसीधक्िखरात्‌ स्वप्राणेश्चरनर्महर्म्यकटकाऽऽतिथ्यग्रहाय उत्सुक 
पाघोदम्‌ आरुह्य रसात्‌ यान्तौ अध्वनि अघ्रतरसा निमेषं न प्राप । १०४1 

श्यास्या-यत्कामिनी = कुण्डिननगरीरमणी, विमानकलितव्योमानः न= 
व्योमयानक्रान्तमगनाः, साक्षात्‌ = प्रत्यक्षहूपाः, मप्सरस एव = दिच्याऽद्ुना 
एव, ज भवत्‌ ==अभवतेत, यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, निजकेलिसौधश्िख राव्‌ = 
स्वक्गीागृरश्छद्खाद्‌, स्वभ्राणेश्वरनमंहम्यंकटकाऽऽतिष्य ग्रहाय =निजवल्कभक्रीरा- 
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सौधमघ्यमागप्राचुणिकत्वस्वीकाराय, ततर विश्वामायेमित्ति भाव । उकम्‌ = 
उत्कष्ठिति, पाथोद = मेषम्‌ बान्ह्य =गारोहण कृत्वा, रमात्‌ = घनुरागाव्‌, 
यान्ती गच्छती मती, अध्वनि =मार्गे, अश्रतरदा = मषतरेगेन, निमे१= 
निनेपपातविलम्ब नवरस च, न प्रापतं प्राप्तवनो, स्वाभाव्रिकसौ-दरयेण 
विमानतुह्मेच। रोहन यआकाशेगमनेन निमेपाऽप्ाप्तष्च बुष्डिनिनगरीरमणी 
अप्सर समाना सञ्जातेत्ति भाव ।। १०४॥ 

मनुराद-नि दुण्डिनिनगरीक्तौ रमणी अटारोसे याकाशका गवलम्बन 
कर साक्षात्‌ वप्सराहीहो गयी, जो कि वपने क्रीडामवनकरे उघ्वमागसे सन 
प्रियतमके ज्ीडाभवनमि आतिय्यग्रहणक्ते किए उक्तण्ठिने मेषपर्‌ मारोहण ˆ 
अनुरागे जातो हई माने मेषकरे वेगमे उक्ते निभेपको भी प्राप नही क्रिया 
{ पलक भी नही ्गुकायो } ॥ १०४॥ 

टिप्यणो -यत्काभिनी च्=्यस्या कामिनी ( सण त° } । विमानकरितव्न 
मान कलित व्योम याभनिस्ता कलितव्योमान ( बुर ), यप्र “भ 
बहरी “ इस सूवसे पूजा वध्र हृ है । विमानेन कनितव्योमान (तरर 
त° } । “भप्वरस ” हसक्गा विरेपण होनेमे बहुवचन हमा है 1 भभवत्‌न्=्भ्‌ 
खद्‌ + तिम्‌ । उदूदेदयवाचक्‌ '"यत्कामिनी” इस पदमे एकवचनाऽत टोनेने 
एकवचन । निजङ्गेलिसौधलिलरात्‌ =केले सौधम्‌ ( प० त°), तस्म शिखरम्‌ 
(५ त०) निज च तेत्‌ कैिसौघशि्र, तस्माद्‌ (क० धा०} । ( अपादाने 
पश्चमी ) 1 स्वप्राणेश्वरनमेहम्येकटकाऽऽतिथ्यग्रहाय = प्राणानाम्‌ ईश्वर ( प० 
तण) \ स्वश्चासौ प्राणेश्वर (कण दछा०), मर्पणो हर्म्यम्‌ (पर्तत), 
स्वपराणेदवरस्य नमेद्यैम्‌ (प० त°), तस्य कटक { प० त° }), “कटकोऽस्त्री 
निंतम्बोऽरे ” इत्यमर । भतिषय इदम्‌ आतिथ्यम्‌, "“अत्तिथि'' शब्दे 
""सतियेन्ये '" इस सू्रमे तादय्यमे ज्य प्रत्यय, सादिदृद्धि । मातिध्यस्य ग्रह 
( प° त० } ! स्व्राणेई्व रनमहम्यकटकात्‌ भातिथ्यग्रह्‌ + तस्मै ( पर तर) 1 
पायोद पाथो ददातीति पाथोद , तम्‌, पाथस्‌ +दा~+-क (उपपद०) ! माद्य 
न्तमा + रट्‌ +-कत्वा { ल्यम्‌ } । रसाव्‌ =देकुमे पचमो । यातो == यातीति, 
या+ल्द्‌ ( शतृ ) +-डीष्‌ ) मश्रतरसा=मघ्रस्य तर, तेन (ध तण, दितुमे 
वृत्तीया) महापर कुष्डिननग रकी म्बी जपने स्वाभाविकं सौ दयसे प्रिमत्तमके पास 
जानक छिएु मपनौ अटासोसे विमाने समान मेचपर चढनेे माकारामे गमन 
सा करने प्रियतमके पास जाने की उत्कण्ठते पलक भो न मारे अप्षरा 

७ नैन्द्िः 
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सीहो गयी, इस वातरो प्रकाशित किया है । इस पद्मे करुण्डिनिनगरोको स्वी 
ओर अप्सराका भेद होनेपर भी अभेदका अध्यवसाय होनेसे तथा निमेषपात- 
विलम्ब भौर नेत्रसद्धोचका भेद होनेपर भी ननिमेप' पदके श्लेपसे अभेदका 
अध्यवसाय होनेसे दो मत्िकश्षयोक्ति अलद्धारोकी संसृष्टिहि, एवं कटक ओर 
चिखर दो पदोंसे नर्महभ्योकी ओर सौधोकौ अत्यन्त ऊँचाई व्यद्धय होती है, 
<स प्रकार शव्दशक्तिमूरवेस्तुध्वनि ह । शादलविक्रीडित छन्द है ॥। १०४॥ 
वंदर्भकिलिदीरे मरकतश्िखरादुत्यतंर॑शुदभं- 
व्रह्याण्डाऽऽघातमग्नस्यदजनदतया हीधताऽब्रा्मुखत्वंः । 
फस्या नोत्तानगाया दिवि सुरसुरभेरास्यदेशं गताऽम्र- 
यंद्गोग्रासप्रदानन्नतसुकृतमविश्नान्तमुज्ज्‌म्भते त्म ॥१०५॥ 
अन्वय.-- वैदर्भकिलिशले मरकतक्षिखरात्‌ उत्थितः ब्रह्याऽ्डाघातभगनस्य- 

उजमदतया हवीधृताऽवाङ्मुखत्वैः दिवि उत्तानगायाः कस्याः सुरुरभेः आस्य- 
शं गताऽगैः अंश्ुदर्भः यद्गोग्रासप्रदानव्रतसुकृतम्‌ अ विश्रान्तम्‌ उज्जृम्भते स्म । 

व्याख्या--वैदर्भकिलिकेले = दमयन्तीक्रीडापर्वते, मरकतश्िवरात्‌ = गार. 
नमतरत्नश्यद्धात्‌, उत्थितैः --ऊरध्वगामिभिः, मथ ब्रह्याण्डाऽऽघातभग्नस्यदजमद- 
ततया =ब्रह्माण्डसन्धटनविनादितवेगगर्वत्वेन, ह्ीधृताऽवाडमुखत्वंः=क्ञजाकृताऽ- 
धौ मुखत्वैः, अत एव, दिवि = माकाश, उत्तानगायाः = उत्तान गामिन्याः, ऊध्व 
मृखाया इत्यर्थः । कस्याः, सुरसुरभेः == देवधेनो., आस्यदेशं == मु वप्रदेशं, गताऽ- 
गः =प्रा्ता््रः, मंयुदर्भः == किरणरूपकुशैः यद्गोग्रासप्रदानन्रतसुकृतं = कुण्टिन- 
नगरीपेनुग्रास्तवित्तरणनियमपुण्यम्‌, मविश्रन्तं = निरन्तरम्‌, उज्जृम्भते स्म = 
वर्धते स्म ॥ १०४॥ 

अनुवाद--दमयन्तीके क्र डापर्वेतमें पन्नेकी चोवियौते उठे हुए, ब्रह्माण्डसे 
आधात होनेसे वेगका घमण्ड टूटनेसे लज्जसे मधोमुख, भाकाटमे ऊँचा मुख 
करनेवाली किस देवताकी गायके मूखगप्रदेशमें बग्रभागको जानेवाटे फिरणरूप 
कुशोंसे जिस कुण्डिननगरीका गोग्रास देनेके नियमका पुण्य छगातार बदृता घा। 

टिप्पणी -वेदर्भाकिञ्िंरे = विदर्भेषु भवा वैदर्भी, विदं + अण्‌ + टीप्‌। 
केठेः शंलः ( प० त० ) । वदर्म्या केैलिशैलः, तस्मिन्‌ ( पठ त° ), मरकत- 
शिखरात्‌ =मरकतानां रिखरं, तस्मात्‌ (प० त०) । “गारुत्मतं मरकतमस्म- 
गर्भो हरिन्मणिः"' इत्यमरः । उत्यितैः=उद्‌ +- स्या +क्त + भिस्‌ । ब्रह्याऽण्टाऽ- 
घातभग्नस्यदजमदतया = ब्रह्मणः मण्डं ( प० त० }, ब्रह्याण्डेन आघातः ( तृ 
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त० }, तेन भग्न ( तु> त°} । स्यदात्‌ जात्त स्यदज, स्य+जन्‌~-ड 1 
स॒ चाऽमौ मद {कं०्धा०) । ब्रह्माऽण्डाघातमग्न स्यदजमदो येषाते 
{ बहु° ), तेषा भाव तत्ता, तया । व्रहया्डाघातभगनस्यदज मद -+- तत + 
टापू टा । हीधृताऽवाढमुखत्वं =ह्िषा धृतम्‌ ( तृ° त° } । अवाङ्‌ मुख 
येषा ते बवाूमुला { बहु° } । तेपा भाव भवाङ्‌मुलत्वम्‌, मवादमुख + स । 
धृतम यवामुयत्व यैस्ते, ते ( वहु° ) । उत्तानगापा उत्ताने गच्छतीति 
उत्तानिगा, तस्था, उक्तान+गम्‌ +ड टाप्‌ टम्‌ । “उत्ताना वँ देवगवा 
वदन्ति" वेदके इस नचनके अनुमार यह्‌ उक्ति है । सुरसुरभे = सुरस्य सुरभि 
तस्या (ष० त०)} । आस्यदेशम्‌ =मास्यस्य देश , तम्‌ (ष> त०) । गता न= 
मतामप्रायेषाते, तै (वहु०) 1 मनुदर्भे =अशव एव दर्भार तं (खूपक०) 1 
मद्गोग्रासग्रदानब्रतसुङ्त गो ग्रास ( प° त० }, तस्य प्रदान (ध त०, 
तेदेव प्रत्‌ (रूपक ०), तस्य सूत ( ध० त° }, “स्याद्धर्ममस्तरिा पृण्यध्रेयन 
सुष्ृते दप ” इत्यमर । यस्या गोग्राप्तप्रदानब्रतसुङृतम्‌ ( ० त० ) । अदि- 
श्रान्त==त विश्रान्तम्‌ ( मण ) । भविध्ात यवा तथा, यट क्ियाविरोपय 
ह । उजवृम्भते स्म =उद्‌--उपसरगदवंक “जृभि” धातुम “स्म” वे योगमे 
भूतकरालमे ल्ट +त । वहृतसे मरकत ( पश्ना } रत्नो वेना हभ दमयन्तीक्रा 
द्रीडापव॑त है, उससे उत्पन्न किरणे ब्रह्याऽण्डतक पटी, ऊपर न जानेसे माना 
लज्जति लौट रही „उसी समय ऊपर मुल करनेवाी देवतार्मोकये यायेन 
मुले पटी, वै कुोके समान हरे वर्णवाली धौ, इसौकौ लेकर वैदभाकि ब्रीद 
पर्वतम गोग्रास देनेके पुण्यक वर्धन क्रिया गयादहै। इस पद्मे “भशुदर्भे 
यहिर स्पक है । यशुदर्मोका ब्रह्याण्डमे माघात मादिका सम्बधनहोनेषर 
भी सम्ब-धक्ता वर्णेन करनेमे अनिश्चयोक्ति ““छज्जाते अधोमुख” दत थमे 
वाचक्त शब्दके न होने प्रतीयमानो गौर लोज्ाऽतिश्तयसम्पत्तिका वणन 
होनेसे उदात्त मलार, इम प्रकार इन भलद्धारोकी समृष्टि दै) सधा 
छन्द दै, उमका लक्षण है-- 
पर्नर्याना प्रवेष त्रिमुनियतियुता खग्यरा कौतितेयम्‌ 1" ॥ १०५ ॥ 
विषुकरपरिरम्मदात्तनिष्न्दपूरण 
दाशिदवदपवद्‌ तरालव रुस्तछ्णागर । 
दिकिनजरतेक्षप्रक्रियागोरपेण 
ष्यरचि स दुतचित्तप्तत्र भेमीवनेन ॥ १०६॥ 


१०० नैपधीयचरितं महाकाष्यपू 


मन्वयः-- तत्र शशिदृपदुपवलृप्तैः ( अत एव } विधुक्ररपरिरम्भात्‌ भात्त- 
निष्यन्दपूर्णैः तख्णाम्‌ आवारः वि फलित्तजलमेकप्रक्रियागौरवेण भेमीवनेन स 
हूतचित्तो व्यरचि ।। १०६ ॥ 

व्याख्या-- तत्र = तस्यां, कूण्डिननगर्याम्‌ । शिदृषदुपव्दग्तैः = चन्दरकान्त- 
शिलानिमित॑ः, भत एव, विधुकरपरिरम्भात्‌ = चन्द्रकिरणसम्पकात्‌, आत्त- 
निष्यन्दपूर्णेः= गृही तजल्प्रवणपूरितैः, तरूणां =वृधाणाम्‌, भलवारुः=आवापैः, 
विफल्तिजलसेकप्रक्रियागौ रवेणचव्यर्थछितसदलििटसे चनप्रकारभारेण, भँमीवनेन= 
दमयन्त्युपवनेन, सः = हंसः, हृतचितः=आाकृष्टमनाः, व्यरचि विरचितः ।१०६। 

अनुवाद- उस कुण्डिननगरीमे चन्द्रकान्त मणियोके वनी हुई अतएव 
चन्द्रक रणके संपकंसे गृहीत जलसे पूणं पेड़ोकी क्यारियोसे जलसेचनको भावदय- 
कतासे रहित दमयन्तीके उपवनने हंसक चित्तको माफकृष्ट किरा ॥ १०६ ॥ 

टिप्पणो-- शशिदृषदुपक्दम्तैः = शदिनो दृषत्‌ ( पण त० ), तया उप- 
वसानि, तैः ( त्रु° त० ) । विधुकरपरिरम्भात्‌ = विधोः कराः (पर त°), 
तेषां परिरम्भः, तस्मात्‌ (प° त° ), हैतुमें पच्चमी 1 "परिरम्भः" पदका अर्थं 
''परिष्वद्धः संर्टेष उपगरह॒नमु'" अमरकीौ एसी उक्तिसे ''परिरम्भ'' पदका अर्थं 
आलिद्धन है, यहापर लक्षणाते सम्पकं अर्थं क्रिया गया है । आत्तनिष्यन्दयुर्णेः= 
आत्ताप्चते निष्यन्दाः (क० धा० }) । “बाम” एसे पाट्मे आत्मनः 
स्वस्य, निष्यन्दाः (प० त०) । एसा यथं करना चाहिए । आत्तनिष्यन्दैः पर्णाति, 
तैः ( त्रु° त° ) । विफटितजलसेकप्रक्रियागौ रवेण = वरि फठं कृतं विफलितमू, 
विफल ~+ णिच्‌ ~ क्तः । जलस्य सेकः ( प त० ), तस्य प्रक्रिया ( प०त° }, 
तस्या गौरवम्‌ ( प० त० } । विफलितं जल्सेकप्रक्रियागौ स्वं यस्य तत्‌, तेन 
( वहु° ) । भ॑ँमीवनेन = भैम्या वनं, तेन (प० त°} । हृतचित्तः = हृतं चित्त 
यस्य सः ( बहु° ) } व्यरचि वि+रच्‌= टत ( कर्ममे)। इस पये 
आलवालोका चन्द्रकान्त मणिक्नि पिघले जसे सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धकी 
उक्तिते अतिग्रयोक्ति मल्द्कारदै। यदसि चार पद्योतक मालिनी छन्द, 
उसका लक्षण है--“ननमयययृतेयं मादिनी भोगिदधोकः“ ॥ १०६ ॥ 

यथय कनकपतव्रस्तत्र तां राजपुत्री 
सदसि सदृशमासां विस्फुरन्तीं सखीनाम्‌ । 
उदुपरिषदि मध्यस्यायिश्लीतःऽशुरेखा- 
ऽनुकरणपद्रुटक्षमीमक्षिटक्षीचकार 1 १०७ ॥ 


द्वितीयः छं १०१ 


अन्वय. मथ कनकपतत्त्र तवर सदृशभासा सीना सदसि विस्फुरन्तीम्‌ 
उड्परिषदि मघ्यस्थायिशीताश्युरेखाभ्नुकरणपदुलक्ष्मी ता रालपूत्रीमु अक्षि. 
रक्षीचकार ॥ १०७ ॥ 

ग्याहया--मथ = भमोवनदशनाऽनन्तर, कनकपतत्र == मुवणेमयपक्च , 
राजहस द्यं । तत्र = भेमीवने, सदृशभासा = स्वसदृशसौन्दर्याणा, सखीना= 
वयस्याना, सदसि = सभाया, विस्फुर ठी = वि्योतमानाम्‌, उडुपरिपदिः 
तारकासभाया, मध्यस्याविशीवाऽ्युलेखाभनुङूरणपटुलहमीम्‌ == अन्तरस्थनन्द्र- 
काञ्टुकारसम्वशोभा, ता पूर्वोक्ता, राजपुत्रौ == भीमभूपदुहितरम्‌, असि 
रक्षीचकार = नयन गोचरौ चकार, ददशत्यये ॥ १०७ ॥ 

अनुवाद -- दमयन्तीका उग्रवन देखनेके अनन्तर सुनहरे पलोवाके { उभ 
टस ) नै उ उपवनमे वुल्पकान्तिवाको सतियोकी संभामे शोभित होनेवाली, 
ताराभोकी मभामे बौचमे रहनेवाली च द्रकछाके अनुकरण (नकल } मेँ समर्थं 
शोभावाली उस राजकुमारी ( दमयन्ती } को देखा ॥ १०७11 

टिप्पणी --कनकृपतत्व्र == कनकस्य विकारौ कनके, ते पतते यस्यस 
( बहु° ) । सदृशभासा = सदृशी भा यासा सदृशभास , ताताम्‌ ( बहु° ), 
"ाश्छविद्युतिदीप्तय '* इत्यमर । विस्फुरन्ती = विस्फुरतीति विस्फुरन्ती, ता, 
वि~ स्फुर्‌ + लर्‌ (शतृ ०) + टीप्‌- मम्‌ 1 उडपरिवदि~उषूना परिपत्‌, तस्याम्‌ 
( ष त० )। " नक्षत्मृक्ष भ तारा तारकास्युदु वां स्वियाम्‌" इत्यमर । 
मध्यस्थापिशीत।ःशुलेलाऽनुकरणपदुलकषमी = मध्ये तिष्ठतीति मध्पस्थाधिनी, 
भध्यउपपदपूवक स्था धातुसे णिनि प्रत्यय, “त्तो युक्‌ चिण्छनो " इस सूते 
युक्‌ आगम भौर स्त्रीत्वविवक्षामे डीप्‌ । कौत अश्वो यस्य पत दीताश्यु (बहुर), 
त्य केखां ( प० त० ), मध्यस्थाथिनी चाऽसौ शौता-शुखेला { कण धा० ), 
तस्या अनुकरण (पन्त० )। पदु ल्मी यस्यासा पदुलक्ष्मी { बहु°), 
समाताऽतवरिधिके अवित्य होनेते “ नथुतश्च'" इषे छमासाऽत कप्‌ प्रत्यय गही 
हआ । शीताऽुरेवाऽनुकरणे पटुलक्ष्मी , ताम्‌ ( घ० त° } । राजगु्रो = पत 
( तघ्नामनरकरावु } त्रायत इति पुर्न, पृत्‌ -{-तरै (त्रा) +क + डीन । “द्य 
रवा्यओौ दीन्‌” इससे डीन्‌ ! “मुता नु दुहिता पृ" इति न्िकाण्डदोध । रा 
श्री, ताम्‌ ( पर त० ) । अक्षिलक्टीचकार = लक्ष्यत इति लक्ष, लक्ष + षन्‌ । 
"लक्ष लक्ष्य शरव्य च'' इत्यमर । अक्षमोलंक्षम्‌ {पर त°) । अनक्षिलक्षम्‌ भनि- 
लक्ष यथा सम्पद्यते तथा चकार अक्षिलक्षीचकार, अक्षिलक्ष +च्वि+कृ+-चिद्‌ 
तिप्‌ । ईस पमं उपमा अलष्भार मौर मालिनी छन्द है ॥ १०७ ॥ 





१०२ नैपधीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


श्रमणरयविकीर्णस्वर्णभासा खेन 
कवचन पतनयोग्यं देश मन्विष्पताऽघः । 
मुखविघुमदसीयं सेवित्‌, म्बमानः 
शदिपरिधिरिवौच्चमंण्डरस्तेन तेने ॥ १०८ ॥ 


अ्वयः-अधो भूतले दवचन पतनयोग्यं देशम्‌ अन्विष्यता प्रमगरयविकीण- 
[णंभासा तेन खगेन अदमीयं मूखविधुं सेवितुं लम्बमानः शदिपरिधिः ट्व 
चः मण्डलः तेने) १०८ ॥ 

ग्यास्या--अधः = निम्नभागे, भृतले = भूमितले, क्वचन = कुत्रचित्‌, 
पतनयोग्यम्‌ == अवतरणार्ऽ्ट, देशं = स्थानम्‌, अन्विष्यता ==गवेपमाणेन, 
ध्रमणरयविकीर्णस्वणं मासा = प्रमिवेगविकिप्सुवरणं कान्तिना, तेन =पूर्वोवितेन, 
खगेन पक्षिणा, हंमेनेत्यः । अदमरीयं =दमयन्तीपम्बन्धिनं, मुखविधुं = 
वदनचन्द्रं, सेवितुं सेवनं कतुं, द्रष्टुमिति भावः। लम्बमानः संसमानः, 
शशिपरिधिः इव = चन्द्रपरिवेप इव, उचः = उपरि, मण्डलः = वलयः, तेने= 
वितेने ।! १०८ ॥ 

अनुवाद-- नीचे जमीनपर कही उतरनेके लिए उपयुक्त स्थान दुंढनेवक 
भौर ध्रमणके वेगसे सुनहयी कान्तिको फैलानेवाले उस पक्षी (हंस) ने दमयन्ती- 
के मुखचन्द्रकी सेवा करनेके छिए ठटककर चन्द्रमाके परिवेश के समान उपर 
मण्डल ( चक्कर ) फलाया ॥ १०८ ॥ 

टिप्पणी-- भूतले = भुवः तलं, तस्मिन्‌ ( प० त० } । पत्तनयोग्यं == पतने 
योग्यः, तम्‌ ( स० तण } । अन्विष्यत =अन्विष्यतीति अन्विष्यन्‌, तेन, भनु + 
इप {रट्‌ (दातृ) ~+टा । ध्रमणरयविक्रीणेस्वर्णंभासा=श्रमणस्य र्यः (चन्त०), 
तेन विकीर्णा (त° त०) । स्वणंस्य भाः (प०्त० ), ध्रमणरयविकीर्णा 
स्वर्णभा येन, तेन (वहु०) । अदसीयम्‌ == अमुष्या अयम्‌ मदसीयः, तमू । भदू 
दाव्दसे "त्यदादीनि च” इससे बृदसंज्ञ। होकर ““बृद्धाच्छः'' सेव + तुमून्‌ । 
लम्बमानः लवि +क्ट्‌ ( गानच्‌ })+सु। शिपरिधिःन्=शिनः परिधिः 
( प० त० }, मण्डलः =“ विम्बोऽस्त्ी मण्डं त्रिषु" इत्यमरः 1 तेने = “तनु 
विस्तारे" धातुमे करममे चिद्‌ +त । इस पमे स्वभावोक्ति, 'मुखविधुम्‌' यपिर 
खूपक धाशिपरिधिः इव" यहापर उत्पा, इन अलद्धुारोका अद्धाद्धिभाव 
टोनेते सद्भुर अलद्धुारटै । मालिनी छन्द है ॥ १०८॥ 


+ 


द्वितीय) सर्गं १०३ 


“अनुभवति शचीत्य सा शृताचीमुलाभि- 
नं सहु सहचरौननिर्स्दनानन्दमुच्चं ।* 
रति मतिरूदयासीतु पक्षिण प्रेषय धर्मो 
विदिनभुवि सोन साधसाददधदेकाग्रं ॥ १०८६ ।! 

अम्बय --विपिनमूवि सलीमि साधम्‌ आबद्वेला भमी प्ेध्य पक्षिण 
“सा शची ्रताचीमुलाभि सह्चरीभि सह इत्थम्‌ उच्चै नन्दनाऽऽनन्द्‌ च 
अनुभवति" इति मत्ति उदयागीत्‌ 1 १०९॥ 

ग्थाण्या--विपिनमवि न= काननपूमौ, सखीभि =सहच रौमि , साधं = सट, 
आबद्वतेलाम्‌ = अनुषदक्रीडा, भैमी = दमय-ती, प्रेकष्य = दृष्ट्‌वा, पक्षिण == 
हेसस्प, सान्तप्रसिढा, शची = दृन्द्राणो, एताचीमूुखाभि =ष्रताचीप्रभृतिमि , 
सहवरीभि सह व्=सलीभि साधम्‌, इत्यम्‌ = अनेन प्रकारेण, उच्वै = 
उक्कृष्ट, न-दनाऽनन्द =नन्दनोपरवनसुख, न अनुभवति =नो निवि्तति, इतिर्‌ 
एतादृशी, मति = बुद्धि , उदयासीत्‌ = उत्थिता ॥ १०९॥ 

अनुधाद--उपवन-भूमिमे सखियोके साय क्रीडा करती हई दमयन्तीको 
देलक्षर हसको “वे ( प्रसिद्ध) शद्राणी भी षृताचौ मादि सदियोके पाय दत 
भरकारसे मदन वनमे भौ उर्ृष्ट भानन्दका अनुभव नही करती है" रे बुद्धि 
ष्पप्र द६॥ १०९॥ 

दिष्वणी--विपिनभूवि ्विपिनस्य भू, तस्यामु (ष० त°) । सखीभि = 
“"साद्धम्‌"' पदके योगमे तृतीया । भावद्धचेलाम्‌ = आबद्ध चेखा यया सा, ताम्‌ 
( बहु° ) । “करडा सेला च कदनम्‌" हत्यमर । प्रेषय प्र +रक्ष कत्वा 
(स्यप्‌ )। सान्=य्हपर यद्‌ शब्द (या) के न होनेपर भी प्रसिद्ध मधं 
होनेसे अविमृष्टविधैथाऽश दोष नही होता है 1 शची “पुलोमजा क्षचीन््राणी"' 
इत्यमर 1 प्रताचीमुलाभि ==प्ताची ( अग^सतेदिशेष ) मूल याप्ता ता 
धृताचीमु्ठा , ताभि ( बहु° } । यौ “मुख शब्द अरङ्गवाचक न होनेसे 
डीप्‌ प्रत्यय महीं गा है । सहचरीभि =सह चरन्तीति मचय , ताभि सह + 
घर +ट~+-डीप्‌ +भिस्‌ । पचादिगणमे “चरट्‌ “ एे्ा पाठ होनेसं टक्‌ हनेसे 
"दिद्ढाणन्‌” त्यादि सूत्रसे डीम्‌ । नन्दनाऽऽनन्द ==न-दन भानन्द, तमु 
{सण त० } ! उदयापीवु ==उद्‌-उषलगपूवंक “या प्रापणे" धातुते लृट्‌, 
"यमरमनमातां सक्‌ च' इस सूवरसे म्‌ भोर चिचृक्ता इट । श्रय मति” 
यहपर मनन क्रियाको बपेक्षासे स्षमानकदठक होनेसे भौर पूर्वकाल होनेसे भी 


१०४ नयी पचसितं महाकान्यमु 


"्रश्य'' इसमे क्त्वा निर्देशकी उपपत्ति है 1 इर पयमे क्षचीरूप उपमाने 
उपमेयभरूत दमयन्तीके आधिक्यकी उक्तिसे व्यतिरेक अलक्कारहै।) १०९॥ 
श्रीहूषं कविराजराजिपुकुटाऽरङ्कारहीरः सुतं 
श्रीहीरः सुषुवे जितेच्रियचयं मामत्रुदेवी च यम्‌ । 
है तीयोकतया मितोऽपमगमत्तस्य प्रबन्धे महा- 
काव्ये चारूणि नंपधीयचरिते सर्गो निसर्गोन्ज्वरः ॥११० ॥ 


अन्वयः--कविराजराजिमुकूटाऽलद्कारहीरः श्रीहीरः मामत्लदेवी च जिति 
न्दरियचयं यं श्रीह सूतं सुपुवे 1 तस्य प्रबन्धे चारुणि नैषधीयचरिते महाकाव्ये 
अयं दैतीयीकतया मित. निसगेज्ज्विलः सर्गः अगमत्‌ ॥ ११० ॥ 

ग्याख्या--ग्य्राद्यातपूर्वः रो कः संक्षेपेण पुनरव्यष्यायते । कविराजराजि- 
मकुटाऽलद्धा रही रः पण्डितश्रेणीक्रिरीटभूषणवज्रमणिः, श्रौहीरः, मामट्ल्देवी 
च, जितेन्द्रिय चयं = वक्षीकृतदुपीकसमूहं, यं श्रौहपं, सुतं =ुत्रं, सुपुवे == जनया- 
मास । तस्य = श्रीहर्पस्य, प्रवन्धे रचनायां, चारुणि = मनोहरे, नैपधघीय- 
चरिते == तदास्य महाकाव्ये, अयं =सश्षिङृष्टस्थः, दैतीयीकतया = द्ितीयत्वेन, 
मितः== गणितः, निसर्गोज्ज्वलः =स्वभावसुन्दरः, सर्गः ==अध्यायः, अगमत्‌= 
गतः, समाप्त इति भावः 1 ११० ॥ 

अनुवाद श्रे पण्डितोक्गी श्रोणीके मुकुटे गलद्भुार हीरेके समान श्रीहीर 
र मामत्ख्देवीने इन्द्रियोंको जीतनेवाले जिन श्रीहूषं पुत्रको उत्पन्न किया, 
उनकी रचनामें सुन्दर नपधीयचरित महाकाव्ये यह द्वितीय रूपसे परिमित 
स्वभावे मनोहर सर्गं समाप्त हुजा ॥ ११० ॥ 

रिप्पणी--दैतीयीकतया = दयोः पूरणो द्वितीयः, "हि" शव्दसे "ेस्तीयः" 
इससे पुरणाऽयक तीय प्रत्यय । द्वितीय एव दैतीपकः, "दवितीय" शब्दसे 
“तीयादीकक्‌ स्वायं वा वाच्यः" ससे इकक्‌ प्रत्यय । जित्‌ होनेसे “"कित्ति च" 
इससे भादिदृद्धि । देतीयीकस्य भावो दैतीयीकता, तया दैतीयीक ~+ तल्‌ + 
टाप्‌~+टा । मभितः=मार्‌+-क्तः। निमर्गोज्ज्वलः निसर्गेण उज्ञ्मलः 
{ व° त° ) 1 अगमत्‌ गम्‌ + लट्‌ +-तिप्‌ । च्छक स्यानमें अडः 11 ११ ¢ ॥ 


दति चन्द्रकखाऽनिद्पायां नंपघीयचरितव्यास्यायां 
द्वितीयः स्भः। 
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तुतीयः सरमः 


आङु्िताश््ामय पक्षतिभ्या नमोविप्रागातरसाऽवतीं । 
निवेशदेशाऽऽननपू पपक्ष पपात भूमावुरभेनि हस ॥१॥ 


अग्यय --अथ दत माकुशिताभ्या पक्षतिभ्यो नभोविभागात्‌ तरता भव~ 
तीयं नितरेशषदेशाऽऽततधूतपक्ष उपमि भूमौ पपात ॥ १॥ 

श्यास्या -नय ==मण्डे7ीकरणाऽनन्तर, देस राजहस , यावु्विताभ्या= 
सद्कुचिताभ्या, पक्षपतिभ्यानपक्षमूलाभ्या, नभौविभागात्‌आकादादेशात्‌, तरसा 
स्=वेगेन, अवतीय == अवरुह्य, निवेशदेशाऽऽततधूतपक्च == उपनिवेशचस्थान- 
दिस्तारितकम्पितपतत्र सन्‌, उपभैमि = दमेयन््या समीपे, परमौ न्=भूवि, 
पपात्=भापतितत ॥ १॥ 

अनुवाद - मण्डन्ीकरणके अन-तर हस सेद्कुचित पमरढोमे माकाश्देशसे 
वेगे उतरकर बैठ्नेके स्थान पर पखोको फंटाकर ओौर कम्पित कर दमयतोके 
समीप उतरा ॥ १॥ 

टिप्पणो -हसतोति हम , “ट” धातु अव प्रत्यय मौर “पृषोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌” दमक अनुसार नुमु वर्णेका भागम हआ दै । "“पवेदर्णाऽगमा- 
ड " । प्त्िभ्या = “'सत्री पक्षनि पक्षमूलम्‌” इ यमर । नभोविभागाव्‌न्= 
नभसो विभाग, तक्मतु ( प० त° } 1 बवतीये<मव +त वत्वा (ल्यप } 1 
निवेशदेशाऽऽततधूतपश निवेशस्य देश ( प० त ), सम-तादु तततो भक्तो 
“जुगतिप्रादय " इससे गतिनमाम । जततौ धूतौ येन स (चहु }। 

८नै> त्र 


२ नेपघीयचरितं महाकाष्यपू 


निवेधदेशे माततघूतपक्षः ( स० त० )। उपभेमि= भम्याः समीपे, समीप 
अर्थमे अव्ययीभाव । पपात = पात~+-लिद्‌ + तिप्‌ । इम पद्यमे स्वभादोक्ति 
जलधार है । प्रथम चरणमें इन्द्रवच्या भीर द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं चरणमें 
उपेन्द्रवज्रा, इस प्रक्रार उपजाति छन्द है 1 जंमे मि -- “स्यादिन्द्रवस्या यदि ती 
जगौ गः, उपेन्द्रवज्रा जत्तजास्ततो गौ 1 अनन्तरोदीरितन््ष्मभाजौ पादौ 
यदीयावुपजातयस्ताः'* ॥ १ ॥ 
आकस्मिकः पक्षपुटाहतायाः तैस्तदा यः स्वन उच्चार । 
द्रागन्यदिन्यस्तदशः स॒ तस्या सम्श्रान्तसन्तःकूरणं चरार॥२॥ 
अन्वथः-- तदा पक्षपुटाहृतायाः लिते आवःस्मिकः यः स्वन उच्चचार । सः 
अन्य विन्यस्तद्. तस्याः अन्त.करणं द्राक्‌ सम्ध्रान्तं चकार ।॥ २॥ 
व्यास्या- तदा == पतनसमये, पक्षपुटाहूतायाः = पतत्रपुटताडित्ायाः, धिते 
न्तपृयिव्याः, सकाशात्‌ आकस्मिकः ==सकस्माद्भूवः अहेतुकं दृत्यर्थं । यः 
स्वनः = घ्वनिः, उच्चचार उत्थितः मः-- ध्वनिः, जन्यविन्यस्तदृशः 
~= विपयान्तरनिविष्टनयनायाः, तस्याः = दमयन्त्याः, मन्तःकरणं मनः, 
द्राक--खटिति, सम्ध्रान्तं-समम्ध्रमं, चकारजखरतवान्‌, जाकस्मिकशब्दश्रवणाद्‌ 
भ्रमो सभया सादचर्यां च जातेति भावः॥ २॥ 
अनुवाद -- दंसके पतनके समयमे उसके पोते ताडिते पृथिवीये जकरमात्‌ 
जो शन्द उत्पन्न हुमा, उसने दूसरे विपय मे चित्त देनेवान्टरी दमयन्ती के अन्तः- 
करणको संश्रमयुक्त वनाया ॥२॥ 
दिष्पणी--पक्षपुटाहतायाः == पक्षयोः पुटं (प० त° }, तेन आहता, तस्या 
( तृ० त° } 1 क्षिते. भपादानमें पच्चमी । आक््मिकः == अकस्मात्‌ भवः 
“तत्र॒ भवः" इसके ठक्‌ प्रत्यय । उच्चचार-उद्‌ + चर~+दिट्‌ + त्तिप्‌ । 
अकर्मक होनेसे ““उदव्चरः भकर्मकात्‌” इससे आत्मनेपद नही हा । अन्य- 
चिन्यस्तदृशः == विन्यस्ते दृणो यया सा ( चहु° }, अन्यस्मिन्‌ व्रिन्यस्तद्क्‌, 
तस्या ( स० त> ) । सम्ध्रान्तं = सम्‌ +-श्रम+वत+भम्‌ । चकरार=क़+ 
लिट्‌ -त्तिप्‌ 1 इस पद्मं स्वभावोक्ति अन्न्टुारहै।॥२॥ 
नेत्राणि वदनमुतास्तीनां विमक्ततत्तद्विपयग्रहुगचि। 
प्रापुस्तमेकं निष्पाख्यल्पं ब्रह्मेव वेत्ति यतव्रतानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
लन्वयः--र्वदर्भनुत्तास्तवीना नेत्राणि व्रिमृक्ततत्तद्विपयगृहाणि ( सन्ति) एकं 
निस्पाच्यस्पं तं टसं यतव्रतानां चतांति ब्रह्य इव प्रापुः ॥ ३॥ 


वृतोयः सं ३ 


व्या्या--वेदभषुतामवीना = मैमीवयस्याता, नेनाणिननयनानि, विमुक्त- 
तेत्तद्विपयग्रहाणि-परित्यक्ततत्तच्छन्दादिदिपयग्रहुणानि सन्ति, पदमिद “चेताकषि" 
इत्यत्राऽपि योजनीयम्‌ । एकम्‌ =एकचर, ब्रह्मपले-अद्वितीय, निस्पारयलूपम्‌ = 
सनिर्वाच्याकार, ब्रह्यपक्षे -जिदचनीयस्वरूप त -=पुरोदेगरिन, हष == राज- 
हस, ब्रह्मपक्षे- तत्पदाभ्यभूत यतद्रताना = योगिना, चेतासि अन्ति करणानि, 
ह्य इव = परात्मानम्‌ इव, प्रापु = भासादयामासु , अत्यादरेण अदरा्षु- 
रित्थ ॥३॥ 

अनुवाद -दमय ताशी सवियोके नेत्रोने उन-उन दिषयोकी बासत्तिको 
छोडकर भकंले चलनेवाये, अनिर्ाच्यि भाकारवाे, उस हक, जैमे योमियोके 
चित्त सद्वि्तीय, अपिर्वेचनीय स्परूपवाते भौर ततु पदक अ्स्वरूप ब्रह्यको ग्रहण 
करते ह, उसी तरह ग्रहण किया ॥ ३॥ 

टिप्पणी --वैदभमुतासदीना=विदर्भाणा राजा वैदे , विदर्भं शव्दते “भन. 
पदशन्दाक्षत्नियादन्‌' इम मूत्त अन्‌ प्रत्यय  विगुक्ततततद्विपयग्रटायिन्तेचते 
च तत्ते ( कण धा०), तत्तेचते विपया तत्तद्विषया {कण धा० ), तत्तद्ि- 
पयाणा ग्रहा (प०त०), विमूक्ता तनद्विपयग्रहा यैस्तानि (वहु०) । निष 
पाद्थरूप = गिगेता उपाख्या यस्मात्तत्‌ निष्पान्य (बहु°), तत्‌ टप यस्य, तम्‌ 
( हृशपक्षे ), तद्‌ ( ब्रह्मते ) { बहु° ), यतेत्रताना == यत ब्रत येषा ते यत्त 
रता, तेषाम्‌ { बहु° } 1 इस पद्मे उपमा अलद्धार है ॥ ३ ॥ 

हत्त तनौ सत्निटित चरन्त मूनेमनो्ृत्तिरिय स्विरायाम्‌ 1 
ग्रहीतुकामादरिणा शयेन यत्नादसौ निप्रर्ता जगहे ॥ ४॥ 

सन्वय --असौ मूने मनोदत्ति इव स्विक्ाया तनौ सन्निहित चरत दूसम्‌ 
अदरिणा शयेन (आदरिणा आदायेन वा) ग्रहीतुकामा (सती) मल्नावु निश्चलता 
जगाहे ॥ ४॥ 


व्याप्या- असौ = देमय-ती, मुने योगिन, मनोवृत्ति इव == चित्त. 
एत्ति व, स्विकाया = स्वकीयाया, तनौ == शरीरसमीमे, मूनिमनोदत्तिपकषे-- 
तन्वभ्य-तरे, सन्निहित = निकटस्यम्‌, मुनिमनोदृत्तिपक्षे -भाविभूत, चरन्त 
सश्वरन्त, मुनिमनोडृत्तिपक्षे-वतमान, हप मराल, मुनिमनोदत्तपक्षे-- 
परमात्मान च, अदरिणा-=निभयेन, श्येन = पाणिना, भुनमनोढत्तिपके 
मादरिणा-=यादसयुकनैन, भादयेनन्=चित्तेन, ग्रहीतुकामा न= भआदातु- 


४ नवघीपचरिप्तं महाकाध्यम्‌ 


कामा, मूनिमनोवृत्तिपक्षे- साक्षात्कतुकामा च सती, यलात्‌ प्रयत्नात्‌, 
निश्चलतां =निश्चराऽद्धव्वं, मुनिमनोढृत्तिपक्षे- स्थिरतां, जगाहेल=जगाम 1 “ ॥ 
अनुवाद--्जसे मृनिकी मनोदृत्ति अपने रारीरके भीतर भाविर्भूत होकर 
स्थित परमात्माको बादरयुक्त चित्तसे साक्षात्कार करने की इच्छा कर्‌ यल- 
पूर्वक स्थिर होतीरहै, वेमे ही दमयन्ती भी अपने शरीरके समीप स्थित मौर 
चलते हुए हंसको निभय हाथमे ग्रहृण करनेकी इच्छा कर यत्नपूवेक निदचल 
हुई 11 ४ ।। 
रिप्पणी--मनोकृत्तिः == मनसो वृत्तिः (प०्तञ) 1 स्विकायां=स्वा 
एव स्विका, तस्यां, स्वा शव्दसे स्वाधिक कन्‌, “प्रत्ययस्थात्कापूर्वस्याऽतत 
दइदाप्यसुपः'' इससे उत्व । सन्निहितं-सम्‌ +नि~धा~+क्त~+भम्‌ । चरन्तं 
चरतीति चरन्‌, तं, चर~+ल्ट्‌ +शतु+अम्‌, हंसं = "'हमो विदद्धभेदे च 
परमात्मनि मत्सरे" इति विश्वः । भदरिणा दरः अस्याऽस्तीति दरी, दर+ 
्निः। न दरी बदरी ( नम्‌० ), तेन, “दरस्वसो भीतिर्भीः साध्व्तं भयम्‌ 
सत्यमरः) पायेन = “पञ्चशाखः शपः पाणि." इत्यमरः 1 भादरिणा = बादरः 
अस्याऽस्तीति दरी, तेन, आदर ~+ इनि ~+टा। आद्येन = ''अभिप्रायर्छन्द 
आशयः'” इत्यमरः । ग्रहीतुकामा ग्रहीतुं कामः यरयाः सा (बहु° }। 
ग्रहीतुं == ग्रह + तुमुन्‌ 1 “्रहोऽलिटि दीर्ध॑ः"' इससे दीघं । (तुं काममनसौरपि"” 
द्रसन्न मकारक्ा खोप । निश्चलतां=निश्चटस्य भावो निश्चटता, ताम्‌, निश्चल + 
तदू +- टाप्‌ + भम्‌ । जगाहे ==" गाहू विलोडने'' धातुस्त लिट्‌ । एस पद्मे श्टेष 
गीर उपमाका अद्धाद्धिभावसे सद्धुर अख्द्धुारदटै।। ४॥ 
तामिद्धितरप्यनुमाय मायामयं न भैम्या वियदत्यपात । 
तत्पाणिमात्मोपरिपातुकं तु मोधं वितेने प्टुत्तिलाघचेन {1 ५ ॥ 
अन्वयः-जय तां भम्या मायाम्‌ इद्धः अनुमाय भपि ध्यात्‌ वियत्‌ न 
उत्पपात । वात्मोपरिपातुकं तत्पाणि तुष्ट टृतिल्ाघव्रेन मोषं वितेने ॥ ५॥ 
व्यास्या--जयं = हसः, तां पूर्वोक्तां, भैम्या: == दमयन्त्याः, मायां= 
कपटं, स्वग्रहणाऽ्थ॑मिति दोपः । इद्धर्तः चेष्टतः, अनुमाय भपिन्=ज्नात्वा 
अपि, ध्यात्‌ =स्वरयम्‌ आास्याय, वियत्‌ नाकाशं प्रति, न उत्पपातन्न 
उदनः, आत्मोपरिपातुकं = स्वोपरिपत्तयाटं, तत्पाणि तु = दमयन्तीहस्तं तु, 
पटतिलाधवेन = उत्पतनकौलटेन, मोघं == निप्फटं, वितेने च्छरतवान्‌, मागामजी- 
जनत्‌ पर्‌ पाणिगतो नाऽभूदित्ति भावः।। ५॥ 


चतीयः सथं धु 


अनुवाद-हत दमय तोके उम कटको, पकडनेङी उनकी चेष्टामोतति 
जानकर भी धेवंपूवेकत माङाशमे नही जडा 1 उसने जपने उपर पठनेवाक्त 
उनके हाथको उडनेकी निपुणता से निष्फल बना डाला ॥ ५॥ 

दिप्वणो --अनुमाय ==यनु {मार्‌ + क्त्वा (त्यप्‌ ), “न स्यपि" दम 
सूते दसवका निपेध हुआ दै । र्यात्‌ ~ धीर +प्यन्‌, “ल्यवृलोप कर्म्म 
धिकरणे थ" इससे त्यपूके छोपभ पन्चमी । उत्पपात्=उद्‌ +-पत्‌ +-लिद्‌ + 
तिप्‌ । नात्मोपरिपावुक =पतनशील पानुक्‌ , * प्त पतन" धानुमे ““नपपत- 
पदस्याभूटपरहनकमगमधूभ्य उकम्‌" इमते उक्र प्रत्यय 1 उपरि पातुक्त 
(महमुपा०), भाप्मन उपरिपातुक , तम्‌ (प° ते०) । तत्पागिजतस्या पाणि, 
तमू (० त०} 1 प्ट्तिलाघवन =प्नूतेछधिव, तेन { प० त° ) । वितेने = 
दि+तनु+विट्‌+त॥५॥ 

श्पर्मष्ित पत्ररथेन तेने तयाऽवसाय व्य वसायमस्या 1 
परस्वरामपितहस्तत्तएट ततकालमारीभिरहस्यताऽलमू ।॥ ६ ॥ 

अन्वय --मस्या व्यवसाय तेन पत्नरयेन तथा व्यर्वीहितम्‌ जवघाय तकाल 
परस्पराम्‌ अपितहस्ततालम्‌ सालीभि भरम्‌ महस्यत ॥ ६॥ 

ध्यार्या -- अस्या = दमय-प्या , व्यवमायम्‌ = उद्योग हपग्रटणस्येति शेष । 
तैत = पूवोत्निन, पतवर रयेन न= पनिणा, देन । ठेवा =रोन प्रकारेण, उत्पक्तेनेनि 
भाव । व्यर्थोक्त = निप्फरीद्तम्‌, म वषापनज्ञात्वा, तकाल = तस्मिन्‌ काते, 
परस्परा = परस्परस्यामित्यय , भरपितटस्तताल = दत्तक्ररताडन यथा तया, 
भआटीभि -सखीभि , अकम्‌ = जत्यथेमू, अहस्यत = टमितम्‌ ॥ ६ ॥ 

अनुवाद - दमयन्तीके पकडनेरे उयोगको उस टसते निष्फेन किया गया 
जानकर, उस समय परस्परे ताली पीटकर उनकी किया बहुत देसी ॥६॥ 

दित्पणौ--पत््रथनन्पत्नम्‌ एव स्थ ( यानम्‌ ) यस्य म पल्मरपस्तेन 
( बहुर ), “"पततिपस्विप्तगनयत्वरथाऽण्डजा '” इत्यमर 1 ध्यर्थीहृत न 
त्रिगतं अथ यस्मात्‌ स { बहु° }, चव्यर्थो व्यर्थो यया मम्प्ते तथा कृत 
वयरथरृत , तमु, व्यय + च्वि + +क्त +नम्‌ । तत्कारन्त च तक्रम्‌, 
""कालाऽष्वनोरत्यन्नसयोगे'" इस मूतरसे द्वितीया "जत्य तयोगे च दसमे 
समाष । परस्परा~परा परस्याम्‌, यर्हापर "कर्मव्यतिहारे सवनाम्नो दे वाच्ये 
समाषेवच्च वदम्‌" इस वातिके "द्व मीर वहु” का रहण करते समास 
वदुभावक्रे न होनिसे पूर्वपदे प्रयमाके एकवचने कस्कादिगणमे पढ़े जानेसे 


६ मैषघोय्चरितं महाकाभ्यम्‌ 


समास भौर उत्तरपदमें एकवचनमे ““स्वीनपुंसकयोरुत्तरपदस्याया विभक्तेराम्‌- 
भावो वा वक्तव्यः" इस वातिक्से भाम्‌ बादेग हुजा है । मपितहस्ततालम्‌ = 
हस्ताभ्यां तालः ( त्रृ° त° }, अपितो हस्ततालो यस्मिन्‌ ( कर्मणि ) (बहु°), 
तद्‌ यथातथा ( क्रि° वि० } 1 बहस्यत=टस {लङः ( भावमें } +त ॥ ६॥ 

““उच्चटनीयः ररताल्यिक्नां दानादिदानीं भवतीनिरेषः। 

याऽन्वेति मां दृह्यति मह्यमेव साऽ्े"'तयुपाटम्नि तयाऽऽलवर्गः \ ७ ॥ 

अन्वयः-- “(हे सख्यः 1) भवतीभिः एपः करतालिकानां दानात्‌ उच्चाट 
नीयः? घत्रयामामू अन्वेति सा मह्यम्‌ एव द्ृद्यति"' इति तया ाचिवर्गः 
उपालम्मि ।1 ७ ॥ 

उपाच्या--( हे सख्यः ! ) भवतीभिः = युष्मामिः, एषः =-हुंसः, करता. 
दिकानां=हस्ततालान्ं, दानात्‌=वितरणात्‌, वादनादिति भावः । उच्वाटनीयः 
न्=निष्कासनीयः किमू, इति प्रदनकाकुः, न उनच्चाटनीय इत्यर्थः । जत्र=मापु, 
भवतीषु मध्य इति भावः । या = कावित्‌, मां = भेमीम्‌, अन्वेति = अनुसरति, 
अनुसरिप्यतीति भावः! सामी, मद्यम्‌ एव == सख्यं एव, दह्यति = 
जिघांसति, ममैव द्रोहं करिष्यतीति भावः । इति = इत्यं, तया = दमयन्त्या, 
आल्िवर्गः== सखीसद्धः, उपान्टम्मि == उपाट्व्धः, उपालम्भेन निवारित दति 
भावः ॥ ७ ॥ 

अनुवाद-*“( है सखियो ! } तुम लोग ताली पीटकर दस हंसको उदा 
दोगी क्या? तुमलखोगोमेजो कोदरुमेरा पीद्टाकरेपी, वहुमेराटी द्रोह करेगी" 
एेमा कहुकर दमयन्तीने सखियोको उलाहूना दिवा ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--करताल्िकानां = करयोस्तानिकाः, तासाम्‌ (प०त०)। 
उच्चाटनीयः ==उद्‌ + चद्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌ +चु । यर्हापर ““भिन्नकण्ड- 
ध्वनि्धीरिः काकुरित्यभिधीयते ।*' इस लक्षणके अनुसार प्रदनाऽ्यक काकुटहै, 
अन्वेति ननु {इण्‌ +च्ट्‌ +तिप्‌ । द्ष्धति=दटरह. +व्ट्‌~+तिप्‌ । दोनो 
क्रियापदोमिं “वर्तमानसामीप्ये वतमानवद्ा"' इस सूव्रत्ते भदिष्यतुकालमें खट्‌ । 
मह्यम्‌ = “द्रह्यति'" दरद्‌ घातुके योगम “रुधदुरै्यामूयार्थ्नां यं प्रति कोपः" 
इसमे स्नम्प्रदानसंना होकर चतुर्थी । ““मह्यम्‌” वर्टापर अन्वादेधके हनेपर भी 
““एव'” शल्दका योग होनेते "न च वाहाहैवयुक्ते'' इसन्ते ““म'' गादेदा नही हना 
ह । याल्वर्गः= बाीनां वर्गः ( प० त° })1 उपाटम्भि=उप~-वाद्‌~+ 
ल्भ ~+ लुट्‌ ( कर्ममं ) 1 ८॥ 


तृतोयं समा ७ 


धृनाऽल्यकोगर॑हसतिते सदना छायेव भाध्वन्तमनिष्रयातु \ 

शयापराऽ्य हस्य स्राऽनवप्तेमन्दाक्षलक्ष्या रमति स्म पश्चातु ॥ ८ 11 

अन्वय - मथ सखीना हसिते वृनाऽस्पकोषा भास्यन्तम्‌ मभिप्रयातु छाया 
द्व श्यामा त्राऽवाप्ते मन्दाक्षकक्या ( सतो) हस्य पश्चातु लग्ति 
स्म॥८॥ 

उगास्या- भथ == जनन्तर, सललीनिवारणादिति दोष । समीनान्=वय- 
स्थाना, हमिते == हास्यत्रिपये, धुताऽल्पकोधा =कृतेमन्दक्रोधा भास्वन्त = 
भूर्वष्‌, वर्भिप्रणातु =पमपुम्व गच्छतत , जनस्पेत्यय 1 छ या इव न=्अनातपरेखा 
द्व, य्पामा=-नीटवर्णा, अ-यत्--योद्रनमध्यस्वा । कंराऽनवाप्ते हस्तेन 
अप्राप्ते , पनान्तरे --िग्णानामयराप्ते , मन्दाक्ालक्षयानअपदुनयन ग्राह्या (सती), 

मदाऽ्म ( अपदुनयने } छाया सध्यते न प्रकारा इति भाव । पक्षान्तरे-- 

सर्जा एतौ । हमरय = पक्षिण , सूरस्य चा । पश्चात्‌ =पृष्टमाि, लगति स्मन 
छग्नाऽभून्‌, ग्रहण।$्धया हममनुमसारेति भावे ॥ ८ ॥1 

उनुगरद--सतियोको उलाहुना देनेके अनन्तर उनकी हपीपे क कोष 
करवा भूर्देवे सम्मुव जानेवालेग्रौ श्याम छा पके समान श्यामा ( युवती } 
दमयती टाधतते हमको न पानेते लञ्जायुक्त रोनी हुईं हसक पौठे लगी ॥ ८ ॥ 

टिप्पणौ हिते = टस +-क्त + टि 1 धृनाऽल्पकोपा धृत अह्प फोपो 
यया सा ( चहु* } । भास्वन्त = भाम्‌ +मतुप्‌ + भम्‌ ! बमिप्रवातुन्मभि+ 
प्रया +वरच्‌+इस्‌ 1 श्यामा द्यामा यौ रनमध्यस्था"' दृतयुलरूमाला । 
कराऽनवाप्ते = न अवाप्ति बनवाप्नि ( नम्‌०), करेण नवापि, तस्या 
(श्रे त्त}, अथवा कराणाम्‌ { किरणानाम्‌ ) मनवामि , तस्या (पर त०), 
दोनो प्श्नोमे हनुम पर्चमी ॥ "वरिहस्ताऽ्यव करा दृत्यमर । मदाक्ष- 
रदा = मन्दे ( अपदुनी } सकिणी (नेतरे) येपाते मन्दाक्षा { वहू” ) 
" बहटरीहौ सक्यक्ष्णो स्वान्नात्पव्‌" इससे समासान्त पच्‌ भरत्यय 1 मदां 
लक्ष्या (व° त०} ) मन्द नत्रकाल छापा ही देखो जाती रै, प्रवाद नहीं 1 
दमे पक्षम -मन्दाऽेण रक्षथा (त° तत०] "मन्दाक् हस्प ब्रीडा लज्जा" 
इत्यमर । भ्न होती हुं, यह तालययं ई } हमस्य=“पश्चाद्‌” इस पदमे 
योगमे "“पष्ठयतमर्थदरत्ययेने" दसमे धष । “रविष्वेतच्छदौ हसौ” इत्यमरः । 
लति स्म “र्ये सङग" धातुर “स्म” धातुके योगम ल्‌ +- दिष्‌ । इस 
पर्ये उपमा बल्द्धारदै।८॥। 


८ नेवदोयदच्रितं महकाच्यनर 


“रात्ता न हं्ाऽभ्रियुखौ तवेयं वातरे'"ति तानिद्छङृहुस्यमाना 1 
सःऽऽह॒ स्म॒ “न वाऽ्याकुनोनयन्मे भाविग्रियवेदक एव हस्तः" 1 


अन्वयः--"तव व्यं हंसाऽभिमृष्ी यात्रा नस्ता न” इति ताभिः छल्टस्य- 
माना (सती) खा ““नाविप्रिवाविदक एप हनो मे न अथकरुनीभवेत्‌ एव'” एति 
आह स्म।९॥ 

न्याद्या--""( हे भैमि 1 } तव = भवत्याः, एयम्‌ = एषा, दंसाऽभ्रिमुी= 
नाजह्ससम्मृखी ूयचम्मुली च, यात्रा = गमनं, रता न=प्र्स्ता न, राजहस 
पन्नि--धरमकारकत्वात्‌, दूर्वपल्नि-सन्तापकरत्वलपदुप्टदोपाद्‌ गारत्रविल्रत्वा्व 
श्रेयस्करी नेति भावः इतिर्त्यं, ताभिः सीभिः, छनह्त्यमाना- 
छ्टेन = व्याजोक्त्या, हस्यमाना = उपद्स्यमःना सती, नाज दमयन्ती, 
भाविप्रियावदकः= भदिप्यत्प्रियमुचवकः, मद्धुद्मृत्तित्वादिति वोपः। णपः 
ममीपतरवर्दी, हंसतः राजहसः 1 न= मम, दमयन्त्याः । न अयकुनीभवेतु 
एव = न अपगवुनल्पो भवेत्‌ एव, अथवा न अपक्षी भवेत एव, टतिन्=एत्यम्‌, 
आह रम == उक्तवती । एतेन यात्रानिपेधपक्ते दाप. परिटूतः ॥ ९ ॥ 

यनूवाद--"“( हि दमयन्तौ 1 ) आपकाय 


नः =? 


कल्याणकारक नहा ट णना कटूकर्‌ सच्ियकि छ्ल्स उप्टान्न करनं पर्‌ 
दमयन्तीन “अगामी भ्रिपका नुचकं ण्ह हत्त मरे दिष्‌ धपलनुन वा गक्ष 
नही दोगा" एतना क्टा॥९॥ 

दिप्पना-- टंना<निमृठी = टंसरय अभिनु (पर त०)}, छलट्त्य- 
मानान ह्यते ति हृस्यमाना, दत चट्‌ ¦ कर्ममें )~+यब्‌ 
ख्खेन हस्यमाना (नृ० त० }} भाविग्रियावेदकः=भावि च तत्त्रयम्‌ 
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(कण०धा० }, तत्य मविदकः (प० त°), न्मन" के च्यानमें “तै मया- 
वेक्रवचनस्य"” टसम “ च" आदे 1 अग कनी मवत =ययकुन ~+ च्वि + भू ~+ चट्‌ 
( विधिने } 1 “अस्व च्च" ठस अव्णेके स्याननें ईकार जादे 1 “यवृनं तु 
युमा निमित्ते गटुनः पुमान" ठति विव्वः। आह्‌ रमय व्यक्तां 
वाचि” घातुके स्थानम “माह अदेय हकर “दम कैः योगमे भूतकाले 
द्द्‌ । इत प्म व्नेप जलद्भूार 


ह्त्ोऽप्यन्चौ हं्तगतेः नु्त्या पुरः पुरश्चर चदटन्यनते 1 


र खदित तिनितदौ याम ग्रेन व्योपटत्तत्िवोच्छः ॥ १० ॥ 


वतीय सर्म २ 


अम्बय -अ्तो हष यपि हमगते सुदत्या पुर पुर अग्रे चार चलन्‌ 
वैट्यरेतो एतदौया गतिम्‌ अनुङत्य उच्चै उपहसनम्‌ इव वभा ॥ १० 

ष्याष्या--दमयन्तीनेष्टामभिधाय हसग्यापारं प्रतिषादयति-हसोऽपीति । 
यसो =पूवंप्रतिपादित्त , हस यपि == राजहस मपि, सुदत्या = सु-दरदश- 
नाया, दमयत्या इत्यय । पुर -षुर = पुरत -युरत , यग्रे =ममन्तात्‌, 
चान्रम्य, चरनून्=गच्छन्‌, वैरदयरेठो = आश्रर्योप्यादनाऽयंम्‌, एत. 
दीया ~ दमयतीसम्बन्धिनी, गति == गमनम्‌, अनुव्य न्=जभिनीय, च्च = 
अतिशयेन, उपहसन्‌ इव =उपहाम कुवन्‌ इव, वभातेन्वमौ, लोकेऽपि परिदस- 
केास्तत्तच्चेष्टाश्नुकरणेन जनाना विस्मय जनयन्ति ।॥ १० ॥ 

उनुवाद-वह्‌ हम भी द्सने समान चरनैवाली दमय तीके मागे मनोहर 
दगसे चलता हभ नाश्चयं उत्सन्न करनेके निए उनको गतिकी नक्रलकरमानो 
उपहास करता हभ शोनित हूया ॥ १० ॥ 

टिप्पणी -- हसते =हमप्य इत्र गतियस्या मा हसगति , तम्या ( ब्यधि- 
करण०) । सुदप्या =शोमना देन्ता यस्या सा सुदती, तस्या (बहु°) । “पुर ” 
इस प्दके योगमे ““प्ठषतपरयप्रत्ययेन'' इस मूसे ष्ठी । चन्‌ ~= चल + 
लट्‌ ( शव ) । वैलक्षयहेतो = वैलश्यस्य हेतु , तभ्य (पर त०), "पष्ठी हेतु 
प्रयोगे"" इसपते पष्ठी, * विलक्षो रज्जयारथवते” इत्यमर । एतदीपामू=एतस्या 
इय एतदीया, ताम्‌, “त्यदादीनि च" इमे दृदधमन्ना होकर ““बृदान्छ " इस 
सूत्रसे छ ( ईय } प्रत्यय । उपहसन्‌ = उप +-हस + लट्‌ ( शवर ) । वभाप्ते = 
"पराग दीप्तौ” धातु लिट्‌ त । इस पयर्मे उपरा अलड्भार दहै ॥ १०॥ 

पदे पदे भाविनि भाविनी त पया करपराप्यमदंति नूनम्‌ 1 
तया सदेखं चरता तामु प्रताम तेनाऽऽ्चहृवे हशाऽद्धौ ॥ ११1 

भ-वय -भाविनी छ्गाद्धी भाविनि पदेपदे त यथा करराप्य वरूनम्‌ 
अवैति तथा स्वेल चरता तेन प्रतायं रतामू मचय ॥ ११॥ 

प्या्या- माविनीरहपप्ररणभाववुक्ता जववा प्रयस्ताऽभिश्राया, दृचाद्गीन 
दमती, भाविनि भविष्यत्ति अनतरे इत्यर्थं, पदे-पदे न= प्रतिपद, तनयेन 
हम, यथा प्रकारेण, करप्राप्य = हस्तग्राह्य, नून = निश्चिठम्‌, भवंति 
जानाति, तया = तेन प्रकारेण, मवे सद्रीद, चरता न= गच्टता, तेन 
हतेन, प्रतायं = वश्वयित्वा, ल्तामु = वट्लीसमीपे, भाचहृपे=अाद्ष्टा, एकान्त 
नीतेति भाव ॥ ११॥ 


१० नषघी यचरितं महाकाष्यमू 


अनुवाद-- हंसको पकडनेकी इच्छा करनेवाी दमयन्ती निकटवर्ती पम- 
पगमे हमको जैसे हाथसे पकड़े जानेवाला निश्चित रूपमे जानत्ती है, वै क्रीडा 
चलमेवाले दसत प्रतारण कर दमयन्तीको लताओंके समीप पटहूंचाया ॥ ११) 


टिप्पणी -- भाविनी भावयतीति, भू ‡ णिच्‌ + णिनि ~+ डीप्‌ । कृशाद्धी= 

कृदानि भद्धानि यस्याः सा ( बहु° ); “अद्धगात्रकण्डेभ्यो वक्तव्यम्‌" इसमे 
डीप्‌ । भाविनि=भविष्यतीति भावि, तस्मिन्‌; भू धातुसे “विष्यति गम्यादवः" 
इस सूव्रसे भविप्यतुकालर्मे णिनि प्रत्यय । पदै-पदे==वीप्सामें द्विरक्ति। कर 
भाप्यं=करेण प्राप्यः, तम्‌ (त° त° }। अवैति ~अव+द्रण्‌ +-लय्‌ + तिप्‌ । 
सखेलं सेख्या सहितं यथा तथा ( नुल्ययोगवहु° } 1 चलतान्=चल ‡-ल्ट्‌ + 
(त्र) + टा । आच्ृपे = आद्‌ + एप +-लिदट्‌ (कर्ममे) + त ॥११॥ 

रुपा निविद्धाऽऽङ्िजनां यदेनं छायादितीयां कटय र । 

तदा भ्रमाऽम्मःकणभूविताद्ी स कोरवन्मानुपवायदादीतु ॥ १२॥ 


अन्वयः --. रुपा निपिद्धाऽऽलिजनाम्‌ एनां यदा दछायाद्वितीया कटयाश्चकार 
तदा श्रमाऽम्भःकणभूपिताऽ्धी तांस कौरवत्‌ मानुपवाक्‌ ( सनू ) थवादीव्‌ । 
व्याख्या --रुपा ~ क्रोधेन हेतुना, निपिद्धाऽऽलिजनां == निवारितसलखीजनां, 
एनां = दमयन्ती, यदा == यस्मिन्ममये, छाय्रादितीयां = प्रतिविम्वमाव्र 
सहचरम्‌, एकाकरिनीमित्ति भावः । कठयाचचकरार = ज्ञातवान्‌, तदा = तस्मिन्‌ 
समये, श्रमाऽम्भमःकणश्ूपिताद्धी =स्वेदजलण्वाऽगट्षताऽद्मी, तांममी, 
सन्=सः, कीरवत्‌ = शुक्रवत्‌, मानुपवाक = मानववाणीयुन्ः यनु, अवादीतन्= 
उक्तवान्‌ ॥ १२॥ 
यनु्राद -क्रोधसे सियोँको निव्रारण करनेवानी दमयन्तीको जव केवल 
छायसि युक्त ( भकेन्टी ) जान चकिया, तव पस्नीनेके जटकी कणि अलद्कत 
दारीरवान्ट़ी उनसे उत्त हुने तोतेके समान मनुष्यवाणीे भाषण करिया ॥१२॥ 
टिप्पणी --निपिद्धाऽऽद्िजनां = निपिद्धा आलिजना यया सा, ताम्‌ 
( वहु° ) । दछायाह्ितीयां =दछाया एव द्वितीया यस्याः सा ( वहु })। 
अथवा छायया { कान्त्या ) हेतुना अद्वितीया, ताम्‌ ( त्र० तण), कान्ति 
अद्वितीय, अतिश्चय सुन्दरी, यह्‌ तात्पर्यं है । श्रमाञऽम्भःकणभूषिताद्गी श्रमेण 
अम्भःकणाः (त° त°), भूवितानि सद्धानि यस्याःसा, (वहु०) । श्रमाऽम्भः- 
कर्णैः भूपिताद्धी, ताम्‌ (त° त०) । कीरवत्‌ = कौरेण तुल्यम्‌, कीर +- वतिः । 


वतीयः सगः ९१ 


मागरुपवाक्‌ मानुषस्य वाक्‌ इव वाक्‌ यस्य स (व्यधिङरणवबहु०) । अवादीव्‌= 
वदे +लुद्‌ + तिप्‌ ॥ १२१ 

भये ! कियद्यावदुपेवि दर व्यथं ? परिाम्यसि वा किमयम्‌ ? 

उदेति ते भोरवि किन्न बले 1 विटोकयन्त्या न घना वनाऽञ्टीः ? ॥१३॥ 

अन्वथ --अये बले । व्यथं वियत्‌ दूर यावत्‌ उपपि? वा किमयंपरि- 
श्राम्यक्षि ? घना वनाली विलोकथन्प्या तेभी अपिम उदेति क्रन्नु ?11१३॥ 

व्याद्या--यये वाके 1 == हु तरि । व्यथै = निरर्थ, रियतु=किपरिमाण, 
दर यावद्‌ = विप्रकृष्ट पयन्तम्‌, उपैपि = उपेष्यसि ? वा=अथवा, किमघं 
केने प्रयोजनेन, परिश्राम्यसिन्परिशान्ता भवसि । घना =नििडा , वनारी = 
निपिनपटक्ती, विलोक्य त्या "== पद्यन्त्या , ते==तव, भी अवि न्=्भयम्‌ अपि, 
न उदेति किंनु ?==न उतयते किम्‌ ? ॥ १३ 1 

भमुवाद--हे वाले 1 व्यथं किंठनी दूरतक आ रही है ? भथवा क्रिस निए 
भाप परिश्रान्त होती है? गाढ दनपङ्क्तियोको देनेवारी आपको भयभी 
उत्पन्न नरी होता है क्या?॥ १३॥ 

दिप्पणो -- कियत्‌ = परिमाण, किम्‌ ~+ वतुए्‌ । उपपि = उष +-ण्‌- 
धातुसै “यावत्‌” पदक्े योगमे "यावप्पुरानिपातयोलंद्‌ इस सूनसे भविष्यतु- 
कालभे कट । किमथ कस्मै इदम्‌ ( चवुर्थिप्ुहप ) 1 वनाली न्= वनानाम्‌ 
माल्य, ता (षर तण) । विललोकयन्त्या न्=वि+ लोक्‌ +णिच्‌ +लद्‌+- 
{शत्‌ ) डीप्‌ +डमस्‌ ॥ १३॥ 

शृाऽपेय-तोमपये पद स्वा भरट रत्पत्कवर्पागिकम्पे 1 

मरुव परय प्रतिवेधतीय कपीतहृद्धारमिरा वनाऽऽक्ि ॥ १४॥ 

अम्बय --ग्रृथा अपथे पदम्‌ अपयन्तौ त्वा मण्ल्छसत्पल्छवपाणिकम्पं 
कपोत्तहुद्धुारगिरा च इय वनालि आरी इव प्रतिषेधति, पश्य ॥ १४॥ 

ग्यार्या- (हे राजकुमारि 1) था -च्यर्धमेव, अपथे =दुमर्गि, महत्य 
चे, पद=पाद, व्यवसाय च, सर्षेय-तीम्‌ कुवती (त्वाम्‌), मरुत्ललत्वस्छवपाणि- 
बम्प न्वायुचल्किसलयकरवेपथुनरि , कपोतहुद्धारमिरण्पारावतहु द्रणवाचा 
च, इयम्‌ एप, वनाऽऽक्ति =विपिनपदक्ति, माली इव सक्ती दव, प्रतियेधति 
निवारयति, परय विलोकय, { वाक्याऽ्यं कमं )। यथा रोके कुमा 


प्रदत्त जन सुहृतु पाणिना वाचा च निवारयति, तथैव इय वनालि प्रतिषेधति 
इति भाव ॥ १४॥ 


१२ मेवबोपबरितं महाकाध्यमू 


जनुवाद-- व्यर्थं ही दुर्गमे अकृत्य भी पैर रखनेवाली आपको वायु 
चन्दर पल्ल्वरूप हायोके कम्पनोसे आर कवूतरकी हङ्कारवाणीसे भी यह्‌ 
वनपङ्क्ति सखीके समान निवारण कर रही है, देखिए ॥ १४ ॥ 

रिप्पणी--अपये=न पन्था अपथम्‌ ( नञ्‌० ), तस्मिन्‌ ““कपूरब्धू:पथा- 
मानक्ने” दस सूत्रसे समासान्त अ प्रत्यय 1 “अपथं नपुंसकम्‌'' इसरो नपुंसक- 
ल्द्धिता 1 पदं==“पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माऽर्घ्िवेस्तुपु ' इत्यमरः। 
मरह्छलत्पत्ल्वपाणिकम्पैः-पल्टव एव पाणिः (ल्पक्र ०), ललंश्चाऽपसौ पत्लव- 
पाणिः (कर्धा० }, मरुता लल्त्पत्ट्वपाणिः (वर° त°}, तस्य कम्पाः, 
तैः ( प० त° ) । कपोत्तहुद्धारगिरा = हुद्धार एव गीः ( रूपक ० ), कपोतानां 
हृद्धारगीः, तया ( प० त० } । वनालिः = वनानाम्‌ भालः (प०त०)। 
प्रतिपेधति = प्रति + पिध्‌ +ल्ट्‌~+त्तिप्‌ । इस पदयमें रूपक ओर उपमाका 
अद्धाद्धिभावसे सद्धुर अल्द्धारटै॥ १४ 

धार्यः कयङ्धारमहं भवत्या वियद्धिहारी वसुधेकगत्या ? । 

अहो ! शिद्युत्वं तव खण्डितं न स्मरस्य सद्या वयसाऽप्यनेन 11 १५ ॥ 

अन्वयः-- वसुधे गत्या भवत्या वियद्विहारी बहुं कथद्भारं धायः ? स्मरस्य 
सख्या अनेन वयसा अपि तव शियुत्वं खण्डितं न, अहो 1 ॥ १५॥ 

भ्याद्या- ( हे राजकूमारि ! ) वमुधेकगत्या = भूमा्रचारिण्या, भवत्या 
त्वया, वियद्िहारी=आकाश्चारी, अहु = पक्षी, कथद्ुार=्केन प्रकारेण, धार्यः 
= ग्रहीतुं शक्यः । स्मरस्य कामस्य, सस्या ~= मित्रेण, अनेन = एतेन, वयसा 
जपि=अवस्यया मपि, तारुण्येनापीति भावः 1 तव=भवत्याः, श्ियुत्वं=गीगवम्‌, 
अन्ञत्वमित्यर्थः, खण्डितं न = निवतितं न, अहौ ! == भाश्वयेम्‌ ॥ १५ ॥ 

अनुवाद--भूमिमात्रमें गतिवान्टी आपतते वआकायर्मे विचरण करनेवाला 
म कंसे पकड़ा जागा? कामदेवके मित्र इन्त अवस्थया (ताद्ण्य)सेभी 
आपका बालभाव नही हटा ई, भाग्यं है 1 ॥ १५ ॥ 

टिप्पणी - वमुधैकगत्या == एका गतिर्यस्याः सा एकगतिः ( वहु° } 1 
वसुधायाम्‌ एकगत्िः, तया ( स०्त०)। वियद्विहारी=विहूरतीति तच्छीलो 
विहारी, वि +न. + णिनिः । वियति विहारी ( स० त० ) । कथद्भारम्‌ = 
कयम" उपपदपूवंक “कृ" धातुे ““जन्ययेवंकवमित्वंसु सिद्धाप्रयोगदचेत्‌"" पस 
मूत्रसे ण्मुल्‌ प्रत्यय । धार्यः धतुं कक्यः घृ" धातुसे “शकि लिद्‌ च” इस 


धृतोब खगैः १३ 


सूत्रम “घ' का पाठ होने शक्य मथर्मे ण्यत्‌ ( कृत्य } प्रत्यय । इत पथमे 
अधा्यत्वमे वुधावति ओर विजयद्िटारलूप पदार्पहेतुर एके काव्यिद्ध भौर 
शशव शलण्डनमे पूववादयारथरे हेतु टोनेते दूसरा कान्यिद्ध, इनका सना 
तीय रद्धुरटै॥ १५॥ 
सहखपत्त्रासनपसत्रहसवशस्य पत्राणि पतत्रिण स्म 1 
मस्मादृशा चादुरसाऽगृतानि स्वर श्लोदेतस्दर््ानि 1 १६॥ 
अन्वय --पाठाऽनुतारी ॥ १६॥ 
श्याल्या--हप स्वपरिचय प्रस्तौति- सहेति ! सदसपत्वासनपलहष- 
वशस्य = ब्रह्यवाहनहमकरुलस्य, प्र्राणि = वाहनानि, पतत्रिण पक्षिण , 
स्म भवाम । वयमिति चेष । यह्‌ ब्रह्मवाहनहसवु खोस नोऽस्मीति भाव ॥ 
मस्मादुशाम्‌ न= मस्मत्सदृश्याना, चाटुरसाऽष्रतानि = वुभाषितशरद्खारादिरष- 
पौूपाणि, स्वर्लोकदोक्ेतरदुलंमानि =देवभिप्न-(मनुष्य) दुष्प्राप्याणि, सतीति 
शेष ॥ १६॥ 
मनुषाद-( हे राजकुम।रि ! } हम्‌ ्रह्माजीके वाहन दमो कुलमे उत्पन्न 
वाहन पक्षी ह । हमारे मरीलवे लोगोके सुभापिनरमल्प अभृत, देवभिन्न मनुष्यो 
दिए दुम है 1 १६॥ 
टिप्पणी -सहस्नपस्वासनपत्वह घषशस्य = सहस्र प्स््राणि यस्य तत्‌ 
सहस्नपर्न ( बहु° ), “सदसत कमलम्‌'' इ यमर । सहसपत्वमू असन 
यस्य स सटृघ्तपतप्रासन , ' विरख्ि कमलाऽऽसन ” इत्यमर । पत्राणिषते 
र्षा (क० धा० ) । सहछ्पत्वासनस्य पत्व्रहसा (पर त°), तेषा वश्च, 
तस्य ( प० त° ) } पत्त्राणि =“ वेणौ दले वर्गे” “पत्र स्याद्राहने पर्णे" 
इति च विश्व । अस्मादृशाम्‌ == अस्मानिव पद्य तीति अस्मादृश, तेषाम्‌, 
उपपदपूरवेक "दृश धातुते " व्यदार्िपु दृ्योऽनालोचने क" इस मूत्रे विवनू 
भ्रत्यय 1 चाटु रसाऽगृतानि = चादुपु रसा (स° त), ते एव अमृतानि 
(रूपक ०), स्वर्लोकोकेतरदु ल भानिनस्वश्चाऽनौ लोक न्वर्लोक (कम धा०)। 
स्वलोक खोक्षा ( देवजना }, ( स० त° } 1 स्वर्लोकलौकैभ्य इतरे ( भये, 
मनुष्या इत्यथ ) ( प० त° ) । स्वर्लाकिलोत्रेतरं दृलेमानि (त° तर) । इस 
पद्ये स्क बलद्धारदटै॥ १६ 
स्वर्णाऽऽपगाहिममृणालिनोना नााभूणाटऽप्रभुजो भजाम ॥ 
मप्नाऽनुख्पा तनुरूप्दध कायं निदानाद्धि गरुणानघौते ॥ १७ ॥ 


१४ नेषघोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--स्वगपिगाहेममृणालिनौनां नालामृणालाश्ग्रभुजः मन्नाऽनुरूपां तनु- 
रूपचऋद्धि भजामः, हि कार्यं निदानानु गुणान्‌ मधीते । १५॥ 
व्पाख्या--( हे राजकुमारि ! ) स्वर्गाऽऽ्पगाहेममूृणालिनीनां=मन्दाफिनी- 
सुव्ण॑कमलिनीना, नालामृणालाऽग्रभूजः == काण्डविसाग्र भोजिनः, वयमिति 
शेषः। भच्रापनुनूपाम्‌ == आहारसदृशीं, तनुरूप ऋद्धि = श्षरीरवर्णसमृद्धि, 
भजामः प्राप्ताः स्म इत्ति भावः। उक्तमर्थमर्थान्तरन्यासेन समर्थयते-- 
कार्यमिति । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, कार्यं जन्यं द्रव्यं, निदानात्‌ = उपादान- 
कारणात्‌, गुणान्‌ = रूपादिविक्ञेषगुणान्‌, अधीते = प्राप्नोतीति भावः ॥ १७ ॥ 
अनुवाद-- स्नर्गेो नदी (मन्दाकिनी) की सुवणंकमलिनियोके काण्ड मौर 
मृणाल्कै अग्रभागको खानेवाले हमलोग भहारके समान शरीरके वर्णेफी 
समृद्धिको प्राप्त कयि हुए है, क्योकि कार्ये, कारणे रूप आदि विहेष गुणोको 
प्राप्त करता है । १७ ॥ 
टिप्पणी -स्वर्गाऽऽपगाहैममृणालिनीनां = स्वगे अपगा ( स०्त०), हिम्नो 
मृणालिन्यः ( पण त° ), स्वगपिगाया हेममणालित्यः, तासाम्‌ (पर त° }। 
नालामृणालाऽग्रभुजः = मृणाक्ानामग्राणि (प° त०) । नाकश्च मरणालाऽग्राणि 
च ( द्रन्ः ), तानि भुञ्जत इति ( नालामृणाकाऽग्र ~+ भूज्‌ + विवप्‌ ~+ जस्‌ ) । 
अन्नाऽनुरूपाम्‌ = मन्नस्य अनुखूपा, ताम्‌ ( प० त० }) । तनुरूप्छद्धि = रूपस्य 
ऋद्धिः ( प० त° }, छदत्यकः'” इससे प्रकृतिभाव होने अरुगुण नहीं हुजा । 
तनो खूपक्छद्धिः, ताम्‌ ( प° त° ) ! निदानात्‌="“आस्यातोपयोगे'" दस सुव्रसे 
अपादानसंज्ञा होनेसे पञ्चमो । इम पद्मं सामान्यत्ते विगेपका समन होनेसे 
॥ अर्थान्तरन्यास अलद्धुार है । १७ ॥ 
घादुनियोगादिह्‌ नेपघौयं लीखासरः सेवितुभागतेषु । 
हैमेषु हंसेष्वहमेक एव भ्रमामि भूटोकविखोकनोत्कः ॥ १८ ॥४ 
अन्वयः-- धातुः नियोगात्‌ इह नैपधीयं दीटासरः सेवितुम्‌ जगतेपु हैमेषु 
हंसेषु महम्‌ एक एव भूलोकविखोकनोत्कः ( सन्‌ } ध्रमामि ।॥ 1८ ॥ 
ग्पास्या-( है राजकुमारि ! } धातुः = ब्रह्मणः, नियोगात्‌ = भादेशात्‌, 
इह = अस्मिन्‌. मृन्टोक इति भावः| नैपधीयं नीवं, रीलासरः== विलास- 
कासारं, सेवितुम्‌ = आलोडयितुम्‌, विहतुंमिति भावः । आगतेषु = भायातेषु, 
हैमेपु == सौवर्णेषु, हंनेषु = चक्राद्गेु, महम्‌, एक एव = एकाकी एव, भूल्योफ- 
विखोकनोत्कः == भूमिलोकद्शंनोत्कण्ठितः सन्‌, भ्रमामि = पर्यटामि ॥ १८ ॥ 
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भनुबाद- ब्रह्माजी की याज्ञा हस भूलोके नन्के विलासे तालान 
विहार करनेके लिए भाथे हए सुनहरे हमो मे बकला ही भुरोक देखने मे 
उक्तष्टित होता हमा म पर्यटन कर रहा हूं ॥ १८ ॥ 

दिष्पणौ- नैषधीय = निपधानामय पध , निषध -{-बम्‌ । नैपधस्य इदम्‌ 
“वा नामधेयस्य दृढता वक्तञ्या' इससे दृद्धसना होकर "दृद्धाच्छ "' इसे 
छ ( ईय ) पप्यय । हैमेषु ==दैम्नो विकार , तेपु, हेमन्‌ + भण्‌ +सुप । “नस्त. 
दिते" इसे टिका छोप । भरूलोकषिोकनोतक नभूश्राऽसौ लोक (क० धा०) । 
तस्य प्रिलोकन (व० त° ), तस्मिन्‌ जत्र (सत० }। “उत्क द्मे 
“उत्क उन्मना ” इत मूवसे उद्‌ उपमं से कनूपरत्यया त निपात । श्रमाभि = 
श्रम+द्दट्‌+मिष्‌ ॥ १८॥ 

विधे कदाचिद्‌ भरमणीविलासे श्रमाऽऽगुरेम्य स्वमहत्तरेभ्य 1 

स्कन्धस्य विधरातिमदा तदादि धरम्यामि नाऽविशधर्विश्वगोऽपि ॥ १६ ॥ 

भम्बव --कदाचिव्‌ विधे श्रमणीवरिरासे श्रमातुरेभ्य स्वमहत्तरेभ्य स्कन्ध- 
स्य विश्रान्तिम्‌ अद्रा नेदादि भविश्रमविश्वय भपिनश्राम्पामि॥ १९॥ 

श्यारया-- व दाचित्‌ = जाुचिव्‌, विधे =ज्रह्मण , भ्रमणीविनासे भूवन 
श्रमणविनोदे, श्वमाऽतुरेभ्य = परिथरमाऽश्रुलेभ्य , भरारवह्नादिति शेप । 
स्वमहुतरेभ्य = निजवशदृदधेम्य , स्क धस्य = भस्य, विश्व त=विश्रमम्‌, 
अदाजदत्तवान्‌ स्वमहेत्तरेषु श्ना तेषु तद््तारमद शृहीतवानिति भाव । तदादि 
पतत्रालादारभ्य, अविश्रमविश्वग अपि = निरन्तरसर्वेलोग्गामौ अपि, न 
श्राम्पामिन=श्रष्तोने भवामि, न विये इति भाव ॥ १९ 

अनुवाद- किसी समय ब्रह्माजी श्रमणकरे विनोदमे परिधमतते भातुर 
अपने पूर्वेजोको मेने कन्धेका विश्राम दिया! इस कारण्से भं उम सम्यतते 
केकर छमातःर विश्वमे श्रमणक्रने प्रर भी परिथः-तनटीहोताह॥ १९ 

टिष्पणो--श्रमणोदिलासे = धरमण्या विलास, तस्मिन्‌ (प° त) 
श्रमातुरेभ्य धमेण चातुरा, तेभ्य ( त° ते० ) 1 स्वमहृत्तरेभ्य =भति 
श्येन महातो महत्तरा , महद्‌ + त्रप्‌ । स्वस्माद्‌ महत्तरा , तेभ्य (षर तर), 
“कमेणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌” इससे ““सम्प्रदान" सज्ञा होकर चदुरथीं । 
स्क-घस्य = “स्कन्धो भूजलिरोऽवोऽभ्व्री"" इत्यमर । अदाम्‌ = '“इुदाम्‌ दाने 
घातु लृड्‌ {निष्‌ । “'गातिस्याघुपाभूभ्य पिच परस्मंपदेपु" इसते सिचका 
षक्‌ । तदाद्वि~स (कार ) आदि यस्मिन { कर्मनि} (बहु°), तदु यथा 
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तया ( क्रि वि० )। अविश्वमविश्वगः== अविद्यमानः विश्रमः यस्मिनू कर्मणि 
( ननूवहु० ), विष्वं गच्छतीति विग्वगः, व्रिर्व-उपपदपूवंक गम्‌ धातु 
“अन्यत्राऽपि दृश्यते” इससे ड प्रत्यय ! अविश्चमं ( यथा तया) विश्वगः 
( सूप्सुपा० ) । श्राम्यामि = “श्वम तपसि खेदे च" इम धातुसे खट्‌ +मि्‌। 
श्वमामष्टानां दीर्घः यनि दसमे दीं । ठस पद्मे काव्यलिद्ध 
यलद्धुारटै॥ १९॥ 

वन्धाय दिष्ये न तिरश्चि फद्विचत्पाशादि रा्तादितपौखपः स्यात्‌ । 

एकं विना मादि तत्नरस्य स्वर्मोगिमाग्यं विरखोदयस्य ॥ २५ ॥ 

अन्वयः--मादृनि दिव्ये तिररिच विरलोदयस्य नरस्य एकर स्वर्भोगभाग्यं 
विना करिचत्‌ पाशादिः बन्धाय बासादितपौरुपौ न स्यात्‌ । २० ॥ 

ग्याद्या-माददि = मत्सद्ओे, दिव्ये =सुरलोकभवे, तिरश्चि पक्षिणि 
व्रिषये, विरलोदयस्यनदुभजन्मनः, नरस्य=मनुष्यस्य, मथवा विरद्ोदयस्य = 
रेफस्याने ककारयुक्तस्य, नरस्य=नलटस्येति भावः । एकं = मुख्यं, स्वमोगिभाग्यं 
विना =स्वर्गसु्ठभागघेयं विना, कश्चित्‌ कश्चन्‌, पाशादिःन्=पाश्चायुपायः, 
यन्घाय = बन्धनाऽ्थम्‌, मासादितपौ रपः = प्राप्तपुल्पार्थैः, न स्थात्‌ =न भवेत्‌, 
स्वर्भोगिमाग्यशालिनं नरं (न्म्‌ ) विना मां ग्रहीतुंन कोऽपि समर्थं इति 
भावः।। २० ॥ 

अनुवाद--मरे सरीघे दिव्य पक्षीके विपये दुर्टभ जन्मवलि नरके वा “र 
के स्यानमें ल! से युक्त नर भर्थात्‌ नल्के मुख्य स्वर्गभोगके भाग्यको छोड़कर 
कुं पाग लादि उपाय वन्धनके लिए समर्यं नहीं होगा भर्थात्‌ नल के सिवाय 
म किकीसे ग्राह्य नदीं हृगा॥ २०॥ 

टिप्पणी -विरद्टोदयस्य विर उदयो यस्य॒ म विरदोदयः, तस्य 
( वहु } । भयवा--त्रिगतः रः यस्मातुसः विरः (वहु } । छस्य उदयौ 
यस्मिन्‌ स खोदयः ( व्यधिकरणवहु० }। विर्चाऽनी लोदवः विरद्ीदयः 

( क० धा० } 1 विरन्टोदयस्य नरस्य ==^र' कैः स्यान्मे छ' के उदयवलि नर 

अर्या नल का, यह्‌ तात्पर्यं दै । स्वर्भोगिभाग्यंस्वः भोगः स्वर्भीगिः (पण त०)) 
तस्य भाग्यं, तत्‌ (प० त°), “विना” टम पदके योगमें द्वितीया । पादादिः= 
पाद आदिरस्य सः ( वहु° }) बन्धाय “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" दमस 
चतुर्थी । आमादिततपौण्यः = थामादितं पौष्पं येन रसः ( बहु° ) । स्यात्‌ = 
अम्‌ ~-विधिकिटः + तिप्‌ 1 २०॥ 
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षषटेन पूतेन नछस्प दरया ष्वर्ममपत्राऽवि भूजन्त्यमया 1 
भहीष्टो दोहदसेकशवतेराकारिक कोरकमुद्गिरन्ति ॥ २१ ॥ 
अन्वय --दइष्टेन पूतेन वश्या अमर्त्या नलस्य अव्र मपि स्वर्भोग मूर्जात। 
मही्टो वोहदतेहशक्ते आकालिक कोरकम्‌ उद्गिरति ॥ २१॥ 
वपाया -नलस्य स्वर्भोगभाग्प प्रतिपादयति--इष्टेनेप्ति । दृष्टेन=यागिन, 
पूर्वेन == घाताऽधदिकमेणा, वद्या = वश गता, वमर्व्या ==देवा, नलस्य 
सपघरस्य अश्र यिन्त भूलोके अषि, स्वर्मोगि=स्वरगमुख, सूृजनितिन्सम्पादयनति 
अव्राऽं दृष्टान्तमुप-यस्यतति-महौरह इति । मरीरहं =दृक्षा , दोहदपेकशक्ते = 
धृपादिदोहदग्ेचनसामर्यवि्‌, भाक्तालिकम्‌ = मसमयमव, कोरक =कलिकामु, 
उद्गिरम्तिरउत्पादयनिति । दोहदसेचनादिभ्यो दृक्ना इवं ईष्टपूर्तादिक्मभ्यो देवा 
सवि देशकालावःपेक््याऽधि फठ़ ददनीति भाव ॥ २९॥ 
अनृबराद-साग भौर घात आदि कमते वक्तीभूत होकर दैवगण नले लिए 
भूलोके भी स्वगसुलका सम्पादन करते ह । दृश, दूष आदि दोहद भौर सेचन- 
की शक्तिम गस्तमयमे भी कलिकाक् उत्पन्न करते ह ॥ २१॥ 
दिष्यणो--प्टेन पूर्तेननयज्‌ ~-क्त+टा। पृ+क्त+टा! “मय ब्रहु- 
कर्मेष्ट, पूतं लातादिकमणि"' इत्यमर 1 “शर्त ' यहां पर “न घ्याष्यापृमूच्छि- 
भदाम्‌"' स पूरते तकारका नकार नही हुमा । वश्या =दरा गता , “वश गत"” 
दम मूततने यवु प्रत्यय । भर्त्या "अमर्त्या अमृताग्धम'” इत्यमर 1 दोहदसेके 
दावते ~दोहद च सेकश्च दोह्दघेकौ ( दन्द ), तयो शक्ति, तेस्या (घम त) । 
आक्ालिकम्‌ =न काल मकाल ( मवण } सका भव आक्राविक, तमू । 
"अकल शदसे अष्या-मादिगणदे आाकृप्ठिगण दोतते ““अध्या्दमादेष्टुजिष्यते'" 
इमसे टम्‌ प्रत्यय । उद्गिरन्ति=उद्‌~गृ+ल्ट+न्नि। इस प्यते दृष्टान्त 
मलद्धारदहै ॥ २१॥ 
सुवणंदलादवतीयं तुरं स्वर्वाहिनोवारिकणाऽ्दतीर्णे 1 
त्त वीजयामं स्मरकेषिकाठे पक्षय"प चामरवदंह्यें ॥ २२ ॥ 
अन्वय ~- सुवर्णात्‌ तूणम्‌ अवतौयं स्व्वदिनोवारिकणाऽ्वती्णे चामर 
बद्धस्य पल स्मरकेलिककि त दृष वीजयामे ॥२२॥ 
ज्याश्या- नलस्य स्व्ेभोग प्रिपिादयति-सुव्शैखादिति । सुवर्ण्ेलादु= 
भुमेरो , तुं = शीघ्रम्‌, अवतीय = मवष््य, स्ववाहिनीवारिक्णाञ्वकीर्णे = 
मन्दाकिनीजलविन्दुसम्पृक्तै , वामरवदसस्यं =परकीणेकडतमैनीकं , ामरसद्शै- 
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दूभरे क्षमे-- पाते विभक्तियोका विषार करिया जायेया ततो उच प्रमा 
विभक्तिको पदे कटना चाहिए, जो (प्रयमा विभक्ति) सु जौ अस्‌ इन प्रत्ययो 
विस्तारोप्े बहुत्तमे सुवन्तपदोको सिद्ध करनेके चिं समयं होगो ॥ २३ ॥ 

टिप्वणी--साधुतरिभक्तिचि ता = साधूना विभक्ति (विभाग) (पर तर), 
तस्याश्चिन्ता ( पर त° }। विभक्तिपक्लमे-विभक्तीना चिता ( प० त°}, 
साधु (यथा तया} तनिभक्तिचिता ( मृप्मुपा० ) 1 त्रियेतन्कृ लि्‌ 
(कममे) +त । प्रयनाऽिघेया = प्रयसम्‌ {यया तथा) अभिया {मुप्सूषार) 1 
विभक्तिपक्षमे-प्रथमा== प्रातिपदिकाध्वलिद्खपरिमाणवचनमातरे प्रथमा 
इससे होनेवालो प्रयमा विभक्ति । स्वोजा =स्वम्य जाति { तेजाप्ि), 
तेषाम्‌ ( प० त° )। गिभक्तिपक्षमे- मृश्च गौश्च जश्न स्वौनस, तेषाम्‌ 
( द्वन्ध ) । अनामपदम्‌-= नमन नाम , नमू" घातुतते भावमे घन्‌ । अविद्यमान 
नाम येषातै अनामा ( नञ्वहु० ), न स्ुक्नेवाले अर्यात्‌ दान । भनाभाना 
पद (प० त०) ततु । विमक्तिपक्षमे--नामपदन्=नाम च तत्यद, ततु 
( कण धा० }, निरते मत्ते अनुक्तार नाम, आल्या, उपम मौर्‌ निप्रात 
इन चार प्रक्मरके पदोमे ‹ सत्त्वप्रधानानि नामानि"' अर्थाव्‌ जिनमे सरवे (द्रव्य) 
भ्रधान होते रै उन “नपण कटने है, अर्थात्‌ सुबन्त पद। छ कारकोमे 
“व्यापारोश्वय कता” व्यावारका आश्रय कर्ता होता} अत वही प्रधान 
होता है, उसमे प्रथमा विभक्तिको प्रमोग होता है, इसनिषएु अन्य विभक्तियोमे 
उसीको प्रधानत्ता ओर प्रायम्य होता है यह्‌ तात्प है । दस पद्मे प्रषु 
अथं नल व्यक्तिका वधन कर मरभिघादृत्तिका विराम होनेके अनन्तर सवयकी 
अनुपपत्ति 7 टेनेते लक्षणाकी अप्रस्तक्तिनि तात्पर्यदृत्तिके पदा्थीऽवमका 
बोधन कर निवृत्ति होनेपर अप्रस्तुत प्रथमा विमक्तिकी प्रतीति उपमाघ्वनिसे 
हो जाती है॥ २३॥ 

राजा स यज्वा विवुधत्रनत्रा एूत्वाऽध्वराऽऽज्योपप्येव राज्यम 

भूद्व श्महपयोत्रियस्पधत्यो पुवं स्वह । दपमशेपप तव्यम ५ २४ ए 

सवय --यज्दी ध्रितश्रोत्रियसाच्छृतश्री स॒ सजा लघ्वराञ्योपमया इवे 
राज्य विवुधद्रजक्रा त्वा पूर्वं पेषम्‌, अन्त्य तु जरो भुङ्क्ते भो ॥ २४ ॥ 

इ्यास्या--यज्वा = विधिना इष्टवान्‌, धितश्रोत्नियसा्छृतघरौ == माध्रित- 
च्छान्दसाधोनद्तषम्पत्ति , स न्=पूर्वोक्त , भूपति, नल इत्यथ 1 
अध्वराज्योपुमया इव = यज्ञघृतसादृश्येन इव, रान्य न= राष्ट, दिबुधत्रजव्रा = 
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ठुतोय। सण २१ 


अनुडार--दरिद्रताको नष्ट करनेवाके धनसमूहकी दृष्टियो्े पाचकसमूहमे 
पफल मेधके समानं ब्रत करनेवाले स-तुष्ट गौर यज्ञते देवत्ताओोकी भाराधना करने 
बे महाराज नसे कौन जन अभीष्ट पदार्थोकी याचना नहीं करते है ॥२५॥ 

दिम्पणो--दारिदरघदारिदविभौघवकं =दारद्रिथ दारयततीतिं दाद्द्रिदारी 
दारिद्र +-दू +णिच्‌ + पिनि । द्रविणानाम्‌ भध (षण्त०) । दारिद्रघदारी, 
चाऽसौ द्रविणोच (क० धा०) । तस्य वर्षाणि, तं ( पर त} । गधिसापेन् 
अधिना साधं, तस्मिन्‌ ( प० त° } । अमोधमेषत्रततम्‌ =न मोघम्‌ भमोघम्‌ 
( नभू० ) । मेषस्य व्रतम्‌ (प० त ०) । अमोघ मेषघ्रत यस्य स॒", तमू (बहु५) । 
इृष्टदेवम्‌=दष्टा देवा येन स , तमू (बहु°) । लोकनायन= लोकाना नाथ › तमू 
( प त° ) । नाधन्ति नाथ्‌ ( नाथु } याच्‌मोपतायैशवर्याशी पु” इस धातुसे 
लट्‌ + क्षि । याचनाऽयक नापू धातु दृहादिगणमे पढे जानिते सकर्मक है । इष 
पद्यमे उपमा बल्भार है ॥ २५॥ 

अक्त्किर श्रोत्रसुधा विघाय रम्मा चिरं भापतुरा नलस्य 1 

तन्राऽनुर्त हप्प्य भेन सरएणगल्पारदूदर रर १ २६ १ 

सन्वय -सा रम्भा नलस्य अतुला भागू अस्मत चिर धोधरपुपा विधाय तत्र 
भनुरक्ता ( सती } तमू अनाप्य तन्नामगन्धात्‌ नलद्ूबेर भेजे ॥ २६ ॥ 
, स्यारया--सान= प्रसिद्धा, रम्मात्=देवाष्गना, नलस्य =मैपधस्य, भतु- 
काम्‌ = अनुपमा, भा सौन्दयम्‌, अस्मत्‌ मत्त चिरेन्=वहुकालपयंन, 
शरोत्रसुधा = कर्णाऽमृत, विधाय = हृत्वा, भनुरागादु शरूत्वेतति भाव । तत्र= 
तस्मिन्‌ नके, भयुरक्ता==अनुरागयुक्ता ( सतती}, तमू = नकम्‌, भनाप्यन् 
मप्राप्य, तन्नामगन्धात्‌ ==नलसज्जाऽक्षरयेशाद्‌, नलकरूबर == कुविरपुत्र, भेजेन् 
सिवेधे ॥ २६॥ 

अनुवाद--रम्भा नामकी यम्सराने नले अनुपम सोन्दयंको मुस्त वहत 
समयतक कानोके अमृत बनाकर ( रससे युनकर ) उनमे भनुराग कर उन्हे न 
पानिते नके नामके ठेवा { एक खण्ड ) से कुवेरके पत्र नलन्रुवरका माच्रय 
किया ॥ २६॥ 

दिप्पणी- सा = यहा तद्‌ शब्दके प्रसिद्ध मयमे होने से यद्‌ शन्दकेन 
रहूनेपर भी विधेयाऽविम्ं दोष नही हमा 1 बुक्‌ =अविचमाना ठुला 
( उपमा ) यस्या सा भुरा, ताम्‌ ( नूबहू° ) । भस्मवत्‌ ==अस्मद्‌ + ष्य । 
ोत्रयुधां-ध्रोवयो सुधा, ताम ( ष० द° ) । यह पद “म्‌ इ पद दा 


२२ नेपघीयचरितं महाकाश्यमु 


[कक | 
1 


त्रेय दै 1 विघ्ावन्=वि धा ~+ क्त्वा (त्यप्‌) 1 यनुरक्ता=यनु-+ रञ्जन 


1) 
दाप 1 अनाप्य--न अप्य (नञ याप्य" यहाँ पर माड-उपसर्मपवर 
क्त टाप्‌ । ऊनाप्य नं ॐत (नञ्‌ ०), याप्य यहां पर गाद्ू-उपसमदूदङ 


याप व्याप्तौ" ध्रातते क्त्वा उत्क स्याने त्य तन्नामगन्धातं ठत 
""मापद्ध व्याप्ता श्वादुत्न क्त्वा उन्नक त्यानम त्यप्‌ । तन्नानगन्छात्‌ == ठ 


नाम (प० त° } तस्य गन्धः, तस्मात्‌ { प०त० }, हतुमें पचमी । “नन्छो 


( 


गन्धकं मोदे लेमे नन्यन्धगवंयोः उत्ति विष्वः। भेजे =भज~+रिट्‌ 
-{-त ॥ २९६ ॥1 

त्वर्सोक्मत्माभिरिति. प्रयातः केटीपु तद्भगानगुपान्निपोय । 

हा 1 हेति गायन्यदशोचि तेन नाम्नव हा हा ! हर्गिायनोभ्टरूत्‌ 1२७ 

अन्ववः-कंदीपु तदुगानगुनान्‌ निपीय इतः स्वर््नके प्रयातः अस्माभिः टि 
गायनः मायन्‌ यत्‌ “हा! हा इति ठघ्नोि, ततः नाम्ना हाहा जम्‌ 11२ 

व्याल्या-केन्दीषु = चिनोदगौप्ठोपु, तदुमाननुणानू=नखमीतमाघर्यादिगुपान्‌, 
निपीय नितरां पीत्वा, प्रादरं श्रुतवति भवः 1 इतः शस्मात्खोकाद्‌, 
भूलोकादित्वर्वः। त्वर्लोकिं = मुरल्यकं प्रवातः प्राप्तः, उस्माभिः हुतैः 
( कतुंभिः }, हरिगायनः = इन्द्रनायकः, गायन्‌ = गानं द्वन सनु, यत्‌ = 
यस्मात्‌ कारणव्‌. दा दा उति ययोचिन्हा हा उति गोकविषयीकृतः, नलगानाः 
भ्वेद्लया निङ्कप्टगानत्वारिति दोपः 1 ततः = तस्मात्कारणात्‌, नाम्ना = सञ्ज्या, 
हाहा = दाहा इत्याकारकः, ठमूत == ममवंद्‌ 1 २७ ॥ 

लनुवाद--विनोदगोष्टियोमिं नल्के गानके गुर्पोको नादरपूर्वेक मुनक 
भन्टोक्ते स्वननं ण्ये हये हम टोगोनि नाते हूए इन्दरके गर्वयेके प्रति हा!हा! 


कट्कर जो योक क्रिया उसने वे हाद" नामवाल्टा गये ॥ २७॥ 





ममे 
इत्यमरः । तद्‌गानस्य गृषाः, तान्‌ (प०त०), निपीयन्=नि-~पी~-क्त्वा 


ल्यप रिमायन ५ गाव -ः ।६ गायनः "~ 20, ~= प्य ग) ल्द 
( त्यप्‌ } । हरिगायनः== गायतीति नायनः “ग छब्द” धातुने “"प्युदट्‌ च" इम 


नवरस प्युद्‌ प्रत्यय । हरैगविनः ( प० त° }) । गायन्‌ =गावतीति, नी~+च्ट्‌ 


र्‌ 

( यत्र }--नु। ललोचि= “गु योक्त” इम धातुने दृटः ( कर्मं )~+त। 
नाम्ना=श्रह्ृत्वादिन्य उपम ट्च्यानम्‌'" इससे वृतीवा 1 दाहा=""दाहा टुश्च॑व- 
नाद्या मन्वर्वास्विदितौक्नामुं  उत्यमरः। इस पमे “दा हा!" पदका निवंचन 
हीने पीयूषवपं ययदेयके चन्दराधोकके यनुमार “निदक्त नामका काव्यलशम 
दैवे क्ि- 


निद्कं स्वान्निवंचनं नाम्नः सत्यं तवाऽटृतम्‌ ।'" 


तीय सगं २३ 


दष पयमे इन्द्रे गर्व॑मरेके शोकनिमित्तका सम्य न होनेपर भो सम्बधका 
व्णंन होने नत्तिशषयोक्ति अलद्धरद है, उनतत ग पर्वे गाने भी नच गानका 
उव्क्पेरूप वस्तुको ध्वनि है \\ २७ १ 
शृष्वम्पदारस्तदृदारमाव हृष्यन्महर्लोपि = पुलोमजाया ॥ 
पुण्येन नालेष्त नाक्पाक भ्रमोरबाष्पाऽऽनुननेत्रमाक ॥ २८ ॥ 
अन्व --नाक्षपाल सदार तदृद्ारभाव श्ण्यनु प्रमोदवाष्ादृनेत्रमाल 
(सद्‌) पृलोभजाया मुहू हेष्यत्‌ लोम पुष्येन न यालोकंत । २८ ॥ 
स्दाश्या--नाक्पाल =स्वर्गाऽ्यिप , इन्द्र इत्यथ । सदारन्सपत्नीक तदु 
दारभावचनलोदायं श्यृण्वन्‌ आकण पन्‌,ग्रमोदवाष्णाऽषडृतनेत्रमाल =अमिन्दनाप्पा- 
च्यादितनयनसमूर सन्‌, पुजोमनाया == इन्द्राण्या , मुहु वार वार हृष्यत्‌ = 
उस्लसत्‌ नलाऽनुरागादिति शेप । खोम=रोम, रोमाखमिति भाव } पूृण्येनन 
सूक्तेन, इन्द्राण्या भाष्येनेति भाव 1 ने आलोकत ~न जपश्यत, अन्यया शच्या 
भानसग्यभिचार जानोयादिति माव ॥ २८॥ 
अनुदाद- देवराज इन्द्रेन पल्नीतरे साय नलङ्ो उदारताको सुनकर पकी 
आगु नेतोंको पद्‌व्ति आच्छादिते होने्र द द्वाणौ वे वारवार होगिवाये 
रोमाच्चमो इद्राणी कै पुण्यसे नही देखा ॥ २८॥ 
टिप्पणौ--नाक्रषाद नाक पालयतीति, नाक~+पालठ+भनच्‌ । 
स्टार दारं सहित { तुत्ययोग० )। तदुदारभावम्‌-उदारश्राऽतौ 
भाव (क०धा० ), तस्य उदारभाव, तम्‌ ( प०त०) 1 ग्रण्वनुच=शरणो 
तीक्िभु+च्ट्‌ [ शत्र) +सु, प्रमोदतराप्पाऽृननेनप्राल प्रमोदस्य बाप्पराणि 
(परत०) ते दृता (वृ त°} नेतराणामाद़रा (पर्तत } । इष्रके नार्‌ 
नेत्रये, इसलिए "नाला" कट्ना ठीक है । प्रमोदवप्पाऽषृता नेत्रम यस्यस 
( बहु° } 1 पुजोमजाया =पुोम्नो जाता, तस्या (ष० त° } पुलोमन्‌ + 
जन्‌ +ड +-दयप्‌ इस्‌ । भाोकतन्= आङ्‌ + लोक ~-ख्ड्‌ +त । दस पथमे 
भावोदय अल्द्धारदै 11 २८॥ 
साऽगीश्वरे शयृम्बति तदूपणौघःन्‌ प्रसद्य चेतो हरतोऽधंशम्भु । 
अभूदप्णोऽडगुरिर्डक्णा कदा न॒ कर्डूषनकं तदेन = ॥\ २६ ॥ 
अन्वय -ईश्धरे प्रसह्य चेव हरत तदगुणौघान्‌ श्यति { सत्ति} सा 
अर्धशम्पु अपणं कदा कण्डूयनकङतवेन जडगुलिष्टकर्णा न मभूत्‌ ॥ २९॥ 
शयारया श्वरे = शद्रे, प्रसह्य = वलात्कारेण, चेत चित्त, हरत = 


२४ गेपधीयचरितं महाकाष्यमु ` 


माकरः, तद्गुणौघान्‌ = नलगुणसमूहान्‌, शृप्वति = माकर्णयति सति, सा = 
प्रसिद्धा, अर्धशम्भु =शम्भोररघाश्जधभूता, अपर्णा=पावती, कदा = कस्मि- 
न्काले, कण्ड्ूयनकतवेन = कण्डूनिवारणच्छ्टेन, भड्गुलिर्टकर्णा = करलाघा- 
पिहितश्रवणा, न अभूत्‌ =न अभवत्‌, अभूदेवेत्ययंः । अन्यवा वित्तचलना- 
दिति भावः । २९॥ 
अनुवाद-- वलपूर्वकं वित्तको यष्ट करनेवाले नकैः गुणोको महादेव- 
जीके सुनने पर श्म्भुकी अर्धद्धिनी पार्वेतीने कव खुजरीके वहाने उगरीे 
कानको वन्द नहीं क्रिया ?॥ २९॥ 
टिप्पणी -ह्रतः=दरन्तीति हरन्तः, तान्‌, हन्‌ + लट्‌ + ( दात्र ) + शस्‌ । 
तदगुणौधानू=गुणानाम्‌ योधाः ( प० त० } । तस्य गुणीघाः, तान्‌ { प० त° } 
संर्धदाम्भुः == अर्धं ( शरीरार््धम्‌ ) शम्भोः ( एकदेशि० ), अपर्णा-अवियमानं 
पर्णं यस्याः सा ( नमूबहु° } । ऋषि मुन्ियोने तपस्यामे वृक्षका पर्णं ( पत्ता ) 
खायाधा, पार्वेतीने उसे भी छोडकर अनशन कर तपस्या की थी, भतएव 
उनका नाम “जपर्णा' पड़ गया । इसत वातको कविकुलगुर्‌ कालिदासे कुमार 
सम्भवम कंसे व्यक्त किया है-- 
“स्वयं विशीर्णदूमपर्णट्रत्तिता परा हि काष्टा तपसस्तया पुनः । 
तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंवदां नदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः" ॥ ५-२८ ॥ 
कण्ड्ूयनकंतवेन == कण्डूयनस्य कंतवं, तेन ( प० त० ) यङ्गुिद्द्कर्णा= 
ख्द्धौ कर्णौ ययासा ( वहु° ), मद्गुल्ि्यां ख्कर्णा ( त्रृ० त० ) 1 इस पदमे 
व्याजोक्ति भल्द्भुारदै।॥ २९॥ । 
यं सजन्धर्मविधौ विधाता रणदधि मोनस्य मिपेण वाणीम । 
तत्कण्ठमाखि द्ध रमस्य वरषा न वेद तां वेदजटः स वक्रापर्‌ \\ ३० ॥ 
अन्वयः - विधाता धमंविधौ बलं सजनू वाणीं मौनस्य मिषेण रुणद्धि । 
( किन्तु } वेदजडः स ताम्‌ तत्कण्टम्‌ भाटिद्धघ रसस्य वृतां वक्तं न वेद ॥ ३०॥ 
व्यास्या--विधाता = ब्रह्मा, धमंविधौ = धर्माचरणे, वलम्‌ = अत्यन्तं, 
सजन्‌ == मासक्तो भवनु, वाणीं = स्वपल्नी सरस्वती, वर्णात्मिकां वाचंच, 
मौनस्य == वाग्यमनव्रतस्य, मिपेण == कैतवेन, रुणद्धि = निवारयति, नक्कथा- 
प्रसद्धादिति दोपः, तस्या उभ्या अपि नलाऽऽसक्तिमयादिति भावः । ( किन्तु ) 
वेदजटः=श्रुतिजठः, वेदपाठमाच्रनिरततत्वादटिचारहीन इति भावः । सः=विधाता, 
तां वाणी, स्वपत्नी वाचं चेत्युभयीमपि, तक्कण्ठंम्=नलगलम्‌, मालिद्गपम 


हृतीय, सय २५ 


आदिलष्य, रसस्य तप्ता = घनुरागचन्तुष्टा श द्धारादिरसमन्तुष्टा च । अत 
एव वद्राम्=प्रनिकरूला, वक्रोकत्यलद्धुारयुक्ता च, न वेदन जानाति । स्त्रीणा 
रक्षा दु श्षकेति पाव ॥३०॥ 

अनुषाद--ब्रह्मजी घर्मके भाचरणमे अध्यन्त मासक्त होते हए वाणो- 
{ अपनी पत्नी सरस्वती अथवा वाणी ) को मौनके हाने ( नल्के केथा- 
भ्रसद्धसे ) रोकते है । कितु वेदषाठमात्र करते रहने जड़ वे ( ब्रह्माभी) 
अपनी पत्नी सरस्वतीको भौर वाणीक्रो नल्के कण्ठको आलिद्खन कर अनुरागे 
अथवा श्ृद्धार आदि रससे मन्तुष्ट अतएव वक्रा ( प्रतिकरूक अथवा वक्रोक्ति 
अलद्भारसे युक्त ) नेही जानते ह । ३० ॥ 

दिप्पणी-- घमविघौ == घमस्य विधि, तस्मिन्‌ ( ० त° ) । सजन 
सजतीत्ति "ञ्ज सदे" धातुके लद्‌ { शतृ ) +सु । रुणद्धि =ष्य्‌ +-ख्ट्‌~+- 
तिप। वेदजड =वेदेन जड (त° त° }। तत्कष्ठन्-तस्य कण्ठ, तमू 
( प° त ) । भालिद्धप आह ~+-लिगि ~- कटवा ( त्यप्‌ ) । रसस्य =कर- 
एत्वकी विवक्षा न करके सम्बन्धविवक्षामे ष्ठो ! वेद = विदं +छ्ट + तिप्‌ । 
दस पद्मे प्रस्तुत वाणी देवी (सरस्वती) के कथनते भग्रस्तुत वर्णाहमक बाणी- 
कौ प्रतीति होनेसे समासोक्ति अल्ूार है ॥ ३० ॥ 

भ्वस्तदालिद्धनमूरनं श्रुता तक्षति काऽपि पतिद्रताया { 
समस्तपूतास्मतया न भूत तद्धुवृरिप्पकिलुधाऽणुनापि 11 ३१ । 

अर्दय --पतित्रताया श्रिय तद्वु सम्तपूताटमतया तदालिङ्गनभू 
काऽपि व्रतक्षति न बमूत्‌ । (भत एव ) तद्भतुं दर्याकलूपाऽणुना भपि न 
भूतम्‌ । ३१॥ 

व्यापा पतिद्रताया = सन्या , श्रिय = लक्ष्म्या , तद्भतु == क्ष्मीपते , 
विध्मोरित्य्ँ ! समस्तमूतात्मत्तया = सर्वेभूतस्वरूपत्वेन, तदालिङ्गनमू == 
सलाऽूदरेपभवा, काऽपिन्= काचिदपि, बरतक्षति =पाततित्रत्यभद्खं , न मभूतुन्न 
अजायत, नशटस्याऽपि विष्णुरूपत्वेनेति भाव । मत एव तद्धरतु == लक्ष्मीपते 
विष्णौ, ईष्यकट्षाऽमुना अपि =मसहिष्युदाकारुप्यलेदोन अपि, न भूतम्‌ न्= 
न अभातिं।।३१॥ 

अनुधाद--पतिब्रता लक्ष्मीका, उनके पतति विष्णुके समस्त प्राणियोके 
स्वरूपहनेते नलके माछिद्धनति होनेवाला कुछ भी पातिवरत्यमरङ्खं मही हभ, 
इसीसे उनके पति विष्णुको द्याकि कालूप्यका केश भौ नही हमा ॥ ३१ ¶ 
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ततीयः सथः २७ 


स्मृता सेभ्गुलश्ररयेन स॒ ( बहु° } । बजातलज्ज=न जाता माता (न्‌०) । 
अजाता लज्जा यस्य स॒ अजातलज्जस्नम्‌ ( बहु° } ! पाणिम्‌“ धिक्‌!" पदके 
योगम “धियुपर्यादिपु {जुः इसते द्विनीपा । भवमूध्नि= भवध्ये मूर्धा, तस्मिन्‌ 
(षर तण ), कृताधं =छृत यध यस्व स॒ कृनाश्वं , तम्‌ ( वहं° } । “नित्त 
शंकलमभण्डे वा पुस्यध' इत्यमर । यौज्षत्‌ न=उज्ज +-लड +त 
““माडनादीनाम्‌"' इसमे आट्‌ आगम भौर ““जाटश्च'" इससे इद्धि 1 चन्दमासि 
नका मुख अतीव सु-दर है, यर्‌ इस प्यके तात्पर्यं है । दस पदमे “प्रतोप” 
अलद्भारटै॥३२॥ 

निकीयते हौचिधुर स्वनेत्र धूत्दा विधुर्तस्य पत पुवान्न | 

पुरे समुद्रस्य कदाऽपि पूरे वदाचिदेशरश्रपरदश्नं ॥ ३३॥ 


कन्य -विधुं स्वजैर तस्य मूख न मुखात्‌ श्रूत्वा हीविषुर ( सन्‌ } 
कदापि सूरे कदापि समुद्रस्य परे कदाचित सश्रघ्रमदश्रगर्भे निलीयते ॥ ३६ ॥ 


ष्याष्या--( है भमि 1} विधु = चन्रमा, स्वर्जत्रमु =निजजेदर, तस्य = 
नलस्य, मुख = वदन, न ==स्माक, मुलात्‌ = वदनाद्‌, भूत्वा ~ भाकण्ये, 
हीविधुर = लग्जाविकल {सन्‌ }, कदाऽपि=कदाचिवु सरै सूरये, दे इति 
भाव । कदाऽपि कदाचित्‌, समुदस्य=सागरस्य, पूरे ~प्रवाहे, शंस्तकाल ति 
भाव । कदाचित्‌ जातुचित्‌, भश्रधरमदध्रगमे=आाकाशसन्वरमाणमेवाऽ्य-तरे 
निरीयत्ते-=अन्तधक्ते, कदाऽपि अग्रत स्यतु न उत्सहेत इति भाव ॥३३॥ 


शमुषाद---चम्द्रमा अपनेकी जौतनेवाछे नरके मूखवौ हमारे मुखसे भूनकर 
लज्जापि पोडित होकर केभी सूर्यम ( अमावास्यामे }, कभी समुदरके प्रवादहमे 
(भस्तसमयभने) भौरकभौ आकादामं घूमते हृए्‌ मेचके भीतर छि जाति दै ।३३॥ 

टिष्यणी --स्वजैश्र = जयतीति जेतृ, जि ~{-तृच्‌ । जेल एव भत्र्‌, "प्रा 
दिभ्यश्च › इस सूध्रमे जेते शब्दे स्वायमे मण्‌ । स्वस्य जत्र, तत्‌ (ष० त°) 1 
द्ीविधुर = हिया विधुर { त° त) + अश्रश्रमदश्रगरभेन-्नमच्च तेद्‌, 
अशनम्‌ (कु० धा० ), ““अघ्र मेषो वारिवाह '” इत्यमर । भ्रं ्रमद्रम्‌ 
(सण्ते), श्ोदिवौ द्रे स्वियामच्नम्‌ * इत्यमर । अश्नक्चमदश्रस्य मम 
तस्मिन्‌ (व० त) । निनीयतेननि + लीद +ल्ट्‌ +त \ इस गद्मे चद्रमाबे 
स्वाभाविक सूर्यं मादिमे प्रवेशभे पराजयङ्े कारण रज्जाते छिपनेक उलप 
होसे वाधक धाब्दके सभावे प्रतीयमाना उल्वेक्षा अलद्भार दै ॥ ३३॥ 


२८ मेषपौयच टितं प्हादगग्पप्‌ 


सञ्जाप्य नः स्वध्वजगरुत्यवर्मान्‌ द॑त्वाऽरिरत्यम्डनलास्यनुत्यं 1 
तत्सद्कुचन्नानित्तरोजपीताद्धारयुचिखन्यं रमते रमायाम्‌ 11 ६४ 1 
जन्वेयः-- दैत्याऽरिः स्वध्वज सूत्यवर्गान्‌ नः मत्वल्जनलास्यनूत्यै सञ्ज्ञाप्य 

तत्सङ्कुन्नाभिसरोऊपीताव्‌ धातुः चिद्यं रमायां रमते ॥ ३४॥ 

व्याल्या-- दत्याऽरिः = विष्णुः, स्वध्वड शृत्यवर्गान्‌ = गल्डाऽनु चरसमू टान्‌ 
नः=अस्मान्‌, अत्यन्जनलाऽऽत्यनुत्यै -कमचजेवनल मुखस्तुत्यं, च्लाप्य=सञ्जया 
साननाप्, तत्सट्‌ कुच न्नाभित्त रोज पीतात्‌=नटस्तुतिनिमीलन्नाभिक्मठतिरोहिताद्‌, 
धातुः = ब्रह्मणः, चिलज्जं = छज्जाराहित्यं यवा तया, रमायां = ठ्या रमते 
== क्रीडति ।। ३४ ॥ 

जनुवाद -- भगवान्‌ विष्णु जपने वाहन गरुडके अनुचर हम लो्गोको 
सिकुडे हए नाभिकमले ब्रह्माजीके बदृदय टौनैसे छज्जारहित होकर कक्षम 


रमण <-> ~ 
रमण करत ह्‌ 1३४] 





दिप्पणौ-- दत्वाऽरिः== दैत्यानाम्‌ लरिः ( प० त } । स्वघ्वजधृत्यवर्गान्‌ 
न्ज्स्वत्य घ्वजः ( प० त० ), ग्ट इत्यर्वः । भृत्यानां वर्गाः ( पण त० )। 
स्वध्वजस्य भृत्यवर्गाः, तान्‌ ( प० त० }। अत्यव्जनलाऽऽ्त्यनुत्य = मन्जम्‌ 
सतिक्रान्तम्‌ मत्यन्जम्‌ “अत्यादयः ऋान्ताद्यये द्वित्तौपया'” इसके समास हमा 
दै 1 नरस्य नात्यनू ( प० त्त ) । मत्यन्डे च तत्‌ नास्यम्‌ (क० घा० )1 
तस्य नुतिः, त्यै (प०त० ) 1 “स्तवः स्तोप्रं स्तुतिरनुंति." इत्यमरः। 
सञ्ज्ाप्य=सम्‌ + घ्रा + णिच्‌ + क्त्वा ( त्यप्‌ ) 1 ठेत्सट्‌ुचन्नाभित्ररोजपीत्तात्‌ 
नाभौ सरोजं (० त०) 1 सर्‌ कुचञ्च तव्‌ नाभितरोदम्‌ ( क०्धा० }) 1 तया 
( रत्या ) सङ्करुचप्नामिसरोजं ( त° त० ) तेन पीतः, तस्माद्‌ ( त° त० ) 1 
पीतका ^तिसैहित'" नवं लक्षप्रान्े हमा है । धातुः यपादान पचमी । 
विलज्ज विगता छ्ज्जा यस्मिन्‌ ( कर्मणि) (वटु ), ययया तया (क्रि 
वि०) रमते=रम +-च्द्‌+त। इम पदमे विप्युकी रमामे उम्र प्रकारे रमण- 
का सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धौ उक्ति हने मत्िधयोक्ति मलद्ुारहै। 





रेखानिरास्ये गणनादिवाऽस्य दात्रिदाता दन्तमयीनिरन्तः 1 
चतुद टाऽ्टादद चाऽत्र विद्या टेध्ाऽपि न्तीति श्ाद्चंस वेघाः 1 ३५ ॥ 
अन्वयः--अस्य वास्य दन्तमयीभिः द्ात्रिदता रेखाभिः गणनात्‌ चतुथ 
अष्टादश च विधा द्रेघा यपि स्र सन्तिइति वेधाः शंस दव ॥ ३५॥ 


शरुवीयः समः २९ 


ह्यास्या- लस्य नरस्य, आस्ये =मुबे, दन्तमयीभि = दशनसूपाभि , 
दव्रिशतान=द्वत्रिशत्सद्ष्याभि , रेखापि -=लेखाभि , गणनातु = सङ्ख्याताद्‌, 
चतुर्दश =चतुदेशसद्ख्यक , अष्टादश =अप्टादशस्ख्यक , विच्छा च्वेदादिविद्या 
सन्ति = र्तन्ते, इति = इत्य, शष इव = कथयति स्म इव 1 ३५ ॥ 

अनुवाद--नलके मुलमे दन्तस्वलूप वती रेखाओसे गिनती केसे 
चोदह्‌ भौर भठारह्‌ विद्या दो प्रकारोते इनमे है, रेषा ब्राह्यजी मानौ सुचना 
करतेरहु1\ ३५॥ 

दिप्पणौ --देन्तमयीभि ==दत + मयट्‌ (स्वषूप गर्थंमे } ~+ डीप्‌ + भिस्‌ । 
द्वा्निशता दधिका व्रिश्यद्‌ द्ात्रिशद्‌, तया ( मध्यमपद० }¡ शद्रष्टतं 
सङ्ष्यापामवह्रीष्ठशीप्यो ” इसे यप्व । “रेलाभि ' इका विशेषण होने पर 
भी “दव्िशत्याद्या सदैकत्वे सर्वा सड्प्येयसदम्ययो 1" इस नियमके अनुसार 
एकवचन । चतुदश = चत्तन्न दश च ( दन्द ), मष्टादशन्अष्टैचदशच 
( द्वद ), पूव सू्से गात्व। 

^पुरोष-पायप्रीपाहाधरमेरा्राञद्धमिधिना ॥ 

वेदा स्थानानि दिदयाना धमस्य च चतुर्दश” ॥ ११३। 

ाज्ञावत्वपस्पृततिते इस वसनके अनुप्ार पुराण ( ब्राह्म घादि) न्याय, 

मीमासा, धर्मवस्ति ( मनव आदि), बेदाद्ध ६, ( जैते-शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरक्त, छ द॒ चयोतिप )} तया ऋक्‌, यजु, साम भौर भषवषेद-- 
४ वेद कुल चौदह विद्याएे हृदं । इनमे-- 

"आयुर्वेदो धनुर्वेदो गा-धर्ेश्चेत्ति ते धरय । 

अथशास्व चतुथं तु विद्या हष्टादशेव तु ॥'* 

विष्णुपुराणकयी इस उक्तिके अनुसार भायुरवेद, धनुवेद गान्धर्ववेद भौर 
अयास्प्र इन चार उपवेदोका सद्धलन करनेते अठारह तरिदयाए हो यदं । मत- 
भेद दिखाया गया है। दवेधान्=द्वाभ्या प्रकाराभ्पाम्‌, दवि शब्दसे “एधाच्च 
इससे एधाच्‌ प्रत्यय 1 इस पमे उतप्रे्षा यलद्धार है| ३५) 

लिमौ नरद्रस्य निरीक्ष्य तस्य स्माराऽपरेन््ावपि न स्मरामि 1 
असने सम्यक्‌ क्षमपो्च तस्मिन्‌ युद्धौ न दध्म लु शेषडढौ ।॥ ३६ ॥ 
अग्वय -- तस्व नरेन्दस्य क्रियौ निरीक्ष्य स्मरामरेन्रौ अपिन स्मराम ॥ 
स्मिन्‌ क्षमयो सम्पक्‌ वासेन शेयवुद्धौ न दध्म खच्‌ ॥ २६॥1 


-~ 


३९ नषषोयचरितं महाकाष्यषु 


व्याख्या - तस्य पूर्वोक्तस्य, नरेन्द्रस्य == राज्ञो नलस्य, धियौ = सौन्दये- 
सम्पत्ती, निरीक्ष्यनदृष्ट्वा स्मरामरेन््रौ मपिनकागक्चक्रौ अपि) न स्मरामः-न 
चिन्तयामः, स्मरे सौन्दर्यमेय न सम्पत्तिः, इन्द्रे सम्पत्तिरेव न पुनः सौन्दर्यं 
नेच द्विविघे अपि श्रियौ वर्तेते अतस्तस्य आधिक्यमिति भावः । एवंच 
तस्मिन्‌ नके, क्षमयोः= क्षितिक्षन्त्योः, सम्यब्‌ = सुष्टु, वासेन = स्थित्या, 
बुद्धौ = स्वमतौ, शेपवुद्धौ = भनन्तसुग्तौ, न दघ्मः==न धारयामः, खलु 
निश्चयेन । शेपः पृथिवीमेव धारयति न क्षान्ति, बुदढधौः क्षानितिमेव धारयति न 
पुनः क्षितिम्‌ 1 नल्स्तु उभे अपि घारयति अतस्तस्य प्रकणऽतिदय इति 
भावः। ३६ ॥ 

अनुवाद-नलकी दोनों धियों ( सौन्दयं गौर सम्पत्ति ) को देखकरकाम- 
देद् गौर इन््रका भी हम स्मरण नहीं करते । उसी प्रकार उन (नल) में 
दोनों क्षमामों ( पृथ्वी मौर सहनशीलता ) की भच्छी तरह स्थिति होनेसे 
शेष ओर बुद्धको हम धपने मन में धारण नहीं करते 1 ३६ ॥ 

टिप्पणी- नरेन्रस्य = नराणाम्‌ इन्द्रः, तस्य (प०्त०)1 धियो 
श्रीश्च श्रीश्च धियौ, ते, "'सष्पाणामेकक्चेप एकविभक्तौ" इससे एकरप समास । 
“"दोभास्म्पत्तिपद्मासु लक्ष्मीः श्रीः'' इति शाश्वतः । स्मरामरेन््रौ =-अमरा- 
णाम्‌ इन्द्रः (प०त० )। स्मरश्च अमरेन््रश्च, तौ ( दन्दः )। क्षमयोः== 
क्षमा च क्षमा क्षमे, तयोः, पूर्वमूत्रसे एकदेप । ““क्षितिक्षान्त्यौ क्षमा" 
इत्यमरः । दोप वुद्धो =शेपन्च बुद्धश्च, तौ “{ दन्दः ) 1 दध्मःन्धा+च्दट्‌ + 
मस्‌ । इस प्य मे दोनों धियो भौर क्षमाओंका प्रकृत ( प्रस्तुत } होने केवट 
प्रकृतर्टेप है गौर सौन्दर्यं मादि गुणेति स्मर आदिर्योमे नटका आधिक्य होनेसे 
व्यतिरेक मलद्भुारहै। ययासंख्यके साथ दनका सद्धुर है॥ ३६॥ 

विना पत्रं विनतातनूनेः, समीरणं रीक्षणलक्षणीयंः । 
मनोनिरासीदनणुप्रमाणनं निजिता दिक्कतमा दददवः ॥ ३७ ॥ , 

अन्वयः-- पत्रं विना विनतातनूजैः, ईक्षणलक्षणीयैः समीर्णैः, अनणु- 
प्रमाणैः मनोन्निः, तददवैः कतमा दिक्‌ न लद्िता भासत्‌ ॥ ३७ ॥ 

व्याट्या- पतत्रं = पक्षं, विना = अन्तरेण, विनतातनूजैः == गरुडः, तद- 
श्वरित्यव्र सम्बन्धः, एवमन्यत्राऽपि । ईदक्षणलक्षणीयैः = नयनदर्णनीर्यः, समी- 
रणैः वायुभिः ( तदय्वेः ), मनणुप्रमाणैः == मणुपरिमाणरहिर्तः, महा- 
परिमा्णैरिति भावः। मनोधिः=यन्तःकरणैः, कतमा = का, दिक्‌ कष्टा, 


शृतीप सगं ३१ 


न लद्धिता=्=न अतिङ्रान्ता, आसीत्‌~अभवत्‌, सर्वाऽपि दिक्‌ रद्धितंवासोदिति 
भाव ॥२७॥1 

अनुवाद--पद्ुके बिना गण्ड, नेत्रसे देखे जानेवक्ते वायु ओर्‌ अणु. 
परिमाणमे रहित अर्थात्‌ महापरिमाणवाले नक्के घोडोने कौन सी दिशाका 
लेडधन नही क्रिया ॥ ३७ ॥ 

दिष्पणी--विनतातनू = विनतायास्तनूना , तं ( प० त° } । दृक्ष. 
लक्षणीय = ईक्षणाभ्या लक्षणोया, तै ( वृर त°) 1 अरनणुप्रमाणै अगण 
प्रमाण येदातानि ( वहुर }, न णुध्रमाणानि, तं { नम्‌० }। तदश्च == 
तस्यअश्वा, तै (प०्त्त०)) कतमा=काएव, क्म्‌ शब्दते "कतरकतमौ 
जातिषसपरदने" इन सूरत डतमच्‌ + टाप्‌ 1 वेगवलि प्रदा्थोमे गण्ड, वायु भौर 
मनये तीन प्रभिद्ध है, परतु नके घोदे विना पद्वुरे गद्डहै। वायुकारूप 
नुही है, टमलिएु केवत स्पशे उसक्त प्रत्यक्ष होता है । परन्तु नलके घोडे 
मालो से देते जोबक्ति वागु है । इसी तरह मन अणृत्रमाण है, परन्तु नलकर 
धोडे अणृप्रमाणसे भिन्न महाप्रमाणवलि मनर्है, इस प्रकार नल बे धोडोकी वेग 
शाता का भरणेन क्रिया गया है। नलकरे पोडोमे गरुड वायु ओरमनका 
आरोप नेते रुपक अलद्धूार दै । उसमे भी गरुडमे पतेग्ररहितत्य, वायुम ईक्षण- 
लक्षणीयत्व अर मामे अणुद्रमाणगहितत्य मधिक विश्ेपण होनेतते शधिकरार्ढ 
वैिष्टयत्पक गटद्ुार है । जते फि--' अपिक्राल्दवैकिष्टथ शूपक यत्तदेव 
तत्‌ ।" सा० द० १०१५० 1 ३७ ॥ 

सडप्रामभूमीषु = भवत्यरीणापसैनदोमाृकता गतासु 1 

तदुबागघारापवनाऽनानां राजक्नोर्यरसुभि सुमिक्षप्‌ 1 ३८ ॥ 

अन्वय --अरीणाम्‌ अवै नदीमावृकता गतासु सड्प्रामभूमीषु तद्बाणधारा- 
पदनाऽशनाना राजव्रजोयै भपुभि सुर्भिक्त भवति ॥ ३८ ॥ 

अ्वारमा-अरोणा न ्तरूणा, नलस्यति देप । बसे = रथिरं , नदीमातू- 
कतान्नयम्बुमम्पन्नक्षस्याढश्रता गतासु = प्रादासु, सदप्रामभूमीपु = युदधभूमिषु, 
तद्बाणधा रापवनाशनाना=नलशरपरम्प राप, राजन्रजीधे =टपमरूह्म्ब- 
श्धिभि, मसुभि न्=प्राणं , सुभिक्ल == भिक्षाणा सभरदधि , भवति-विच्चते ॥३८॥ 

अनुबाद --पात्रुभोके सधिरसे नदीन जसे शस्यसम्पन्न भावको प्राह पुद्ध- 
भरमियोमे नल्के बाणघारारूप सरपोको राजाअके प्राणो पुर्भिकषहो जतताहै। 

दिष्पणो -नदोमातृकता=नदो एव माता याता ता नदीमावृका ( बहु° }, 


९४ 


२ नेप्पीयचरितं महाकाष्ययरं 


"नद्तन्च 


नद्यतन्च'" इत्ते समानाऽन्त क्‌ प्रत्यय 1 नदीमालरकाणां भावो नदीमात्क्ता, 
ताम्‌, नदीमादरका +- तद्‌ + टाव्‌ + अन्‌ 1 “त्वतलो णवचनस्य'' इसे पुवद्भाव । 

देशो नचम्वुढ्ष्टबम्दुंसन्पन्नन्नीहिषालितः । स्यान्नदीमातृको देवमातृक 
ययाक्रममू'” इत्यमरः 1 सद्प्रामभूमीपु=सद्ग्रामत्य भून्यः, तासु ( प० त० }। 
तद्वापघारापवनाऽदनानां = वायानां धाराः (परत )› तस्य वापधारः 
(पर त°), ता एव पवनाऽयनाः, तेपामू ( र्पक० ) 1 राजव्रजीवैः राक 
व्रजाः ( प० त° }, राजत्रजानान्‌ इमे राजन्रजीयाः, तः "दध च्छः'' इस्त 
{ ईव ) प्रत्यय । नुमिलं = भिलायां स्मृद्धिः, "'खव्ययं विभक्ति०'* इत्यादि 
नूवसे समृदधिमे सव्यंयीमाव । नदीके उल्ने ठेती क्रिये यानेवाले देहा या भूमिको 
“"नदीमातरृक'" जौर दष्विक जच्ते चेती क्रिये जाने विदे या भूमिक "देव 
माघ्रृक'” कहते हैँ । नल्क यवु राजाओके ठ्धिरते संग्रामनूनियोके नदीमातृत 
हेनेपर नल्कै वाणघ्रारार्प सर्पोको नच्के यत्र राजायोकी प्राणवायुते नुभि 
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२१ 


होता दै, यह्‌ तात्पर्य है! उस पदमे लपक अन्द्ुारदहै!! ३८॥ 

यञो वदस्याऽजनि सुनेषु कण्डूल मावं मजता चुजेन 1 

व्यतनं तदीप्मर्‌ 1 २३८॥ 

अन्वयः-- संयुगेषु कण्डूलभावं भजता अत्य भुजेन यतु यढ: अजति, तदी 
तोः गुणात्‌ एवं । ३९ ॥1 
पु कृष्टूलमावन्=सन्रू, नजताल प्राप्नृवता 
वाहुना यत्‌, यथः कीतः, अजनि न= जनितं तदीयं 
== तद्यगःननम्वन्वि, दिगापमान्दङ्रद्भुपत्वं = काष्टानदी साजितटवपंकत्वं, व्यस- 
नम्‌ == जनक्तिः, हेतोः = कारणस्य, नुजत्य 1 गुणात एव == कण्डूकत्वात्‌ एव, 
वागत्तमित्ि देए. 11 ३९ ॥ 


हेतोर्गृणदेव दिगायगालोद्ूटङ्यत्वं 





अनुवाद- युम नुडनीको प्राम करनेवाली नकन्टी वाहने जौ यथर्पदा 
किया, उक्त यका दिगार्प नदियोके तको सुजत्ानेका व्यसन उपने कारण 
वाहक गुण्सेहीनागयादै।३९॥ 
टिप्पणी-कण्टूडभावं=कण्डुरस्याभ्स्तीति कण्डूल, गव्दसे '"सिष्यामादिम्यप्च'' 
इस्त सूच्रते खच्‌ प्रत्यय यवा कण्ट लाति ( गादत्ते ) इति कण्डूः, “जातो 
ऽनुपसर्ने कः" इसत कप्रत्यव । “कण्डूः सर्जुश्च कण्टूयाः' इत्यमरः 1 कण्टूटस्य 
मावः, तम्‌ (प०त० ) । उजनिन्=जन्‌ +गिच्‌ +-दृर्‌ +त ( कर्मने}, 
तदीयं = तत्य दम्‌. तद्‌ +छ (इय) 1 दिगापगादधीक्रुद सूप्यं = द्वित एव 


तृतीय सण ३३ 


अपग ( ह्पक० ), तामम्म्‌ आली (पनत) । कु कपतीतिदूलद्रुप, 
दूर-उषपदपूवक "क्थः धातुख “'सवङुलाऽध्रकरोवेषु कय ”' इस सूत्रम खच्‌ प्रत्यय 
भौर ^“मदद्रिपदजभ्नस्य मुम्‌” इससे मुम्‌ भागम (उपवरद०) । कू गडुपस्य भाव 
दुलृ्ुपल्वे प्ूकद्भुप+त्य। दिगाप्रगात्या बलद्धुपत्वम्‌ (चर्त०)।॥ 
नेखक्रा यश्च सव दिशाभमे फैला हुमा है यह्‌ तात्य है । इम पमे उत्मक्षा 
मलद्भुारदटै)३९॥ 

पदि च्रिलोकौ गणनापरा स्यात्तस्या समाक्तिपदि नीपयुप स्याद्‌ । 

पारेपराधं गणित यदि स्याद्‌, गणेयनि लोयुणोऽपि स स्थात्‌ ॥ ४० 1 

भग्वय -- त्रिलोकी गणनापश स्यात्‌ यदि, तस्या भायुय समाति नस्याद्‌ 
यदि, पारेपरा्ं गणिते स्यात्‌ यदि (तदा) स॒ नपि गणेयनिकञेषयुण 
स्थात्‌ + ४०॥ 

वथास्या--तरिलोकी == त्रिभूवन, गणनापया=नलगुणसदरयानतेलयरा, रयात्‌ 
यदिन=भवेतु चेतु । एवे चे तस्था न्=चिलोक्या, वागुप -=जौवनकालस्य, 
समाति समापन, न स्थाद्‌ यदिन भवेद्‌ चत्‌, पारेपराधं परार्धात्‌ 
पर, गणिते +~ सद्ष्यात, स्यात्‌ यदि == भवेत चेत्‌, ( तदानतहि } म॒ भपिन्= 
नेर अपि, गणेयनि चेपगुण = गणनीयसमस्तगुण , स्थात्‌ = भवेत्‌, न तु एव, 
तेतो नलपुणग्थना कतुं नैव शक्येति भाव ॥ ४०॥ 

अनुवाद--यदि तीनो रोक नले गुणोके गिननेमे तत्पर हो, यदि उनकी 
आयुङ्गी समाततिभीन हा भौर यदि परास उपरभी गणनाहोस्कैतो 
नरके पते गुणोक्ती गणना हो सक्तेगी | ४०॥ 

टिप्पणी त्रिलोकी = चपाणा कछोकाना समाहार, "तद्धिताोत्तिरपद- 
समाहारे च” इसते समाम, उसकी “सल्यापूर्वो द्विगु ” इस सूत्रे द्विगुसक्ञा 
"“भकारा्तो्तरपदो द्विगु भ्त्रियामिष्ट" इम नियमे "द्विगो" इस सूपरते 
रत्‌ । भणनापरा = गणनाया परा (सण्तर }। पारेपराधं =पराद्धस्य 
पारे “पारे मध्ये पषा वा“ इससे अन्ययीभाव, निपातने एकारा तत्व हुभा 
है। गणेयनि ज्ञेपगुण -=यणयितु योग्या गणेया, “गण सडच्यने"” धातु 
"मणेरेय " इस उणादिनूत्रसे एय प्रत्यय । स्याद्‌ = क्रिपारतिषत्िक्े विवक्षा 
ने दोनेसे लृट्‌ नही हभ, भत सभावनामि छिद्‌ 1 इस पद्मे गुणोके गणेयत्वके 
परम्ब-धमे भी असम्बन्धक्गी उक्तिसे अतिशयोक्ति अलङ्कार दै । चद्रालोककार 
जयदेवे मतके अनुसार शसभावन' अलद्ार है ॥ ४० 

१० मर ट. 


३४ नै पघोयखरितं मह्यल्ाव्पपु 


अवारितद्ारतया तिरश्चायन्तःपुरे तस्यं निविश्य रजः 1 
गपु रस्ेष्वधिरं टि दोषमध्यःपयामः परम्पणुमघ्याः ॥ ४११ 
मन्वयः--तिरष्याम्‌ अवःरितद्वारतया तस्य राज्ञः अन्तःपुरे निविश्य 
परमाणुमध्याः रम्येपु गतेषु अव्रिक्तं विनेषम्‌ घ्यापयामः 1 ४१॥ 
ष्याल्या - अव नठत्याऽन्त.पुरे हनः स्वगति योनयति --अवारितेति। 
तिरश्चाम्‌ = पलिणाम्‌, अवारितद्वारतया = अनितवारितततीहारतया, अनिपिद- 
परवेशत्वेनेति भावः 1 तत्य = पूर्वोक्तस्य, रा्ञः= षस्य, अन्तःपुरे = अवरोध, 
निविदवय = प्रवित्य, परमाणुमघ्याः-=अतिृगोदरीः. नलाद्धना इत्ति भावः। 
रम्येषु = मनोहरेषु, गतेषु = गमनेपु विपये, अधिक्तम्‌ = अपूव, विशेषं = भेदम्‌, 
अध्यापयामः = अन्यास्तयामः, वयमिति लेपः 11 ४१ ॥1 
जनुबाद-- पक्षियोकि प्रवेशमें रक्ञावटन होनेमे राजा नच्के अन्तःपुरम्‌ 
प्रवे कर परमाणुखदृक्च (नूकष्म) कमरवाटी उनको स्त्रियोको मनोहर गतिया 
अपूव भेदको हम सिखति हं 11 ४१॥ 
द्प्पनी- अवारितद्वारतया == न त्रारितम्‌ अवारितम्‌ ( नञ्‌० )1 अवाः 
रितं द्वारं येपां ते अवारितद्राराः ( वहु ° ), तेषां भावः तत्ता, तया, भवारिति- 
दार~+तर्‌ + टाप्‌ ~-टा । निविष्यन्=नि-~+ विभ्‌~-क्त्वा ( त्यप्‌ } 1 परमाणुः 
मघ्याःन्=परमश्राऽसौ णुः (कन०्घा०), परमाणुरिव मघ्योयासां ताः 
(वह °) । पदार्योमिं सवतत सूष्ष्म पदार्थं परमाणु है, यह्‌ नयापिकोका सिद्धान्त है । 
यहा नुष्म अर्यमे तात्पर्यं है । अघ्यापयामः-अधि-उपमर्गेपूवक “इट्‌ मघ्पयने 
धरातुते णिच्‌ प्रत्यय होकर लद्‌ + मस्‌ । दुहादिनणमें पठे जानेतते द्विकर्मक ।।४१।; 
पीमूयधाराऽनघरानिरन्तस्तासां रसोदन्वति मन्जयामः 1 
रम्मादिसीनाग्यरहःख्यानिः कान्येन काव्यं स्रूजताऽऽदतानिः 11 ४२1 
अन्वयः--पीयूपधाराऽनधराभिः काव्यं सृजता काव्येन ादूतानिः रम्भाऽः 
दित्तौभाग्यरहःकयाभिः तास्रामू अन्तः रसोदन्वति मज्जयामः 1 ४२॥ 
व्याद्या-( दै राजकरुमारि 1!) पीवूपधाराऽनधराभिः == अमृतधारा 
न्यूनाभिः, ममूृतसरमानाभिरस्त्वर्वः 1 काव्यं = प्रन्ध विशेषं, सृजता न= रचयिग्रा 
काव्येन =युक्रेण, आदृतानिःस्=मानिताभिः, काव्ये प्रतिपादिताभिरिति भावः 
रम्भादिस्तौभाग्यरहःकयाभिः = रम्भाऽऽदिवाल्टन्यरहस्यवर्णनाभिः, तातां= 


नछाऽन्तःपुरस्त्रीपाम्‌, मन्तः == अन्तःकरणं, रसोदन्वति = ग्द्धाररपसनमुदर 
मज्जयामः = मद गाहयामः ॥ ४२ 


तृतीय सर्गैः ३५ 


अनुषाद-है राजकूमारो । अरगृधाराके समान, काव्यक रचना 
करनेवाले कार्थ ( शुक } से प्रतिपादित रम्भा जादि भप्सरयोके सौभाग्यकी 
रहस्यक थाभौत्े नठके भन्त पुरक स्ियौके गन्त करणको श ज्गाररसयेः ममुद्मे 
हमखोग स्नान करादेतेँ॥ ४२1 

टिप्पणी -पीयूपधाराऽनघराभि =न अधरा मनधरा (नत्‌०) \ पीपर 
धारा (प त्त° }, ताभ्य अनद्रा, तानि {य त } । काव्य=कवे्भावि 
कमं वातत, केवि शब्दस (“गुणव चनब्रह्मणादिभ्य कमे च'" इस सूत्रसे प्यम्‌ 
परर्मय 1 सृजतारगृजतीति सृजन्‌, तेन, मृज + ल्ट ( शत्र ) + दा 1 काव्येन = 
ककेरपत्य पुमण्ट्‌ ष्य, तैन, कवि शन्दते "कुवदिन्यो ण्य" इससे ण्य 
भरप्यय, “शुक्रो दैत्यगुरु नाव्य” इप्यमर । भादृताभि न=माड्‌ ~+-दृन्‌ ~+ 
क्त-+भिस्‌ । रम्भाऽऽदिसौभाग्यरह्‌ कथाभि रम्भा आदि्यसिातता रम्भादय 
( बहु° ), तासा मौोभाग्यम्‌ ( पतिवाल्छभ्यम्‌ } ( प त° }), तस्य रद्‌ कथा, 
(षण त० ) ताभि । रसरोदन्वति ==रसस्य उदन्वान्‌, तस्मिन (पम 
त० ) । मज्जयाम == { दु) मस्नो+गिच्‌ + लट्‌ + मस्‌ । इस पद्ये उपमा 
गलद्भारदै॥ ४२४ 

कामिनं तत्राऽभिनयध्मराज्ञानिश्वासनिक्षेपवणिक्‌ प््यिऽहषु । 
जिष्टेति पन्नैव कुतोऽपि तिपंक्‌, फश्चित्तिरश्चष्तरपते न॒तेन । ४२ ॥ 

अन्वमर - यद्‌ तिक कुत पिन जिहत्ति एव) तिर यपि कश्चिद्‌ न 
त्रपते,तेन तत्र कामि अहम्‌ अर्भिनवस्मराज्ञाविश्वासनिक्षेपवेभिक्‌ न क्रिये ।\५३।॥ 

व्याष्या-यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, तियंक्‌ = पक्षी, कुत अपि = कस्मात्‌ 
अपि जनात्‌, न जिदह्धति एवे = न लज्जते एव । तिरश्च भपि पक्षिण गपि, 
कश्चित्‌ = कोऽपि जन, न त्रपतेन्न लभ्जते 1 तेन कारणेन, तत्र=मत 
पुरे, कारि = स्म्रीभि , बह = तियंक्‌, देस । भमभिनवस्मरज्ञाविश्वाषनिशेष- 
वणिष्‌ = अपूर्व॑रतिरहस्यदृतान्तविश्रम्मन्यासवाणिजक , न श्गिये=न इत , 
अपितु क्रिये एव। मह नलस्य अन्त पुरवततिनीना स्वासा रमणीना विश्वास- 
कृथापात्रमस्मति माव ॥ ४३ ॥ 

मनुवाद--जिसर कारणते कि पक्षी किसे भी नदीं हौ जावा दै, मौर 
पक्षसि भी कोई भी नही सुजाता है, इद्र कारणसे नलके गन्त पुरमे कौन 
स्त्रिया मुस मरूवं रतिरहस्ये वृत्तान्तके विश्वाखक्ना धरोहर रनेभे वथिक्‌ 
नहीं बनाती है? ॥ ४३॥ 


रीयचरित्तं महाश्नाण्पम्‌ 


५ 
मनल्प 


द # ॥ ् 
(५ (}; 
0 नी 


प्न 1 
५९ ५६ 


५ 4 ^ ~> --- 
५ ५९ न, ५५ 
1>- १ ५९ (हि ध 
( ५५ | ० £ 
| 9 7५ 
| ५ ८ 4 ( भ 
{ए [~ !~ 
{> {7 |> [६ {7 
ट 1. 11 
(५ ¢ | ५५ 
__ 7 (र 4 ८49 
> ५} 
# ् १ 
गण ९ ५ 2) 1 
~“. ॥ [ष ¢ 
7) (+) ,. द 
(८८ [त = 
{१ (ग ॥८ | |. 
= ध .।. ।. 
( [र ८ 8) ८ 
~ "{[ ५. 1; 
| | ९ ( ४ 
` "त “ . 
- | ~ “ 
~ 1 ‡ न 
0 0.0 
५ | ८ ¢ 
= {1 6 
| ( ॥ ४७ 
~ “~ 11 1 
॥ ८ 1 
(~ ॥ ॥ |~ 
[वक नि 1 0 री 
0 ५ |" (म (४ 
५ | ({2 | ^ 
१9 | > 


(समन 

< १५. ~-^ 
= 

~ 

<-------- 

१2 = 1 ९ 


11 धट 


#-1 


एका 


त ) 1 त 


९ 


: ( ५९ 


4 


1 


५१ 


[ 
जमः 


¡ -- < 1८५८ 


{~ 
= 
(= 
५ 


[नक यान 


<न 


40 
{९ (५४ 
र ५४ 
(ए “ ५ षने 


१४ (- 
> [५ 
प | 
+ ~ 
ग 
1 

1 

| ५॥ 

॥ 


£= ॥ 
८ „८ 
८ ^ 
†~ (| 
ष (९ 

५ 
५९ 

र |) 

~ ~ 

| 

* || 

५ (त 

[11४ 4 
2 |*. 

~ 1१ 

(६५  , 
0 [त 
॥ 13 
1१ (द 
२ ॥४ 

| 

17 

१*“ {= 
५ ¢ मर 











1 28 


पटा 


वतीय सपं. ३५७ 


प्व+ख्टरू+इट। नमती~न सती ( नन्‌० }। इम पदमे वार्तानितोधमें 
विरि इत्यादि पदार्थो देवतान काव्यरिद्धं बर्द्ु्र है + ४४॥) 
सराश्वदेण व्रिदिचोपमोग तवाऽनवाप्य रभते वता-या॥ 
दुभुद्रतोेदुदरिग्रहेण च्योर्स्नोत्सवे दुरुधमम्बुजिन्या 1 ४५१ 

इयय --तव जनप्राप्य त्रितिवाप्रमोगम्‌ जम्बृजि-या दर्ठभ ज्योत््नोत्मवम्‌ 
ददुररिग्रहेण ुमुद्रती इव नलाश्चवेन जया लभतते वत { ४५ 1 

ष्यःरप्रा ~ जय पचद्रयेन दमय-तया नलाऽनुरागपूषयति-नराश्येणेतति । 
(दे सडक्रुमारि! } नेव ==मवत्या, अयनवाप्यम्‌ प्राप्य, नटस्वी- 
काराऽमावादिति भाव \ धिदिवोपमोगन्=स्वमेपिमोग, नटस्य इद्र 
सदू्शवयंत्वाद्विति भाव । वम्वुतिन्या =क्मलिःयाः, दुर्म न= दुष्प्राप्य, 
उयोत्स्ना-मव न= चद्दि्ाभोगम्‌, इन्दरपरिग्रहेण == चदद्राऽङ्खीकररेण, कुमूद्रतो 
दवयन्=वुभुदिति द्य, नतच्रयेणन्=नरम्वीकरणेन, भन्या-=भवत्या भिब्रा 
्राचिवु ललना, र मतेनपराप्नोनि, वतन्=सेदस्य विपयोऽयमित्ि भाव ।५४५॥ 

भनुवाद--( हे राजकुमारी ! } भापस बप्राप्य स्वगेका उपभोग, कमलिनी. 
ते दुप्राप्य चदिनीका भोग चद्रमाके मद्वोकार करौपे कुमुदिनी समान नय 
कं आश्रयसे दूरौ स्त्री प्राप्त क्न्ती है। वेद है 1 ॥४५॥ 

टिष्पणौ -- तव = ““अनवाप्यम्‌"" इसके योयते "@त्पाना करि वा दम 
मूक्मे तततीया अर्थते षष्ठो) च्रिदिवोपभोय<्=भिद्िम्य खपरभोग, तम्‌ 
(पणत ) + दुभ = दुर्‌ + लम्‌ + खल्‌ -†- थम्‌ 1 ज्योर्स्नोत्मव=ञ्पौत्स्नाया 
उत्मव , तमू ( प० त° ) । इन्दुपरिग्रदेण इदो परिग्रह , तेन (ष० त०) । 
कुमृदत्ती = कुमुदानि सति यस्या सा, कुमुद शन्दमे ““कुमुदनद्वेवसेभ्यो दटूमदुप्‌” 
इसे मूते द्मतुष्‌ प्रत्यप । ““मादुपघायास्र मतोर्वोऽयवादिभ्य ”” इसपते भारवे 
स्थाने वक्ञार 1 ""उगितक्च'" इम भूत्ते डीम्‌ । नताय्पैण ल नक्षस्य बाश्रय, 
तेन (प०त०) + इय पदे उपमा मजकूर है । ४५५ 

तन्नैपघाऽनूढतया दुराप शमं ठेवपाऽस्मल्छतचाटुजगम 
र्घार दत्त्वा मधुपाञ्नुदिद्ध सौमाप्यमग्राप्तवहन्तयेव 11 ४६ 1 

अम्वय --्तव्‌ मस्मत्छृतचाटुज म शरम त्वया जग्रातवसन्तयः रसालवेल्ल्या 
मयुपाऽनुविद्ध सोभाग्यमू दव नैपवाऽनुढतया दुरापम्‌ ॥४६॥ 

व्याद्या -- तत्‌ -=भ्रसिदधम्‌, अस्मट्टतचाङ्धबन्म = मल्पयुक्तप्रियवाक्योत्यस्न, 
शमं = सुख, त्वया भवत्या, यग्राप्तदसन्दया == दसन्वानधिष्टिवया, रमार 


३८ तेषघोयचरितं सहाकाष्यमु 


वल्ल्या = माग्रघेण्या, मघुपाऽनुविद्धं = प्रमरकृते, सौभाग्यम्‌ इव == सौन्दयम्‌ 
इव, तैपधाऽनूढतया = नलेन अपरिणीततया, दुरापं = दुष्प्राप्यम्‌, नटपरिग्रहाय 
भवत्या यत्नः कायं इति भावः ।॥ ४६ ॥ 

अनुवाद-- मुक्तस कहे गथे प्रियवाक्योसे उत्पत सुख, पसे वसन्त तुको 
अप्राप्त भाग्नोकी श्रेणीसे भौरेसे किये गये सौन्द्येकी तरह नख्के साथ विवाहं 
न होमे दुष्प्राप्य है ॥ ४६॥ 

टिप्पणी --अस्मक्छतचादुजन्म == मस्माभिः कृतानि ( त° त° ), अस्म 
तानि च तानि चाटूनि ( क० घा० ), तेभ्यो जन्म यस्य ततु { व्यधिकरणः 
वहु० } 1 अग्राप्तवसन्तया न प्राप्तः अप्राप्तः ( नन्‌० )। अप्राप्तो वसन्तो 
यया सा भप्राप्रवसन्ता, तया ( बहु° }। रसालवल्ल्या == रसाखानां वल्ली, 
तया ( प० त°) । मधघुपाऽनुविद्धे=्मधु पिवन्तीति मधुपाः, मधु ~+पा~+कः) 
मधुपैः अनुविद्धम्‌ ( त° त° ) 1 नेपधाभ्नूढ तया=निपधानामयं नपघ्ः, निपध+ 
अण्‌ 1 अनढया भावः अनूढा, अनूढा + तद्‌ +-टाप्‌ । (सामान्ये नपुंसकम्‌" 
इससे नपुंसकता । नै पधेन भनूढता, तया ( त° त० ) । दुरापं = दु.खेन आप्तु 
राक्यम्‌, दुर्‌ +भाप्‌¬+-खट्‌ । इस पद्मे उपमा भल्द्धुार है 11 ४६॥ 

तस्येव वा यास्यसि कि न हस्तं दष्टं विधेः फेन मनः प्रविश्य । 

अजातपाणिग्रहुणाऽसि तावद्रपस्वरूपाऽतिद्रायाऽऽप्रयश्च ॥ ४७ ॥ 

अन्ववः--वा तस्य एव हस्तं कि न यास्यसि ? केन विषेः मन एव प्रविष्य 
दृष्टम्‌ ? मजातपाणिग्रहणा भसि, ख्पस्वरूपाऽतिशयाऽऽश्रषश्च (मस्ति ) 1 ४७ ॥ 

व्याख्या--जथ हंसो भैम्याः पुननंलप्रप्त्याशां जनयति -- तस्यैवेति । वा= 
अथवा, तस्य एव = नलस्य एव, हस्तं = पाणि, कि, न यास्यस्सि=न प्राप्स्यति ? 
यास्यस्येवेत्यथः । कैन जनेन, विधेः = ब्रह्मणः, मन एव == चित्तम्‌ एव, 
भ्रविग्य = प्रवेदां कृत्वा, दृष्टम्‌ = जवलोकितम्‌, विध्यतुद्रुलताऽपि सम्भावितेति 
भावः 1 यत्तः-जनजातपाणिग्रहणा = अकृतविवाहा, असि == वर्तसे, रूपस्वषूपा- 
ऽतिशयाऽऽ्रयश्च = सौन्दर्यशीटप्रकर्पाऽऽधारण्च, यसि == वियते, योग्यगुणाध्रय- 
त्वाच्च नन्हुस्तमेव गमिष्यतीति भावः ॥ ४७ ॥ 

यनुवाद--याप नल्के ही हाथोमें षयो नही प्ड्गी? (पडेगीही)1 
किसने ब्रह्याके हृदयमे प्रवेश कर देखा है ? वयो आपका विवाह भी नही 
हज है मौर माप सौन्दयं गौर णील्के प्रकर्पकौ आधार भी ह ॥ ४७॥ 

रिप्पणी--यास्यसिन-या-~+ लृट्‌ + सिप्‌ । नजात्तपाणिग्रहणा == न जातम 


तृतीय सगे ३९ 


सजातम्‌ ( न्‌० } । षरणेग्हणम्‌ ( परतन ) । अजति पाणिग्रहण यस्या सा 
{ बह ) । सपस्वर्पाऽतिश शाऽऽधय ल्प च स्वघ्य च व्वयसरन्पे { दद्ध) । 
सेयो अत्श्रय (प०्त०) तस्य आाश्रय {षरत्त० ) 11 ४७॥ 

नश्चा शक्षाऽहकं श्रिवया गिरीश, धिया हटि योजयत प्रतीत । 

विधेरदि स्वारसिक प्रयासं परस्पर योग्यसमागमाय ॥ ४८॥ 

अभ्वय -निशा शशाड्क, शिवया गिरीश, धिया हरि योजेपत विधे 
भ्रयासीऽपि परस्पर योग्यस्समागभराय एव स्वारसिक प्रतीत ॥ ४८॥ 

श्यारया--निशा~रात्या, दशचाई्क=च द्रम, दित्रयान्=पावत्या, 
गिरश्च =्शिव, धिया ==लकष्या, हरिन्=विष्णु योजयत सयोग प्राप 
यत्त, त्रिधे =ब्रह्यण प्रयास बपि=य-न मपि परन्परम्‌ =म-योन्पे 
योग्यवमागमाय एदे-अदेलद्भुटनाय एव, स्वारतिङ रवानुरागप्रणृतत , 
प्रतीत मप्रसिदध, निराश्रयाद्भादिद्‌टानतादपि विधि्द्धुन्य रुङ्ञय इति भाव । 

अनुवाद~-रात्रिके साथ चदद्रमाको, पावतीसे निवी, लक्ष्मीति 
नारापणक्े मितनेवलि ब्रहयाजीका प्रयत्नत भी परस्परे योग्योके सभागरे 
क्िही मपने अनुरागे प्रवृत्त दै -एमा प्रतोत होता है ॥ ४८ ॥ 

टिष्पणो --निशा = “'पदनोमासहनिशसन्‌ ०" इम सूवतते दाम्‌ मादि 
विभक्तियोके परे रट्ते निशे स्थानमे निश भदेश । शथाद्क = दाश भदक 
ष्य, तम्‌ ( वह० } । गिरोश न= गिरेरीय , तम्‌ (ष० त०} । मोजयत == 
यौजयतीति योजयन्‌ तस्य, गन्‌ +थिचर्‌ {ल्ट्‌ (इतर ) +स्‌ । योष्यतमाः 
गमायन्त्योग्या च योग्यश्च योग्यो, “पुमान्‌ स्मिया'' दसमे एकरोष ॥ योग्यमो 
समागम , तस्मै (पर प्त) । स्वारसिक स्वस्य रस (प° त०), “रज्ञा 
रोदो विपे वों गुणे रोग द्रवे रस" दत्यमर्‌ । स्वरभेने चरतीनि, स्वर 
शन्दसे “चरति” इम सूस ठक प्रत्यय । धनीत्तं "प्रतीते प्रथितस्यात 
पित्तविज्ञातविभरुता " इत्यमर । दस पमे सम अनद्ार है, उनका रक्षण है- 

“सम स्यादानुरूप्येण इटावा या योग्यवभ्तुनो ।” 

{ सार द० १०९३} ॥ ४८॥ 

वैख'ऽत्तगस्तर॑णगुणाऽच्धवेणी न योगयोप्याऽत्ति नरेतरेण 1 

सम्दध्यंते दभगुभेन स्ट्लीमाला न गृद्रौ शशक्कलोन ॥ ४ ।1 

अन्वप्र -वेदाऽनिगस्त्ैणगुणाऽग्िवेणी ( त्वम्‌ ) नरेतरेण यौयोर्यानं 
असि। ( तथाहि } मृदौ मस्टोमाला शशकेन दभगुणेन न स दभ्यते ॥४९॥ 





४० नैषघीयचरितं महाकाभ्यम्‌ 


वप्रारुपा-नलादितरेण मैम्याः सम्बन्धस्यानौचिध्यं वैधम्यम्‌लकदुष्टान्ताः 
चड्कारेण प्रतिपादयनि - वेाऽतिगेति । (है भैमि 1) वेटाऽतिगस्वणगुणाऽच्धि 
वेणी == नि.सीमस्त्रीगृणमनृद्रप्रवाटृू्मा स्वं, नदेतरेण-- नलात्‌ = नपधान्‌, 
इतरेण == अन्येन जनेन, योगयोग्या = मम्बरन्धा््ह, न असिनो वर्त) 
यतः, मृद्वी कोमला, मल्टीमादा = भूपदीपुप्पन्रङ्‌, शृध्ककंलेन = सतिप 
कठोरेण, दर्भृगुणेन = दुधतन्नुना, न नन्दम्यते-नग्रभ्यने ॥ ४९॥ 

अनुवाद -- (हे दमयन्ती} निमीम (यसंस्य) स्त्रियोके गण्य समूद 
प्रवाह सरीखी भप, नटे भिन्न पुर्पपे सम्बन्धक योग्य नही ह । जप 
कोमल वेदीकी माला अत्यन्त कठोर दुशकौ रत्तीप्ने नही मूषी जाती 
६ ॥1 ४९॥ 

टिप्पणी --वेन्धाऽनिगसतव्रणगूणाऽव्ित्रेणी == वेलाम्‌ अतिक्रम्य गच्छन्तीति 
वेलाऽतिगाः, वैखा ~|- अति + गम्‌ ~उ +- जस्‌ । स्ीणाम्‌ इम स्त्रणाः, स्त्री दब्द 
ने “^स्वरीवुंनाम्यां नज्स्ननौ भवनात्‌” इम मूत्मे नन्‌ प्रत्यय । स्वरैगाछ्चते गुणाः 
(क० धा०), ते एव यश्धिः (खूपक०), तस्य वेणी (० त०) । "विन्दासच्धि, 
जलवन्धने काटे सीम्नि च" इति "वेणी तु केशवन्धे जद्टसूती" इति च वँ जयन्ती। 
नलेतरेणन्नल्ातु इतरः, तेन, नट शब्दस “दृतर' पदके योगमें "बन्यारादि- 
तरतेदिक्शब्दाऽच्नूनरपदाजाहियुक्ते' दम नूतरसे प्रमी षिभक्ति ( प० त०)1 
योगयोग्या = योगस्य योग्या (पन्तत० )}, "योगः सन्नहूनोपायध्यानसद्धति- 
युक्तिषु" इत्यमरः । मृद्री = मृदु शव्दमे “वोत गुणवचनात्‌" दुम मूव्रमे टीष्‌। 
मल्टीमाखा = मल्टीनां माना (पम त० )। व्ृणसून्यं तु मल्ल्किा, “भूष 
दाशीतभीष्दचेषत्यमरः। भृश्करकेयन=रृ्ं (यया तेथा ) कर्कशः, तेन 
( सुप्मुवा ) 1 दर्भगुणेन = दर्भस्य गुणः, तेन (पण तञ ), "अस्त्री कणं कुयो 
दर्भः पत्रित्रम्‌" टृत्यमरः। सन्ट्ेते='सम्‌" उपसर्मधूरवेक (दभ प्रन्धे' टस धातुने 
वर्ममे लट्‌ +त । दस्र प्रय वेध्रम्व्मे दृष्टान्त अल्ट्कार हु, उमका टक्नण-- 

““दुष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनम्‌ 1“ (ना० द° १०-६९)।४९॥ 

विधि वधूपरृष्टिमपृच्छमेव तद्यानयुग्यो नटकेखियोग्याम्‌ । 

त्वन्नामवर्णा इव कर्णपौता मयाऽस्य सट्‌क्रीटत्ति चक्रचक्रे ।॥ ५० ॥ 

अन्वेयः--विधि तद्यानयुग्यः ( सन्‌ ) नच्कैन्ियोग्यां वधूमृष्टिम्‌ बपृच्छम्‌ 
एव । मया मल्य चक्रचक्रे सड्क्रीठति (सति) तस्रामवर्णा इव कर्णपीताः॥५०॥ 

व्याद्या--विधधि- ब्रह्माणं, तद्यानयुग्यः = ब्रह्मरथवोढा सन्‌, बहमिति 


तृतीय सर्ग ष्‌ 


शेष 1 नतक खिपोग्या = नैपधक्रोडार्हा, वधूसू्टिन्=रत्रीनिर्मामू्‌, अपृच्छम्‌ 
एवन्नपृष्टमानू एवे । तत, मया ट्सेन विध्विटमैन, अस्यन्विषे, 
च्रचक्र~राऽद्गसमुहे सथुङ्रीडतति = तूजति सति, तन्नामवर्णाग्= भवदास्पार- 
क्षरा इव, कणपीठा = द्रपण्हीता ॥ ५० 1 † 

अनुवाद -- ब्रह्माजोक्े उनके रथवो ठेते हुए मैने नलकी क्रीडाके याम्य 
कमैनभी स्मौ आपने रचीहै-रेसापूछही लिया । तव रमैने ब्रह्माजीके रथके 
पहियोक्गी भावाज वेर्नेप्र माणक नामके जह्यरोको सुना हुमासा प्रतीत 
दोतादहै।। ५०॥ 

टिप्पणी ~ तरिदिम्‌ = प्रच्छ धातुके द्विकमक होनेसे यह गौणकपरं टे । 
तद्यानयूव्य न्त्युग वहतीति युग्य , युग शाव्दसे “तद्वहति र्ययुगप्रासन्ञम्‌"* इम 
सूत्रम यत्‌ प्रत्यय । तस्य यानम्‌ (परतर), तस्य युग्य (प०त०)। 
मल्केलियोग्यान्नलस्व केलि ( प~ त° ), तस्य योग्या, तामु { परतर) 1 
वधूमृष्टिवध्या मष्ट, ताम्‌ (पणत }। यट मृस्यक्मदै। भपृष्टमुन् 
प्रच्छ+छद्‌ + मिप्‌, चद्रचङगेन्येव्राणा चत्र ( समूह्‌ ), तस्मिन्‌ (पर्त), 
सङक्रीडतिन्सम्‌ क्रीड +ल्ट ( रात } +ड, यहांपर "समोऽकूजने इस 
वात्तिकसे पूजन होनेसे यालमनेषद नही हमा । त्वक्नामवर्णा = तव नाम 
(पर त०), त्तस्य वर्णां (परतर) । कणपीता ==कर्णान्या पीता 
(व° त°) पहियोक्ी मावाजने ब्रह्याजीके वाक्थको यच्छी तरह नदी 
सुना, यह्‌ ताप्पये है ॥ ५० ॥ 

अनिन पत्या वयि योजिताया विन्ञव्वक्म्या मतजन्मनो वा । 

जनाऽपवादाऽणवगुकत्तरौत्‌, विधा विधातु कतमा तरौ स्यतु ॥ ५१ ॥ 

अन्वय --वा अयेन पत्या त्वयि योजितापा विज्ञ वीर्या गतजन्मन 
विधातु जोऽपवषदादणवम्‌ उन्नरीतु कतमा विधा तरी स्यात्‌ ॥५१॥ 

व्यास्या-- वा+अयवा, यन्येन अपरेण, नचेतरेणेति भाव । पत्या 
भर्त्रा, सपि भवत्या, पोन्िताया = धटिताया सत्था, विज्ञत्वकीर्या= 
मभिक्नत्वख्यात्यां एव, गतजम्म =-यापिताऽऽुप , विधातु = बहयण , जना- 
ऽपवादापणव == छोकनिरवादिसमुदरम्‌, उत्तरीतु = निस्तरीतु, कतमा विधा क 
प्रकार, तरो = नीका, स्यात्‌ ==भवेद्‌, न काऽपीप्वय । अतो व्मकापवाद- 
भीततेरपि ब्रह्मणा त्व मरे्ैव योजनीयेति भाष ॥ ५१ ॥ 

अनुदाद--यवा दूसरे (नले भिन्न) पतिके माय अपरका योग करनेपर 


४२ मेदघीयचरितं महाकाष्यमू 


"ये मनिज्ञ ( जानकार ) रै" प्रसिदिक्ने ही भायुको वितानेवाले ब्रह्माजीके 
लिए लोकापवादस्वरूप समुद्रको पार करनेके किए कौन-सा उपाय नोकाका 
काम देगा ?॥ ५१ ॥ 

रिप्पणी -- विज्ञत्वकीर््य{ =विज्ञस्य भावो विज्ञत्वम्‌, विज्ञ +- त्व । विज्ञत्व- 
स्य कौ्िः, तया ( प० त० }। गतजन्मनः == "गतं जन्म यस्यस गतजन्मा' 
तस्य ( वहु° )} 1 जनाऽपवादाऽ्णवं = जनानाम्‌ भपवादः ( प० त° ), “मव- 
्णाऽक्षेपनिर्वादपरीवादाऽपवादवतु'“ इत्यमरः । जनाऽपवाद एव मर्णवः, तपू 
( ट्पक० ) । उत्तरीतुम्‌=उद्‌ +त्‌ + तुमून्‌ । “तृतो वा" इससे दीर्घं । तरीः 
तरन्त्यनया उति, त धातुसे ““अवितृम्त्रृतन्तरिन्य ईः” दम ओीणादिक सू्रते ६ 
प्रत्यय । “स्वयां नौसनरणिस्तरीः'' इत्यमरः 11 ५1 ॥ 

आस्तां तदप्रस्तुतचिन्तयाऽखं, मयाऽसि तन्वि ! भरमिताऽत्तिवेखम्‌ । 

सोऽहं तदागः परिमाष्टुकामस्तवेप्तितं क्रि विरेऽ्िधेहि ।! ५२ ॥ 

अन्वय -तत्‌ आस्ताम्‌, भप्रस्तुतचिन्तया अन्यम्‌ । हे तन्वि { मया भतिवेक्त 
श्रमिता असि । तत्‌ आगः परिमाष्टुकामः सोऽहं फ तव ईप्सितं विद्ये? 
अर्भिधेहि । ५२ ॥ 

व्यार्या -दमयन्त्या अभिप्रायं ज्ञातुमुपसंह॒रति-भस्तामिति। (हे भैमि) 
तत्‌ =पूर्वोवितं, नन्दवर्णनमित्य्थः, मास्तां = तिष्टतु, वप्रस्तुतचिन्तया = 
अग्रहृतवरिचारेण, अदं =पर्यातिम्‌, अप्रस्तुतचिन्तया साध्यं नाऽस्तीति भावः। 
दे तन्वि=हे छृशाट्गि ! मया ==दुंसेन, अतिवरें-=शृणं, श्रमिता =नेदिता, 

मि = वर्तसे, त्वमिति गेषः। तन्‌ =श्रमणह्पम्‌. मागःत्=मपराधं, 

परिमाष्टुकामः = परिदूरतुकामः, सः == तादृशः, अहम्‌ = अपराद्धा, फि, तव 
भव्रत्याः, ईप्मितम्‌ =धमीष्टं, मनोरयमिति भावः । विदधे =वुर्वे । अभिधेहि 
बरहि ॥ ५२ ॥ 

अनुव्राद--वह्‌ वर्णन एतनादी ह । अप्रस्तेत व्रिपयक्री चिन्ता नही 
करनी चादिए 1 हे द्शोदरि [ आप मुरासे बटूनदही परिश्रान्त वना गर्ह । 
उम अपराधको हटाने इच्छा करनेवाला सापरका कौन-सा मनोरय पुरा 
करट? कटिए्‌ 1 ५२॥ 

रिप्पणौ -आास्ताम्‌ = “मास्त उपवेशने'" धातुमे टद्‌ +त । अप्रस्तुत 
चिन्तया = न प्रस्तुतः अभ्रस्तुतः ( नन्‌० } । तस्य विन्ता, तया (प०त० )। 
"जलम्‌" इस पदमे गम्थमान साधन क्रियाकी अपेक्नामे करण होनेसे तृतीया । 


षृतीयः सः ४३ 


शरमितान्=धम्‌ +-थिच्‌ +क्त { कर्मे }+टाप्‌ 1 बाग =“नागोऽराधो 
मन्तुश्व'” इत्यमर । परिमा््टुकाम =परिमष्टुं कामो यस्य स ( बहु° }, 
*तु काममनसोरपि" इससे मकारका लोप । ईप्सिनमू = याप्‌ + सन्‌ +क्त 1 
विदधै==वि घान्‌ +ल्ट्‌ +दइट्‌ । अभिषेहिमभि-+-धा+कलोट्‌+- 
सिप्‌ ॥५२॥ 
&इतीरयिद्वा विरराम पतत्री स राजपूरोहूरय घुमुत्पु । 
दे गभीरे हृदि चाऽवगादे श्वसन्ति कार्याऽवतर हि स्त ॥ ५३ ॥ 

मन्वय -स पत्यरी इति ईरयित्वा राजपूत्रीहुदय वुभूत्मु विरराम 1 हि 
सन्त ग्रभीरे हदि हृदे च अवगाढे ( सतिं } कार्याञ्चतर शर्त ॥ ५३ ॥ 

श्थास्या--स पूर्वोक्त, पत्री पक्षी, हस , इति = पूर्वो्त वनयम्‌ 
हरधित्वा = उक्त्वा, राजपुश्रीहदय =दमय-तीचित्त, बुभृस्सुः == जिज्ञाषु , भैमी 
न्ते साऽनुरागरऽस्ति मो वेति जिज्ञासु सिति भाव । व्रिररामजतुप्णीं बेभरव 1 
उक्तमर्थमर्यान्तरपासेन दढयति-हद इति । हिं = यस्मात्कारणात्‌, सन्त = 
सज्जना, वार्वा दति भावे । गरभोरे=गगाघे, हदि चित्ते, हदे चन्= 
जलाशये च, अवगाढे = प्रविदय दृष्टे सति, कार्याऽवतर --कायेष्य == स्नानाईे , 
रहस्पोक्तश्च अवतर, तीथं प्रस्ताव च, सनिति कथयन्ति, भवेगाहनाऽभावे 
सति मन्यं स्यादिति भाव ॥ ५३॥ 

भनुदाद--वह्‌ पक्षी ( हस ) एेसा कहकर राजपूत्री ( दमपती) बै 
अभिप्राय को जाननिकी इच्छा करता हआ ननुप हो गया, क्योकि विदान्‌ रोष 
जते गम्भीर जरादाय मे प्रवेश कर देषने पर उतरने का प्रस्ताव करतेदैवघेही 
गम्भीर हृदयकौ टटोल्नेषर हौ रहस्य कहते ह ॥ ५३ ॥ 

टिप्पणी --ईरयि्वा = ईर +-णिच्‌ + क्वा । राजपुवरीहूदय ~ राज्ञ पुत्री 
(च त° }, तस्या हृदय, तव्‌ (ष० त° ) 1 “वुभूत्छु '' इम उ प्रत्ययाऽ-तपदक्े 
योगमे “न लोक्ताऽव्ययनिष्ठाल्लयंृनाम्‌"' इससे पष्ठी चिभक्तिका निवेधवुभूमु = 
बुध्‌ +सनू+उ । पिरयम = “व्पाङ्प्रिभ्यी रम ” इससे परस्नौपद । वि + 
मू +लिद्‌ तिप । भवगराडे-मव ~+ माह +क्त +- डि । कार्याञ्वितरन्कयंस्य 
अवतर , तमू ( प० त° } । शसन्ति=शस + लद्‌ ज्ञि । इस पद्मे वर्धान्तर- 
न्यास अल्द्धार दै ॥ ५३॥ 

किञ्ित्तिरण्दीनदिखो रमोसिदिदिन्त्य दाच्य मनसा मुह्तम्‌ 1 
पतत्रिण सा पएृयिदीन्धपुत्रौ जगाद व्त्रेण एृणोक$तेनद ॥ ५४॥ 


# 81 नपघीयचरितं महाकाध्यम्‌ 


अन्वयः-- किञ्ित्तिरश्चीनविलोलमौलिः ववत्रेण तृणीद्रतेन्दुः सा पृथिवीन 
पुत्री मुहूतं मनसा वाच्यं विचिन्त्य पतत्रिणं जगाद ॥ ५ ॥ 

व्यास्या-किञ्चित्तिरश्चीनविलोटमौदलिः = स्तौकतिर्यव्करृतचच्चलके गवन्धा 
ववत्रेण = मुसेन, त्ृणीकृतेन्दुः = अधःकृतचन्द्रा, मानपूर्वो्ता, पृरधिवौन्द्रपुत्री = 
राजकुमारी, दमयन्ती, महूत = कच्वित्कालं, मनसा = चित्तेन, वाच्यं 
वक्तव्यं वचनं, विचिन्त्य = विचार्य, पत्तत्रिणं=पक्षिणं हसं, जगाद 
उवाच । ५४ ॥ 

अनुवाद--चचचल केदावन्धको क्यु तिरद्धा करती हू भौर मृखतत चन्द्रमा 
को मात करती हू उक्त राजकुमारी ( दमयन्ती ) ने कुछ समय तक्र मने 
वक्तव्य वचनका विचार कर हंमको कहा ॥ ५४ ॥ 

टिप्पणी--किच्वित्तिरश्रीनविटोटमौलिः = किच्ित्तिरश्चीना विलोला 
मौलियस्याः मा (वहू), "्रुडा किरीटं केशाश्च संयता मौटयस्प्रयः" 
इत्यमरः । तृणीछृतेन्दुः = घतरणं तृणं यथा सम्पद्यते तथा ठृतस्तृणीषृतः, वृण + 
च्वि-कृ + क्तः । तृणीढरत इन्दुः यया सा ( वहु° ) । पृथिवौन्दरपत्रीर पृथिव्या 
इन्द्रः ( प०त० ), तस्य पुत्री (पर त० )। मृहूर्तं = “"काटाऽध्वनोरत्यन्त- 
संयोगे" इसमे द्वितीया । जगाद गद्‌ +-चिद्‌ + तिप्‌ । इम पद्मे उपमा 

अल्द्धुार है ॥ ५४ ॥। 
धिक्‌ चापटे वत्तिमवत्सटत्वं, यत्रे रणादृत्तरस्टीमवम्त्या 
समीरसद्धादिव नीरमद्ध्ा मया तरस्यर्त्वमुपद्रूतोऽसि ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--चापटे वत्सिमवत्प्रलत्वं धिक्‌ ! यद्प्रेरणात्‌ उत्तरटी भवन्त्या मथा 

समीरसद्धात्‌ ( उत्तरटीभवन्त्या ) नीरध्धघा टव तटस्थः त्वम्‌ उपद्रुत 
अप्ति॥ ५५ ॥ 

व्याटया == चापने = चपटकर्मणि, वत्मिमवत्मटत्वं = वात्यप्रवुक्त- 
चापटमित्य्ः, धिक्‌, यत््रैरणात्‌=चापव््रेरणात्‌, उत्तरी मवन्वा == चपदाय- 
मानया, मया=मेम्या समीरसद्धात्‌ = वाताऽऽघातात्‌, उत्तरटी भवन्त्या = 
चपन्रायमानयरा, नीरभदद्रवा इव -उग्तरस्गेण टव, तटस्यः == उदामीनः, तीर्‌ 
गतश्च, त्वं = टमः, उपद्रुत न= पीटितः, असि वर्तये, मदीयं वान््चापन्दं त्वया 
सोटव्यमिति भावः ॥ ५५ ॥ 

अनुवाद--चच्रल कममं वानमावते होनेवाटी आआसक्तिको धिक्कार ह, 
जिसकी प्रेरणासे चल होनेवाखी मृससे वायुके बाधातसे घश्च होनेवाटी 


वृतौ सर्मः ४ 


जलकौ तरद्घते उदासीन माप भिनारेमे रहे हुए ( व्यक्ति } के समान पौडित 
ह्यो गमे है ॥ ५५॥ 

दिप्पणो--घापरे न्=चपल+अण । र्वासमवत्सलप्व = वत्सम्य भावौ 
्वासमा, चत्स~-इमनिच । वत्सलस्य भावा दत्सलत्वम्‌ । वत्सल {त्व । 
वन्सिप्नि बत्सलम्व, तत्‌ (सम त०), शक्‌" क योगमे द्वितीया । यस्ेरणावु= 
स्थ प्रेरण, तस्मात (पर त० ) । उत्तरलीभव-त्या=-उत्तरल + नमि + 
भू+लट्‌+-शतृ +डोप्‌+टा। समीरषद्धात्‌ =समीरस्य सेद्ध, तस्मात्‌ 
( प०त०), हैतुमे पश्चमी । नीरभद्धघान=नीरस्थ भङ्गी, तया (षन तण) । 
तदस्पं तट +-स्था के । उपदूत =उप-+-दू +क्त । इष पद्ये उपमा 
अलद्ुार है ॥ ५५ ॥ 

आदर्शा स्वच्छतया प्रयाति, सता स तावट्छल दशषनोय ॥ 

आग पुरस्छुवति सागस मा प्यात्मनीद प्रतिबिम्बित ते 1 ५६ ॥ 

म चध -- स्वच्छतया भदेतः प्रयासि) पस्यते साप्स भा पुरष्कर्वेति 
सात्मनि इदम्‌ आग प्रत्तिविम्वितम । स सता तावत्‌ दशनीय ॥ ५६ ॥ 

श्पाख्या--( है हत 1 ) स्वच्छतया = निर्मेलप्वेन, भदक््॑ता == दर्पणत्व, 
प्रयात्ति=प्राप्नोपि 1 यस्य = स्वच्छस्य, ते=तव, माऽऽगसन्साऽपराधा, मान्न 
भैमी, पुरस्ुवति = पूजयति, “किमीप्मित विदघेऽभिषेहि" { ३-५२ }, 
दर्यादि केथनेनंति भाव , अ ्रुवणि च, आत्मनि =बुद्धौ, स्वरूपे च, इदे = 
मदीयम्‌ भवदुप्रहणोद्योगरूपमिति भाव । माग अपराध , प्रतिबिग्विति = 
परतिफलितत, पुरोवतिधर्माणामात्मनि सड्क्रमणादादर्शोऽमीत्यय । तते किम्‌? 
दव्यते माट--स भदकं, सत्ता सज्जनाना, तावत्‌ "= प्रथम, दशनीय न्= 
अवलोकनीय , पूज्यश्च ।॥ ५६॥ 

अनुवाद-( हे हस 1 ) तुम निम होनेसे दपणके भावको प्राप्तकर रहे 
ह्य, अपराधिनी मुने सत्कार कटनेसे अववा सामने रखने स्वच्छ दुम्हारी 
बुद्धि वा स्वपे मेरा अपराध प्रतिव्रिम्बि्त हभ है, वैसा आदश सथ्जनोके 
दशनीय भोर पूजनीय है ॥ ५६॥ 

दिप्पणी--स्वच्छत्तया-= स्वच्छ + तद्‌ +टाप्‌ टा 1 शआादनञेताम्‌ = 
आदर्शं +-तल्‌ + दाप्‌ +-बम्‌ । प्रयासिनप्र+या~+च्द्‌+सिष्‌ 1 सागसन् 
आागसा सहिता साऽऽगा , ताम्‌ ( तु्ययोगवहू० } । पृरस्कुवेतिनपुरस्करोतीति 
पुरस्कुर्वन्‌, तस्मिन्‌, पुरस 1 +ख्द्‌ { शत्‌ }+ डि ) “पुरस्कृत पूजति 


~~~ 


६ नपघीयचरितं महाकाष्ययु 


स्यादभियुक्तेश््रतः छते" इत्यमरः । मात्मनि= “मात्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः 
स्वभावो द्रह्य वघ्मं च" इत्यमरः 1 आदर्गं { दर्पण) व द्ेनीयतामें प्रमाण है- 
“रोचनं चन्दनं हेम मृदडगं दर्पणं मणिम्‌ 1 गुरमग्नि तथा सूर्यं प्रातः पश्येत्तदा 
वुधः'” ॥ ५६ ॥ 

अनार्यमप्याचरितं कुमायां भवर्मम क्षाम्यतु सौम्य ! तावत्‌ । 

हंसोऽपि देवांऽतयाऽसि वन्यः श्री वत्सषक्ष्मेव हि मत्स्यम्‌त्तिः ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः- हूं सौम्य ! भवान्‌ कुमार्या मम अनार्यम्‌ अपि याचरितं तावत्‌ 
क्षाम्यतु । ट्सोऽपि ( त्वम्‌ ) देवांऽदातया मत्स्यमूतिः श्रीवत्सल्दमा इव वन्यः 
असि ॥ ५७ ॥ 

व्याद्या- टै सौम्य{=ह सज्जन ! भवान्‌, कुमार्याः दिशोः, मम, 
अनायेम्‌ सपि = अनुचितम्‌ भपि, आचरितं==माचरणं, त्वदुग्रहणव्यवसाय- 
रूपमिति भावः । तावत्‌ = प्रयमं, क्षाम्यतु = सहताम्‌, हंसस्य वन्यतां प्रतिषाद- 
यति-- हंसोऽपि=म राखोऽपि, तिर्यगपि, त्वभिति दोपः, देरवांऽवतयान=मुरा- 
ऽशत्वेन, मत्त्यमूतिःन्= मीनाऽवतारधारी, श्रीवत्सलक्ष्मा द्रव = विष्णुः इव, 
वन्यः = अभिवादनीयः, असि ॥ ५७ ॥ 

अनुवाद- है सज्जन } आप, बुमारी मेरे अनुचित भमाचरणको सह| 
दंस होते हृए भौ भाप देवताके भंग होनेसे मत्स्यमूति भगवानु विष्णुरे समान 
अभिवादनके योग्य हु 1 ५७ ॥ 

रिप्पणो--हे सोम्य=सोमो देवताऽस्येति सोम्यः, तत्सम्बुद्ौ “सोमाटरचण्‌"" 
इस मूव्रसे सोम शब्दसे टघण्‌ प्रत्यय “सौम्यं तु सुन्दरे सोमर्दवते"" इत्यमरः । 
सनार्येम्‌ = न भार्यम्‌ (नन्‌०) 1 साम्यतु-क्मूष्‌ + टोट्‌ +- तिप्‌ । देवांऽ्यातया= 
देवस्य भल: ( पर त० ), तस्य भावः देवांशता, तया, देवां + तल्‌ + टाप्‌ । 
मत्स्यमूतिः=मत्त्यस्य इव मूति्यस्य सः ( व्वधिक्ररणवहु ° } । श्रीवत्सलक्ष्मा 
श्रीवत्सो ल्म यस्य सः { वहु° } ॥ ५७ ॥ 

मत्परीतिमाधित्तत्ि कां ? स्वदीक्षामुदं मदक्ष्णोरपि याऽतिद्नेताम्‌ । 

निजाऽमृतटचनसेचनाद्रा प्रूयपिक्िन्दरुः सृजति प्रजानाम्‌ ? ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः-(टैहंस 1) कां मत्फ्ीत्तिम्‌ बआाित्मनि? या मदक्ष्णोः 
त्वदीक्नामुदम्‌ भतिषटेताम्‌ । इन्दु प्रजानां निजाऽगृतैः छोचनसेचनाव्‌ यम्‌ 
कि वा मृजति ?॥ ५८ ॥ 


तोयः घर्भ, ४७ 


च्याभ्या--“*तवेप्सित कि विदपेऽभिवेहि” इति हमवाक्यस्य उत्तरमाट-- 
मत््रीत्तिमिति ( हे हस 1 } । का=कौदशी, मप््ति=मत्मुषम्‌, बावित्मप्ि~ 
माधातुम्‌ ( कतुम्‌ } इच्छसि, या = प्रीति, मदद्णो =मनयनया , तदीक्षा- 
मुद = भवदीकशषणप्रीनिम्‌, नतिदञेताम्‌ == अतिक्गामतु । दृष्टा-तालद्भारेणोकतमर्थ 
समथयते-- निजाऽमूनरिति । ददु चन्द्र, प्रजाना = जताना, निजाऽ्पृतै = 
स्वीयपीभषं , पीपुल , स्वकरणं दिति भाव । छोचनमेचनात्‌-~ नयनततेषात्‌, 
पृयकू्‌=-अ-यत्‌, कि वः सूजति=कि केरोति? न किच्ि्तरोदीत्िं भाव ।1५७]) 

अनृवाद--(दैहस 1) तुम कौनमीमेरी प्रीति क्टेकी इच्छाक्रे 
हो?जो ( प्रीति) मेरौ आंखोकी तुम्हारे दशनसे होनेवारी प्रीतिको भी मात 
करेगी । जँसे-चद्रमा तपनी यमृदतुन्य किरणोते नेषोको सेचनं करनेमे 
अतिरिक्त भौरक्याकरतारहै?॥५८॥ 

टिप्पणी -- मस्प्रीति मम प्नोति, ताम्‌ (पम त०}। भाधित्समि= 
भार + धान्‌ ~+ सन्‌ + लट्‌ ~+-िप्‌ । मदक्ष्मो =मम अक्षिणी, तयो (प° त०) । 
स्वदीक्तामृद न्तव ईषा त्वदीक्षा ( पर तर), तस्या मुत, ताम्‌ (पर्त९)) 
मतिहेताम्‌ = भति-+-शोढ्‌ + लोट्‌ + त । निजाऽगृतं = निजस्य भमृतानि, त 
(१० त्त०) । लोचनेपेचनाद-लोचनय। सेचन, तम्मात्‌ (० त°), “पृथक्‌” 
के योग ने “पृथग्विनानानाभिस्तृततौयाऽयतरस्याम्‌"' मसे पमी । सृजति 
सृज +-लद्‌ +-तिप्‌ 1 इस पदमे दृष्टा अल्द्भार है ॥ ५८ ॥ 

मनस्तु य नोरप्तति जातु, पातु सनोरय रष्ठपय क्थयस ?। 

कानाप्र याला द्विजराजपाणिग्रहाऽभिङाष कयपेदमिना 711 ५२१ 

अन्वय --मन य जातुन उञ्छति, स मनोरय कण्ठपथ कथयतु? 
अभिश्नाका नाम बाला दिजराजपागिग्रहाभिक्ताप कपयेत्‌ ? मथवा -हि द्वि! 
भभिज्ञाका नाम वाला राजपागणिगप्रहाऽभिदाप कथयेद्‌ 2 ॥ ५९ 1 

ष्याष्या--मन == मम चित्त, य = मनोरथ, जातु = कदाऽपि, न उञ्छति 
न जदाति, स तादृ , मनोरथ = मभिलाप , कण्ठपय == गलमाग, वाविष- 
यम्‌, उपकण्ठदेदा च, कथ = केन प्रकारेण, यातु प्राप्नोतु । मनसा परतिबदस्य 
भनोरयस्य कथ कण्ठपये स॒श्वरणमिति भाव 1 येत --मभिज्ञा<विवेक्रिनी, का 
नाम वाला-कानामस्तरी, द्विजराजपापिग्रहाऽभिक्ठाष~द्विजराजस्यन्- च द्रमस्‌, 
पाणिना करेण, प्रहे ग्रहणे, अभिलापन=मनोरयम्‌, कथयेत्‌ न= दरूयात्‌ 1 
अथवा ह द्विज [नद पक्षिनू 1 कामाम बाला, राजपागिग्रहाऽभिषाप 


४८ नेवधीयचरितं महाकाध्पमू 


नलपाणिग्रहणेच्छां, कथयेत्‌ = त्रूयाद्‌ । तथा च दुष्प्राप्यजनाऽभिनापश्वन्द्र- 
पाणिग्रहणसदृशः उपहासत्थानभृतः ( सन्‌ }) लज्जावत्या कुमार्या कथं वक्तु 
दाक्य उति भावः ।। ५९ ॥ र 

अनुवाद -मेराचिन जिस ( मनोरथ } कोकमीभौ नही छोडता है, वह्‌ 
मनोरथ कंसे कण्ठमार्गे ( वचनव्रिपय ) कोप्राप्त होगा? व्रिवेक्रवादी कौन-मी 
स्त्री चन्द्रमाकरे पाणिग्रहुणके अभिलापको कटहैगी ? (अथवा) है हंम ! विवरेकवारी 
कौन-सी स्त्री राजा ( न } के पाणिग्रहृणके भभिलापक्रो कहैगी ?॥ ५९॥ 

टिप्पणी --कण्ठपयं == कण्ठस्य पन्याः कण्टपथः, तम्‌ ( प० त°}, "'क्रपपु- 
रव्धूःपथामानक्षे'” इसते समासान्त ब प्रत्यय । द्िजराजपाणिग्रहाऽभिलापं = 
द्विजानां राजा द्विजराजः (पन०्त०), तस्य पाणिः (पन त० }, तेन ग्रहः 
(त° त०), तस्मिन्‌ भभिलापः, तम्‌ (स त०) । अथत्रा राजपाणिग्रहाऽरभिकपं 
=राज्ञः पाणिग्रहः ( पण त० ), तस्मिन्‌ अभिलापः, तम्‌ ( सर त० ) । कथयेत्‌ 
== कथ + णिच्‌ {विधिलिड्‌ +तिप्‌ । इस पद्मे ष्ठे यलद्भुारटै॥ ५९॥ 

वाचं तदीयां परिपीय मृष्ट मृह्वीकया तुल्यरतसां स हंसः 

तत्याज तोषं परपुष्टघुष्टे, घृणां च वीणाववणिते वितेने । ६० ॥ 

सन्वय.--स हंसः मृदीक्या तुल्यरमां मृद्ी तदीयां वाचं परिपीय परपुष्ट- 
घुष्टे, तोषं तत्याज, वीणाक्वणिते च ष्णां वितेने ।! ६० ॥ 

श्यार्या - सः पूर्वोक्तः, हंसः = मरालः, मृदटीकया = द्राक्षया, तुल्यरसां 
<= समानस्वादां, मधुराऽयमिति भावः । मृद्वी =कोमन्छां, तदीयां = दमयन्ती- 
सम्बन्धिनी, वाचं = वाणी, परिपीय=मत्यादरात्‌ आक्यं, परपुष्टघुष्टे 
कोकिग्नूजिते, तोपं =प्रीति, तत्याजन्= त्यक्तवान्‌, वीणाक्वणिते च = वत्ल्की- 
निनादे च, ष्णां = जुगृप्मां, वितेने न्= चकार ॥ ६० ॥ 

अनुवाद--उसम टहंमने अंगरुरके समान मधुर भौर कोमल दमयन्तीकी 
वाणीको भत्यन्त मादरम मुनकर्‌ कोयलके वूुजितमे प्रीति छोट दी बौर वीनके 
छव्दमे भीषणाकी॥ ६० ॥ 

टिष्प्णौ -मृद्टीकया = ““मृद्ठीका गोस्तनी द्राक्षा" इत्यमरः । तुल्यरसां = 
तुल्यो रती यस्याः सा, ताम्‌ ( ब्ह° ) । गृद्धी = मृदु शब्दस “वोतो गुणवच- 
नात्‌“ इयते दीष्‌ । तदीयां = तस्य इयं तदीया, ताम्‌ तद्‌~+षट (द्य )+ 
टाप्‌ भम्‌ । परिपीय परि + पीड्‌ + वत्वा ( त्यप्‌ }। परपुष्टघुष्टे परेण 
पुष्टः ( व° त० }। “वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक द्त्यपि" प्रत्यमरः। 
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पररपुष्टेन धृष्ट, तक्मन्‌ ( तृ त° ) । तत्याजन्न्त्यज लिट्‌ +-तिप्‌ । 
दीणादपिते == वीणाया कवणित› दत्मिन्‌ {पर त० }\ घृण ्=^धरणा 
जुगु्माहृपयो ” इति विदवे । वितेनेन=वरि+ठन्‌-+-लिट्‌{-ठ। इम प्ये 
प्रतीप मल्द्ार टै ॥ ६० ॥ 
मन्दाक्नमदाऽ्नरमुद्रमुषत्वा तस्या समाद कितवाचि टसं 1 
तच्छसतिते किच्छन सशपाटु्भिरा मुलाऽम्भोनमय युयोज ॥ ६१ १ 

अवय -मय हमो मन्दाक्षम दाशकनरमुद्रम्‌ उकत्वा तस्या समानुख्तवाचि 
( सत्याम्‌ ) तच्छसिने हिश्न सशयाद्‌ मृखाम्भोड गिरा युयोज ॥ ६१ ॥ 

भ्पाटपा ~ म दाक्षमन्दाऽपरमुद् = रज्जास्वन्पवणवि-याचम्‌ ( यथा तया } 
उका = वभिधाप, वस्या = दमयनया, समाकुद्धितदाचि = नियमितवचनाया 
रत्यामरू तच्छसिने = दमयन्तीभापित्ते, स्न त्रिदिव, सशयाट्‌ =सन्दि- 
टान सनु, मुखाऽम्भोज = बदनक् मल, गिरा == वाण्या, युयो व=युक्तवान्‌, मुखेन 
याणीमुवाचेति भाव ॥ ६११1 

अनुवाद - लज्जसे बणंविन्यामकौ मद करके मापण कर दमयतीके चुप 
रह जानेप्रर उनके वचनमे कुछ सदेह करते हृए उस टसने मृषक्मलको वाणी- 
से गृक्तश्िया र्यात्‌ क्टा॥ ६९॥ 

टिप्पणी -मन्दाक्षमन्दाक्षरमुदर = मन्दाक्षेण मदा ( त° ० }, गक्षराणा 
मुदा (परत), मदोक्षमन्दा बक्षरमृद्रा यस्मिन्‌ ( कर्मणि} तद्यषा तथा 
( वहू० } । उक्त्वा = व्रम्‌ ( वच्‌ ) +- क्त्वा । समा खित्तवाचि = समादुद्िता 
वाक्‌ यया सा, तस्थामू ({ बहु° } 1 तच्छतिते = तस्या चित, तस्मिन ( प० 
त° } ! सशयालू == सेते इति खशयालु , समू-उपषेपूवेक “दडः सवप्ने” 
धातुते “स्पृहं गृहिप्िदयिनिद्रावन््राश्रदधाभ्य बाट्च्‌"" इम मू्रमे “शीडो 
वच्य” इस वातिके मारच प्रत्यय 1 मुषाऽम्भोजन्=मुखम्‌ अम्भोजम्‌ इव 
वत ““उपमित व्याघ्रादिभि सामान्याश्रयोगे इते समाम । युयोजनयुज + 
रिद्‌ तिप्‌ ( णर्‌ } 1 इस प्यमे उपमा अल्द्धार दै ॥६१॥ 

करेण वाज्छेद विधु विघदुं यमित्यमाद्यादरिणो तमर्षु 1 
पातु. धृतिभ्यामपि नाऽधिकुरवे वणं षूतेवंणं इवाऽन्तिम म्‌ ? ॥1 ६२॥ 

अन्वय --{ हे भैमि 1} करेण विधू विघतुं वाञ्छा इव यमू अर्थम्‌ इत्यम्‌ 
आदरिणी { सती } बात, तम्‌ वरयेम वन्विमो वं शते वर्णम इव शृतिभ्यां 
पातुम सपिन बधिदवंङ्रिम्‌ ? ॥ ६२॥ 

९१ नै० तृ 


५० नेषघीयचरितं महाराष्यमू 


व्यास्या--( हे ममि } ) करेण = हस्तेन, विधुं चन्द्रमसं, विधतु=ग्रहीतु, 
वाज्छा इव इच्छा इव यम्‌, अर्थ॑म्‌ अभिधेयम्‌ "'द्विजराजपाणिग्रहाऽभिला- 
पमू'” इत्यादुक्तप्रकारमित्य्थं. ¡ आदरिणी=आदरयुक्ता सती, आत्थ = व्रवीपि, 
तं = तादृशम्‌, अथम्‌ = जभिधेयम्‌, अन्तिमः = खरमः, वर्णः नशद इत्यर्थः| 
भूतेः = वेदस्य, वर्णम्‌ इव == अक्षरम्‌ इव, श्रुतिभ्यां = कर्णाभ्यां, पातुम्‌ अपिन् 
पानं कर्तुम्‌ अपि, श्रोतुम्‌ अपीति भावः| न भधिवुर्वे किम्‌ ?=न अधिकारी 
भवामि किम्‌ ? मधिकारी अस्म्येवेत्यर्थः। सोऽर्थो वक्तव्य इति भाव. ॥ ६२ ॥ 

अनुवाद --( ह राजकुमारी ¡ ) हासते चन्द्रमाको ग्रहृण करनेरी दच्छाके 
समान जिस अर्थको दस प्रकार यादरयुक्त होकर आप कहती हु, उम अर्थकर 
अन्तिम वर्णं ( हद्र ) जसे वेदके वर्णको सुननेके लिए मधिकारी नहीहै, वैष 
म भी कानोसे सुननेका भी अधिकारी नही हं व्या ?।॥६२॥ 

टिपणी-- विधततु = वि +-धृन्‌ ~+ तुमून्‌ । बादरिणी =जादर-~+इनि-~+ 
डीप्‌ । नारायण पण्डिते “भादरिणी"' एसा पाठटभी माना है, उस पक्षम 
निर्भया यह्‌ भरथं है, अदर + इनि + दीप्‌ । भात्य = ब्रू ( माह } + खद्‌ +-िप्‌ । 
अन्तिमः == अन्ते भवः, 'यन्त' दाव्दसे ““मन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌" इस वातिके 
इमच्‌ प्रत्यय । 'स्त्रीशुद्रौ नाऽधीयेताम्‌'' इस उक्तिके अनुसार स्त्री मौर दद्रको 
वेदक सघ्ययनमे अधिकार न हनेसे सुननेमे भी अधिकार नही ई, यह्‌ तात्पर्ये 
हे, इस पमं उपमा मलद्धुाररहै॥ ६२ ॥ 

अ्यप्यिते वा किमियद्भवत्या ? चिरत्तंफपद्यानपि र्ते यः 1 
यत्राऽन्धक्रारः षटु चेतसोऽपि हि ्चेत £ तदप्यवाप्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः- (है भमि!) भवत्या कि पा एयत्‌ अर्याप्यते ? यः चित्तक- 

प्याम्‌ अपि वर्तते! यन चेतसोऽपि मन्धक्रारः, तद्‌ ब्रह्य अपि जिह्येतरः 
अवाप्यं खलु ।। ६२ ॥ 

व्यास्या--ननु भत्वन्तदुट मत्वात्तमर्थं ववतुं जिह मीव्याशचद्धु घाह्‌-अर्थाप्यत 
दति। (हे रभमि} ) मवत्या=त्वया, शिवा, इयत्‌ = एतावत्‌, यथा तया, 
अर्याप्यते = द्विज यजपागिग्रहुवत्‌ अतिदृरभत्वेन भास्यायते । यः अर्थः, 
चिर्तकपद्याम्‌ अपि -==मनोमागे अपि, वतते = विद्यते, अतः स कथं दु्टभ द्रति 
भावः । तथा हि, यव्न्=यस्मिन्‌ ब्रह्मणि, चेतसोऽपिन्=मनसोऽपि, भन्धकारः= 
अग्रा्यत्वास्रतिवन्धः. '"जवाद्मनसगौोचरम्‌'' “यतो वाचौ निवर्तन्ते भग्राप्य 
मनन्ना सह्‌" इति श्रुतित इति भावः । तत्‌ = ताद्व, दुर्टभमिति भावः । ब्रह्य 
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अपि नशुद्चेत-यल्प वस्त्वपि, जिद्येतरं अटि, कु्यलदुदिभिरितति 
भाद । अवाप्य प्राप्य, ख्य = गिश्ठयेन, कुगलघौभिरमनोगोचर ब्रह्माऽपि 
भ्राप्यते, मनौगत वस्तु प्राप्यतु इति ज्जि वक्तव्धमिति भाव ॥ ६३ ॥ 

मनुवाद--( है राजङ्कमासी 1) ज्ये पके चित्तस्य माये है, उते न्ग 
आप दुलेभक्प म् रदी है, जहाँ चित्तका भौ म-घकार (प्रतिवन्ध) दै, वह्‌ ब्रह्म 
भी कुशल बुद्धिवाने पुष्पे प्राप्य है ॥। ६० ॥ 

दिप्वणी--अर्थाप्यते अय दियते, "वं" शन्न्मे “करोति तदाचष्ट 
दसम णिच्‌ प्रत्यय होकर "“अपवेदयोरप्यापुग्वक्तव्य '' हमसे आपुक होकर ममे 
लट्‌ । चिततैकपद्याम्‌ “= एक्‌ पादौ यस्था सा एकपदी (बहु°) ' बुम्भषदोपु च'" 
इतति निपातन, “सरणि पड़ति पद्या वतन्येकपदीति च” इत्यमर । चित्तम्‌ 
एव एकपदी, तस्याम ( ह्पक० } । जिद्येतरं = जिह्यात्‌ इतरे, तं ( प 
त° ) । बवाप्यम्‌ = वाप्ठु योग्यम्‌, भव {-घाप्‌ ¬-यत्‌ । इम पद्मे अर्थापत्ति 
अलद्धुारे है ॥ ६३॥ 

ईाऽममश्वयदिव्त म्ये 1 लोकेशो दायरे मघ्ये । 
ति्श्वमप्यश्च  मृपाऽनमिज्ञरसननतोपन्ञस्मन्तमञनमू ।\ ६४।। 

अन्वय - हे ईशाऽणिमदवयेविवत्तमध्ये 1 रोके शोके शयलोक मध्ये भन्न 
तिर्यम्‌ (माम्‌ } वपि गृपाऽनभिन्रसज्नतोपजसमन्नम्‌ यश्च ॥ ६४ ॥ 

स्यार्या--हे ईशा ऽणिमेरवेयेविवतं मध्ये 1=हे ईश्वराश्णु वविषूतिरूपा तराऽ- 
वलग्ने । हे दृशोदरि 1 इत्ति भाव 1 लोढेशलोरशयलोक्मध्ये ब्रह्मलोक. 
वाप्तिजनमध्ये, भजञम्‌ ~= यनभिने, मूढमित्ययं । तिये श्वम्‌ सपिन्क्षिणमपि च, 
मामिति शेष ! मृपाऽनर्भिन्ञरमन्ञतोपन्नतमन्ञम्‌ == अटेता०नभिज्न रसनताऽश्य्ञान- 
यशस्विनम्‌, भच्न््विद्धि, मा सत्यवादिन जानीहीति भाव ॥६४॥ 

अनुवाद--हे ईश्वरङे अगिमा देदवयेके समान सूकम कमरवाली ब्रह्या- 
जीके छोकमे रहनेवाले प्राणिमोके मध्यमे भनर्भिन्न गौर पक्षी भौ मुञ्षको ूठमे 
सनभिनने जानकारीरूप आादिकान होनेसे यशवाचे अर्थात्‌ सत्यवादी जानिए ८ 

दिष्पणी--ईशाऽयि्मवर्य विवतमष्ये = अणोभवि अयिमा, अु+ 
हमनिच्‌ । ईशस्य अपिमा { पर्त०), सचत्दु श्वर्यम्‌ {कन धा० ), 
तस्य विवतं , त्वत म-ययाभाव ( प० त° ), ईशाऽणिमश्वर्यविवर्तो मध्यो 
यस्या सा, तप्सम्बद्धौ ( बहु° } । ईसवरकी माठ योगसिद्धियां, जिन्हे देश्वय 
कहे ह वेयेर्है- 


५. नैपधीयचरितं महाकाष्पम्‌ 


अणिमा महिमा चव गरिमा ल्चिमा तया 
प्राप्तिः प्राक्राम्यमीशित्वं वशित्वं चाऽ्ष्टसिद्धयः ॥ 


अर्थाद्‌ अणिमा (दहुत मूष्म होना}, महिमा (वहूत वडा होना), गरिमा 
(अत्यन्त गुरुता), कधिमा (अत्यन्त लधुता), प्राप्ति (पदार्यंदो पानैकी धक्ति), 
प्राकाम्य ( स्व अमिलापोको पानेकी दाक्ति), ईदित्व ( उकत्छष्ट साम्यं ) 
अओौर वशित्व (उच्कृष्ट स्वातन्त्य) । लोकेशलोकेगयलोकमध्ये लोकानाम्‌ ईशः 
(प० त° ), “हिरण्यनर्मो टोकेशः स्वयम्भूश्तुराननः'* इत्यमरः । लोकेरस्य 
लोकः (ष० त०), ॐोकेशलोके रोरते इति लोकेगरोकेशयाः, रोकेशलोक-उप 
पद पूर्वक ““गीद्‌ः स्वप्ने" धातु “अधिकरणे देतेः'" इस सूव्रते अच्‌ प्रत्यय सौर 
““गयवासवास्िप्वकालात्‌”' इस सूते अलुक्‌ समाप्त । लोकेरलोकेशयाश्च ते 
लोकाः (क० धा०)}, “लोकस्तु भुवने जने" इत्यमरः । लोकेशलोकेश्षयलोकानां 
मघ्यं, तस्मिन्‌ ( प० त० ) । मृपाऽनभिन्ञरसज्ञतोपन्ञसमनज्ञं = “भूषा” यट 
भव्यय है । मृषा मनरभभिन्ञा (प० त°), मृपाऽनरभिज्ञा रसज्ञा यस्य सः (वहु °), 
““र्न्ना रतना जिह्वा"? इत्यमरः ! मृपाऽनभिज्ञ रसन्ञस्य भावः, मृपाऽनभिज्ञ + 
रसन्न +- तट्‌ +-टाप्‌ । उपज्ञायते इति उपज्ञा, उप-उपसर्गपूर्वंक "ला" धातुते 
““जातशरडोपसर्गे'" इससे मड प्रत्यय भौर टाप्‌ प्रत्यय । “उपज्ञा ज्ञानमां 
स्यात्‌" इत्यमरः । मृपाऽनभिक्नत्ताया उपज्ञा मृषाऽनमिनरसन्नतोपभम्‌ 
( पर त० ), “उपन्ञोपक्रमं तदाद्याचिस्यासायाम्‌'' इत्ते नपुंसकचिद्धिता । 
समैर्नापते इति समज्ञा, सम~+ज्ञा~+-मर्‌ टाप्‌, पूरवमूत्रसे मद्‌ प्रत्यय । 
“वशः कीतिः समजा च" इत्यमरः । मृषाऽनभिन्नरसन्नतोपन्ञं समज्ञा यस्य सः, 
तम्‌ ( वहु° }) । मच अश्च ~+कलोदट्‌ + सिप्‌ ॥ ६४॥ 


मघ्ये श्रुतीनां प्रतिवेद्वनोनां स्तरस्वतो वासवतो गुते नः. 
हियेव ताम्यश्चटतोयमद्धापयान्न संसर्गरुभेन वद्धा ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः--प्रतिवेधिनीनां श्रुतीनां मध्ये वात्तवती दयं नः मूम्े सरस्वती 
संस्गगुणेन वद्धा ( मती } तान्य: हिया इव मद्धापवात्‌ न चलति ॥ ६५ ॥ 
स्पाद्या--प्रतिवेधिनीनां = निकटग्रहवास्िनीना, श्रुतीनां = वेदानां, ग्रह्य- 
मुषत्यानामिति शेषः । मध्ये = अन्तरे, वास्रवती == निवसन्ती, इयं == निकट 
वत्तिनी, नः = जस्माक, मूचे वदने, सरस्वती = वाणी, संसरगंगुणेन = 
सद्धतिगुणेन, वद्धाच=नद्धा (सती), ताम्यः=ग्रृतिम्यः, द्धिया इव 
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रुज्जया इव, गद्धापथात्‌ = सत्यमार्गात्‌, न चरति न गच्छति, “तसरगेजा 
दोषगणा भव्ति” इति न्यायादिति भाव ॥ ६ष्‌ ॥ 

अनुवाद परडो्िन श्रुतित वीचनरे रहनेवाल्मै यह हमलो्ोकी वापी 
सरपरतिष्प गरुणे बे होती हई उन शतियोषे मानो छज्ज कर सत्यत्र 
विचरित नही देती है ॥ ९५ ॥ 

दिष्यणी--प्रतिवेिनीना = प्रतिविद्य तीति प्रतिवेरि-य , तासाम्‌, प्रति 
विध्ू+णिनि-~+ दीप्‌ + वाम्‌ ( उपपदे० )1 वासवती = पाप~-मतुप्‌+ 
डीप्‌ ~यु । सरस्वेती“गीर्वाग्वाणी सरस्वती" ' इत्यमर । सगंगुणेन = समगं 
एव गुण ( धमं तःतुश्र }, तेन ( रपक० ) । वद्धान=व-ध+क्त+टाप्‌+ 
मुं । अद्धापथातु =भद्धा पन्या मद्धापथ, तस्माद्‌ (प०त० )। “तत्ते 
त्वद्धाऽर्जला द्रम्‌" इत्यमर + “अद्धा यह्‌ मयय दै 1 "छपुरव्धू पयापा- 
नक्षि” इमसे समामा-त ब प्रत्यय । <स पमे उस्रक्षा यलद्भार है ॥ ६५॥ 

परंद्ूताऽऽपश्रसरस्वदद्धए टडुधुरीमप्यभिटापि चित्तम्‌ ॥ 
कुत्राऽपि चेदतुनि ते प्रयाति तदप्यवेहि श्वरे दपा 11 ६६१ 

अन्वय ~क यपि वस्तुनि बभिलापि ते चित पयद्ुतापन्नसरस्वदद्भा 
कद्धाएुसीमू मपि प्रथाति चेद्‌, तद्‌ गरि स्वदाये धयाट्‌ यदेह ॥ ६६॥ 

उ्पाख्या-ुत्र मपिनकस्मिनु अपि, द्वीपान्तरस्येऽपीति भाषे । वस्तुनि = 
पदार्थे, भभिलापि == साऽभिटाप, ते =तव, चित्तन=्मन (क्वं), पयंद्- 
ताऽप-नसरस्वदद्भान्=मखत्वप्रासषमुद्रचिह्वा, दद्धपुरीम्‌ अपि ्िहलद्रौप- 
नगरीम्‌ अपि, प्रयाति चेत्‌ गच्छति यदि, तत्‌ = वस्तु भरि, स्वेशये = निन- 
हस्ते, शयालु = स्थितम्‌, मवेहि न्= जानीहि ॥ ६६॥ 

अमुवाद--करिसी भी वस्तुमे मभिलाप करनेवाला मापकां चित्त, पलमदे 
ममान समुद्ररूप चिह्ववाग लद्धपुरीमे भी जाठादैतो उम (वस्तु) कोभी 
आप नपने हाये मौजूद समलिए ॥ ६६॥ 

दिष्पणौ -समिलापिनअभि+-रप+ णिनि । पवंद्ताऽ्रसरस्वददङ्का 
पयंद्धस्य भाव पर्दा, पयद्ु~+तद्‌ टाप्‌ ॥ पवद्ुताम्‌ बिन, "दीया 
धितातीतेषतित्तमताव्यस्तप्राप्ठाऽ्पन्तं ” इस सूत्रसे दि० त०। पयद्रुतापन 
सरस्वान्‌ बद्धो यस्या सा, त्राम्‌ ( वहू) । जद्धपुरी=कद्धा चाऽ्मौ पुरी, 
ताम्‌ ( क० धा० ) ! स्वराय =स्वस्य शय , तस्मिन्‌ (षर घ }। “पश्व 
दयात शय पाणि " इत्यमर 1 शयालु =येवे इति, शद्‌ + भायूच्‌ ॥ ६६ 1 
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इतीरिता पत्ररथेन तेन ह्णा च हुए च वभाण सेमी । 

“वेतो नटङामयते मदीयं, नाऽन्यत्र कुत्रापि च साऽनिलापपर्‌"" \\ ६७ ॥ 

अन्दयः--तेम प्त्ररयेन इति ईरिता भेमी द्भवीणा हृष्य च { सती) 
वभाण--' "मदीयं चेतो ठ्ट्धां न अयत्ते ( पक्षान्तरे श्ट्येण-मदीयं चेतो नलं 
कामयते } 1 अन्यत्र कुत्र अपि साऽर्भिलापं न" ॥ ६७ ॥ 

व्याट्या--तेन = पूर्वोक्तेन, पत्वरयेन = हतेन, इति ~= इत्वम्‌. ईरिता = 
उक्ता, भैमी = दमयन्ती, दीणा = लज्जिता, स्वाऽभिप्रायकथपनसद्धोचादिति 
शेषः । हृष्टा चर्प्रसन्ना च, उपायकाभादिति देषः 1 वभाण~जगाद । मदीयं 
मामकीनं, चेतः == चित्तं, लद्धं = सिहल्द्रीपपूरो, न अयतेन्=नौ गच्छति) 
( पक्षान्तरे श्टेपेण--- ) किन्तु नलं=नपधं, कामयते=च्छति । अन्यत्र = 
अन्यस्मिन्‌, कुत्र अपि=कस्मिन्‌ अपि, वस्तुनीति शेपः । साऽभिकापम्‌ = इच्टुकं 
नन्=नो वर्तते ।॥ ६७ ॥ 

अनुवाद~उस हूंमके एसा कहने पर दमयन्तीने लज्जित भौर प्रसन्न होकर 
कहा - “मेरा चित्त द्धा नही जाता है" ( पक्षान्तरे श्टेपसे ) “मेरा चित्त 
नरको चाहता रहै, ओर किसी भी वस्तु अभिकलाप नही करतार ॥ ६७ ॥ 

रिप्पणी--पत्मरयेन = पत्त्रं ( पक्षः) रवो यस्यसः, तेन ( वहू° }, 
““पतत्पत्ररयाऽण्डजाः'' इत्यमरः । हीणा = दी +क्त + दाप्‌, “नुदविदोन्दध्राः 
घ्राद्धीम्योऽन्यतरस्याम्‌"” उस सूव्रसे निष्ठा तकारके स्थानमें विकल्पसे नकार । 
दष्टाहूप +क्त --टाप्‌ । वभाणन्=भण ~+-चलििदट्‌ + तिप्‌ (णल्‌) । सयते मय 
+ चट्‌ +त । कामयतेन्=कम्‌ + णिर्‌ + लट्‌ +त) साऽभिलापम्‌ =मभिला- 
पेण सरितम्‌ (वुल्ययोगवहु ०) । इम पद्मे श्टेप अलद्धार है ॥ ६७ ॥ 

विचिन्त्य वालाजनशशौलदीखं खज्जानदीमज्जदनद्धनानम्‌ 1 
जगाद विस्वष्टमनापमाणामेनां स॒ चक्राद्धपतद्धुशक्रः ।॥ ६८ ॥ 


अन्वयः-विस्पयष्टम्‌ अभापमाणाम्‌ एनां म चक्राद्धपतद्धशक्रो बालाजनशीद- 
यलं छज्जानदीमज्जदनद्नागं विचिन्त्य जगाद । ६८ ॥ 

व्यास्या-- विस्पष्टम्‌ =चुव्यक्तम्‌, अभापमाणाम्‌ ==न वदन्ती, क्टेषोक्ल्या 
सन्दिग्मेव भापमाणामिति भावः । एनां = दमयन्ती, सः पूर्वोक्तः, चग्राद्- 
पतद्धशक्रः = हंसपघि तरः, वाखाजनशील्यैलं=मुग्धाऽ्धनास्वभावपर्वत, ल्ज्जा- 
नदीमज्जदनद्धनागं = घपासरिदूव्रुदत्कामगजं, विचिन्त्य विचायं, जगाद 
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उवाच, लञ्जापरित्याग)ऽयं वक्ष्यमाणवात्यमुवाचेति भाव । प्रकाशव्याल्यायामू 
""आचष्टे""ति पाठ तस्य उक्तवानित्यय ॥ ६८ ॥ 


अनुबाद - स्पष्ट पत्ते भापण न करनेवाली दमयतीको उम ह्रेते 
मुरा स्त्रीक स्वभावसरूप प्वतमे लज्जारूप नदौम कामदेवल्प हाथो ट्ब रहा है, 
रेफा विचार कर करटा ।\ ६८ ॥1 


टिप्पणी - विस्पष्टम्‌ = यह भाषण क्रियाका विरोपण है} अभावमाणान= 
भाषत इति भाषमाणा, भाव + लट्‌ + तानच्‌ ~-टप्‌ । न भापपीणा, तामु 
(मञ्‌) चक्राङ्धपतङ्गशक्र =चङ्ाद्वश्च ते पतद्रा (क धा०) । 
“हसास्तु दमतगप्तश्चक्राङ्घा भानसौच्स” इति “"पतद्वौ प्रधिमूयौ च 
इत्यप्यमर । चक्रा द्वुपत्तद्धाना शक्र ( प०त० } । बादाजनशील्यैरन्=्वाला 
चाऽतौ जन (कण घा० }, बालाजनस्य शीलम्‌ (पण त०), तदेव हैन, 
तम्‌ { सूपक० }। लंज्जानदीमञ्जेदनर्गनाग = र्ज्जा एव नदी ( कूपक० }, 
अनप धुव नाग ( क्यक्क० }, मज्जन्‌ अगहूमनागो यस्य स॒ (बहु), 
रउजानद्या मज्जदनडुगनाग, तम्‌ { स त०)। विचिन्त्म=वि-+चित 
~+ णिच्‌ + भत्वा ( त्यप्‌ ) { जगादन्=्गद~+-चिट्‌ +-तिप्‌ । इत पद्ये पक 
अलद्धूारहै॥ ६८॥ 

नृपेण पाणिग्रहण स्पृहेति नरु मन कामयते भमेति। 

आदरेपि न श्लेपकवेर्नवत्या शलोक्दपाऽ्थं दुधिया मया दिमू ॥ ६६ ॥ 

अन्वय -दटेषक्वै भवत्या वृषेण पाणिग्रहणे स्पृहा दति मम मनो नलः 
कामयते इति इलोकदयाऽये सुधिया मयान बारलेपि क्रिम्‌ ? { माइ्लेपि 
एव ) ॥ ६९॥ 

ध्यास्या-(हे राजङ्कुमारि 1} श्लेके =द्लेषभर्गधा कवयिता द्विलष्ट- 
शब्दप्रयोक््या इति भाव । भवत्या == तव, पेण राजा, नद्धेन कत्र, 
पाभिग्रहणे = करपीडन, स्पृहा == अभिलाष , इति = एव, "क्रा नाम बाला०" 
( ३-५९ }, “चेतो नक कामयते” ( ३-६७ }, र्लोकदयाऽं = पदयद्वितया- 
समिधे , सुधिया = विदुषा, मया == हतेन, न आश्केपि किन्न अग्राहि किमू? 
गृहीत एवेति भाव ॥ ६९ ॥ 

अनुवादे राजकुमारी 1 दटेषसे कविता बनानिवाल्लो भषकी छप 
( राजा ) नलकते सराय पाणिग्रहपमे स्पृहा ( अभिटाया } है ( ३-५९ ) भौर 
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मरा मन नली कामना करतादटै ( ३-६७ } एेनादो दटोकोका वर्यं क्या 
मैने न्दींजाना? (जाना) 1 ६९॥ 

टिप्पणी --स्ठेपकवेः = व्टेपेण कवेः ( त° त° )। पायित्रहणे = पाणेः 
ग्रहणं, तस्मिन्‌ ( येषपष्ठौ तत्पु० ) 1 कामयते क्मु~+-णिट्‌ +ट्ट्‌ +त 1 
लोकदवाञ्यः = व्टोकयोः यं (प० त), तस्य वर्धः (पर त० ) । युधिया= 
मुष्टु ध्यायतीति मुधीः, तेन, मु-उपसर्मपूरवेक “घ्य चिन्तायामु" दसं घातुतते 
क्विप्‌ प्रत्यय भीर्‌ नम्प्रमारण ( उपपरद० ) 1 आण्टर्यि=भाट्‌ +रिटप-{- वृष्‌ 
( कर्मे }~+-त 1 ६९॥] 

स्यच्चेततः स्थयंविपर्ययं तु सम्भाव्य नःव्यह्मि तदन्न एव) 

खक्षये हि वाटा्दि खोटशीट दराऽपरष्टेषुरपि स्मरः स्यात्‌ 1 ७० ॥ 

जन्वयः--तु त्वच्चेतनः स्वै्यविपर्वयं सम्भाव्य तदन एव भावी ब्रस्मिदटि 
लोटघ्ीटे व्रा्यटूदि च्ध्ये स्मरः अपि दरा<परद्ेषुः स्यात्‌ ॥ ८० ॥ 

व्याट्या--तु=किन्तु, ' करेण पाणिग्रहण स्पृहा", “मम मनो नं कामयत 
इति जनिऽीति भावः । त्वच्चैतनः = भवन्मनमः, स्वैर्यविपर्वयम्‌ = यस्विरत्वं, 
सम्भाव्य == अाथद्भुव, तदन एव = व््धौकद्रयाऽर्याऽनभिन्न एव, भावी=भविष्यन्‌, 
अस्मि भवामि 1 हि == यनः, टौयीदे = चच्वलस्वभावे, वाटाहृदि=तव्णी- 
चित्ते, चक्षय = गरव्ये, वेध्ये वरिपय इति भावः! स्मरेऽपि = फामदेवोऽपि, 
देवर््यादिविजेता अपीति तात्परयम्‌ । दराऽपरादधेषुः = ठपच्च्युतमायक्रः, स्यावु= 
भवेद्‌, स्मरसदृलः कुललघानुप्कोध्पि चच्द्नध्ये यपराद्धपूपत्कः स्यादिति 
सम्माव्यत दति भावः 1 ८७० ॥ 


३ 


अनुवाद-परन्तु “राजाकरे माथ पारिग्रटपमे स्पृहा", “मरा वित्त 
नल्की कामना करता दै" ठमरदो व््ौकौक्रा अर्थं जाननेषपर मी धापके चित्तकी 
यल्विरताकी बागद्ा करक र्म उम वर्वमे अनजान दही होनिषाढा हूं । क्योकि 
चल स्वभाववादी तर्णके चित्तल्प खक्रमे कामदेव भी दुध निधाना चूकने- 
वाच दटौगा ॥५८०॥ 

टिप्पणी--त्वच्चेतमः = तव वेतः, तस्य ( प०त०), स्वैयविपर्व॑यं 
स्यर्यश्य विपर्वंवः, तम्‌ ( प० त°} । सम्माव्यन्=मम्‌ +-भू + णिच्‌ ~-क्ला 
( त्यप्‌ }। तदनः = तस्मिन्‌ यनः (स० त०} 1 भावी भविष्यतीति, 
““भविप्यत्ति गम्वादवः" इसमे मताः, भू+-पिति~नु1 नोलीटे=दीं 
गीं यस्य तव्‌, तिन ( वटू° ) 1 वाटाहूदि "= वादाया हत्‌, तस्मिन्‌ ( प 
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त° ) । जक्षये="लक्च लक्ष्य शरव्य च" इन्यमर ! दराऽपरादेषु =>गपगाद" 
दपु यस्यस्ष ( वहु* }, दरम्‌ जपराद्धेपु (सुष्ुपा०) । इम पद्मे र्षान्तर- 
न्यास अल्द्धुारहै॥ ७०1 
महीमहैन्र खलु नेषघेन्दुस्ठदूयोधनौय केयमित्यमेद । 
भयोजन साशपिकं श्रतीदषपृयग्जनेनेव स मष्टिपेन ॥ ७१५ 
अन्वय - ततु महीमदन्ध स नंषघेन्दु इहु शदृक साशयिक प्रयोजन प्रति 
मद्विधेन पृथग्जनेन इव दृत्यम्‌ एव कथ वोधनीय खलू ।॥ ७१॥ 
इ्पाख्या- तत्‌ == तम्मात्कारणातु, महीमे द्र = भूदेवेन्द्र , स न्=प्रसिदध, 
मैपद =नलच द्र , इह अस्मिन्विषये, दैद्क्‌ = तादृश, सारायिक = सशय 
भ्ाप्त, प्रयोजन प्रतिन्=कायं प्रति, मद्विधेन = मत्पदृशेन, प्रामागिक्रजनेनेति 
भाव } पृथग्जनेन इव = मूख जनेन इव, इत्थम्‌ एव = एतादृशम्‌ एव, युक्ताऽ 
गुक्तविचारमङृत्वैवेति भाव । केय=केन प्रकारेण, बोधनीय =ज्ञापनीय, 
छल = निश्चयेन ॥ ७१ ॥ 
अनुबाद --(हे राजकुमारी 1} उस तारणसे पृथिवीके इद्र, प्रसिद्ध षन्द्र- 
के सदृश नल इष विषयमे पेते सद्य कार्यके प्रति मेरे एमे प्रामाणिक जनते 
मूं मनुष्यके समान विना विचारक कसे निवेदन किया जपे ॥ ७१॥ 
टिप्पेणो--महीमहे द्र = महाश्चाध्सौ इद्र (क०धा०), म्या महेन 
( सण त० ) । नैपधेन्ु = नैषध इदुरिव, ' उपमित व्पाघ्रादिभि सामा-या- 
ऽपरभोगे" इससे समास । साशयपिक=सशयम्‌ आपन्नम्‌, ' सशय" शन्दसे “सशय 
मापन्न '” इस सूत्रसे ठक्‌ { इक्‌ ) प्रत्यय भौर “किति च” इससे मादिदेद्धि । 
“साशपिक सशयाञपन्नमानत ” इत्यमर । मद्विेन=्मम इवे विधा (प्रकार) 
यस्य, तैन ( व्यधिकरणवहु° } । पृथरजनेन == “पृथग्जन स्मृतो नी मूलं च 
इति विरद । बोधनीय =बोधयितु योग्य , वुध + पिच्‌ + अनीयर्‌ । इस पमे 
उपमा अल्दुारहै॥ ७१॥ 
पिरतुनियोगेन निजेच्छया वा युदानमस्य यदि या णीये! 
व्वदथेरथिस्वह्ृतिश्रतीति तोद मपि स्यानिर्वेष्वरस्पर ? ॥ ७२॥ 
अन्य --पितु नियोगेन वा निजेच्छया अन्य युवान बृणीपे यदि, वदा 
निषधेरवरस्य मयि त्वदथमु अथित्वकृतिप्रतीति कीदक्‌ स्यात्‌ ? ॥ ७२॥ 
ग्याख्यः-अविचाय बोधने दोप प्रतिपादयत्ति-पितुरिद्ि । (दहे राजकुमारि 1) 
पित्‌ = जतकस्य, भीमभूपते , तरियोभेनन्=आाश्नया, वायवा, निजेच्छया 


- भिति भावः|! ७२ 


५८ नैषघौयचरितं पट्‌ाकाष्यमु 


स्वेच्छया, अन्यम्‌ == अपरं, नलाद्ितिमित्यर्थः । युवानं == तरुणं, बरणीपे यदिन 
दणोपि चेत्‌, तदा = तहि, निपधेश्वरस्य = नलस्य, मयि = हुंषे विषये, त्वदर्थ 
भवत्याः छते उति भावः अवित्कृतिप्रतोतिः=याचक्त्वप्रयत्नविश्वासः, याचना- 
विद्वासं इति भावः । कोदृक्‌=कीदृशी, स्यानु=भवेत्‌ 1 तस्मादसन्दिग्धं वाच्य- 
। 

अनुवाद-- (हू राजकुमारि !) पिताकी आन्ञासे वा अपनी इच्छसे आप 
दूसरे (नलसे भिन्न) जवानको वरण करेगी तौ महाराज नका मेरे विषये 
आपके लिए याचनाका विईवान ( भरोत्ता ) कंसा होगा ?॥ ७२॥ 


रिप्पणी-- निजेच्छया -: निजस्य इच्छा, तया { पर तण )। युवानं 
““वयःस्वस्तरुणो युवा" इत्यमरः । दृणीपे= वरन्‌ +- टद्‌ + वान्‌ । निपधेश्वरस्य= 
निपघानाम्‌ ईहवरः, तस्य ( पर त° } 1 मयि == विषयमे सप्तमी । त्वदर्थ 
तुभ्यम्‌ इदम्‌ ( च० त० } 1 अयित्वकृतिप्रतीतिः=अथिनो भावः, अयन्‌ + त्व। 
मयित्वतस्य कृतिः (प° त०)} । तस्यां प्रतीतिः ( ० त° ) । स्यात्‌ = भष्‌ + 
विधिलिङ्‌ + त्तिष्‌ । ५८२॥ 


त्वयाऽपि कि शद्धतविक्रिेऽस्मिन्नधिक्रिये वा विपये विधातुम्‌ । 

इतः पृथक्‌ प्रार्थप्से तु यद्यत्‌ कुवं तदर्वापत्तिगुत्रि ! सर्व॑म्‌ ॥ ७३॥ 

भन्वयः-- है उर्दीपि्िपृच्रि! वात्वया अपि कि विधातुं दाद्भितविक्रिये 
अत्तनू विपये अहम्‌ अधिक्रिये ? इतः पृथक्‌ यत्‌ प्रार्थयते तत्‌ सवं दुर्वे ॥॥७३॥ 

व्याख्या--है उर्वापितिपुत्रि {=है राजकुमारि ! वान्अथवा, त्वया 
अपि भवत्या अपि, कि, विधातुं = कर्तु, शद्धितविक्रिये = संशयितविकारे, 
सस्मिन्‌ = षह. विषये = वैवाहिकचिपये, अहं = हंसः, अधिक्रिये = विनियुज्ये, 
अहमस्मिन्‌ सन्दिग्धे वैवाहिकविपये न नियोज्य इति भावः । इतः अस्मात्‌, 
विचाहषम्पादनकार्यावि, पृथक्‌ = अन्यत्‌, यतु=कार्य, प्रार्थयसे = उपयाचसे तत्‌, 
स्वं = सकलं, कार्यमिति शेपः, कुर्वे करोमि ॥ ७३ ॥ 

अनुवाद--ह राजकुमारि ! आप भौ विकारके संशयवाके इस ववा्हिक 
कार्यम क्या करनेके च्एि मु्े नियुक्त करती ह? इमसे भिन्न जिसजिम 
कार्यको करनेके लिए आपप्रार्थना करेगी, उन सवको म कषगा ॥ ७३॥ 


रिप्पणो--उर्वीपितिपुचि=उरव्याः पतिः (प० त०), तस्य पुरी, तत्सम्बुद्ी 
(प० त०), शद्धतिविक्रिये = शद्धिता विक्रिया यत्मिनू सः, तस्मिन्‌ (वहु०) 1 
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अधिक्रियि ==अधि-+ह +-लद्‌ (कममे) +त 1 प्रायेयतेन्=प्र +अयं +णिच्‌+ 
लट्‌ +धास्‌ 1७३11 
भव प्रविष्टा इव तदृगिरस्ता बिध वैमत्यधुतेन पूना । 
ञ्चे धिया विरछयिताऽनुरोधा दुनघरित्रीषुदहुतपुष्ी ॥ ७५ ॥ 
अन्वय --धरिगरोपुरहूतुतरीः शवक प्रविष्टा इव तदुभिर वँमत्वधुनेन पूर्नां 
विधूय दिया विङ्टयिताऽनुगेधा { सती ) पुन ऊचे ॥ ७४॥1 
्याख्या-धरिप्रपुखूतपुत्री=भरमहैन्धकर मारो, भैमीति भाव 1 श्रव भ्रविष्टा 
इव =ृतकणं वेशा इव, न तु सम्यक्‌ प्रविष्टः इति भाय । तद्गिर = देच 
वाच, वैमत्यधुतेन = भसम्मतिकम्पितेन, मूर्ध्ना = शिरसा, विधूय = निरस्य, 
परतिपिध्येर्पथं । धिया = लज्जपा क्या, विदलयिताऽनुरोधा्= रिथिणिताभनु- 
सरणा, व्यक्तशछज्जा सतीति भाव । पुन == भूय , उचे = उवाच । ७८॥1 
अनुबाद -राजकुमारी दमयन्ती कानमे प्रवेश हुएके ममान हसक वचनोको 
अमम्मति ( नामचुरो ) से कम्पित शिरसे निवारण कर सज्जाक छोडकर फिर 
कहुमे लगी ॥ ७४ ॥ 
टिष्पणी--धरिवपुरुहतपुवौ न्धरिश्या पुरत ( प० प्ते }, तस्य पुत्री 
( ष० त°), श्रव प्रविष्टा =ध्वती प्रविष्टा, ता (दि त°) । तद्विर = 
तस्यगिर,ता ( ष०त० ), वैमत्यधुतेन = विषदा मततिविमति ( गरतति० }॥ 
विमतेर्भावो वैमत्यम्‌ विमति ~+ ष्यञ्‌ ¦ वैमत्येन धूत, तेन ( तृ° त° )। 
विषूथ = वि ~+धून्‌ + कटवा ( स्यप्‌ } । ह्ियाचकषृं पद । विर्लधिताऽनुरोधा= 
विश्लयित अनुरोध यस्या सा( बहु° )। इस पद्मे उग्रता अलङ्कार 
दै 1) ७४1 
मदन्यदान प्रति कल्पना था वेदस्त्वदीये हृदि तावदेषा 1 
निशोऽपि सोमेतरकान्तशद्धामोड्ूारमप्रस्रमध्य कुर्या ॥ ७५ ॥ 
अन्वय --( है हम । ) मदन्यदान प्रति एषा कंत्पना त्वदये हदिवेद 
तावत । निश मपि सोमेतरका-तक्चद्धाम्‌ अस्य योद्धारम्‌ अग्रेसर इयां ॥७५॥ 
स्यारया--( हे हष । ) मद यदान प्रतिन्मदपरतमर्पण प्रति या, एवान 
य, कल्पना == तकं , “'पितुप्रियोगेन"" इत्यादि रूप इति भाव । वेद मुनि 
तावत्‌ एव ! [ तहि } निश अपिन्=रात्रै जपि, सोमितरका तशङ्का चद्व 
भि्रदल्लमकल्पनाम्‌, नस्य = पूर्वोक्तस्य वेदस्य, ओड्कारन्परणवम्‌, भप्रसनरमृन 
माच, कुर्या == वरर, पिवुियोभेन निजेच्छया वा मदक नरेतसवरण एव 


९० नषधीपवरितं महाकाष्यमू 


वेदरूपं ( सत्यम्‌ ) मन्यसे यदि तहि रात्रेरपि चन्दरेतरवल्लभकल्पनं, तस्य 
पूर्वोक्तस्य वेदस्य पुरोव्तिनमोर्ड्कारं भावय, वेदस्य मोद्धुारपूर्वंकत्वादिति 
भावः 1 यथा निशायादचन्द्रेतरो वत्ल्मोन तथेव ममाऽपि नठेतरवरणंन 
भविप्यति हृदयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

अनुबाद--( ट टस ! ) नल्को छोडकर किसी दूसरेको मेरा दान होगा, 
एसी कत्पना बुम्हारे हृदयमें वेद ( सत्य } हीरहै, तो रात्रिका भी चन्द्रसे भिन्न 
कान्त है, एेसी गद्ुाको उस्न वेदका आदिवर्तीं प्रणव ( गोद्धार) वना 
डालो ॥ ७५ ॥ 

टिप्पणी-- मदन्यदानं == अन्यस्मै दानम्‌ अन्यदानम्‌ (चण० त० ), मम 
अन्यदानं, तत्‌ ( प० त० ), ""प्रतिके” योगमें हितीया । त्वदीये तव इदं 
त्वदीयं == तस्मिन्‌, युष्मद्‌ ( त्वत्‌ })~+-छ ( ईयः ) । तावत्‌ == ““यावत्तावच्च 
साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे" इत्यमरः । निशः =^“ निदा” शव्दका “"पदेन्नो- 
मासृहुत्निगसन्‌०'” इत्यादि सव्रते निश्‌ भादेश~+उस्‌ 1 सोमेतरकान्तशद्धां = 
सोमात्‌ इतरः (१० त०)}, स चाऽसौ कान्तः ( कण०्धा० ), तस्य शद्धा, ताम्‌ 
( प०त० )। गोद्धुारम्‌ = “गोदूकारप्रणवौ समौ" इत्यमरः । भग्रेसरम्‌-भग्न 
सरतीति अग्रेसरः, तम्‌, अग्रे उपपदपूरवंक नर" धातुते ““पुरोऽग्रतोऽ््रेषु सर्तेः"! 
इसे मूत्रसे "अग्रे इम एदन्तत्वका निपातन होकर ट प्रत्यय ( उपपद० )। 
जसे रावरिका चन्दरसे भिन्न कान्त नहीहै, वैसेही मेरे भी नकते यन्य कान्त नही 
है, यह्‌ भाव दै । इस पदमे ख्पक अलस्कार है ॥ ७५ ॥ 

सरोजिनीमानसरागवृत्तेरनकं सम्पकंमतर्फपितेवा 1 
मदन्यपाणिग्रहुश्द्धितेयमहो ! मही यस्तव साहसिक्यम्‌ 11 ७६ ॥ 

अन्वयः-- सरोजिनीमानसरागदृत्तेः सनकंमम्पकम्‌ अतकंपित्वा तव द्यं 
मदन्यपाणिग्रटृशद्‌किता महीयः साहसिक्यम्‌ महौ ! ॥ ७६ ॥ 

व्यारया--स्ररोजिनीमानसरागदृत्तेः = कमद्िनीमनोऽनुरागस्वितेः, कम- 
किन्यम्यन्तराऽरुणताग्रवृत्तेश्च, अनकंसम्पकं = सूरयेतरकान्तमम्बन्धम्‌, यतकं- 
चित्वा =अनृद्धित्या, तव = भवतः, इयम्‌ == एपा, मदन्यपाणिग्रह्दाट्‌किता नमम 
नठेतरपाणिपीडनसांशपिकता, महीयः = मदत्तरं, साहसिक्यं == साहसिक्यम्‌, 
अदो == मादचयम्‌ । ७६ ॥ 

यनुवाद--( दे दंस 1 ) कमलिनीके मनकी मनुरागस्वितिका मयवा कम- 
लिनीके भीतरकी यरुणता-स्यिति का सूरये भि प्रियके सम्बन्धकी तकंनान 
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करके बुम्हारा यह मेरा नरे भिन्न पुरक पामिग्रहूणको श्भा करना बहुत ही 
साहसका काये है, माश्च्य है । ७६॥ 

रिम्यणी-सरोजिनोमानसरागदृत्ते =मनसि भवो मानस , मनस्‌ + मण ¦ 
मानसश्चाऽसौ रागे (कन्धार )। तस्यदृत्ति {परतर} 1 सरोजिया 
म्नच्चणगदृत्ति , तस्यः (धर त }। अनकंसम्बकंम्‌ नन अक अनक 
( नन्न० ), अनरकेण सम्पकं , तम्‌ ( तृ त° } 1 अततकरंयित्वान्=न तक्यित्वा 
(न°) । मदन्थपाणिग्रहुशचद्धिता = पाणे ग्रह (षम त), अपस्य पाणिग्रह, 
पाणिप्रह+शाक्रि +-मिनि (उपपदण) 1 यन्यपागिग्रहशद्धिनो भावं , अन्यपानि- 
ग्रहशद्धिन्‌ + तल्‌ + टाप्‌ 1 मम बन्यपाणिग्रहशद्धता (ष त०} । महीयं = 
अतिशयेन महद्‌, महत्‌ + ईयसुन्‌ । साहसिक्यप्‌-सहसा वर्तत इति साहसिक , 
सह्‌ शब्दके “भज सहोऽम्मता वर्तेते" इस सूधसे टक्‌ (द्व्‌) प्रत्यय । साहपि- 
कष्य भाव कमे वा, साहसिक मध्यन्‌ । जपे कमलिनीकषौ बनुरागदृत्ति सूर्ते 
सिप्र नहीं हो सकती, वैतेहो मेरा भी गलके पिवाय श्रिसी दूरत पाणिग्रहण 
मही होगा, यह्‌ भावे ह ॥ ५६॥ 

साधु श्वपाऽ्तदि' तदेकमेव स्वेनाऽनरु यत्किर संधपिष्ये ! 

विनाऽपूना स्वाटमनि दु प्रहत पृषागिर त्या ब्रुवतो न कतुम्‌ ॥। ७७1 

अम्बय --स्वेन अनल सश्वपिष्ये (इति) यतु स्वया बतक्ग पत्‌ एकम्‌ एव 
साघु अति 1 तु जमुना विना स्वात्मनि प्रहतम्‌ (अन श्रयिष्ये), चृपततौ त्वा 
ग्रृपागिर्‌ क्म्‌ अन्ध न सश्रयिप्ये ॥ ७७ ॥ 

श्याश्या--( है हस । } स्वेन = मात्मना, स्देच्छयेति भाव 1 मननेन 
नसादत्य, "निजेच्छषा दे'"रपाकारकत्वदचनाऽुखएरादिति भाद । सश्वपिष्ये 
आश्वपिष्य, प्राप्स्यामीति भावे । इति, यद्‌, त्वया = भवता, अतङ्गि = ऊर्हित, 
ततु, एकम एव, माधु = समीचीनम्‌, तक नतित, वुन्=परतु, ममुना 
विनान्= नेन विना, सेकाऽलभि इति भाव । स्वात्मनिननिजशरीरे, प्रहर्तुं = 
हितम्‌, अनलम्‌ = मर्म, स्रयिष्ये=भाश्रविष्ये, चपतौ == राति, नक्ते विपये, 
त्वान्=भवन्तम्‌ \ ( उदूदेश्यवाचकषदम्‌ ), मृपाभिरम्‌ == अस्त्यचाचे, कतुं 
विधादुमू्‌, जनल न=नरेत्तर, न सश्चपिष्येन्न अश्रषिष्ये, नकाऽमावि पराणास्स्य- 
क्यामीि भाव ॥ ७७॥ 

भ्रनुषाद-{ हे ह ) “'्वेच्छासे अनर (नर्ते भिन्न॒ पृष) का बाध्वय 
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करगी'' एेसी जो तुमने तकंना की, वहु एक ठीक तकंना की । परन्तु नल्के 
अलाभे अपने शरीरको नष्ट करनेके दिए अनल (अग्नि) को प्राप्त करूगी । 
राजा नलके विषयमे तुमको ल्ूठा वनानेके लिए जनल (नक से भिन्न पुस्प) 
का आश्रयनही दूंगी ॥ ५७ ॥ 

टिप्पणी --मनकलं = न नलः, तम्‌ (नन्‌०) । संश्रयिप्ये =मम्‌ +धि+दृद्‌ 
-+-इट्‌ । अतक्रि=तकं ~+ दुद्‌ ( कर्ममे ) ~त । अमुना='विना'" पदवे योगम 
तृतीया । स्वात्मनिनस्वस्य भात्मा, तस्मिन्‌ (प० त०), कर्मके अधिकरणत्वकी 
विवक्षामें सप्तमी । प्रहुतुम्‌-प्र +-हन्‌ + तुमुन्‌ । मनलं=''कृणानु. पावकोऽनलः" 
त्यमरः । वरप = ब्रृणां पति. तस्मिन्‌ (पर त°), मृषागिरं=मृपा गी्यंस्य 
स मृपागीः, तम्‌ ( बहु° } । कतुम्‌ = ठृ +तुमुनु ॥ ७७ ॥ 

मद्विप्ररन्पं पुनराह्‌ यस्त्वां तर्कः स कि तत्फख्वाचि पूरः ? । 

अशक्यश्षङ्कुग्यिचारदैवुर्बाणी न वेदा यदि सन्तुकेतु?॥ ७८॥ 

मन्वयः-- (किच) यः तकः मद्विप्रलभ्यं त्वाम्‌ आह्‌ स तत्फलवाचि मूकः 
फिमू ? अदाक्यशद्धुव्यभिचारटेतुः वाणी वेदा न यदि (तहि), के तु 
( वेदाः } ? ॥ ७८ ॥ 

व्याव्या-यः, तकं. = ऊहः, मद्विप्रलभ्यं=मया प्रतारणीयं, त्वाम्‌, बाह = 
योधयति, सः ==तकंः, तत्फटवाचि = तद्िप्रलम्मभ्रयोजनकथने, मूक. करिम्‌ == 
मवाक्‌ क्रिम्‌, अत्तमर्थः किमिति भावः! अशकयशद्भुव्यभिचारहैतुः--शद्धुाऽ- 
शवयविप्रद्िप्सालक्षणा, वाणीः न= वाक्‌, वेदा न यदिन=प्रमाणंन चेत्‌ । तिके 
तु वेदाः सन्तु==न केऽपीति भावः। वेदवाचोऽसत्यत्वं यदि मद्रण्यपि तया 
स्यादन्यथा नेति भावः ॥ ७८ ॥ 

अनुवाद-(र दंस!) जो तक्रं मुश्से तुम्टारे ठने जानकी यातत कहता 
है, वह तकं ठगनेसे होनेवाले प्रयोजन कहनेमे असमय है व्या? व्यभिचार 
कारणकी श्म नही की जा सकनेवारी वाणी यदि वेदरूप प्रामाणिकं नही ह 
तोवेदक्यादहै?॥ ७८ ॥ 

टिप्पणी--तकंः== ' अध्य्राहारस्तकं ऊट्‌ः" एत्यमरः। मद्रिप्रटम्यं मया 
विप्रलभ्य, तत्‌ ( त्रृ° त° } । विप्रलब्ध योग्यं विप्रलम्यम्‌ । वि~-प्र-उपसर्भ- 
पूर्वक “खभ'“ धातुसे “पोरदुषधाव्‌'“ इस सरसे यत्‌ प्रत्यय । तत्फटवाचिन=तस्य 
फलं (प० त ०}, तस्य वाक्‌, तस्याम्‌ ( पण० त° } । अशवयदाद्धुव्यभिचारहैवुः 
न्न दाक्या { नन्‌० } । मशक्या शद्धुा यस्यसः (वहु०) । व्यभिचारस्य दैतुः 


\ 
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(ष त०) । बश्चवयशद्को व्यभिचारदेतुयेस्या सा {बह०), यह्‌ पद प्वाणी" 
कृ] विशेषण ७८1) 
मनेषधादैव जुहोत एक सा तात दृल्ञानो न शा रीरततेदाम्‌ । 
ईष्टे तनूजर्मतनोस्वयाऽव मप्प्राणनायस्तु यट स्र एव ॥ ७८1 
मन्वथ तात माम्‌ जनैपधाय एव जुहोति ? (तदा) शरोरशेषा (माम्‌) 
( तेशराऽ्पि } कृशानौ न जुहोति किमू? स तनूजमतना ईष्ट, मल्माणनाधस्तु 
नरः एव ।\ ७९.\} 
व्यार्पा--अथ ““पितुतरियोगेने""ति हसप्रतिपादितमायद्भा निरस्यहि-- 
अर्मेपधापैवेति । तात मम जनक, मा=पुनीम्‌ अनैपधाय एव~ मल- 
पनाम एव, अनलाय सम्प्रदानभूताय एव, जुहोति = ददात्ति ? (काकु }, 
{ तदा ) शरीरथेषपा = देहमा्राऽवशिष्टा भृतामित्यय तादृशौ मा, न बुहीति 
किम्‌ ?=द्वनन करोति क्रिम्‌ ? वेदङ्गीकायमेदेति भाव ( (कृत }सन्= 
जनक , तनूजन्मतनो == मात्मजागरौरस्य, ईष्टे = ईदा ( स्वामो }, भवतीति 
भाव । परे, मध्राणनायस्तु= मर्जीवनस्वामी तु, नन एवन्न्नपध एत्र, 
मस्प्राणानामजनकप्वात्‌ न जनङ् , मम शरोरमत्र पिवधीन, जीवन तु नलाऽ्धी- 
मेमिति भाव । अतो मपि अविश्वास मा कार्पीदिति तात्पपम्‌ ॥ ७९॥ 
अनु बद--पिताजो मृज्ञे घनेपध्च (नच्सेभिनव्यक्ति, बनल} कोदी 
देते? तवेतो देहमात्रे मवश्गिष्ट मरी हई मुञ्जको अग्निम हवन नही करते ह 
कया? वयोक्रिवे (मेरे प्रिता) मपनी पृ्रीके दारीरके स्वामी परतुमेरे 
प्राणकेस्प्रामीतोनल्हीदह। ७९1 
टिप्पणी तात = “तातस्तु जतक पिता इत्यमर । भर्नपध्रायन्=्न 
पध , तस्म, तदन्य अथमे नन्‌समास । जुहोत्ति =" हु दानादानयौ “ इस 
धातुसे ल्ट्‌+ तिप्‌ दारीरशेवार==शरीरम्‌ एव देपो यस्या सा, ताम्‌ 
( बहु° } 1 इ्ंशानौ =" हृशानु पावकौऽल ' इत्यमर । तनूजन्मततनो = 
तन्वाजम यस्या साततूजमा {बहु° ), तस्या तनु, तस्या { प०त०), 
"वधीगर्थदेयेपा कर्मणि” इस सूत्रसे "ईश धातुके योपमे पष्ठी । ईष्टे ==णईश 
पश्वे ' घातु कट ~+ त । म्प्राणनाथ मम प्रागा (परत), तेषा नाय 
(षर्प्त० )॥ ५७९ 
तदेकदासीत्वपदादुदप्रे सदीप्सित साधु विधिष्सुताते1 
महिना {ह नटिनी विधते सुधाऽऽकरेगाऽपि सुधाकरेण ? ८० ॥ 
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अन्वयः-- (ह हंस !) तदेकदासीत्वपदात्‌ उदग्ने मदीप्सिते तव विधित्सता 
साधु । नलिनी सुधाऽऽकरेण अपि अहलिना सुधाकरेण कि विधत्ते ?॥ ८० ॥ ` 

भ्याष्या--( हे हंस ! ) तदेकदासीत्वपदात्‌ == नरके विकात्वाऽधिका रात्‌, 
उदग्ने = उन्नते, भधिक इति भावः। मदीप्सिते-=मदमीष्टे, नलपत्नील्रूप 
इति भावः । तव = भवतः, विधित्सुता = चिकीर्पुता, साधु उचितम्‌ । 
दृष्टान्ते स्वोक्तं समर्थयते न=अहैलिनेति । नलिनी न्= कमलिनी, सुधाऽऽकरेण 
अपि == भमृताधारेण मपि, भहेलिना = हखीतरेण, सूर्य॑भिन्नेनेति भावः। 
सुघाकरेण चन्द्रमसा, कि विधत्ते == कि करोति, यया नेकिन्याश्चन्द्रमसा तर्थव 
ममाऽपि नलभिन्नेन यूना न प्रयोजनमिति भावः॥ ८० ॥ 

अनुवाद-( हें हंस ! ) नके एकदासीत्वर्प भधिकारसे अधिक मेरे 
अपीष्ट ( पत्नीत्वरूप ) विषयमे तुम्हारी कार्यसम्पादकता उचित टै । जसे कि 
कमलिनी अमृतके भाधार होनेपर भी सूर्यसे भिन्न चन्द्रसे क्या करती है ?॥८०॥ 


टिप्पणी--तदेकदासीत्वपदात्‌ = एका चाऽसौ दासी ( क० धा०), तस्य 
एकदासौ ( प० त° ), तस्या भावः तदेकदासीत्वम्‌, तदेकदासी +-त्व । तदेव 
पदं, तस्मात्‌ ( रूपक ० } । मदीप्सिते = मम ईप्सितं, तस्मिन्‌ ( प त° )। 
विधित्मुता = विधातुमिच्ुः विधित्सुः, वि ~-घा + सन्‌ + उः । विधित्सोर्भावः, 
विधित्सु + तल्‌ + टाप्‌ । सुधाकरेण सुधाया आकरः, तेन (प०्त० )1 
अहेलिना = न हलिः महेलिः, तेन ( नन्‌० }, यर्हपिर तदन्यत्व रूप अर्थम नन्‌ 
हँ । ““भगस्त्वप्टाप्यमाहुंसौ हैलिस्तेजोनिधिर्हृरिः ।' इति भविष्यपुराणे । सूर्य 
नामानि यर्हपर पहला “सुघधाकर'” शब्द यौगिक भीर दूसरा भयौगिक है, दइस- 
लि पुनरुक्ति नही है । इस पयमें 'दृष्टान्त' मल्द्युार है ॥ ८० ॥ 


तदेकदुग्धे हदि मेऽस्ति छग्धुं {चिन्ता न चिन्तामणिमप्यनघंमू 1 
वित्ते ममेकः स नरस्त्रिरोको सारो निधिः पद्यमुखः स एव ॥। ८१ ॥ 


अन्वयः--तदेकल्व्धे मे हदि अनर्घं चिन्तामणिम्‌ मपि लब्धुं चिन्ता न मस्ि। 

( तथा ) वित्ते अपि ममस् नलः व्रिटोकीसारः प्रमुखः एकः एव ॥ ८१ ॥ 
श्ाद्या-तदेकटृब्धे = नरंकलोदुपे, मे = मम, हदि = हूदये, अनर्घम्‌ = 
अमूल्यं, चिन्तामणिम्‌ अपि = चिन्तामणिनामकं रत्नम्‌ मपि, खुब्धुं प्राप्तु" 
चिन्ता = विचारः, न मस्ति=नो वतते । तथा वित्ते अपिन्=घने भपि, ममन 
दमयन्त्याः, सःपूरवोक्तः, प्रसिद्धो वा । नलः == नैपधः, धरिलोकौ्तार्रैलोक्य 


तृतीयः सगर ६ 


शेष, प्चमुष्े =पद्मानन , पद्मनिधिश्च, एक प्रमुख, एव, नलादन्यत्र 
कुत्रापि ममाऽभिलापौ नाऽस्ति, किमुत युवानेतर इनि भाव ॥ ८१1 

अनुवाद ~-नलमे णकमान लृन्ध मेरे हृदयम अप्रून्यचि तामि भ्नक्रोभरी 
पानिरीचिःतानही है! उसी तरह धनक चिपयमे भी मेरे वे नकत, त्रैलोक्यमे 
श्रेष्ठ कमेलदुल्य मुखवाले पद्मनिधिके समान एकमा ई ॥ ८१ ॥ 

दिष्यणी --तदेकु्धे एक च तदु दुल्यम्‌ ( क० धा० )। ततम्‌ एक 
दू, तस्मिन्‌ (म० त) । अनघम्‌=भविद्यमान अघं यस्य, तमू (नम्‌ बहु०} । 
“मूल्ये पूजाविध्रावघ ” इत्यमर । छव्दु=टप~+पुमुन्‌ । त्रिलोकीसार == 
भेयाणा लोकाना समाहार त्रिनोक्गी ( दविगु० ), प्रिलोक्या सार {प०त०)। 
पद्ममुख न्तपचम्‌ हव मुख यस्य स (बहु०) 1 भथवा पय (निधि }, मुखम्‌ 
(भादि } यस्यस (बहु° ) । इतत पद्मे इ्टेप ननद्धार है॥ ८१ ॥ 

शत्च दृष्टश्च हरित्सु मोहाद्‌ ध्यातश्च नोरग्ध्रतबुद्धिधारम्‌ 1 
ममाऽ्य तत््ाप्िरमुष्ययो या हस्ते तवाऽऽस्ते टमेव प्ोद ॥ ८२॥ 

अन्वय --( स } धूत मोहाव्‌ हरित्मु दृष्ट मीरधरतद्ुद्धधारध्यतिश्च । 
भद्य भम तत्राति असुन्ययो वा द्यम्‌ एव हेष तव हस्ते मास्ते ॥ ८२ ॥ 

ष्याष्या--( स्र =नच } श्रुत = भाकणित, दूतद्विजादिमृल्लादितति हेष । 
मोहाद्‌ भ्रान्ते, हरिसमु न्=भाच्यादिदिक्षु, दृष्ट ~ अवलोहित , नीररीधरत- 
मुद्धिधार = निरन्तरीडतनछविषयक्वुद्धिप्रवाह्‌ यथा तया, ध्यातश्च = ध्यान 
मोचरीङृत , चिग्तित इति भाव । अथ अद्य = मस्मिन्‌ दिने, ममन्न्भैम्या, 
तत्प्रति == नलाक्ादम्‌, अदुष्ययो वा =प्रापप्यागरो वा, इषम्‌ एव = ट्ितयम्‌ 
एव, द्वयो रम्यतर एवेति भाव । रोय न्न कायशचेय , तवस्= भवत , हस्ते न्=करे, 
जास्ते = तिष्टति, त्वदधीन इत्ति भाव ॥ ८२ ॥ 

अनुषाद- महाराज नल्को मने दुत, ब्राह्मण आदिके गुले युन लिया 
ओर च्रान्तिते दशो दिशाओमे देक भी चछियाहै तवा नलके विपये बुद्धिके 
प्रवाहुको निरन्तर लमाकर ध्यान भी क्रिषा है । भाज उनकी प्राति वाप्राण 
स्याग दोनोमेषे एकं कायें तुम्हारे हाथमे है ॥ ८२॥ 

दिष्यणी--मोहात्‌ =देदुभे पच्चमी । नीर्रा्रतबुद्धिधार =बुदधेरधारा ( ष 
त० } 1 मीर्राश्चता बुद्धिधारा यस्मि कमभि तच्यय। तथा (बहु०, ज्रि वि०) । 
ध्यात =ध्य +क्त । तत्प्रापनि न्=तस्य प्रात्ति (पण त°} 1 अमूुव्यय = 
असुना व्यय (प° त° }। दयम=द्वि-वयप्‌ ( मयच्‌ }। इस पचमे 

१२नैर सूर 


६६ नेपघीयचरितं महाकाध्यमू 


अभिघधाके प्रस्तुत्त अर्यंके नियन्वणप्ते ततुपदाथं ( ब्रह्म ) केः श्रवण, मनन भौर 
निदिध्यासने सम्पन्न पुरपका ब्रह्मप्राप्ति ओर दुःखनिढृ्तिरूप लक्षणवाला 
मोक्ष गुरुके अधीन ही है, एेसे अर्यान्तरकी प्रतीतिषूप घ्वनिहीहै। ८२॥ 
शचोयतामाभ्रूतपालनोत्यं मलत्राणविश्राणननजं च पुण्यम्‌ 1 
निवार्य॑तामायं ! वया विद्राद्धु, मद्रेऽपि सृद्रेयमये ! भयं का ॥८३॥ 

यन्वयः--( टे दंस ! } आश्रुतपालनोव्यं मल्राणविश्राणनजं च पुष्यं 
सचच्चीयताम्‌ । हे आर्यं ! बघा विशद्ुा निवार्यताम्‌ । भये | भद्रे अपि भृगक 
इयं मुद्रा ?॥ ८३ ॥ 

व्यास्या--( हे हंस } ) भाश्रुतपालनोत्यम्‌ = अद्धीकृतार्थाऽनुषएान जनितं 
मत्प्राणविश्राणनजं च=मदमुदानजनितं च, नेन सह्‌ मत्सद्‌्चटनादिति दोपः। 
पुण्यं = मुकृतं, सच्चीयतां=सदग्रृह्यताम्‌ 1 है आर्यं ! = है शरेष्ठ [ द्रयानन्यप्राया, 
विदाद्भुा == सन्देहः, “"पितुनियोगेने"“त्ति पयप्रत्तिपादितेति रेपः । निवार्यतां ~ 
दु रतस्त्यज्यताम्‌ 1 भये !=अद्ध, भदे अपिन्=कल्याणष्पे विपये अपि, भ्रृलम्‌ = 
त्यर्थ, कान=कीदृक्तो, इयम्‌ =एषा, मुदा ==मौदासीन्यम्‌ । श्रेयसि विपये 
नोदासितभ्यमिति भावः 11 ८३ ॥ 

अनुवाद-(हे हंस !) भद्धीकृत विपयकरे संषादनने भौर मुस प्राणदान 
कर्‌ उत्पन्न पुण्यका सेचय करो । है अये! व्यध सन्देहूफोष्टोट्‌दो। कल्पाण- 
विषयमे भी यह्‌ कंसी उदामीन मुद्रा ?।1 ८३॥ 

टिप्पणी-- माध्रुतपालनोच्यम्‌ = श्रुतस्य पालनम्‌ ( पर० त°), "यद्धी- 
कृतमाश्नुतं प्रतिज्ञातम्‌“ इत्यमरः । बाश्रुतपालनात्‌ उ्तिषटतीति, माश्रुतपाटन ~- 
उद्‌ +स्वा+कः ({ उपपद० }) । मच्ीयतां-मम्‌ +चि~-टोट + यक्‌ +त, 
( कर्मे ) 1 विशद्धुान्=विन्डा लद्धुा ( गति० }। निवार्यतां =नि~+वृ+ 
णिच्‌ +-खीट्‌ +यक्‌ +त ( कर्ममें } ॥ ८३॥ 

अरं विटइघ्य प्रिय ! विज्ञ  यःच्ां कृत्नःऽपि वाम्यं विविधं विधेये । 

यशशःपयादाश्रवतापदोत्थात्‌ खदु स्लित्वाऽस्तखटोक्तियखात्‌ ॥८४॥ 

उन्वयः-- दहे प्रिय! ह विन्न! याच्ां विन्धुघ लम्‌ । विधेये विविधं 
वाम्यं कृत्वा अपि अलम्‌ । माश्नत्तापदात्यात्‌ अस्तव्नोक्तियिात्‌ यथःपयथात्‌ 
स्खट्व्वा खलू ॥। ८८ ॥ 

व्याख्या - हे प्रिय {= प्रियद्भुर ! दे विज {= दं विदोपञ्न { याच्ां= 
प्रार्थनां, विनद्धुच = मतिक्रम्य, यलं =पय्ति, प्रायना-मद्धो ने कार्यं दति 


पृतोय सगः ६७ 


भाव 1 विधेये = विनीतजने, विविघम्‌ = थनेकप्रकरार, वाम्य वङ्गा, क्रत्वा 
अपिन्=धिघाप भवि, यल न=पर्याप्त, वाम्यं न कायनिति भाव । माधवताप. 
दोत्याद्‌ = बचनप्थितस्वस्यानोतपच्नाद्‌, भस्तखलोक्तिखेलातु = निरस्तदुमैनवाद- 
विनोदात्‌ _यश्च पयात्‌ न्=कोतिमार्गात्‌, स्वटित्वा खल्‌ =न स्वलितव्यमित्ति 
भाव, नौ चेद्धानि स्यादिति भाव ॥ ८४ ॥ 

अनुचाद- द प्रिय । हे विक्िपक्ञ। मेरी प्रा्थ॑नाका छड्धनमत करो 
विनीतजनमे अनेक प्रकारक कूटिल्ता भी मत करो । आलाकारित्वपदसे उत्पन्न, 
दुजनका उक्तिरूप विनोदमे रहित कीनिमागंसे तुम्हें स्खलति नही होना 
चाहिए ॥ ८४॥ 

सिप्प्रणो--ग्रिय = प्रीणातीति प्रिय , तत्सम्बुदधौ, प्री +- कं । विज्ञ = विके. 
पेण जानातीति विजञह्त्सम्बुद्धो, वि +- ज्ञा +क । याच््ा=पाच्‌ + भन्‌ +-टाप्‌ | 
विधेये विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्चव "' इत्यमर । वाम्य=वामर्य 
भावो वाम्य, तत्‌, वाम +प्यञ्‌ । आश्रवतापदोत्ादु=आश्रवस्य भाव भाध्र- 
वता, माश्रव + तद्‌ + टाप्‌ } आश्रवता एव पदम्‌ (रूपक ०) । भाश्रवतापदाद्‌ 
उत्तिषएठतीति भाश्रवतापदोत्य , आश्रवततापद ~}-उद्‌ +-स्था^+क, तस्मादु 1 
भस्तललोक्तिषेकाव == खलस्य उक्ति ( प० त ) । खलोक्ते सेला (प०्ते०), 
क्रीडा च वरदेनम्‌"' इत्यमर । अस्ता वलोक्तिवेला येन स , तस्मात्‌ (बहु°) | 
यथ पयात्‌ न्-पशस पन्पा पशचपय, तस्मातु { प० त° ), “ऋवपूरम्धू पया 
मानक्षि" इम सूनसे समासात मत्रत्मय । स्सकित्वा = प्रतिपेघाऽयेक ""खल्‌" 
पदके योगे स्वल धातुस्र “अलखलत्वो प्रतिपेधयो प्राचा वत्वा" इससे क्त्वा 
प्रत्यय, द्रमी तरह “रत्वा इस पदमे भी “"अलम्‌” पदक योगम क्तवा प्रत्यप 
हभ दहि 1॥ ८४॥1 

स्वजौवमप्यातभुदे ददद्भ्यस्दव ध्या नेदशबदष्टे । 

मह्य मदोपान्‌ यदप्ुनदित्सोधर्नं रुराद्‌ श्यति एीत्िधौतं ॥ ८५॥ 

अम्बप -- ईृदृशवद्धमुष्टे तव आर्तभुदे स्वजीवमू जपि ददद्भ्यः प्रपान ? 
यतु भदीयानु एव भपून्‌ मद्यम्‌ भदित्सो तव कीतिधीतो धम करात्‌ 
्रह्यति ॥ ८५ ॥ 

भ्पार्या--( रे हस 1 ) ईदृशबदमूष्टे = ईदृद्‌नद्ुप्टिकस्य, कृपणस्येति 
भाव \ तव = भत , जारमुदे = दीनाय, या्चकऽभिलप्वपूरं इति षाव { 
स्वजोवम्‌=आप्मजीवनम्‌ यपि, ददद्भ्य =वितरद्भच , स्वप्राणब्ययेन पर रक्षद्थ 
इति भाव , जीमूेवाहूनादिभ्य इति देष । त्रपा नन्=लज्ना न ? इति काङ् | 


६८ मवघोयचरितं महाकाष्यमू्‌ 


यत्‌= यस्मात्‌ कारणात्‌, मदीयान्‌ एव (= मामस़ान्‌ एव, असून्‌ = प्राणान्‌, मद्यं 
सम्प्रदाननूताये भैम्ये, मदित्मौः=दातुम्‌ अनिच्छोः, तव=भवत्तः, कीतिघोतः= 
यशशोधवलः, धर्मः पुण्य, करात्‌=हस्तात्‌, ध्रदयति नश्यति, तव धर्मो यशर 
नश्यति एतन्न तवाऽ्हूमिति भावः । ८५ ॥ 

अनुवाद-एेमे बद्धमुष्टि (कृषण) तुम्हू दीन पुर्पकी प्रीतिकै दिष्‌ अपना 
जीवन भी देनैव जिवि यादिति लज्जा नही हती दहै? क्योकि मेरेरी 
प्राणोको मघे देनेकौ इच्छा नही करनेवलि तुम्हारा यणं उज्जवट धर्मं हापते 
श्रष्ट होता दहै ।! ८५ ॥ 

टिप्पणी --ईदुधावद्धमृष्टः = वद्धा मृष्टर्येन सः (वहु०), ईदृणण्वाऽसौ वदध. 
मुष्टिः, तत्य (क० धा०) । भातंनुदे=मार्तानां म्‌, तस्यं (प० त०) । स्वजीवं= 
स्वस्य जीवः, तम्‌ (प० त° )। ददद्भघः=दा~+-ख्ट्‌ ( शत्र ) + श्य्‌ । 
दीनोकी रक्षके लिए अपना जीवन देनेवाले जैसे- 

““कर्णस्त्वचं, धिविर्मासिं, जीवं जीमूतवाहनः । 
ददौ दधीचिरस्यीनि, किमदेयं महात्मनाम्‌ ।।'' ( वृहृच्छादर्गधर० ) 

अर्थात्‌ कर्णने सूर्येको अपना चमं ( चमडा )}, शिविने कन्रूतरफो वचानेके 
किए नपना मांस, जीमूतवाहनने णद्धुच्रूड नामक नागको वचानेकैः दिए भपना 
जीवन बौर दघीचिने वच्रके लिए देवतार्जौको अपना भस्थिसमूह्‌दे दिया। 
मटात्माओोकि लिए क्या मदेयटहै? मदीयान्‌ = सस्मद्‌ + ( ईयः ) +-धम्‌। 
अदित्सोःन्=दातुमिच्छुः दित्मुः, दा +-सद्‌ +उः 1 न दित्मुः, तस्य, ( नन्‌ }। 
कीत्तिधौतः = कीर्त्या घौतः (तृ त० })। घ्रश्यति=““्रंशु भधःपततने'" एत 
धातुमे लट्‌ ~+ तिप्‌ ॥ ८५ 11 

दस्वात्मजो वं त्वयि जीवदेऽपि शुध्यामि, जौवाऽधिकदे तु फेन ? 1 

विधेहि तन्मां व्वटणेष्वशोदूधुममुद्रदारिद्रचसतमुदमग्नाम्‌ ।\ ८६ ॥ 

बन्वयः-( हे हंस ! ) जौवदे त्वपि आत्मजीवं दत्त्वापि धुध्यामि, 
जीवाऽधिकदे तु ( त्वपि ) केन श्ुध्यामि? तत्‌ मांत्वदृणेषु भशोद्धुम्‌ गमुद्र- 
दारिद्रचस्रमूद्रमग्नां विधेहि ॥ ८६ ॥ 

य्याद्या-( हि हुम ! ) जीवदे न्=प्राणदे, त्वपि भवति, मात्मजीवं= 
स्वग्राणानु, दत्वा बपिन==वरितीयं मपि, पुष्यामि =णुद्धा भवामि, अनृणा 
भवामीति भावः । परं जीवाऽधिक्दे तु=प्राणाध्धिक-( नच }-दातरितु, त्वयि 
== भवति विपये, केन = पदार्थेन, शृध्यामि शुद्धा भवामि, बनरणा भवामि । 


तुतोय सरमे ६९ 


तव्‌ = तस्मा्तारणाव्‌, आण्य देयपदाऽ्य्भावादिति भाव । मा भमी, 
त्वदणेषु = भवत्पयुदखनेषु विपये \ मशोद = न अपाकर्ुम्‌, अमुद्रदारिदघसमुदर- 
मग्नाम्‌ ~ मपररिमितदै वक्तागररूडिता, विधेदिन्कद, नलसद्षटूनेन मामृणग्रस्ता 
कुचिति भाव ॥ ८६॥ 

अनुबाद - (है हत 1) प्राण देनेवाले तुम्हारे विपये अपने प्राणोको देकर 
शुद्ध (भद्रेण } हगी, परन्तु प्राणोसे मधिरु ( नख }) को देनेवाल तुम्हारे 
विपये म फित्त पदाथ गुद ( अश्र ) हंगो । इस कारणते मुदे तुम्हार 
ऋणोमे शुद्ध ( अनृण } न करने के लिए अपरिमित दारिद्रचरूप समदम मम 
करदो ८६॥ 

दिष्पणी--जीवदे==जीव +-दा+-क ( उषपद ) + डि । माप्मजीवम्‌= 
आत्मय जीव , तम्‌ ( प° त° } । दत्वा== दा + क्त्वा । शुद्धधामि= ध्‌ + 
लट्‌ मिप्‌ । त्वदृणेषुन्=तव णानि, तेषु ( प० त° ) अशोदुन्=म शोद्धुम्‌ 
( नञ ) 1 अमृद्रदारिद्र्समुदरमष्नाम्‌ == अविद्यमाना मुद्रा ( मर्यादा } वस्य 
ष ( नमुबहु° }, दादिद्रिषम्‌ एव समुद्र ( रूपक० } 1 अमुदरश्चाऽषौ दारिद्रध- 
समुद्र ( क० धा० ), तस्मिन्‌ मग्ना, ताम (सम त°) ) विधेहिन्=्वि+धा~+- 
लोट्‌ + सिप्‌ । दम परय्मे रूपक अलद्धार्‌ है 1 ८६॥ 

क्रीणीष्व मज्जीवितमरेय पण्यमन्यत्र चेद्रतु तदस्तु पुण्यम्‌ 1 । 

ज्ोयेश्चदातयवि ते न दातुं यशोऽपि तावरग्रमवानि गातुम्‌ ॥ ८७ ॥ 

अन्वय --हे जीवेशदात । मञ्जौवितमरू एव पण्य क्रीणीष्व, "पतु वस्तु न 
चेत्‌ ( तहि ) पण्यम्‌ मस्तुते दातु न प्रभवामि (चेदु ) तावत्‌ यश भषि 
यातु प्रभवामि ॥ ८७ ॥ 

इपास्पा - हे जौवेदादात । = हे प्राणेश्वर । मज्मोवितम्‌ एव == मज्जी. 
यनम्‌ एव, पण्य = क्रेय वस्तु, क्रीणौध्व == जवेदामूल्य्पेण त्रिनिमय करर । 
अन्यदुन=-भपरम्‌, एत मूल्थाभ्नुख्य, वस्तु ~= पदायं , न चेतु न= ¶ भवेद्यदि, तहि 
पष्य ==घमं , भस्तु-= भवतु, ते =नुभ्य, दातु =वितरोतु, न प्रभवामिन््न 
शक्रोमि यदि, तावदु = तर्हि, यश॒ भपि्=कोतिम्‌ भपि, गातुन्=गान कतु, 
प्रभवामि == शक्नोमि, प्रपिद्धिपुण्वाकभेवोपङ्क्ेत्यं ॥ ८७ ॥ 

अनुबाद-दे भाणेश्वर ( नल ) को देनेवाछे । मेरे जीवनर्प्‌ क्रेय वस्तुको 
खरीदशछो मौर वस्तुनहोगीतोपुष्यही हो 1 तुमं देने किए समर्थं नदी हं 
तो दुदर यशक्तो तो यतिक लिए समयं दमी ॥ ८७ ॥ 


७० नवघीयचरितं महाकाभ्यमू 


रिप्पणी--जीवेश्षदातःन्= जीवस्य ईशः (प० त°}, तस्य दाता, तत्सम्बुडधौ 

(प०्त० ) 1 मज्जीवितं=मम जीवितं, तत्‌ ( पण त° ), क्रोणीप्व='"दुक्त्‌ 

द्रव्यविनिमये" इस धातुके लोद्‌के घासृका रूप । दातु=दा ~ तुमन्‌ । प्रभवामि- 
प्र~+-भ्रू+-ख्ट्‌+मिप्‌ । ८७ ॥ 


व राटिकोपक्रिययाऽपि रभ्पान्नेभ्याः एतत्तानयवाऽऽद्रियन्ते । 
प्राणे; पणेः स्वं निपुणं नणन्तः क्रोणन्ति तानेव तु हन्त ! सन्तः ॥८८॥ 


अन्वयः--वराटिकोपक्रियया अपि रम्यान्‌ छृतन्नान्‌ दुभ्याः न ञाद्वियन्ते । 
सन्तः तु स्वं निपुणं भणन्तः तान्‌ एव प्रार्ण. पणेः क्रीणन्ति ।। ८८ ॥ 


व्यारया-( हे हंस ! } वराटिकोपक्रियया अपि=कपर्दिकोपकारेण अपि, 
कपदिकादनिन अपि इति भावः! टन्यान्‌=पु्भान्‌, कृतज्ञान्‌ == उपकारान्‌ । 
तावदेव वहु मन्यमानानिति भावः । इन्धाः==धनिकराः, न भआाद्वियन्ते=न 
सत्कुवंन्ति, ने उपक्ररवेन्तीति भावः । एतद्वेषरीत्येन, सन्तस्तु = सज्जनास्तु, 
विवेक्रिनस्तु इति भावः । स्वम्‌ = मात्मानं, निपुणं = वुदालं, भणन्तः कयः 
यन्तः, ““एते वयं त्वदधोना'* इति साधु वदन्त इति भावः । तान्‌ एव = एतः 
ल्ञान्‌ एव, प्राणैः = मसुभिः एव, पणैः == मूत्यैः, क्रीणन्ति = विनिमयं दुर्वन्ति, 
सात्मत्तात्छुवंन्ति, किमूते धनैरिति भावः । भतस्त्वयाऽपि सज्जनेन इृताऽटमु- 
पकर्तव्येति भावः । हन्त हप योतकमव्ययम्‌ !॥ ८८ ॥ 


अनुवाद--(दैदहंम !) कौड़ी देकर भीषाये जा सक्नेवाटे एृतञो- 
( भहसानमन्दो ) को धनी लोग आदर ( उपकार ) नहीं करते ह । सज्जन. 
लोगतो “हम जापक अधीन रह" एेता कहते हुए उन्ही कृतजञोको प्राणस्प 
मूत्योति खरीद ठेते है 1 ८८ ॥ 

टिपषणी -वराटिकोपक्रियया==वराटिकाया उपक्रिया, तया (पर त°) । 
लभ्यान्‌ -लम्‌ + यत्‌ + शस्‌ । कृतन्नान्‌ = ¶्रतं जानन्तीति कृतज्ञाः, तानू । ठृत 
+ल्ञा{-क ( उपपद० ) +म्‌ । इम्याः=द्भम्‌ मर्हुन्तीति, “ दभः" एव्दये 
"दण्डादिभ्यो यः" इस सूत्रसे य प्रत्यय } “द्र्य माटपो घनी स्वामी"'त्यमरः। 
बाद्वियन्ते- माडः +-दृट्‌ +-च्ट्‌ +ल । सन्तः == अस्‌ +ख्ट्‌ ( त्रु )+जत्‌। 
भणन्तः=मण ~+ खट्‌ (दातृ) + जस्‌ । पणैः=करणमे तृतीया । क्रीणन्ति्रीन्‌ + 
खट्‌ +स्षि। इस पद्मे स्प्रक मलुद्धुरदहै 1 ८८ ॥ 


वतीय सयः ७१ 


स भभदष्टावपि खोकपालस्तेमें यदेराऽप्रधिय प्रसेदे ६ 
न हीतरस्माद्‌ घटते चदय स्वय तदातिप्रतिभूमेमाऽप्रू ॥ ८६ ॥ 
मन्वय --च भूभृत्‌ अष्टौ अवि खोक्षाला । तदेङाऽ्रधियो मेतं प्रतेदे। 
इतरस्मात्‌ स्वयम्‌ एत्य मम तदात्िप्रतिभू यभ्रू यतु ततुन घटते हि॥ ८९॥ 


ध्पाख्या -( हे हस ।) स पूर्वोक्त, भूभृद्‌ राजा, नल इत्यथे । अष्टौ 
अपि -=अग्टमस्यका भपि, लोकपाटा =इन्दरादय इत्ययं , ने इ दाद्यष्टकोक- 
पालत्मिकं इति भाव 1 सत एय तदेकाऽग्रधिय = नर्छकतान्‌द्ध, मे नमम, 
तं = कष्टानिर्लोकिपालै 1 प्रसेदे = प्रसनेम्‌ । देवता ध्यायनो जनस्य प्रसोद-तीति 
भाव । कृत दतरस्मात्‌ == इतरथा, ्मेकधरालग्रसाद विना, स्वयम्‌ = माहमना, 
एतय = मागल्य, ममर =रभम्या , तदात्तिप्रतिभर्‌ =नलप्रातिलग्नक , मभू =भून- 
वान्‌ भक्षि, यद्‌, ततु न घटते =न प्रवतत, हि = निश्चयेन । लोकपाकाननुग्रहा 
ऽभावे वतो मभेद श्रेय इति भाव ॥ ८९ ॥ 


अनुवाद -( हे देस । } वे राभा (न } भाट लोकपालस्वस्य ह । नल्मे 
मेरी एकाग्रुद्धि रहनेमे लोकपाल प्रसन्न हए है । नही तो स्तरय माकरमेरे 
नली प्रातिके क्एिजो तुम जामिन हौ गये हो वह्‌ नहीं होता था ॥ ८९॥1 
दिप्पभो--भू भृद्‌ भुव बिभर्तीति, भू +भ +-िवप्‌ ( उपर ) 1 लोक 
पाला =लोक पाटयन्तीति लोक पाल + वच्‌ \ उपपद० } । “अष्टामिर्लोक- 
प्राना मात्राभित्रिमितो वरप ॥* ( मनु० ७-५) इत उक्तिके अनुसार इद्र 
आदि लोकपालोकं माठ अश्चोसे राजा होते है, दम कारण नक माठ छोक्पार+ 
स्वरूप ह, यह भभभिप्राय है । तदेकाप्रधिय =एकाञ्प्रा धीरयेस्या सा (बहु°), 
तरिमिनु एकाश््रघी, तम्या (सर तर )। प्रतिदेन्=प्र+-सद्‌+लिद्‌+त 
( भाववाच्य प्रयोग ) } तदातिप्रतिू =प्रतिभवत्तोति प्रतिभू , प्रति-उपक्तम- 
पूवक भु धातुम “भुव सन्ञाऽदरयो '' इस सूव्रसे भिवप्‌ प्रत्यय । “स्ुर्खनक्ा 
प्रनिमूव " इत्यमर } त्तस्य आश्ति (पर्त) । तदापतौ प्रतिभ्र (स्त०)) 
अभू =मू+-टद्‌ + क्षिप्‌ ) घटते =" घट चेष्टायाम्‌” इस धातुते रद्‌ {~त । 
इस पद्मे खूपकं ब्रह) ८९॥1 
भकाण्डमेवारमथुवाऽजितस्य भूत्वाऽपि मूक मधि वीरणस्य 1 
भयान्नमे (कि नरदत्वमेसेय कर्ता हदश्चन्दनरेपडर्यप्‌ १ ।६०\ 
अन्वय -( है हष 1 ) वि भवानू मकाण्डम्‌ एव भास्मभूवा मयि भि- 


७२ न षषोयच्रितं महाकाष्यम्‌ 


तस्य रणस्य मृं भूत्वा अपि अकाण्डम्‌ आत्ममुवा अजितस्य वीरणस्य मूलं 
भूत्वा नलदत्वम्‌ एत्य हदः चन्दनलेपङ्कत्यं न कर्ता ? । ९० ॥ 


व्पार्पा--( हे दंस ! ) विःपक्षी, भवान्‌ = त्वम्‌, अकाण्डम्‌ एवन 
अनवसर एव, आत्मभुवा == कामेन, मयि मदिपये, अनित्य कृतस्य, 
रणस्य = गादगभ्रहारलक्षणस्य वृद्धस्य, अथवा रणस्य = गन्दत्य, र्हस्यकथनर्ष- 
स्येति भावः 1 मृल=कारणं, टंसस्योहीपनत्वेनेति दैपः 1 भूत्वा अपि, अकाण्ड 
दण्डरदितं यया तथा, आत्मभुवा = ब्रह्मणा, अजितस्य सृष्टस्य, वीरणस्य 
वीरतृणस्य, मूकं = मूलाऽ्वयवः भूत्वा, अत एव नल्दत्वं = नैपधदातृलं, पक्षा- 
न्तरे = उथीरत्वम्‌, एत्य = प्राप्य, हदः = हदयस्य, सन्तप्तस्येति शेषः । चन्दन. 
केपकृत्यं श्रौ खण्डटेपनकार्यं णैत्योत्पादनमिति भावः । न कर्तास्=न करिष्यति ? 
कर्ता एवेति भावः ॥ ९० ॥ 

उअनुवाद-(हेहंस ! ) जैसे म्रह्याजीने दण्डके विना निमित वीरतृणका 
मूक उयीर होकर हृदयको चन्दनके सदृ होकर ठण्डा करतार, वसे टी पक्षी 
तुम ( हंस ) अनवसरमें ही कामदेवसे मृक्षमें किये गये गाढ प्रहारल्प गुद्धे 
कारण टोकर भी नरको देनेके भावको प्राप्त कर कामसन्तप्ठ हृदयको चन्दने 
कछेपके समान टोकर ठण्डा नहीं करोगे ?॥ ९० ॥ 

रिण्पणी-- विः = ““नगौकोवाजिविकिरविविप्करपतत््रयः"" इत्यमरः। 
मकाण्डं = काण्डस्य अभावः ( अव्ययी० ) तयथा तथा । “'कालाऽध्वनो- 
रत्यन्तसंयोगे" इसे द्वितीया । दूसरे पक्षम भविद्यमानः काण्डो यस्य तत्‌ (नन्‌ 
वहु० } ““मूृन्म्‌ दृस्तका विदेपण । ""काण्डोऽस्यी दण्डवाणाऽर्ववर्गाऽवसर- 
वारिषु" इत्यमरः । आत्नभुवान्= मात्मना भवतीति आत्मभूः, तैन, मात्मन्‌- 
उपपदपूर्वंक भू धातुसे “मुवः संनाऽन्तरयोः'* इस सूत्रसे किवप्‌ प्रत्यय (उपपद ०) 
'आत्मभूर्ना विधौ कामे" इति मेदिनी । वीरणस्य = ““स्याद्ीरणं वीरतृणं मूले- 
ऽस्योक्षीरमस्त्रियाम्‌ । अभयं नलदं सेव्यम्‌" त्यमरः । वीरणस्य विर्‌ + रणस्य, 
“रो रि" इससे रेफका टोप मौर “टृन्डोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः" इसमे दीर्घं होकर 
वीरणस्य । नलदत्वं = नलं ददातीति नटदः, नल-उपपदयपूर्वक (दा' धातुम 
""आतोऽनुपसगे कः'* इससे क प्रत्यय (उपपद ०) 1 नलस्य भावो नलदत्वं, तत्‌, 
नलद ~ त्व 1 पत्य = माद्‌ + इण्‌ +- क्त्वा ( त्यप्‌ ) चन्दनलेपकृत्यं=चन्दनस्य 
लेपः ( प० त० ), तस्य कृत्यम्‌ ( प० त० ) । कर्ता=कृ~+लृद्‌+तिष्‌ । इस 
पद्यमे "वीरणस्य" यहांपर शब्दष्टेष है, अन्यत्र मधंश्टेष 1 “नदत्वम्‌ एत्य" 


तृतोय) समं ७३ 


यपर प्रकेत भौर अप्रह्तके भभेदाऽध्यवमायते टसम अारोप्यमाग उशीरका 
प्रकृतिके साथ त्तादारम्यने चन्दनङ्कस्यस्वरूप श्रटेत कायम उपयोग होने परि 
णाम गलद्धुारद्रे, इस प्रकार सद्र बल्द्धुारदहै।॥९०॥ 
कख दिक्व्य, स्वरित, हि देखा, काथं किर स्यैयंसहे विचार \ 
गुहपदेश प्रतिभेव तीक्ष्णा प्रतीक्षते जावु नं कारुतति ॥ द१॥ 
अन्बय --( हि हम ! ) विलम्ब्य मल, हि त्वरितु वेला । स्व्ेषे कर्ये 
विचार क्लि हि तीक्ष्णा प्रतिभा गुरूपदेदाम्‌ इव अति जातु काछन 
प्रतीक्षते ॥। ९९ ॥ 
ग्पाश्था--( हे हम 1 ) विम्न्य == विलम्ब कृष्वा, मलन=पर्पाप्त, न 
विरम्ब केतग्य इति भाव 1 दि =यस्मात्कारणाद्‌, त्वरितुन्तवरा वर्त, वेला = 
काल, घय त्वराया काल इति भाव । स्थै्ेमहे==विलम्बसरे, कार्ये-= 
कर्मणि, भचार = विमदा , किठरनिश्चयेन । भा तरन्धासेनोक्तमयथं द्रढयति -- 
गुपदेशमिति । हि = पर्मात्कारणाद्‌, तीदणा = तीघ्रा, शीघ्नप्राहिणीति भाव 1 
प्रतिभा ~ परज्ञा, गुरूपदेशम्‌ इव == नाचार्योपदेशम्‌ व, अति == पीडा, जातुन 
कदाऽपि, काल-=समय, न प्रतीक्षनेन्=न प्रतीक्षा करोति, पीडा कारक्षेपन 
सहत इति भाव ॥ ९१ 
अनुवाद-( हे हष । ) विलम्ब नहो करना चाहिए, शोघ्ता केरेकायह 
समपरट। विलम्ब महनेवाले कर्मेमे विचार किया जाता दै, कोक तीष्म 
बुदधि लैत गुरुके उपदेशक प्रतीक्षा नही कर्ती ह, वैसे हौ पोडा कालको प्रतीक्षा 
नही कर्ती है। ९१॥ 
दिष्पणौ-- विकलम्ट्यज्वि +-ख्वि~+ ववा (स्यत्‌ ), यहूपर्‌ "जलम्‌" 
इषं पदे योगमे ““अनखल्वो प्रतिवेधयो प्राचा व्वा” इम सूत्रे कटवा प्रत्यय 
होकर व्यप आदेश हृ है 1 प्वरितु-स्वरा+ तुमुन्‌, यापर “वेला पदक 
योममे “कालममयवेल्यसु तुमुन्‌" इस सूनमे तुमून्‌ प्रत्यप हुआ । स्थैयेषदे = 
स्थैय सरत इति स्वय, तरिमन्‌, स्थंय +सह +अच्‌ (उपपद ०) । पुनूपदेशन 
मुरोष्पदेदा , तम्‌ ( प त° } 1 अति =“ मति पीडाधनुष्कोदूयो "ग दप्यमर 1 
प्रतीक्षते =ग्रति + ईश्च + लट ~+-तिष्‌ । इम पयमे उपमा भौर अर्थातरु्यासकी 
समृष्टिहै।९९॥ 
अष्यर्थनीय स गतेन राजा दवान शृडा-तमत्तो सदयम्‌ | 
त्रिषाऽश्स्यदाकिष्यदखकतो हि सदोदयेदन्यवधुनिदेध ॥ + ॥ 


७४ नेपघोयचरितं सहाकाध्यम्‌ 


अन्वयः-( हे हंस ! ) गनेन घ्यास राजा शुद्धान्तगतः ( सन्‌ ) मर्ष, 
न॒ अस्यर्थनीयः। हि तदा बप्रियाऽऽस्यदाक्षिण्यवलात्करृतः अन्यवधूनिपेधः 

उदयेत्‌ ॥९२॥ 

व्याख्या -अथाऽनन्तरशृत्यं सविशेपमूपदिशति ्लोरूपनच्चकेन-- अभ्यर्थनीय 
इति । ( हे हंस ! ) गतेन = यातेन, इत इति टेषः। त्वया = भवता, मः= 
पूर्वोक्त, राजा नृपः, नच इत्यर्थः शुद्धान्तगतः == अन्तःपुरस्थितः सन्‌, 
मदर्थं =मघ्प्रयोत्नं, न अभ्पर्थनीय न्=न प्रार्थनीयः । हि यस्मान्कारणात्‌। 
तदा = तस्मिन्‌ मये, राज्ञोऽन्तःपुरस्थिताविति भावः। त्रियाऽऽस्यदाक्षिष्य- 
वदत्कितः == वल्टमामुखच्छन्दाऽनुवतिताप्रसभीकृतः, अन्यवधूनिपेधः == भपर- 
रमणीप्रतिपे्रः, उदयेत्‌ = उत्पयेत ॥ ९२ ॥ 

अनुवाद-( टे दट्‌ंस ! ) यहि गये हृष्‌ तुम्हे भन्तपुर ( रनिवास्न)में 
ग्द हुए राजा (नल ) से मरे लिरएप्रादना नटी करनी चादिषु, कथोकि उप 
समय प्यारी स्वयो सामने उनके मनक अनुपतार चलनेदेः विचारे जवरदस्ती- 
मे जरिया गया दूसरी स्ीका निपेव उत्पन्न होगा| ९२॥ 

) टिप्पणी --लुदढधान्तगतः = गुदढधाञन्तं गतः ( द्वि° त°}, “शुद्धान्तश्चावसो- 
धश्च" इन्यमरः । मदर्थं ==मह्यम्‌ इदं यथातथा (चर्त० ) । अन्ययनीयःन 
सनि +भ + णिच्‌ +-अनीयर्‌ 1 त्रियाऽऽस्वदाक्षिण्यवदात्छृतः= प्रियाणाम्‌ 
आस्यानि (प०्त० }, तेषां दाधिण्यं (प० त°), तेन वलाच्छृतः (तृ त०)। 
अन्यवधूनिवेव्रः = मन्या चाऽमौ वधूः (क० धा०), त्या निपेधः (प० त०) 
उदयेत्‌ = उद्‌ {दइ +विधिचिड्‌ +ति। ९२॥ 

शु ढान्तसम्मोपनितान्तनृप्ते न नपे कायंमिदं निगाद्यम्‌ । 
भपांहिवृप्तायन वारिधार स्वादुः सुगन्धिः स्वदतितुधारा ॥ ४६३ ॥ 
जन्वयः--( हे हंस ) गुद्धान्तसम्भोगनितान्ततृप्ते नैषधे ददं कायं न 
निगाद्यम्‌ । अषां तृप्तायस्वादुः मुगन्धिः तुषारा वारिधारा न स्वदने हि ॥९३॥ 
व्याद्या-( हे हंम }) युद्धान्तमम्भोगनितान्ततृप्ते =बन्तःपुरस्तरीरमणाऽ- 
तिशयसन्तुष्टे, न पध. नटे, इदम्‌ एतत्‌, कायं = कम, मलप्रार्थनारूपमिति 
दोः । न निगायं =नो वक्तव्यम्‌ । तया हि--नपां व्रप्ताय जनेन सन्तुष्टाय 
जनाय, स्वादुः ==मधुरा, मुगन्विः==णोभनगन्धा, कपुरादिनेति शपः । तुषारा 

शीतला, वारिधारा = जघ्धारा, न स्वदते हिन्नो रोचते हि॥ ९३॥ 

मनुवाद-( हें हंस ! } मन्तःपुरौ स्परीके समागमसे अतिथय तृप्र नलको 


वृतीय लम ७५ 


यह्‌ कां (चेरे दिपयमे प्रायनारूप) तुम्हे ही कना चाहिए ! कपोकि जरसे 
तृप पुरुपको म॑घुर, खुशबरूदार तथा रुण्डी जलधारा भी पसन्द नही होती है। 
दिप्पणी--शुद्धा वमम्भोगनिवान्ततृप्ते == गुद्धान्तस्य सम्भोग ( षम ० }, 
यहे शुदधान्तपदक्ा युद्धान्तक्र स्तरीमे सक्षणा करना चाहिए । नितात यथा तथा 
तृप्र { सुप्सुपा० ), शुधा-तसम्मोगेन निता-ततृष , तस्मिन्‌ ( तृ० तर )1 
निगायम्‌ ==निगदित्‌. योग्यम्‌, नि + गद ण्यत्‌ । अपा “पू रणगुणमुदितता४य्‌- 
सदल्पयतव्यसमानाधिक रणे” इस सूत्रमे यृहिताथक ( वृष््यर्थंक } शब्दते पष्ठो- 
समाघका निपिवक्ठप जापते प्ट हई है। वृषाय स्वद" धातु ख्ष्यधक 
होनेसे "स्ज्य्थाना प्रीयमाण '' इस सूत्रसे सम्भ्रदान सन्ना होनेते चतुरी । 
सुगन्धि =क्ोभनो गन्धो यस्यासा ({ वहु° ), यपर एका-त यमका कविने 
निसदर कर ““गन्धप्येद पूतिमुमुरभिभ्य "" इस सूत्रते समासान्त ई प्रप्यय किया 
है । स्वदे =स्वद "+ लट्‌ +त । इष पदमे दष्टात मल््कारटै ॥ ९३॥ 
वित्तारनीया न भिस मदर्था कधा कुप्ये हदि नैषधस्य । 
पित्तेन दूने रसने तिताऽवि तिक्तायते हुसकुल ऽतत 1 । ६४॥ 
अस्धम --है हसकुलाऽवतस 1 नेपवरस्य हृदि शुधा दुप्णे ( सति ) मदर्था 
गिरो न विज्ञपनीया । पित्तेन दूने रसने तिता अपि तिनायते ॥ ९४ ॥ 
ब्याख्या टे हसक गाऽवत्तस 1 =है मराल्वरभूपण । नैदधस्य = नलस्य, 
हृदि = हृदे, मुधा -=कोवेन, कदुष्णे = ईयततृप्ते सति, मदर्था == मतप्रयोजना , 
निर वाच, न विज्ञाषनौीया =नो वेदेनीया । त्तथाहि पित्तेनन्= 
मायुना, पित्तदोपेणेत्यथं । रसने = रसने द्रवे, दूने = उपतप्त दूपिते सतीति 
भावे ! सिता भपि-=थेकरा अपि तिक्तायते = तिक्ता भवतति 1 ९४॥ 
अनुवाद--दहे हसवेशके भूपणस्वरूप । तलका हदय क्रोध्रसे कुछ तप्त 
होनेपर मेरे लिए प्रार्धेना चचनेका निवेदन मत क्रो, वयौकि पिक्तके दोपते 
रक्षना शदरियकै दूपित होनेपर चीनी भौ कंडुवी हो जाती है11९४॥ 
दिप्वणो--हसकुलाऽवतस == हसाना बल ( पर त्त० ), तेस्य अवतस , 
तत्सम्बुद्धी ( प त° } 1 कदुष्णे =रईपत्‌ उष्ण, तस्मिन्‌, { यत्ति ), कव 
चोप्णे'' दस सूत्रम चकारके पाठे "दु" के स्यामे "कत्‌" मदे दशा दै । 
मद्या मह्यम इमा ( च० त° } । विद्धापनीया न्=वि+जञा+पिच्‌ +“ 
अनोयर्‌ +दाप्‌ +जस्‌ । दूने = -क्त+-डि। तिक्तायते तिक्ता भवेति, 
तिक्ता शब्दत "'छोदितादिढाञभ्य क्यप्‌" इससे क्यष्‌ प्रत्यय भौर “वा 


७६ नैषघीयचरितं महाकाभ्यम्‌ 


क्यपः इस सूवतसे क्यपन्तसे सात्मनेपद, लट्‌ +त । इस पयमें भी दृष्टान्त 
अरङ्कार टै ।॥ ९४ ॥ 
धरातुरासाहि मदर्थयाच्ना कार्या न कार्याजन्तरुम्विचित्ते । 
तदाऽथिततस्याऽनववोघनिद्रा विभत्यवक्ञाऽऽचरणस्य मुद्ामु ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः--( हे हंस ! ) धरानुरासाहि कार्याजन्तरचुम्विचित्ते सति मदरथ- 
याच्जान कार्या । ( तया हि ) तदा अधित्य अनववोधनिद्रा अवज्ञाऽऽचरणस्य 
मुद्रां विभति ॥ ९५ ॥ 

व्याद्या-( हं हंस { ) धरातुरासाहि महीन्द्र, ने, कार्यान्तरचुम्बि- 
चित्ते = कमन्तिरन्यासक्तमानसे सति, मदर्थयाच्जा = मस्योजनप्रार्थना, न 
कार्या=नो विधेया, ( तथा हि ) तदा = तस्मिन समये, कार्यान्तिरग्यासद्ध- 
कार इति भावः । अवितस्यन्=प्रायितस्य जनस्य, अनववोधनिद्रा=भन्ञानरूप- 
स्वापः, प्राधिता्यज्नानाऽभावः इति भावः । अवन्नाऽऽचरणस्य=अनादरकरणस्य, 
मुद्रां = विनह्धं, विमत्ति = धारयति, अनादरप्रतीति करोतीति भावः ॥ ९५ ॥ 

अनुचाद -( हे हंस ! ) पृथ्वीके इन्द्र-( न } के दुसरे कार्यम मासक्त 
होनेके मवसरम मेरे लि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । क्योकि उस समय 
प्रार्थना कयि गये पुरुपका प्रायित विषयका अज्ञान, अनादर करनेके चिह्लको 
धारण करता है ।। ९५ ॥ 

दिप्पणी --घरातुरासाहि = तुतोर्तीति तुरः, “तुर त्वरणे'' धातुम क 
प्रत्यय । तुरं ( वेगवन्तम्‌ } साहयति (यभिभवति) इति तुरापाद्‌, तुर-उपपद- 
पू्चंक णिजन्त सदह धातुसे क्विप्‌, “"नहिदृतिद्पिव्यधिरचिमहितनिषु क्वौ" 
इससे पूर्वेपदका दीर्घ, “सहः साडः सः" इमे मूर्धन्य पकार । "तुरापाण्मेष- 
वाहनः"' इत्यमरः । धरायाः तुरापादट्‌, तस्मिन्‌ ( प०त० }। टिः विभक्तिमिं 
साद्‌ ख्पके न रहूनेसे पका मभाव । का्यन्तिरचुम्विचित्ते = अन्यत्‌ कायं 
कायन्तिरम्‌ ( खूपक्र° }, तत्‌ चुम्बतीति का्यन्तिरचुम्वि, कार्यन्तिर + चुवि + 
णिनिः ( उपपद }। तत्‌ चित्तं यस्य सः काययन्तिरचुम्विचित्तः, तस्मिन्‌ 
( बहु° )। मदवंयाच्जा== मह्यम्‌ इयं मद्या (च० त०}। सा चाऽमौ 
याच्जा (क ध्रा० } 1 कार्या=रृ~+ण्यत्‌ टाप्‌ । अयितस्य=म्थं~+ 
णिच्‌ +क्त +स्‌ । अनववोधनिद्रान=न मवयोध (नन्‌०), स एव निद्रा 
( स्परक० } । ववन्नाऽऽच रणस्य == अवन्नाया आचरणं, तस्य (पर त०)। 
विमति भृ ~+-ल्ट्‌+-त्तिप्‌ ॥ ९५ ॥ 


वृतीय सर्गः ७७ 


विज्ञेन विज्ञापयामि नरेन्द्रे तस्मास्वयाऽस्मिन्समय समीदय । 

आष्यन्तिकाऽसिद्िविरप्वसिदघो कांस्य काऽयंस्य दन्ना विभाति ?11द६।॥ 

अन्वयं --( हे हेस 1 } तस्मात्‌ विजञेन त्वया समय समीक्ष्य इदम्‌ भस्मिन 
नरेन्द्रे विज्ञाप्यम्‌ \ कारयेम्य बात्यन्तित्नःमिदिविनम्वसिद्धयो आर्यस्य का 
दुभा विभ्राति ?॥ ९६ ॥ 

ष्यारया--{ हे हत 1 }) तस्मावु = कारणात्‌, विज्ञेन = विषेषाऽभिजेन, 
विवेकिना इति माव । सदया भवता समयम्‌ अवसर, समीष्य स्नदृष्ट्वा, 
दम्‌ = एततवारयं, मतप्ार्धनाखूपम्‌ इति भाव 1 बभ्मिनू = एतस्मिन्‌, नरे दरे = 
राजनि नले, विज्ञाप्य ्=विज्ञापनीयम्‌ । समयप्रतीक्षाया विकलम्बमाशद्क्पाह- 
आत्यन्तिकेति । कावस्य कर्मेण , बान्यन्तिकाऽसिद्धिविचम्बसिद्धभो =पर्वा- 
ऽसिद्धिदूरसिदधघौर्मध्ये, आस्य = सभ्यस्य, विदुष इति भावं । कान्-कतरा 
विभाति प्रतिभाति, अप्रसङ्खविज्ञापने कायस्य असाफतयादरर विलम्बेनाऽपि 
कायतताफल्यभिति भाव ॥ ९६ ॥ 

अनुथाद--( ह हस ) 1 इपर कारणे दिवेकी तुम्हे बसर देखकर इमे 
कायेको राजसि निवेदने कटना चाहिए । कायंकी देकान्तिक असफलता भौर 
विलम्बते सफनठा इनमेसे विद्वान्‌ दुम्हे कौन-सो उत्तम प्रतीत होती है ।॥९६॥ 

दिष्पणी--विजेनन्वि-+ ज्ञा-क +टा। समीक्ष्य=सम्‌+ईक्ष कत्वा 
( स्यष्‌ ) 1 नरेन्द्रे नराणाम्‌ हृद्र, वस्मिनु (यण त°), विज्ञप्य=वि-+ 
शा4-णिच्‌ + कत्वा (यत्‌ }। बाव्यन्तिकासिद्धिविलम्बततिदपो नन सिदि 
असिद्धि ( नन्‌० ) 1 मात्यीतक्ती चाऽसौ असिद्धि (कण घा० ), “पुवकर्मे- 
धारयजातीयदेशीयेु” इस सूर्ते पूरवपदका पुवद्भाव । विलम्बेन चिद्धि {त° 
ते } ! भात्यतक्ाऽसिद्धिश्च विलम्बसिदिश्च भार्य तकाऽसिद्धिविरम्बसिदी, 
तमो (दृद्र० }॥ भायस्य==ऋ-+ष्यत्‌ त्‌ । विभातिन््वि-+भा+ 
खद्‌ -त्तिप्‌ ।॥ ९६1 

कत्युक्तवह्या पदरोपि ज्जा, साऽनोचितो चेतसि नश्चास्तु 1 
स्मरस्तु साक्षी तददोषतायामुन्माद्य यस्तततदवौवदत्ताम १ ७ 1 

लम्बय -- इति उक्तवत्या { तया } यत्‌ लज्जा बलोषि, सा बनौचिती न 
चेतसि चकास्तु, मु तददोयनाया स्मर साक्षी । य॒ ताम्‌ उमाद्य त्त्‌ 
अवीवदतु ॥ ९७ !1 

प्ाष्या--इति इत्यमू, उक्तवा = क यितवत्या, शम्येति शेष , यद्‌ 





७८ नेपघीयदरितं महाकाष्यम्‌ 


रज्जान्=त्रीडा, अलोपि त्यक्ता, सा = तादृशी, मनीचिती अनौचित्यं, नः 
अस्माकं, श्ृण्वतामिति गेपः 1 चेतसि = चित्ते, चकास्तु = प्रकाहताम्‌ । तु= 
किन्तु, तददोपतायां =भैमौनिर्दोपितायां, चञ्जात्यागस्येति देषः । स्मरः=कामः, 
साक्षी = साक्षाद्द्रष्टा, प्रमाणमिति भावः 1 यः= स्मरः, तां = दमयन्तीम्‌, 
उन्माद्य = उन्मत्तां कृत्वा, तत्‌ तन्‌ = अनुचितं वचनम्‌, अवीवदत्‌ वादितवान्‌ । 
खज्जात्यागः प्रकृतिस्याया एव कुमार्यां दोपोन तु कामोपटूतचित्ताया इति 
भावः ।1 ९७ ॥1 

अनुदाद-एेमा कट्नेवाली दमयन्तीने जौ ठ्ञ्जाका त्याग किया, वह्‌ 
भले ही हमारे चित्तमें अनौचित्य प्रकाधित हो, परन्तु दमयन्तीकी निर्दोपितमिं 
कामदेव साक्षी है, जिसने उनको उन्मत्त वनाकर पेमा मापण करावा ॥1९७॥ 

टिप्पणी --उक्तवत्या ब्रू ( वच्‌ ) क्तवतु ~-टीप्‌ +-टा । बटोपिनलृप्‌ + 
लृड्‌ + त ( ममे ) । अनौविती = उचितस्य भाव गौचिती, उचित~+-प्यन्‌ 
“"हलत्तद्ितस्य'" इससे वकारक्रा छोषर ओर्‌ “पिद्गौरादिभ्प्न' इससे दीप्‌ । 
एक पक्षम “ गौचित्यम्‌'' एता ख्य भीद्ोतादहै। न गौचिती ( नन्‌० } 1 
चकास्तु == चकानु + लोट्‌ +-तिप्‌ । तददोपतायाम्‌ =अयविदयमाना दोपो यस्य 
सः अदोपः ( नन. वहु° }, अदोपस्य भावः बदोपता, बदोप तद्‌ + टाप्‌ । 
तस्य (लउजात्यागस्य } अदोपता, तस्याम्‌ (पर त° } 1 ताम्‌ = वद्‌ धातुके 
पूवं कवरं पदका णिच्‌ होनेषर कर्मसं्क होकर द्वितीया । उन्माय~=उद्‌ + मद्‌ + 
णिच्‌ क्त्वा (त्यप्‌) । अवीवदत्‌ = वद्‌ {णिच्‌ +-चदट्‌ ~ लुट्‌ + तिप्‌ ॥९५७॥ 

उन्मत्तमा्ाच हरः स्मरश्च द्वावप्यसीमां युदमुद्रैते। 
पुर्वः स्मरस्पद्धितया प्रतरुनं ननं द्वितोयो विरह्‌ाऽऽधिदुनम्‌ । २८ 11 

नन्वयः-पूरवः हरः समरस्यद्धिनया उन्मनं प्रमूनं, द्वितीयः स्मरछ्च विर्हाऽ- 
धिदरुनम्‌ उन्मत्तमू आसाद्य ( इत्वम्‌ } टौ पि अक्नीमां मृदमू.उद्रदते ॥ ९८ ॥ 

व्याद्या-- स्मरेण सा क्रिमयमुनमादितेति प्रव्नस्य नदृप्टान्तमुत्तरमाह- 
उन्मत्तमिति । पूवेःनप्रथमः, अरम्याह्ति इति भावः 1 हरः == महेश्वरः, स्मर 
स्पद्धितया == कामनर्षपित्वेन, उन्मनमू=उन्मत्तनामके, प्रमृनं पुष्पं, धत्तूरमिति 
भावः, हितीयः = जवरः, स्मरघ्र कामश्च, विर्हाऽऽधिदूनं=विवयोगमनोव्ययो- 
पततम, उन्मत्तमु = उन्मादयुक्तं जनम्‌, जानायन्प्राप्य, दृत्यं च दौ गपिन्टमौ 
यपि, हरस्मरावपीत्ि भावः! अनीमां = सीमारदहिताम्‌, अपरिमितामिति 
न्नाचः, मुदं = टम्‌, उदहेते = धारयतः ॥ ९८ ॥। 


घतीयः स्मः ७९ 


अनुबाद प्रथम महेश्वर, कामदवसे स्पर्धा करने उ मत्ते नामक फूल 
{ धत्रुर) कोर दूरा क्ममदेदभो विष्हकी भनोव्ययासे सतम उ-मत्त 
( उमादयुक्त, पाग } को पाकर, इष तरह दोनो ही जकषीम हृषैको धारण 
करते है। ९८11 

दिप्पणो--हर = ह + यन्न । स्मरस्पधितया स्मर स्पधते तचल 
स्मरस्पर्धी, स्मर + स्पवे+-धथिनि ( उपदन }। स्मरस्वपिनौ भाव स्मर 
स्पधिता, तया, स्मरस्पधि~+ तन्द्‌ + टाप्‌ {टा । उमत्तम्‌न्उद्‌+मद्‌ +क्त 
अम} "उन्मत्त उन्मादवति धूस्तूरमुनकरुदयो ” इति विद्व । द्वितीय = 
दवितीयम 1 विरहारचिटून रहण आश्रि ( तरृ° तण}, तेन दून, 
तम्‌ (व° त०)। आसाद्य=माड्‌ + सद्‌ +णिच्‌~-क्ला ( ल्यप्‌ }1 
असीमाम्‌ = अविन्रमाना सीमा यस्या सा असीमा, ताम्‌ (नन्‌ बहु° } । 
उद्दैते =उद्‌ + बह + लब्‌ +-भानाम्‌ । स्वरिवकती इत्सज्ञा दने वह्‌ धातु 
मात्मनेपदी भी टै) दस प्यमे शब्ददछेप भौर भवंश्लेप भी है नौर उनसे 
उपमा व्यद्नध होती रै॥ ९८॥ 

तेयाऽनिघामीपरय राजपुर निर्णीय ता नेयधवद्धरागाम्‌ | 

अमोचि चडचुपुटमोनमूद्रा विहायसा तेन विहृत्य भूप 11 दैदे॥ 

अम्बप --अभथ तथा मभिधात्री ता राजपुती नैपघवद्धरगा निर्णय तैन 
विहारा विहस्य भरूय चच्तूपुटमौनमूद्रा थमोचि ॥। ९९॥ 

प्रास्या -अथ अन तर, तथा तेन प्रकारेण, अभिधात्री न= भाषमाणा, 
“शरुत सर दष्टघ्च ३८३ इयादिष्पेणेति भाव । ता पूर्वोक्ता, राजपुप्रीन 
नूपकरुमारी दमप-तीम्‌ । नेषघ्रदधरागां == नने कृतप्रणया, निर्णीष == निश्ित्य, 
तेमन=पूववितेन, विहायसा = पक्षिणा, हतेन । बिहस्य = हास्य विधाय, भूय = 
पुनरपि, चस्चूषुटमौनमुदरारग्रोदिपुटनुष्णीकत्वचिह्व, वचनाऽभाषे इति भ्व । 
अमोचि == मृता, पनरपि हसोऽवादीदिति भाव ॥ ९९॥1 

अनुगाद-- तेव वैमा रनेवागी उन रातपुत्री ( दमयद्तौ) को नलम 
प्रेम क्रनेवानी निद्चय क्के उम पक्ती-( टस } ने हकर फिर मौनको भन्न 
किया [ बोल्ने चमा) ९० ॥ 

हटप्यणौ -अभ्निघानीम्‌ = जभिदघातीदि अभिधानो, तामु" अभि+धा+ 
तृष्‌ + डीए्‌ +अम्‌ 1 राजपुत्री = रने पुक्ती, ताम्‌ (प० तर}, नैपधबद्सगार 
बद्धो रागोययासावद्धरागा ( वहु ) । नपय वद्रागार तानू ( स०त* }। 


८० नेदघीयचरितं सहाकाष्यमु 


निर्णीय निर्‌ +-णीम्‌ + क्त्वा ( त्यप्‌ ) । विहायसा = “विहायाः दाकरुने पुष 
गगने पुंनपुंसकम्‌" इति कोशः । विहस्य = वि + हस्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌ }। 
चज्चूपुटमीनमुद्रा = चचञ्च्वोः पुटम्‌ ( प०्त० ), मौनस्य मुद्रा (प०त०)। 

चञ्चपुटस्य मौनमुद्रा (प०त० } 1 भमोचिन्=मृच्‌ +लृड्‌ +त (कर्ममे)। दष 
पमे "“उक्तम्‌'' इस पदाथेके लिए “अमोचि चच्वृपूटमौनमुद्रा' एमे वाक्याप 
की रचना होनेसे 'भोज' नामका गुण भौर छेक भनुपासरहै1) ९९॥ 

त्यं यदि क्ष्मापतियुत्रि ! तत्वं पश्यामि तच्च स्वविधेवमस्मिन्‌ । 

त्वामुच्चकस्तापयता चप च पञ्देषुणेवाजनि योजनेयम्‌ ॥ १०० ॥ 

जन्वयः--है क्ष्मापतिपुत्रि ! इदं तत्वं यदि, ततु अस्मिन्‌ स्वविधेयंन 
पश्यामि । त्वां नृपं च उच्चकः तापयतता पञ्चेषुणा एव इयं योजना 
अजनि ॥ १०० ॥ 

व्यास्या--हे क्षमापतिपुत्रि ! = ह राजक्ुमारि ! इदे =त्वदुक्तं वचनं, तत्वं 
यदि = सत्यं चेत्‌, तत्‌ = तर्हि, अस्मिन्‌ = इह विपये । स्वविधेयं = भातश्त्यं, 
न पश्यामि =नो षिलोकयामि । तहि कार्य कथं भविष्यतीत्यव्राहु-त्वामिति । 
त्वां = भवतीं, नृपं चन्=नेपधं च, उच्चकः=भत्यन्तं, तापयत्ता = सन्ताप 
जनयता, पञ्चेषुणा एव == मन्मयेन एव, इयम्‌ == एषा, योजना = घटना, अजनि 
== उत्पादिता, अत एव, मदधापारोऽत्र नाऽवद्िष्यत इति भावः ॥ १०० ॥ 

मनुबाद--है राजकुमारि ! मापका वचन सत्य होतो इस विषयत मँ 
भपना कार्यं नही देख रहा हू, क्योकि आपको मौर नलको मत्यन्त सन्तप्त 
करनेगले कामदेवने ही शस योजनाको उत्पन्न कियाद ॥ १००॥ 

रिप्पणी--हे ह्मापतिपुधि =क्ष्मायाः पतिः ( प० त० ), तस्य पूरी, तत्स- 
म्वुद्धौ ( प० तञ } । स्वविषेयं स्वस्य विधेयं, तव्‌ ( प° त° } । उच्चकंः= 
उच्चंरेव, उच्च॑स्‌ +मकच्‌ । तापयता==तप्‌ + णिच्‌ +-ट्‌ ( शत्र } +या। 
पञ्चेपुणा == पच इषवो यस्य स पञ्चेषुः, तेन (बहु०) । धथजनिन्=जन्‌ ~+ लष्‌ 
~+च्छि( चिण्‌ })+त ( क्ममे )॥ १००॥ 

त्वद्‌ वद्धवुद्धेवंहिरिन्दियाणां तरयोपयासव्रतिनां तमोमिः1 

स्वाम्य रस््वाऽपृततप्तिमाजां स्वं देवमयं चरितार्श्रमरदु ॥ १०१॥ 

यन्ववः-( है भमि!) त्वद्वद्धवृदेः तरय चपवासभ्रतिनां तेर्भः 
अद्य त्वां ल्व्ध्वा भमृततृत्तिमाजां वहिरिद्धियाणा र्वं दैव्रभूयं चरितार्पम्‌ 
अस्तु ।। १०१ ॥ 


वतीय. पप्र ८१ 


व्यादया-( दै भैमि ! } त्वद्वडुद्धे ==भवच्निवद्धमते , त्वामेव ध्यायत 
दति भाव । तस्य नरस्य, उपावासब्रेतिनामू = बनुषमोगत्रतयुक्ताना, विप 
यान्तरब्याद्रत्नानामिति भावं 1 तपोभि -=उक्तोपवासद्रनरूपै पुण्यं , मद्य = 
हिमिगिदने, त्वान्= भवती, लच्ध्वा प्राप्य, अमूृततृततिभाजा ==पीगूषसौहित्य- 
युक्ताना, बहिरिन्दियाणा = चक्षुरादीना, स्व = स्वीय, देव भूय = देवतम्‌, दद्दर 
यत्व सुरत्व च, चरितायं = दृतकाय, सफ़ठमिति भाव 1 भस्तुभवतु, अमृत 
पानेकफञत्वाद्‌ देवभावौ भवेदिति भाव \ १०१॥ 

अनुवाद-दे राजकुमार 1 घ्रापका भी घ्यानं करनेवाले नलके उपवन 
व्रतत करनेवाले तथा तप्यामोे माज अपक्त प्राप्त करके अपृतपानसे मिलने 
वाली तृत्तिको प्रात करनेवलि नेत्र भादि बाह्य इ्दियोका भपना देवत्व 
सफ हो ॥ १०१॥ 

टिष्पणी --त्वदुबद्धवुदधे =वद्धा वुद्धियेन स बद्धवुद्धि { बहु° }, स्वपि बद- 
बुद्धि, तस्य { सम ते } । उपवासब्रतिनाम्‌ = उपवसिन व्रतिन , तेषाम्‌ ( वृर 
०} 1 लब्ध्वा = रुम्‌ +-क्तवा । यमूृततृतिभाजामु=अपूतिन वृति (वृण तर), 
ता भजन्तीति ममृतटृपनिभाल्जि, तेषाम्‌, अमृति +-भन्‌ + ण्वि भाम्‌ 
(उपपद०) । ब्रहिरिन्द्िपाणान्वहि स्थितानि दद्दरियाणि, तेषाम्‌ (मध्यमेषदे०) । 
दैवभूप देवश्य भाव , “रुदो भावे” इस सूत्रे यप्‌, देव +-पू {क्यप्‌ । 
"“मादित्यश्चकषुभूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्‌" { रेत० २।४ }) इस ध्युत्तिवावयते 
भर्पादु सूर्येने चु होकर नेधरोमे प्रवेद किया । इसके अनुषार यह उक्ति दै। 
चरिताथम्‌ = रिते अधं यस्य ततु ( बहु° ) 1 भस्तुन-मम्‌ +रोट्‌+- 
तिप्‌ ॥ १०१॥ 

बुरयाऽ्वयो्मृतिरुभरूमतदीया दण्या परं साऽस्य न ताप्यते*पि । 
तयभ्यसुयन्निव देहताप  तस्याऽतनृशटवद्विरहाद्वघठत्ते 11 १०२1 

अन्वय --भावयो मूति चुल्फा अभूत्‌, प्रर मदोया दग्धा, भस्यसान 
काप्यतेऽपि, इति असूयन्‌ इव बत्तनु व्वद्विरहात्‌ तस्य देहताप विधत्ते ॥ १०२ ॥ 

श्यारया-( ह राजकरुमारि | } भावयो ==नलस्य मम च, मूति न्=तनु, 
चुश्या == सदृसी, समानरूपा दनि भाव ॥ बभूवु =जाता, पर न्=किःतु, मदीयान्‌ 
मामकीना मृति , दग्धा -=भस्मोङता, हरतृतीयनयनेनेति शेष 1 अस्वे=नरस्य, 
सा~=मूतति, न ताप्यततेऽपि तापम्‌ अपि न प्राप्यते, दाहस्य का कयेति रेष । 
इति == अस्माद्‌ कारणात्‌, असूयन्‌ इव न=रर््नू इव, अतनु = मनद काम 1 

१३ नैन 
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त्वद्विरहात्‌ = भवत्या वियोगात्‌, तस्य=नलस्य, देहुतापं = री रसन्तापं, विधत्ते 
करोति ।॥ १०२॥ 


अनुव्राद--( द राजकुमारी 1 ) टम टोनोक्रि ( नल्के ओर मेरे} सरीर 
ममान य, परन्तु मेरा शरीर जलाया गया, नलका शरीर तापको भी प्राप्त नही 
कर रदा, उत कारणमे मानो ईर्प्या करता हूभा अनद्धु ( कामदेव ) आपके 
वियोगे नल्के णरीरर्मे ताप कररहाहै।॥ १०२॥ 





दिप्पणो--अवायोः = अहं च नच्छ आवा, तयोः “त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌' 
इस सूत्रते एकयोप । मृतिः = “मू तिः काटिन्यकाययो.'' इत्यमरः । तुत्यानतुलया 
सम्मिता, “नौवयोधरमम०'* इन्यादि सूव्रतसे यतु, तुल्ा~-यत्‌ +टाप्‌ । मदीया 
मम इयम्‌. उस्मद्‌ (मत्‌) ~+ (ईय )~+टाप्‌ 1 दग्धा ~दह +क्त~+टप्‌। 
ताप्यते == तप +णिच्‌ ~ ल्ट्‌ (कमम )+यक्‌ +त अन्यसूयन्‌ म्ण 
नूयतीति, थभिपूर्वक "अमूम्‌ उपतापे" इतत कण्डूवादि धातुम “कण्ड्वादिभ्यो 
यद्‌" ट्म मूके यक्‌, अभि -+अनून्‌ +यर्‌ +-च्ट्‌ ( शतु )~+-मु। सतनुः 
न्=अव्द्यमाना तनुः यस्य मः (नन्‌ बहु°) । व्वद्धिरहातु ==तव विरह", तस्मात्‌ 
(प० तण)! ठेूतापं = देहस्य तापः, तम्‌ (प० त°) । विधत्ते=वि~+धान 


लट्‌ +त । इस प्रमं उद््रेक्षा अलद्रुार है॥ १०२॥ 


टिपि दवा मित्तिविन्ूपणं त्वां चपः पिवन्नादरनितिमेषन्‌ 1 
चश्षुर्जट राजितमात्मचक्नुरागं स्न धत्ते रचितं स्वया नु ?11१०३॥ 
न्वयः--( हे भमि!) सरद्ेपः भित्तिविभूषणं ल्वित्वा दुधा मादरः 
निनिमेपं षिवन्‌ चुः माजितिं त्वया नु रचितम्‌ आ्मचक्षूरागं धत्ते ।॥१०३॥ 
व्वात्या-यव कामस्य दगाऽवस्या व्णंयन्‌ पद्यद्टयेन नयनप्रौति वर्णयति-- 
(दे भेमि!) मः पूवोक्तिः, व्रपःत==राजा नलः, भित्तिविभूवणंन्=कुढधाः 
ऽछद्ुारभूतां, लवि = चिव्रमवीं, तवां = भवतीं, दृला=नेवरेण, मादरनिनिमपमू 
यास्यवा निमेचव्यापाररहितं यया तथा, पिवनू = पानं कुर्वन, प्रणवाऽतिश्यन 
पव्यद्निति भावः । चकषुजखेः == नयनमलिकः, अथ्रुमिरिति भावः। आाजितम्‌ = 
उपाजितं, त्वया नु == भवत्या वा, रचनं निमितम्‌. सात्मचयृगागं=स्वनवयन 

लौहित्यं निजनेत्रप्रणयं च, धत्ते धारयति ॥ १०३ ॥ 

अनुवाद--( हि भैमि!) वे राजा (नल) दीवाटकी बलद्भारस्वर। 
चित्रमयी भापको ने्रोसि भादरपूर्वक पक्क भीन ्ुकाकर देखते दए \; 


वृतीय सगः ८३ 


उपाजित वा जापते रचिन अपने तेजोकौ अद्णता ( साली } मौर प्रेमको 
धारण वर्ने ॥ १०३॥ 
दिम्पणो --यय ट्स नलको कामम उत्पन्न दश अवस्वाओका वर्णेन करता 
है॥ दश भवस्याएे ये ह-- 
 नयनेप्रीति प्रथम, चित्ताऽऽमद्खस्ततोऽय सद्धुत्पं । 
निदराच्छेदेस्तनुता, विपयनिदृर्तिस्व्रपानाश ॥ 
उन्मादो मून्जी भृतिरित्येता स्मरदशा दकतैवस्यु ।“ 
वर्थात्‌ ने्रप्रोति, चित्ती सक्ति, सकंत्प, निद्राक्ना नाश, कृशता, 
विपयोकी नि्त्ति, लजजाका ना उ-माद (पागलपन) मूर्च्छा मौर मग्ण-~ये 
ददा कामकृत वस्या है । परटठे दो इलोकोसे नेनपरीतिका वर्णन क्रतां है। 
भित्तिविभूपण = सिने विभूषण, तु ( घ० त० }। आदरनिनिमपन्=निरगेता 
निमेषा ( निमेपव्यापारा ) यथ, ( वहू० ) । आदरेण निनिभपम्‌ ( त° त०, 
क्रि० वि० } 1 पिवन्‌ न==पा+रूट { शतृ ) +सु 1 चूजलं -=चकूुपौर्जलानि, 
है (५ तत० ) । भा्मचक्षूरागम्‌ = आत्मन चलु ( पर सर), त्प रग, 
तम्‌ (पर ते० ) 1 प्राग” पदके यहापर दो अथेंर्ह- एकर अशूणता (लाकी), 
दुसरा अनुराग (प्रेम )। धत्तेधा-~+-लदट्‌ +त । इस पद्यमे राजाक्ते ने्रका 
राग निनिमेष दृष्टिति देवने हृ्रा है मथवा धपते रचिते है, रेषा सदेह 
हीनिसे "'सम्देद' अलद्धार है ॥ १०३॥ 
पातु गाऽऽटेख्यमथीं सृषस्य व्वामादरादस्तनिभीरपाऽप्ति 1 
ममेदभिर्यभ्रुणि नेच्रयत्ते प्रीतेनिमेषच्छिदया विवाद ॥१०४॥ 
अन्वय --{ है राजकुमारि । ) बस्तनिमोलया दृशा मालेष्यममी त्वाम्‌ 
आदेरातु पातु व्रपस्य तेत्रबृतते प्रीते निमेपच्छिदया मश्रूणि विवाद मस्ति । 
ग्यास्या-( हे राजवरूमारि 1 } अस्तेनिमील्या ^= निमेपरदितया, दृशा^= 
नेत्रेण, भेरूपमयी == चित्रस्थिता, त्वा == भवतीम्‌, मादरातु-प्रणयाद्‌, पातु = 
पानकतु ,दरष्टुरितति भाव । तादुशस्य वृपस्यन्=राक्ञ ननस्ये, भेश्रदृतते = 
नयनवत्िया , प्रीते न= प्रणयस्य, नेत्रप्रणयस्य, निमेषच्छिदयाननिभेषच्छेदेन सह, 
अथूभि -=नेनजले विषये, विवाद = कलह › मस्ति = वर्तते ।॥ १०४ ॥ 
अनूषाद--( हे राजकुमारी ! )"पलक न भारगेवलि नेत्त चित्रम स्थित 
माप्रको मादर दे्कदारे राजक नेतरोमे रहनेवाली श्रीतिक्य नेनोभे रह्नेवाकते 
निमेषविन्ठेदके साथ ्जासूके विषयमे कलहं होता है 1 १०४ ५ 
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रिप्पणो-- पूर्वं पद्मे वणित विपयको दूसरे रूपसे कहते है । भस्तनिमी. 
ल्या == अस्तो निमीलो यस्याः सा अस्तनिमीला, तया ( बहु° }। बटे. 
मयीम्‌ == मालेष्य + मयट्‌ ( स्वरूप अर्थम } +-डीप्‌ + भम्‌ । पातुः = पिवतीति 
पाता, तस्य, पा ~+ वरच्‌ +स्‌ । नेप्रदृत्तेः = नेतरयोः इृत्तिः यस्याः सा नेघरवृतति, 
तस्याः ( व्यधिकरण वहु° } । प्रीतेः प्री ~-क्तिन्‌ + डस्‌ 1 निमेपच्छिदया= 
छेदनं छिदा, “छिदिर्‌ दैधीकरणे'" धातुसे भिदादिगणमें पाठ होने ““पिद्धिरा- 
दिम्योऽ्‌"' इस मूव्रसे अङ्‌ प्रत्यय, टाप्‌ । निमेपस्य छिदा, तथा ( प० त० ]। 
विवादः विरुद्धो वादः ( गति० }) 1 इस प्यका तात्पयं यहहै किह राजः 
कुमारि ! निनिमेप दृण्टिसे आपके चित्रको देखनेपर राजाकोनजो पुमा गया 
उसके विपयमे नेव्रप्रीति भौर नेव्रविच्छेदका परस्पर मेरे कारण र्म भायार, 
एेसा कहकर विवाद होता है । यह्‌ ने्रप्रीतिरूप कामदशाका वर्णन ह ॥१०५॥ 
त्वं हुदुगता भैमि | वहिगंताऽपि प्राणायिता नात्िकयास्यगत्या । 
न॒ चित्तमाक्रामति तत्र॒ चित्रमेतन्मनो यटूवदेकवुत्ति ॥१०५॥ 
अन्वयः--हे भमि ! त्वं वहिर्गता भपि हूद्गता । कया गत्या अस्य प्राणाः 
यितान मस्ि। (किन्तु) तत्र चित्रं चित्तंन भआक्रामति। यत्‌ एतन्मनो 
भवदेकढृत्ति ॥ १०५ ॥ 
व्याख्या--अय मनःसद्धमाह-हे भमि ! =है दमयन्ति } त्वं भवती, 
वहिगंता मपि = वाह्यदेशयाता गपि, हृद्गता = मन्तगंता, कथा गत्या = केन 
प्रकारेण, मस्य =नलस्य, प्राणायिता प्राणसमा, न सतिन भवसि, भवस्य 
वेत्यथ । मतः प्राणोऽपि नासिकया = नासिकाद्वारेण, भास्यगत्या = मुखदारेण 
उच्छ्वासनिःश्वासषूपेण वहिर्गतोऽपि अन्तर्गतो भवतीति शब्दश्लेषः । ( किन्तु ) 
तत्र = तस्मिन, प्राणायितत्वे एति भावः । चित्रम्‌ = मादचर्यरसः, चित्त 
मनः, न आक्रामति =न उत्क्रम्य गच्छति, अव्र न किच्िच्िच्रमिति भावः। 
कुतः ? यत्‌ न्=यस्मातु कारणात्‌, एतन्मनः = नन्चित्तं, भवदेकढृत्ति=त्वदेकाऽव- 
स्प्रानम्‌ ॥। १०५ ॥ 
अनुवाद-हे भैमि। याप वाहुर रहनेपर भी नलफे चित्तके भीतर गयी 
हुई है । कमे आप नल्के प्राणके समान नही ह? उनमे प्राणकरे समान होनेपर 
माश्चर्य॑रम चित्तको नही छोडता है 1 जिम कारणस कि नलका मन भापमें 
ही जवत्वित है ॥ १०५ ॥ 
टिप्पगी--है भैमि भीमस्य अपत्यं स्प्री भैमी, तत्सम्बृदढौ, भोम 
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भण्‌ + डोप 1 हृद्गत्ता त्‌ गतता ( द्वि° त°}, “स्वान्त हमान मन 
इत्यमर । प्राणापितान्प्राणवदाचरिता, श्राय" शाब्दे ‹ कतुं वयद्‌ मलोपश्च" 
इस सूत्रे व्यड होकूर क्तः +टा । आस्यगत्या = मास्वभ्य यति , तया { षर 
त° ) । एतन्मन =एतस्य मन ( प० त० } । भवदेकट्त्ति == एका दृत्तिर्यस्मि- 
स्ततु ( ब्रह } । भवत्याम्‌ एकदृत्ति ( स० त° ) । "भवतौ" शब्दका "सवं 
नाम्नो दृत्तिमातरे पुवद्भाव ' इमसे पुवद्भाव । इस पद्यमे विरोधाभास, शन्द- 
इलेप भौर उपमाका सद्धुर है ॥ १०५॥ 
अजल्रमारोहृत्ति दूरदीव† सङद्धल्पसोपानतति तदौपापु । 
श्वासान्‌ स वर्थंह्यधिक पुनयंद्धपानात्तव रेवन्भयतापवाप्य ॥ १०६ ॥ 

मन्व -( हे भेमि। ) दूरदीर्घां तदोया सद्धुल्पसोपानततिम्‌ ( त्वम्‌ } 
मजल् थारोहति । यत्‌ पुन म नल तव घ्यानात्‌ तदवा त्वन्मयताम्‌ मवाप्य 
भअधिक श्वासान्‌ वपत्ति ॥ १०६ ॥ 

भ्यास्या--भय दाभ्या सद्धत्पावस्यामाह--( हे भमि । ) दूरदीर्थाम्‌ = 
सत्य-तायता, तदोपा = नलसम्बन्धिनी, सङधल्पसोपानतति = मनोरथारोहण- 
पक्ति, ध्वम्‌, नभजस्च्=निरन्तरम्‌, आरोहति न>मधितिषएति, ‹केय भमौ 
प्राप्तुया प्राप्ताया त्स्यामहेमेव करिप्यामीत्थादिक नलो विचारयतीति” भाव । 
यद्‌ पुनं भूय , स पूर्वोक्त , नल = नैपध , तव == भवत्या , ध्यानात्‌ 
चिन्तनातु, तदा == चि तनसमये, त्व-मयता = त्वदात्मकत्वम्‌, अवाप्य = प्राप्य, 
अधिकन्तप्रचुर, यथा तथा, श्ासान्‌ == नि श्वासान्‌, वर्पतिजमुशति ॥ १०६ ॥ 

अनुवाद-( हे चैमि 1) नलके अत्यन्त दों मनोरथोकौ सीदियोमे भाप 
निरतर चदती रहनी ह । फिर वे नल सापक्े चितनते उस समय भापके 
स्वरूपक प्राप कर लम्वे द्वासोको छोडते हँ ।! १०६ ॥ 

टिप्वणी-दूरदीर्घा = दूर दीर्घा, ताम्‌ { सृष्सुपा० } 1 तदीया = तस्येव, 
ताम्‌ तद्‌+-छ (ईय }+टाप्‌ + मम्‌ । सद्धूल्पसोपानतति ==सद्भत्पा एव 
सोपानानि {रूपक०) । “सद्धन्प कमे मानसम्‌" इति ““भारोटण स्पात्सोपा- 
नमु" इति चाऽमर । सद्भूल्यतोपानाना तति , ताम्‌ (पण घे } । भारोहसि= 
आद्‌ ~+-रह + लट्‌ +-स्िष्‌ । घ्वन्मयता = त्वमेव स्वल्प यस्य सं त्वमय, 
युष्मद्‌ (त्वद्‌) +-मयद्‌ (स्वार्थे) । त्वन्मयस्य भावस्त्वन्मयदा, त्म्‌, त्वन्मय ~ 
तल्‌ {टापु + भम्‌ । बाप्य>=माद्‌ ~} -ाप्‌ +- क्तवा ( ल्यप्‌ ) । वपविन्=वृष ^ 
छद्‌ तिप्‌ । इस पमे सद्ल्पसोषानमे मारोहणसूप कारगता दभयन्तीमे है 


५ 
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अौर दवासवपंणूप कार्यता नन्मे है, मतः दोनो विपयोये भिन्न-भिन्न मधिकर 
होनेसे असद्धति अश्र दै मौर तादात्म्यमें उत्र्षा, इस प्रकारे दो मटद्भाते 
का सद्धुरदै।। १०६॥ 
हृत्तस्य यां मन्त्रयते रहृस्स्वां तां व्यक्तमामन्त्रेयते मुखं यत्‌ 1 
तै रिपुष्पायुधमिच्रचन्द्रसस्योचिती सा छट तन्मुस्य ॥ १०७॥ 
अन्वयः--तेष्य हृद्‌ यां त्वां रहो मन्त्रयते, तांत्वां मुखं व्यक्तम्‌ भामः 
यते । सा तन्मूलस्य तदरिपप्पायुधमिव्रचन्द्रसद्यौचिती खलु ।॥ १०७ ॥ 
व्याद्या--( ह भैमि ! ) तस्य = नलस्य, टतु = हदयं, यां, त्वां = भवरत, 
रहः == एकान्ते, मन्त्रयते = सम्भापते 1 तां = तादृशी, त्वां = भवती, मुषं = 
नटस्य माननं, व्यक्तं = प्रकादाम्‌, आमन््रयते == उच्चारयति, "ह प्रिये ! पु 
गच्छसि, त्वां चिन्तयन्तं मां पश्येति कथयतीति भावः) सा = तद्रहस्यप्रकाः 
यनेक्रिया, तन्पुखस्य =नलमुखस्य, तदवैरिपुप्पायुधमिव्रचन्द्रसस्यौचिती = नटः 
वुमदनसुद्‌दिन्दुमव्यीचित्यम्‌, खदु = निश्चयेन 1 १०७ ॥ 
अनुवाद--नलछका हृदय जिन ञापस्े एकान्तमें मन्त्रणा करता-टै, उ 
मापते नकका मृगे स्पष्टद्प-( प्रकादष्प } स भापण करता ह, वहु रहस्यः 
प्रकायनकी क्रिया नल्व शत्रु कामदेवके मित्र चन्द्रे मित्रताके भौचित्यते 
अनुप्तार है ॥.१०७ ॥ 
टिप्पणी --रहः = “'रदघ्चोपांशु चाऽलद्गे"' इत्यमरः । मन्यते = मन्व 
गृप्तपरिभापणे"' घतुये णिच्‌ हकर न्द्‌ +त! मा = विधेय "त्ैरि"" "सम्य. 
चिती" की प्रधानतासे यह स्व्रीलिद्धता टै । तन्मूखस्यतस्य यख, तस्य (४ 
त० } 1 तदैरिपुप्पायुधमिव्रचन्द्रमस्यौ चिती=तस्य वैरी ( प० त० } 1 पूष्पापि 
जायुधानि यस्य मः ( वहु० } । तद्ैरी चाऽसौ पुष्पायुधः ( कण धा० } । नश्य 
मिं ( प० त°), तेन सस्यम्‌ ( त° त० ) । तस्य मौचिती ( प० त° ]। 
हदयसे की गयी गुप्त मन्वणाको मुखके प्राथ करनेका यह्‌ भाव हि किन 
वैरी कामदेवके मित्र चन्द्ररु, उनके साथ नट्फै मुष्कौ र्मत्री हौनेमे ( सदुय्यतं 
कारण ) मित्रके ययक ब्रेद-प्रकादा करना उचित्तष्टीह, यह मावहि । टन 
पद्मं उस्प्रक्षा बलद्भुार्‌ है ॥ १०७ ॥ 
स्थितस्य र्रावधिष्ाय्य शय्यां मोहे मनस्तस्य निमज्जयन्ती । 
अखिङ्धघ या चुम्बति छोचने सा निद्राऽ्युना न स्वदतेऽद्धना वा ॥१०८॥ 
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अन्वय --रा्ौ शय्याम्‌ अधिशय्य स्थितस्य तस्य भनो मोहे निमञ्जयन्ती 
याआचिन्ञच लोचने चुम्बति, सानिद्रा त्वत्‌ ऋते अद्वना वा अधुना न ॥ 

ग्योर्या - अकेन पयेन निदराच्छेदं विपयनिर्ढत्ति चाट --स्थितस्येति । 
गनौ स्=निशाया, शय्या =-प्यद्धुम्‌, अधिशय्य शयित्वा, स्थितस्य = चिच 
मानस्य, तस्पन=ननम्प, मन =मानम, मोदे वैचित्ये, सुलपास्वर्य दति 
भरातर । निमज्जय ती =प्रापयती सत्री या, आलिद्धप = वाश्िप्य, -गोघने= 
र, चुम्बति तश्र सम्ब करोति, सा =तादुक्ौ, निद्रा न=स्वाप्रिया, त्वत्‌ 
न्=भवत्या, ऋत न्विना, अद्धना वान्=नायिक्ता वा, अवुनान्= इदानीं, न= 
नास्ति, राध्रौ नलस्य निद्रा त्वा विना कामपि नाधिका च न वर्तेत इति भाव ! 
अप्र निद्रानिवेधाज्जागर अन्यस्या अद्रनाया निवेधाद्रिपयनिदत्तिश्चोक्ता ॥। 

अनुवाद ~ ( टि राजवुमारी । } राततम पलगपर केटनेवाले नरके मनक 
मोम डती टू जो भाचिद्भन कर ने्ोको चूमतीहै, बह निद्रा भधवा 
सापके सिवाय को स्त्री मभीनहीहै॥ १०८॥ 

दिष्वणो --शम्याम्‌=“अध्रिशय्या'" अधि-पूर्वक दीद घातुके योगे " भधि- 
क्ीदस्थाऽऽ्सा कम'' इम सूनमे कमसन्ञा होकर्‌ द्वितीया । अधिकय्यन्नवधि+ 
शीद्‌ । कत्वा (त्यप्‌) । निमज्जय तन्नि + मत्न णिच्‌ +व्ट्‌ ( शृ) 
दीप्‌ +सु । चुम्बति = चुवि + ल्दट्‌ + तिप 1 त्तु ='“ऋते" दस पदके योगने 
"अन्यारादितरते०' षम मूव्रमे पच्चमी) इम पद्यते प्रस्तुत निद्रा भौर 
अद्नाक्रः चुम्यन आदि धमक माय सम्बन्ध होनेत्े तुत्ययागिता अलद्भार्‌ 
रै ॥१०८॥ 

स्मरेण निस्तक्ष्य वुधेव बाणेसदषण्यद्ोषा ष्दातामनापि 1 
अनद्धनामप्ययमाप्यमाने स्पर्धा 7 सपं विजटषति तेन 1 १०य्‌ 1 

अवय -(दे भैमि) } भय स्मरेण बाणै निस्तक्ष्य टधा एम लावण्य 
शेपा सताम्‌ अनायि । ( मयम्‌ ) अनद्धताम्‌ माप्यमानोऽपि तैन साधं स्पा 
न॑ विजहाति ॥1 १०९॥ 

व्पाट्पा--अत्रं नलस्य तनुताम्‌ ( कादयाऽवस्थाम्‌ }) माह-- स्मरणेति । 
[हे भमि।) भय-~नल, स्मरेणन्=कामदेवेन, वाणे ==शरं निस्तक्ष्यन्= 
तिशाच्य, वृथा एव ==व्यथेम्‌ एव, कछावण्यदोया न्=सोन्दरयाऽवशेषा, शतान 
नुदाम, अनायि नश्रापित । दृधात्व व्यनक्ति-अनद्धतामिति । बन ्त्ा-= 
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कृशाऽद्धतःम्‌, आप्यमानोऽपि = नीयमानोऽपि, तेन = स्मरेण, साधं =सम, स्पर्धा 
=तद्धर्प, शाम्यमिति भावः । न विजहाति=न परित्यजति । अद्धस्य कार्येऽपि 
स्पधवीजलावण्यस्य कार्यगऽभावादद्धकर्शंनं कृथैवेति भावः ॥ १०९ ॥ 
अनुवाद--( ह राजकुमारी ! ) नलकौ कामदेवने वाणोसे भेदन कर 
सौन्दयंमात्र शेप रखकर कृग वना डाला 1 ( परन्तु ) वे (नल ) भनद्ध 
( कृडा ) होकर भी उन-( कामदेव } के साय ( छावण्यमे ) सद्धु्पेको नही 
छोड़ रहे ई।॥ १०९।। 
टिप्पणी --इस पदमे नलकी तनुता ( कृश अवस्या)} का वर्णन है। 
निस्तक्ष्य = निसू-उपसर्गपूर्वंक “तक्ष त्वचने"" धातुसे कत्वाके स्थानमें त्यप्‌ । 
ावण्यननेपां = लावण्यम्‌ एव देषो यस्याः सा, ताम्‌ ( बहु° }। कान्तिविकशषेष- 
को "'लावण्यर' कहते है, उसका लक्षण दै- 
““मुक्ताफनेपु छायायास्तरनत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यददगेपु तत्लावण्यमिहोच्यते 11'" 
भर्यात्‌ जपते मोतौमें तरलता दिलाई पड़ती है, वही अद्धो जो तरलता 
प्रतीत होती है, उत्ते लावण्य" कटते है। कृषतां = कृश + तट्‌ + टाप्‌ + 
अमू । अनायिन=नी लृट्‌ ( कमम ) +त । अनद्धताम्‌ = अविद्यमानम्‌ अडगं 
यस्य मः (नञ्व्रहु०), तस्य भावः तत्ता, ताम्‌ । अनद्ध +-तद्‌ । टाप्‌ +भमम्‌। 
यदपर नञ्‌ अल्पाऽर्थक दै । आप्यमानः = भाप्‌ +चखट्‌ ( कर्म॑मे }) ( शानच्‌ } 
यद्‌ +मु। तेन == “^सार्धम्‌"के योगम तृतीया । विजटहाति=वि+ हा ~+ 
कट्‌ +तिष्‌ 1 कामदेवने नन्छके सौन्दयमे क्रुद्ध होकर उन्हुं वाणो भेदन कर 
अत्यन्त कृण वना डाला, तो नी सौन्दर्यमात्र दोष होकर भीन क्रामदेवके 
पाय स्पर्वा नहीदोटरहेर्ह, यह्‌ उस पद्यका भावार्थं है। इम पद्ये विक्लेपोक्ति 
अलद्धुार है॥ १०९॥ 
त्वत्प्रापकात्‌ त्रस्यति नेनसोऽपि, त्वय्येव दास्येऽपि न रखज्जते यत्‌ । 
स्मरेण वाणे रतितक्ष्य तीक्ष्णेटूनः स्वमावोऽपि फियान्‌ किमस्य ? ॥ ११० ॥ 
अन्वयः-- (हं भमि !) स्मरेण तीक्ष्णैः वारणैः मतितक्ष्य अस्य स्वभावोऽपि 
कियान्‌ अपि लूनः किम्‌ ? यत्‌ त्वत्प्रापकातु एनसः मिन त्रस्यति, त्वयि दास्ये 
अपिन लज्जते एव ।॥ ११० ॥ 
ग्पराख्पा -मय म्यां पदाभ्यां लज्जात्यागमाहु- (हे भमि! ) स्मरेण 
कामदेवेन, तीक्ष्णैः = निदितैः, वाणेः == णरः, भतितक्षय = भृधं तनरषत्य, शरीर 
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भिति शेप । भस्यन्=नलस्य, स्वभावोऽपि =पापभीद्तवादिरूपा प्रकृतिरपि, 
क्िथान्‌ भपि==मल्प भपि, लून ङ =चिन्न किम्‌ ? यतु=यस्मातु कारणात्‌, 
ध्वल्परापकरात्‌ = त्वत््ापिसाधनाद्‌ । एनसे अपि = पापात्‌ मपि, न धरस्यततिन् 
नो विभेति, एव च--त्वयि == भवत्या, दास्ये अपि दासकर्मणि अपि, म 
कजजते एवन नो जिह ति एव, स इति शेष ॥ ११० ॥ 

्नुवाद--( है राजकुमारी 1 ) कामदेवने तीवे वाणोसे अच्यन्त भेदन 
कर नलके स्वभावको भी कुठ चिन्न करदियाहैक्या?ेजोकि नल वापको 
फानैके साधनभूत पापसे भौ नही उरते ह ओर आपके दाप्तभावमे भौ लगित 
नहीहो रहै ह । ११०॥ 

दिप्यणी ~ लना == सून्‌ + क्त + सु । त्वत्प्ापकाद्‌न्= तव प्रापक, तस्माद्‌ 
(प०त० )। एनस नरसी धातुके यौगमे "भीत्रार्वानां भयहेतु “ शसते 
अपादानसन्ञक होकर परखमी । घ्रस्यति=“श्रसी उदेगे” धातुसे “वा भ्राशम्ला- 
शकमुक्लमुधरसित्रुदिलप “ इसपति विकल्पते श्यन्‌, लट्‌ निष्‌ ॥ ११० ॥ 

स्मार ज्यर्‌ धोरमपन्रपिष्णो सिदाऽगदद्धारचपे चिपित्सो । 

तिदानमौनादविशद्वि्षारा साइक्रामिकी तस्य चजेव उज्ज 11 १११ ॥ 

भग्बय --घोर स्मार वेर चिङ्गित्सो सिद्धाऽपदद्धारचये निदानमौनातु 
अपत्रपिष्णो त्स्य व्रिशाला लज्जा माङ्कामिकी सजा इव अविशत्‌ ॥ १११॥ 

दधाष्या--घोर न= दारुण, स्मार स्मरसम्बधिन श्वर रोगविदोष, 
केामसन्तापमिर्यथे । चिकित्सौ = रोगभ्रतिकतंरि, सिदधाऽगदद्ारचये = समथ 
वैद्यसमूदे, निद्ानमौनाव्‌ = रोकारणा$नमिधानात्‌, यपत्रपिध्णो न्=लज्जा- 
सीलस्य, तस्य = नरस्य, विशाला = महती, लज्जान=प्रौडा, साड्क्रामिकीन्= 
ससर्गजनिता, सजा इव न= रोग इव, अविशत्‌ = प्रविष्टा ।! १११ ॥ 

अनुवाद--दारुण कामसन्तापको प्रतिकार करनेवाले समर्थं व॑यततमूहमे 
रौगके कारणको नदी कहुनेसे लज्जाशील नलकी बडी ज्जा ससे उत्पन्न 
रोगके समान प्रविष्ट हुई ।, १११॥ 

टिप्पणी --स्मारन=स्मरध्य अय स्मार, तमू, स्मर+भम्‌+भम्‌। 
जिङित्सौ-केतितुम्‌ इच्यु धिकतिलमु, तस्मिन्‌, “किति निवाते रोगाऽनेयने म" 
दस धातुम "“ुक्षिच्किद्धय घन्‌!” इससे सन्‌ होकर ““सनागसभिक्ष उ ” एषते 
उ प्रत्यय । सिंद्धाऽगदद्भारचये == अगद कुर्वं तोति मगदद्धारा , भमद-- उपपद 
पूवक क़ धातुसे “कर्मण्यण्‌” इससे अण्‌ प्रत्यय 1 “कार सप्याऽदस्य'' इते 
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मुम्‌ भागम । सिद्धा्चते अगदद्धुाराः (क०धा०), तेपां चयः, तस्मिन्‌ 
( प० त° ) । निदानमौनाब्‌ = निदानस्य मौनं तस्मात्‌ (प०्त०), देतु 
पद्मी । अपत्रपिष्णो =अपत्रेपते तच्छीनः जप्नपिप्णु , तस्य अष~+-त्रपुप्‌+ 
इष्णुच्‌ । “ष्लज्जा्ीखोऽपव्रपिप्णु.'* इत्यमरः । मादुत्रामिकी = सड्क्रमात्‌ 
यागता, संक्रम गव्दमे “अध्याल्मदेग्रुजिप्यते"' इनसे टन्‌ ( उक्‌ }) प्रत्यय भीर 
““अनुणतिक्रादीनां च'' इमसे उभयपदवृद्धि । दजा=““स्व्ीरुग्त्जा चोपतापसरेग- 
व्याधिगदामयः.'" इत्यमरः । संसर्गे उत्पन्न रोगको ““साक्रामिकः'' कट्ते दु, 
जसे कि-- 
"जधिरोगो ज्वर. कुष्ठं तथाऽपन्मार एव च । 
सहभक्त्यादिसम्बन्धात्सदूक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥'' 
अर्थात्‌ नेत्ररोग, ज्वर (तुखार), वृष्ट (कोट), अपस्मार (मिर्गी) ये रोग 
हभोज दि सम्बन्धे एक मनुष्यम्‌ दूनर मनृप्यके पास संक्रान्त दति दु। 

अविशत्‌ = विघट्‌ + तिष्‌ ।। १११ ॥ 

विभेति रष्टाऽत्ति िरेव्यकस्मात्स त्वां विःलोपेत्य हुसत्यकाण्डे । 

यान्तीमिव स्दामनुयात्यहैतौरक्तस्त्वयेव प्रतिवक्ति मोधम्‌ ॥ ११२॥ 

अन्वयः -सः अकस्मात्‌ रुष्टा यसि इति विभेति, अकाण्डे उपेत्य किन्द 
दरसत्ति, अदटेतोः यान्तम्‌ टव स्वम्‌ अनुयाति, त्वया उक्त टव मोघं प्रति- 
वक्ति ।। ११२॥ 

व्यास्या--यय उन्मादाऽ्वस्यामाह्‌--विमैनीति। (हि र्भमि |} मः 
नः, घकस्मान्‌ = अकाण्डे, नष्टा = कुपिता, अतिन्=भयनि, त्वमित्ति शपः 
इति = मम्भाव्य, वरिभेतिन्तत्रस्यति। अकाण्ड =अनवमरे, उपेत्य प्राप्य, 
किन =एव, त्वामिति यषः । हसति दास्य कगेति । अटेतोः==ञ्कारणान्‌ 
यान्तीम्‌ दव = गन्दन्तीम्‌ दव, त्वां == भवनौम्‌, अनुयाति =अनुमरति, त्वया 
भवत्या उक्त टय =मम्भापित ट्व, मोवं = निष्फनटे, प्रतिवक्ति = प्रघ्ुत्तरयति। 
अयं स्वप्युन्मादानुभावः ॥ १९१८ ॥ 

अनुवाद--( द राजकुमारी । ) वे (नन) घकरमातु घाप कुपित रै, एेमा 
समञ्क्रर उरजानेद्‌ । अनवमस्मेही जापप्राप्तटो गयी दै, पेमा विचार केर 
दषते £ । त्रिना कार्णकरेदी थापला रही, पसा समसकर्‌ भनृनरण फते 
टै ौरयवे (नन ) सापमे भापित-ने होकर उत्तर देते ट ॥ ११२॥ 

रिप्पणी--म्प्टा==र्प्‌ +क्त +टाप्‌ +-नु । विमेतिन्=भी+ल्ट्‌ +तिष्‌। 
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सकाण्डेन्न काण्ड ( नज्‌० }, तस्मिन्‌ । उपेत्य उप + आद्‌ इण्‌ +-वन्वा 
( त्यप्‌ } 1 हसति = हम्‌ + ल्‌ + तिप्‌ 1 अहैतो ==न चैवु , तस्माद्‌ (नम्‌०) 1 
यरान्तीन्=या रद्‌ ( शत ) + डीप्‌ + अम्‌ 1 प्रतिवक्तिच=प्रति {वच + तिप । 
यह्‌ सव उन्मादका कायं है ।॥ ११२ ॥ 
भवदवियोगाद्‌ निदुरातिधारायमस्वसुमज्जति नि शरण्य । 
भूच्छीमयदरीपमहाऽऽ ध्यपड्‌के हा { हा । महोभृद्धटकुञ्जरोऽयम्‌ (१९३१ 

अन्वय -( हे भैमि! ) भवद्रिपोगातु भिडुसात्तिघासयमस्वमु मूृर्छमय 
द्वौपमहान्ध्यपड्के जय महीधृद्धटफुर्जर नि शरण्य ( सन्‌ } मज्जति । हा) 
हा 1॥ ११३॥ 

प्याश्या--मथ मूरर्छाऽ्वस्यामाह्‌--भवदिति । भवद्विपोगात्‌ न=त्यद्रिराव्‌ 
दषो , भिदुराऽनिधारायमेस्वसु = भविच्छिन्नदु लपरम्परायमुाया , मूच्छामय- 
द्रौपमहाऽऽष्यपद्के =मूच्खीर्पजलमध्यस्थानमहामोहकदमे, अयमुन्=एय , मही- 
शृद्धटकुल्जर न्=राजवीरकरी, नि शरण्य -=निरवलम्ब मन्‌, मञ्जतिन् 
रंहति । हा । हा 1 इति सेदाऽतिशय ॥ ११३ ॥ 

अनुवाद--( हे राजकुमारौ । } आपके वियोगस्ते थविच्छिनदु लधाराहप 
यभुनाके मृर्षट्प द्रीपके महामोहरूप कीचडमे पट्फेरये वीर राजा मल, 
हायीके समान मवक्लम्बनहीन होकर इय रहे है, हाय 1 हाप ) ॥ ११३॥ 

दिष्यणो--भवद्विपोगात्‌ == भवत्या वियोप , तस्मात्‌ ( प० त० }, “सव 
नाम्नो दत्तिमाप्रे पुवद्भाव ' इस नियमे पुञद्धाव, हैमे पन्चमी । भिदुराति- 
धारायमध्वसु = घातर्घास (परतर) । नारायणी टीकामे "सिदुर के 
स्थाने '"छिदुरा'' एसा पाठ है, ( “भच्दरा'' का अय हुमा निरन्तर) 
भिदुरा चाऽ्ौ आविघारा (कम धा० } 1 यमस्य स्वसा (पर तण) । निदु 
राऽऽतिघ्ारा एव यमस्वसा, तस्मा (स्पक०) । मूर्यमियद्वीपमहाऽऽध्यपद्केन 
मृच्छ एव मच्छीमियम्‌, भूच्छौ + मट्‌ ( स्वह्प मथमे } । पूरज्छमयच तदु 
दपम्‌ { क धा० } } अन्धस्य भाव अन्ध्यम्‌ { अन्ध -+-ष्यन्‌ ) ) महच्च तेनु 
आध्यमू ( क० धा० ) । मूज्छीमयद्रीपे महाऽज्ध्य (सण तर }, तदेव पदक, 
तस्मिन्‌ ( रूपक ० } 1 महीचृद्धटकुञ्जर मही विभर्तति मटीभृद्‌, मदी + 
भू +ङविष्‌ ( उप्पद० )) छचाञसौ भट {कर्धा० }। सएव कृञ्नर्‌ 
( स्पक० ) 1 नि शरण्य =निर्गद शरण्यो यस्मात्‌ स { वहु° } । मञ्जति= 
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( दु ) मस्नो--क्ट्‌ {-तिष्‌ । इस पद्मे भआतिधारामें यमस्वसाका भारोप 
हयनेसे रूपक अलङ्कार है ॥ ११३ ॥ 
सग्याऽपसश्यत्यजनाद्‌ दि स्तः पञ्चेषुबाणं; प्य्गजतासु । 
दक्ञासु शेपा चट तदृशा या तया नमः पृष्प्यतु कोरकेण ॥ ११४ ॥ 
अन्वयः--सन्याऽपसन्यत्यजनात्‌ दिरूकरतैः पञ्चेधुवाणेः पृथक्‌ भमनितासु 
दशानु शेषा या तदक्षा तया कोरकेण नभः पुष्प्यतु ॥ ११४ ॥ 
व्याल्या--दशमी कामदशा तु कदाऽपि मा भूदिति माह सव्येति । 
( हे भमि ! ) सन्याऽपसव्यत्यजनात्‌ = वामदक्षिणहस्तमोचनात्‌, द्विः=द्विवारमू, 
उक्तैः = प्रतिपादितः, दविगुणीकृतैः, पञ्चेषुवाणैः=कामशरेः, ददाभिरिति भावः । 
पुथक्‌ प्रत्येकम्‌, भजितासु = उत्पादितासु, दशासु = भवस्यासु, शेपा = मव- 
शिष्टा, या तदृश्चा = दशमावस्या, तया=दशमाऽवस्थया, कोरकेणन्=ककलिकया, 
नभः = आकाशे, पुप्प्यतु = पुप्पितम्‌ अस्तु, नलस्य सा ददामी ( मरणरूपा ) 
मवस्या नभःपुष्पकल्पा मस्तु, कदापि मा भूदिति भावः। त्वत्प्रप्तेरिति 
शेषः ॥ ११४ ॥ 
मनुवाव--( हे राजकुमारी ! ) वारये मौर दाहिने हाथमे छोडनेसे काम- 
देवके दुगरने (दश) वाणोँसे अलग-अलग उत्पन्न मवस्थाओमे भवद्िष्ट जो दशवीं 
अवस्था ( मरणरूपवाली ) है, उप्त अवस्यारूप करीसे आकाद पुति हो, 
अर्थात्‌ कदाऽपि न हो ॥ ११४ ॥ 
टिप्पणी --सन्याऽपसव्यत्यजनात्‌ = सव्यश्च मपसव्यश्च सव्याऽपसम्धौ 
( दन्दः }, ताभ्यां त्यजनं, तस्मात्‌ (त° तण) । द्विः दि शब्दते "द्वितरिचतुम्यः 
सुच्‌" दस मूव्रसे सुच्‌ प्रत्यय । पञ्चेपुवाणैः = पञ इषवो यस्य सः ( वहु° ), 
पञ्चेषोः वाणाः, तैः ( प०त० )। तदृशा = सा चाऽसौ दशाः ( कण०धा० ), 
मरणलूप ददा मुभ हौनेसे उसका यद्‌ भौर तद्‌ शब्दसे निर्देश किया गयाहै। 
तया कोरकेण = उस दशमी अवस्यामें कोरकका आरोप होनेसे रूपक भलद्भूार 
दै । “कलिका कोरकः पुमान्‌" ' इत्यमरः । पृष्प्यतु = “धृष्प विकसने" धातुसे 
रोद्‌ + त्तिष्‌ ।॥ ११४ ॥ 
धन्याऽत्ति बदरि ! गुणैरुदारयंया समाकृष्यत नं पधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदव्धिमप्युत्तररीकरोति ॥ ११५. ॥ 
मन्वयः-हे वैदर्भि ! धन्या मसि, यया उदारैः गुणैः नंपधोऽपि समाप्यत । 
चद्दिकायाः यतु मच्धिम्‌ मपि उत्तरीकरोति, दतः का स्तुतिः वटुं ॥११५॥ 
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षयास्या-हे वैदर्भि = हे दमयन्ति । दै बैदभिरोति। इत्यपि गम्यते । 
धन्यानपुष्यवती, जसि वतसे, ययात्वया, उदारं = उष्टं, गुणै =खावण्य- 
विनभादिभि , मन्यत्र इठेपप्रसादादिभि गुं , नैवघोऽपि = नरोऽपि, तादृशो 
धौरोऽपि, समाप्यत सम्यक्‌ जाङ्ष्ट , वशीङृत इति भाव । चन्द्रिकाया = 
कोगूचा , यत्‌ = यस्माद्धेतो , भञ्धिम्‌ बपिन्=समूदरम्‌ अपि, गभीरभपीति भाव, 
उत्तरीकरोति = क्षोभयति, इत =बस्मात्‌, का स्तुति खलृन्=का वर्णना 
खल्‌ 1 न काऽपीति भाव ॥ ११५ ॥ 
अनुषाद--हे विदर्भदेशशी राजकुमारी । भाप धय ह, जिन आपने नलकौ 
भी भृष्ट कर दिया रै) जो षद्टरिका समुद्रको भी कूुव्च कर देती ह, इसमे 
अधिक उसक्ता क्या वणेन किया जा सकता है ? ॥ ११५ ॥ 
टिप्पणी --वैदर्मिविदर्भ + अण्‌ डीप्‌ सु ( सम्बुद्धि ) । एक पक्षमे 
वैदर्भीरीति। धन्या घन लब्ध्री, घने शब्दसे "'धघनगण रब्धो" इस सूत्रते यत्‌ 
प्रत्यप, स्त्रीरवविवक्षामे टाप्‌ 1 गुणै =वैदर्भीरीतिके पक्षमे श्लेष, प्रसाद भादि 
गुण लिव जाति है । समाप्यत = सम्‌ + माङ्‌ + कृष + लट्‌ ( कर्ममे }+त 1 
उत्तरलीकरोति -=उत्तरल ¬-च्वि + छ +- रट्‌ + तिप्‌ इस पदमे प्रतिवस्तूपमा 
अलष्ुार्‌ है । जते कि साहित्यदपंणमे उसका लक्षण है-- 
“प्रतिवस्तूपमा साम्याद्‌ वाक्ययोर्गम्यसाम्ययो । 
एकोऽपि धम सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्‌ ।"* १०-६८ ॥ 
समे समाकपण गौर उत्तेरलीकरण क्रिया एक ही है 1 पुनश्क्ति हटानेके 
किए भिश्नवाचकं शब्दसे निर्देश किया गया दै ॥ १९५॥ 
त्यदनि स्मदाधे सतताऽस्मितेन प्रस्यापितो भूमिभृताऽस्मि तेन । 
आगरयभूत सफलो भवत्या भावप्रतीत्या गरुणरोप्वध्या ॥ ११६॥ 
भग्वय --त्वयि स्मराधे सतताऽस्मितेन तेन भूमिभूृता प्रस्यापित भस्मि। 
( षय } आगत्य गुणलो भवत्या भवत्या भवप्रतोत्पा सफको भूतं ।॥ ११६ ॥ 
ष्याख्या--त्वयि भवत्या विषये 1 स्मराधे == मदनजनिताया भनो- 
व्यथाया हितो । सतताऽस्मितेन- सततम्‌ = निर तर यथा तथा, अस्मितेनन्= 
न्दहास्यरहतेन, तेन = पूर्वोक्तेन, भूमिभृता = भूपेन, नेनेति भाव ॥ 
प्रस्थापित प्रस्थान कारित 1 अस्मि ध्रवामि । अथ, मयेत्य ==आागमन 
कतवा, गृणलोभवत्या -गुणेषु = शौयौदायंसीम्द्यादिपु, लोभवस्वा ~न 
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पायाः, भवत्याः == तव, भावप्रतीत्या = गाश्ययन्नानेन, नफटः == फल्सहितः, 
भृतः = नम्पच्चः, निद्धप्रयोजनोऽस्मीति भावः ॥ ९१६ ॥ 
अनुवाद नजकूमारी { कामजनित मनोवेदनाप्े निरन्तर स्मित 
( मन्ददान्य ) ये रहित उन राडा (नल) सेम भेजा गया हूं । आकर गुणोमें 
न्यो करनेवाटी आपके सभिप्रायके ज्ञानसे सफल हौ गया ह 1 ११६॥ 

टिप्पणी -त्वयिन्=विपयमे सप्तमी। स्मराधे =त्मरजनितं नाधिः 
रमराधिः, तस्मात्‌ । मध्यमपदलोपी समा ), हैनुमे पञमी । सतताऽस्मितेन= 
अविद्यमानं रिमतं यस्य नः बरस्मितः { नज्वहूत्रीहिः ), सततम्‌ स्मितेन 
( सृप्मपास्तमान्न ) । भूमिभरृता=भूमि विभर्तोति भृरिृत्‌, तेन ( उपपदसमासः } 
ममि ध्र ~+-क्विप्‌~+-टा । प्रस्वापित. = प्र + स्या ~+- णिच्‌ + क्तः 1 आगत्य 
माङ्‌ + गन्‌ + क्त्या ( त्यप्‌ ) । गुणदोमवत्या.न्खोभः अस्ति अस्वाः लोभवतो, 
लोभ मतुप्‌ + डीप्‌, गुणे चोमवती (स्त० त० ), तस्याः । भावप्रतीत्या=- 
भावन्य प्रतीतिः, (प०त०), हैतुमं व्रृत्तीया । सफः--फटेन सहितः 
( तुल्ययोगदहृब्रीहि ) ॥ ११६ ॥ 

नटेन मायाः श्द्निना नमेव, त्वया स मापान्निदराया शश्रीव। 
पुनः पुनस्तदयुगयुम्‌ विधाता स्वम्यासमात्ते नु युवां युगृक्षुः । ११७ ॥ 

अन्वयः--गशिना नियाड्व ( त्वम्‌ } नलेन भावाः। सः ( जपि } निशया 
यणी इवे त्वया भायात्‌ । पुनः पुनः तयुगयुक्‌ विधाना युवां वुबुल्तुः स्वन्यास्म्‌ 
जास्त नु ?।1 ११७॥ 

व्यास्या--( ह भमि ! ) गश्िना चन्द्रमसा, निशा उव रात्रिः इव, 
( त्वं == भवती ), नलेन = नेपधेन, भायाः ==गोमस्व। सः=नलः यपि, 
निलया राच्या, पायी इव न= चन्द्रमा इव, त्वया == मवत्या, भायात्‌ = पोभ- 
ताम्‌ । पुनः पुनः वारं वार्‌, प्रतिमासमिति भावः । तदुयुगयुक्‌ = निशाशक्षि- 
युगन््याडकः, विधाता द्रया, युवां=नलं त्वां च, वुुक्षुः-=योजनेच्छुः 
सनू 1 स्वन्यासं = निरन्तराऽम्यासे । नास्ते नु = तिष्टति किमू ?॥ ११७ ॥ 

अनुव्राद--( है राजकुमारी 1) चन्द्रके साय राच्रिके समान माप नेच 
दोभितदहो। नल भी रायिकरे पनाय चन्द्रक समान वापे शोभितदहों। एस 
प्रकार वारवार्‌ रात्रि जीर चन्द्रकी जोटरीरो मिलानेवचि ब्रह्ाजी माप दोनोको 
भो निलनेकौ इच्छा करते हए निरन्तर अन्याप्त वड़ानेमें तत्पर द्द्तै 
क्या? ॥ ११७ ॥ 
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दिष्पणी--माया = “भा दीतौ * घातुमे आशौचं मिष्‌ । तदूयुगयुक्‌= 
नयोरयुग (व० त=}, तद युनक्तीति, तचुग +युच्‌ + विविप्‌ (उपपद ०) ! यवा 
नछचत्वाच युवा, तो “त्यदादीनि सर्वनित्यम्‌” इमते एक्दोप। युक्षु = 
योक्तुभिच्ट , युज्‌ +-सन्‌ †-उ । स्दभ्यासम्‌ न=मभ्यातस्य सनृदौ समृ्धिक यभ 
मे “अनत्यय विभक्तिसमृद्धिर"” इत्यादि मूसे अव्ययीभाव समाप भौर ‹ तृतीया 
सप्तेम्यावहटम्‌ ” इस सूतवरस् सप्नमी विभक्तिका विकल्पते जमूभाव। योग्या 
मुपास्ते"' इस पाठा-तसते याम्याम्‌ = जभ्यासम्‌ । उपान्त-क रोति, यह्‌ वट 
""सोग्याऽभ्यासाध्ययोपितो ” इनि विश्व । बस्ने =आम्‌~+त्य्‌7त। द्रम 
पदयमे शन्यो-य मलद्भार, दो उपमां गोर उप्परेला इनवा सद्भुर है 1 ११५७ ॥ 
स्तनद्रमे तन्वि 1 पर तयैव पृयौ यदि प्राप्स्यति तैयधस्य । 
अनस्पवेदस्व्पविवधिनीना पत्मावरोना रतना समाम्‌ ॥ ९१८ ॥ 
अन्वय -हे तन्वि । नैपघस्य अनन्पवैदर्ध्यविर्वाधिनीना पत्रावन्ीना रचा 
सर्मान्ति प्राप्स्यति यदि (तरि) पृथौ ततव एव स्तन्ये पर्‌ प्राप्स्यति ॥ ११८ ॥ 
ष्पाएटया--हे ताव ।=हे कराद्धि 1 नैपघस्यन् नलस्य, अनत्पवैदण्ध्य 
विवधिनोना = महानैपुष्योजजृम्भणीना, पत्तरवक्ीना = पत्स्रपडक्तोना, रचना 
निमिति, समान्तिन्=सम्पूणत्ता, प्राप्स्यति पदि = भासादयिष्यत्ि चेत्‌, ति, 
पृथौ = विदारे, तव एव = भवत्या एव, स्तन्ये = कुधद्वितये, परम्‌ = उरक 
यथा तया, प्राप्स्यति=ञामादयिष्यति, न यस्या अयोगत्वादिति भावे ॥११८॥ 
अनुषाद-हे शादि । नलकौ बही निपुणताते बढ़ायो गयी प्रात्रलियो- 
की स्वना समास्तिको प्राप्त करेण तो थापक ही विनाल पयोधरोमे उत्कर्पपूर्वक 
प्राप्तं करेगी ॥ ११८ ॥ 
दिप्पणौ--अनट्पवैदग्ध्यविदधिनीनाम्‌ =यनल्प च तदु वैदग्ध्यम्‌ (क 
धाऽ), तेन विवधिन्य , तासाम्‌ ( त° तर} { पत्राऽऽवलीनान्=पर्ागामा- 
वत्य, तासाम्‌ (परतर) । प्राप्म्यतिन्=प्र-बाप +लृद्‌ तिप्‌ ! पृवौन् 
पृथु शब्दे भावितपृस्क होनेते " वृत्तीयाऽ्दिपु भापितपुस्क पुवदुगालवस्य"" दसं 
भूत्रतति पुवद्धाव 1 स्तनद्रये == स्तनयोद्रय, तस्मिन (प० त०) ! हम पद्मे सम" 
मज्दुर है, उसका लक्षण दै-- 
"सम स्प्रादानुलूप्यण शलाघा या योग्यवस्तुनो ।* ६-९२ ॥ ११८ ॥ 
एक वुधाऽशूनं कयद्चन स्याचृ्िक्षमस्तन्रयनदपस्य 
व्यर्लोचनाऽपेचनक्स्तदस्तु नखाऽऽस्म्चीतदरपूततिषद्वितीय ॥ ११६ ॥ 
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घन्वयः--एकः सुधांऽशुः त्वप्नयनदयस्य फथशचन तृप्तिक्षमो न स्यात्‌, तत्‌ 
नलाऽऽस्यशीतदुतिसद्धितीयः ( सन्‌ ) त्वल्लोचनाऽऽसेचनकः अस्तु ।॥ ११९ ॥ 
ह्पारया--एकः = एकाक, सुधांशुः == चन्द्रः, त्वन्नयनदयस्य = भवन्ने- 
द्वितयस्य, कथश्चन == केनाऽपि प्रकारेण, तृप्तिक्षमः =प्रीणनसम्थंः, न स्यात्‌ = 
नो भवेत्‌, तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, नटाऽऽस्यशीतयुतिसद्वितीयः-नलास्यशीत- 
चुतिना = नलमूुखचन्द्रेण, सद्वितीयः = हितीययुक्तः सन्‌, त्वल्लोचनाऽऽसेच- 
मकः -त्वल्लो चनयोः = धवन्नयनयोः, आसेचनकः == अत्यन्ततुप्तिकरः, भस्तु= 
भवतु । ११९ ॥ 
नुवाद--एकं चन्द्र गापके दोनों ने्रोको किसी प्रकादसे तृप्त करनेमें 
समर्थं नहीं होगे, इस कारणसे वे ( चन्द्र ) नल्के मुखचन्द्रके साय दूसरे होते 
हए मापके दोनों ने प्रको मत्यन्त तृप्ति करनेवाले हौं ॥ ११९ ॥ 
टिप्पणी--सुधांऽशुः=सुधा अंशुः यस्य सः ( वहु° )। त्वन्नयनद्रयस्य== 
नयनयोर्देयम्‌ ( प० त० }, तव, नयनदयं, तस्य ( प० त° ) । तृप्तिक्षमः= 
तृप्तौ क्षमः ( स° त० ) । नकाऽऽस्यश्ीतयुतिसद्वितीयः == नलस्य आस्यम्‌ (ष० 
त° } । शीता युतियंस्य सः (वहु ०) । नकलाऽऽस्यम्‌ एव शीतदयुतिः (रूपक ०) । 
द्वितीयेन सहितः सद्वितीयः (तुल्ययोग वह ०) । नलाऽऽस्यशीतदुतिना सद्वितीयः 
(त° त०) । त्वत्लो चनाऽऽतेचनकः == तव खोचने (प० त०), तयोः भासेचनकः 
(प० त ०) । “(तद िचनकं तृप्तेर्नास्स्त्यन्तो यस्य दर्दोनाव्‌” इत्यमरः ॥११९॥ 
अहो ! तपःफत्पतश्नरोयस्त्वत्पाणिजाप्रस्फुरदश्कुरश्रीः । 
त्वद्भयुगं यस्य खलु ह्िषत्त्री तवाऽधरो रज्यति यत्ककम्बः ॥ १२० ॥ 
यस्ते नषः पत्रर्वितः फराभ्यां हिमतेन यः फोरकफितस्तवाऽभस्ते । 
सङ्कघ्रदिम्ना तव पुष्पितो यः स्तनधिया यः फटितस्तवृव ॥१२१॥ 
अन्वयः--( हि राजकुमारि ! }) नलीयः तपःकत्पतरुः अहौ { (यः) 
त्वत्पाणिजाऽग्रस्फुरदश्कुरश्रीः यस्य त्वद्ध्रूयुगं दविपत्यी, तव मधरो यत्कलम्यो 
रज्यति ॥ १२० ॥ यः ते कराभ्यां नवः पल्लवितः, यः तव स्मितेन कोरकितः 
आस्ते । यः तव अद्धुग्रदिम्ना पुष्पितः, यः तव एव स्तनध्िया फलितः ॥१२१॥ 
श्पाद्या--अध दाम्यां पदाभ्यां नटस्य तप.साफल्यमाह्‌-अहो द्त्यादिना । 
(हे भैमि ! } नरीयः==नलसम्बन्धी, तपःकलत्पतषरः न= तपस्याकत्पटृक्षः, महा= 
माघ्वयस्वषूपः । (यः कत्पतदः), त्वत्पाणिजाऽग्रस्फुरदद्‌कुरश्रीः--त्वत्पाणि- 
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जाग =त्वत्कराश्रै, स्फुरदद्कुरथो =प्रकाश्चमानाऽड्कुरछोभ, यस्य 
कल्पतरो , त्वदुधरयुय = भवद्द्ूयुगम, द्विषती = पत्छदय, प्रधमोदन्नमिति 
शेप । ठव = भवत्या , अधर = ओष्ठ, यत्कलम्ब =कत्पत्त्ना, रज्यनि == 
रत्तो भवति, स्वयमेवेति शेप ॥ १२० १ 
न्=नलोय कल्पतरु , ते = तव, कराभ्या = हस्ताभ्या, नव = नतेन; 
पल्खवितत =सल्जातपल्छव ! य = कत्पतर , तेवभवत्या , स्मिनेन = म-देहा- 
स्येन, क्ोरकित == सन्जातकोरक खन्‌, यास्ते = तिष्ठत्ति । य =बह्पतष, 
तवस्=भवत्या, अद्धघ्रदिम्नान्=शरोरमादवेन, पुष्पित = सञ्जातपुष्प १ 
यर स्=कट्पतर, तव एवं = भवत्या एव, स्तनधिया=पयोधरदो भया, फकल्िति = 
सञ्जातफ़न आस्ते ॥ १२१ ॥ 

अनुबाद--( दै राजबरुमारी । ) नका तपस्यारूप क्त्यदृक्ष माश्रय- 
स्वरूप, ओ किं आपके नासुनोकि अग्रभागोमे इसके अदकुोकी शोभा 
प्रकाशिते हो रही दै) जिस ( कल्पद्न ) के आपकी भीहि दो पतते है । आपका 
ओष्ठ जिक्तका लाल नाल हो ण्डा है। १२०॥ 

जो ( ननका तप सम्बधी कत्पदृक्ष } आपके दो हायोसे नया पल्कववाला 
है1 जो आपके मन्दहास्यते कीत यृक्त है । जौ आपके शरीरको कोमरतासे 
पुष्पयुक्त दै । जौ मलका तपस्यारूप कल्थदृक्ष आपकी हौ पयोधर-सोभासे फल 
सम्पन्न है ॥ १२१1 

टिप्पणी -नक्ीय नलस्य अयम्‌, “वा नामधेयस्य दृद्धसज्ञा वक्त्या"" 
इससे दृद्धमन्नक होकर नल शन्दये "वृद्धाच्छ ” इस मूसे छ ( ईय ) प्रत्ययं । 
तप कल्पत = तप एव कल्पतर ( सप्रक० }, त्वत्पाणिनाप्रछुरदड्कुरषी = 
पाणिभ्या जाता पाणिजा (नषा }, पाणि~+-जन्‌+ड ( उप्पद० )! 
पामिजानयम्‌ अग्राणि (पण त्तर) । ठव पाणिजाप्राणि (षर त्त०) । मडकुराणा 
श्रो (प० त ) । स्फुरती अदु रध्रस्य ( बहु° } 1 त्वत्ागिजाऽ्ै स्फुर- 
दश्कुरश्नी ( तृ तत० }1 त्वदभूधुग = श्रुवोयुगम्‌ ( पर त ), तवे श्रूयुगम्‌ 
( पण त° } 1 द्विप्त्री=द्रयो समाहार ( द्िगु० } 1 यत्कटम्ब = यस्य 
कलम्ब (वन्त } “जस्य तु नाछिक्ञा कलम्बश्च' इत्यमर । टज्यतनि- 
“रज्ज रागे" घाते "'हुपि रन्तो प्राचा दयन्परस्यैपद च इम मूवते कमकत 
मेँ श्यन्‌ भौर परस्परपदित्व ॥ १२० 1 

पल्लवित =पल्कवानि सञ्जातानि अस्य स , पल्खव + इतच्‌ । कोरकित = 
१३ नण त° 
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कोरकाः सञ्जाता भस्य सः, कोरक~ इतच्‌ । नद्धस्नदिम्ना-=मृदोभविो 
म्रदिमा, ““मृदु'" शब्दसे “पृथ्वादिभ्य दमनिज्वा'* दस सूध्से मनिच्प्रत्यय गीर 
"र ऋतो्हेलादेरंघोः'" इस सूव्रसे "ऋ" के स्थानम र मादेश । मद्धानां 
श्रदिमा, तेन (ष० त०) 1 पुप्पितः=पुष्पाणि सञ्जातानि भस्य सः, पुष्प + इतच्‌ । 
स्तनशध्रिया=स्तनयोः श्रीः, तया, ( प० त° ) । फकितः=फठे सञ्जाते अस्य सः, 
फल ~+ इतच्‌ 1 सवत्र “तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌” ससे दत्प्रत्यय 1 
यपिर दो इलोकोमिं तपमे कल्पतस्त्वका मौर दमयन्तीके नख आदिमे भव- 
यवत्वका भारौप करनेसे साऽवयवरूपक, तथा अवयवी परस्पर कार्यकारणभूत 
कल्पतस्का मौर मवयव नखाऽ््कुर मादिका भिन्न देशमें रहनेसे गसद्धति 
सलद्धुारसे मिधित है, इस प्रकार सद्र है । बसद्धतिका लक्षण है- 

““कायैकारणयोर्भिश्नदेहातायामसङ्खतिः 1" ( सा० द० १०.९० } ॥१२१॥ 

कंसीकृताऽऽप्रीत्‌ घल मण्डरीन्योः संसक्तरदिमप्रफरा स्मरेण 1 
ुखा च नाराचरता निजेव मियोऽनुरागस्य समीकृतौ वाप ५१२२ ॥ 

अन्वयः--( हे भमि !) स्मरेण वां मियोऽनुरागस्य समीक़ृतौ संसक्तररिम- 
प्रकरा इन्दोः मण्डली कंसीकृता मासीत्‌ । निजा नाराचलता एव तुला ( कृता 
मासीत्‌ ) 1 १२२ ॥ 

ग्पास्या -( हे भमि 1 ) स्मरेण = कामदेवेन कर्वरा, वांरयुवयोः, मियो- 
इनुरागस्य == सन्योऽन्यग्रणयस्य, समीकृतौ = समीकरणे निमित्ते, संसक्तरदिम- 
प्रकरा = संयोजितकिरणसमूहा, संयोजितसूव्रसमृहा च, इन्दोः = चन्द्रमसः, 
मण्डली = विम्बं, कसीकृता = लोहपा्रीकृता, मासीत्‌ अभवत्‌ । निजा = 
स्वकीया, नाराचलता एव = वाणवल्ली एव, तुला~तुलादण्डः कृता भासीदिति 
शेयः ॥ १२२ ॥ 

अनुबाद--( दै राजकुमारी { ) कामदेवने माप दोनोके (नक भौर 
मापके } परस्परके मनुरागको वरावर करने के किए बन््मण्डलको तराजूका 
पलटा बनाया, बन्द्रकिरर्णोको रस्सी वनाया यौर अपनी वाणक्ताको तराजुका 
रण्ड बना डाला ॥ १२२॥ 

टिष्पभी-तंसक्तरदिमप्रकरा = रदमौनां प्रकरः ( प० त० ) 1 “किरण 
ग्रहौ रमी ” इत्यमरः । संसक्तो रदिमप्रकरो यस्यां सा ( बहु° ) । कंसीकृता 
न्यकसः कंसो यया सम्पद्यते तया कृता, कंस चिव +- कृता । कसोऽस्त्री रोह 
भाजनम्‌" हति धाब्दिकमण्डनम्‌ । नाराचलता नाराच एव ता (सपक ०) । 
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इस पदे इन्दुदण्ड भादिमे कस मादिका रूपण शाब्द भौर र्मे ूत्रका 
भारौप भावं होनेते एकदेशविवति सूपक मलद्धार दै, जैसे कि-- 

“श्र कस्यचिदाधंत्वभेकदेशविवति तद्‌ 1“ (सा० द० १०-४६) ॥१२२॥ 
सरत्वदतस्वेवमधूत्यसान्द्रे तत्पाणिपद्रुमे सदनोस्सवेषु 1 
रण्नोदियतास्सवत्कुचपतत्रेष्ास्तप्निगं तास्तद्‌ प्रविशन्तु भूय ॥ १२३५ 

अन्धम --मदनोत्सयेपु सत्त्वसूतस्वेदमधृत्थसानद्े तत्पाणिपद्मे ग्नोत्थिता" 

हश्निगैता त्वल्रुचपत्यरेवा भूयः तत्‌ प्रविदातु ॥ १२३ ॥ 

ष्याया--( हे भैमि । } मदनोरसवेपु = रतिक्रीदासु, सत््वसनुतस्वेदमधु- 

त्यसानद्रे-मनोविका रजनितघर्मोदकरूपमधूच्छिष्टनिविडे, तत्पाणिपदुमे=नलकर- 
कमले, रूग्नोत्िता = सडक्रान्तविरिरष्टा , त्निेवा =नरपापिकमलचिसिता", 
त्वतछुचपर्ररेखा = मवत्सयोधरपतव्रावख्य , भूय-न=पुन , तत्‌-नलपाणिपदुम, 
प्रविशन्तु = प्रवेश कुन्तु, कायस्य कारणे लयनियमादिति भाव । युवयो 
समागमोऽस्तु इत्यभिप्राय ॥ १२३ ॥ 

अनुवाद-( हे राजकुमारी 1 } रतिक्रीडामोर्मे मनोविकारसे उलपन्न 

स्यैदरूप मोमसे गाढ गलके करकमलं खूग्रकर मापके कुच तटे विरिलष्ट 
नरके करकमलसे उत्यक्च धापके पयोध रोको पतवावलियां फिर नलके करफम्मे 
प्रवेश करे ९२३ ॥ 

दिष्पणौ --मदनोत्सवेषु = मदनस्य उत्सवा , तेषु ( ष० त° } । सततवसुत- 

स्यैदमधूरथसान््रे ~ सत्त्वेन सूत ( त° त० ), स चाऽसौ स्वेद ( क० धा० } । 
मधुन उत्तिष्ठतीति मधूरयम्‌, मधु +-उद्‌ + स्पा + क ( उपपद० } । सत्त्व 
सरतस्वेद एव मधूत्यम्‌ (रूपक ०) 1 तेन सान्दस्तस्मिन्‌ { त° त° } । तत्पाभि- 
पदम न्=पाणि पम्‌ इव ( उपमेयपूर्वपद-कम ° ) 1 तस्य पराणिपद्म, तस्मिन 
( ष त० } । लम्नोतयिता = पूवं लम्ना पश्चातु उत्थिता , “ूरवकार्टकसर्व- 
जरल्युराणनवकेवला समानाऽधिकरणेन' इते समास । तनिनर्गेता = तेन 
निगैता (त° त) 1 छवत्करुबपलरेखा == तव कुचौ { ष० त० } । तयो पत्र 
रेवा ( ष० त० ) । इस पमे रूपक अद्कार रै ॥ १२३ ॥ 

अन्धाऽऽढपनानारतमस्स्युदप्रमोदितं केखिदने मरद्ध । 

भ्रसुनवृष्ट धुनङ्तपुक्ता भतीष्ठत भमि । युवां युवानो 1 १२४ ॥ 

अन्वयः--हे भमि 1 मन्धाऽऽढपनानारतमल्लगुद्प्रमोदितै केक्तिवने 

गरद्धिः पूनश्क्तमृक्ता पसूनदृरष्ट युवानौ गुवां प्रतीन्छतम्‌ । १२४ ॥ 
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व्पाव्या--हे भैमि {=है दमयन्ति ! बन्धाऽऽडघनानारतमल्लयुद्प्रमोदितैः 
-=उत्तानाचासनसम्पूरणंवि विधसूरतमल्ठसमरसन्तोपितैः, केलिवने = क्रीडोपवने, 
मरुद्िः = वायुभिर्देवेदच, पुनरुक्तयुक्तां == सान्द्रविमूष्टा, प्रसूनद्ष्टि = पुप्पवरण, 
युवानौ = तरणौ, युवां == भवन्तौ, नस्त्वं चेति भावः । प्रतीच्छतं=स्वीकुर्तम्‌ । 
समरवीरा जना अमरैः प्रसूनदृष्ट्या सत्करियन्त इति भारवेः ॥ १२४ ॥ 

भनुवाद-हे दमयन्ती ! क्रीडाके उपवनमें आसनोसे समृद्ध अनेक रतिक्रोडा- 
ख्प मत्लयुद्धोसे प्रसन्न वनाये गये वायुवर्गं भौर देवताओति वारंवार छोड़ी गयी 
पुष्पदृष्टिको तरुण मौर तरुणी भाप दोनों ( नल मौर भाप ) स्वीकार 
करे ।। १२४॥ 

टिप्पणी--वन्धाढघनानारतमल्लयुद्धप्रमो दितः = वन्धः आढ (त° त°), 
तच्च तत्‌ नानारतम्‌ ( क० धा० ), तदेव मत्लयुद्धं ( रूपक ) । तेन प्रमो- 
दिताः, सैः ( त्रु° त° ) । केलिवने केलेर्वनं, तस्मिन्‌ ( प०त० ) 1 मरुद्िः 
== "मरुतौ पवनाऽमरौ'" रत्यमरः । पुनरुक्तमुक्तां = पुनरवतं ( यथा तथा ) 
मुक्ता, ताम्‌ ( सुप्सुपा० } । प्रमूनद्रष्टि=प्रसूनानां दृष्टिः, ताम्‌ ( प० त° )। 
युवानौ == युवतिश्च युवा च “पुमान्‌ स्त्रिया" इस सूत्रसे एकदोष । प्रतीच्छतं = 
प्रति + इप्‌ ~+-लोट्‌ + यमस्‌ । इस पदमे रूपक भलद्भुार है ॥ १२४ ॥1 
अन्योऽन्वसद्धमवश्ादधुना विमार्ता, तस्याऽपि तेऽपि मनसी विकसद्विासते । 
खष्ट्‌ं पुनर्मनसिजस्य तनु प्रवृत्तमादाविव दपणुकफृत्‌ परमाणुपुग्नम्‌ ॥१२५॥ 

अन्वयः--( हे भमि ! ) मधुना मन्योऽन्यसद्धमवशात्‌ विकसद्विलासे तस्य 
अपिते अपि मनसी मनसिजस्य तनुं पुनः कष्टं प्रवृत्तम्‌ मादौ दपणुकटरतु पर- 
माऽणुयुग्मम्‌ इव विपाताम्‌ ॥ १२५ ॥ 

व्याख्या-- (हे भमि !) अधुनाइदानीम्‌, उभयसन्धाऽनन्तरमिति भावः । 
जन्योऽन्यसद्धमवग्यात्‌ =परस्परसंयोगवशात्‌, विकसद्विलासे = वधंमानोल्यासे, 
तस्य अपिन्=ननस्य अपि, ते मपिन्=भमवत्या जपि, मनसी ==मानसे, मन- 
सिजस्यच्कामस्य, तनुं = रीर, पूनः = भूयः, स्रष्टुम्‌ = मारच्घुं, प्रदत्तम्‌ = 
उद्यतम्‌, भादौ = पूर्वके, दघणुकङ्तु = दवणुकाऽऽरम्भकं, परमाणुयृगमं = पर- 
माणुयुगलम्‌ इव, विभातां = णोभेताम्‌ ॥ १२५ ॥ 

अनुवाद--( हे दमयन्ती ! ) इस समय परस्परम संयोग होनेसे विकसित 
विलास्नवाले नलके भौर मापके मन आरम्भे दरषणुकको वनाने वाटे दो पर- 
माणुओके समान कामदेवके शरीरको फिर उत्पन्न कर्‌ शोनित हा ॥ १२५॥ 

टिप्पणी --जन्योऽन्यसद्धमवशात्‌=अन्योलन्ययोः सद्धमः ( प० त० }, तस्य 


तृतीयः सं १०१ 


वश , तस्मात्‌ (पर्त०) । विकसद्विलासे = विकसन्‌ विलासो यथोस्ते (बहु } । 
मनसषिजश्य=मनसि जायते इति मनसिज , तस्य, जन धातुमे ^सतम्पा जनेड ” 
त मूपरसे द प्ररयय, “हलदन्ताप्ठसम्ा सज्ञायाम्‌” इमे अर्क्‌ समास 1 
“शम्बरारि्मेनसिज कुसुमेषुरनन्यज ' इत्यमर । सष्टु मृज +॑-वुपृन्‌ । 
दथणुकंङृत्‌ == दरषणुक करोतीति, दपणुक + क़ + किप्‌ ( उपपद० ) । पर 
माणुयुर्म = परमाण्वोयुगमम्‌ ( प० त० } । विभाता=वि+भा+लोट्‌--तस 
(ताम्‌) । न्यायशास्त्रे सिद्धान्तके अनुसार जते सक्रिय दो परमाणुभोसे दधणुक 
उत्प होता है, उसी तरह भाप दोनोक्े मन भो मिलकर विलासपूणं होकर 
कामदेवके शरीरको उत्पन्न कर, यह्‌ अभिप्राय है । इस पद्यभे उक्षा भलर 
भौर वसन्तत्तिलका दृत्त है ॥ १२५ ॥ 
छाम कौमुमचाप्नपमम्‌ जेत्‌ नूप स्वा धनु- 
ंस्छोमम्रणवक्तजामधिगुणामासाद्च मात्तौ । 
प्रोवाऽरडृतिषदटसूत्ररतया पृष्ठे स्यत्कम्यया 
श्राजिष्णुं कपरेलयेव निवसत्सिनदररसोन्दर्येपा ॥। १२६ ॥ 
अन्वय --अपौ काम केसुमचापदुजयम्‌ भमु टप जेतुम्‌ बन्रणवशजाम्‌ 
अध्िगुणा निवसस्तिन्द्ररसौन्दयया कपरेवया इवे पृष्ठे वियस्लम्बया प्रीवाऽलद्‌- 
कृतिपदृसू्रलतेया भ्नाजिष्ण्‌ ताम्‌ परव धनुवल्लीभू भासा माद्यति ॥ १२९६ ॥ 
ष्याख्या--( हे भेमि 1 } असौल्=बय, नलजिगीषुरिति भाव । कामन 
मदेन , फोसुमचापदुजय == पुष्पधनुरजय्यम्‌, अमुम्‌ == इम, वृप<= राजान नल, 
जेतु =वशीकुम्‌, अत्रणयशजा = सत्कुलप्रसूता, दृदतरेणुजन्या च, भधिगुणाम्‌ = 
अधिकसो-दर्यादिगुणाम्‌, अधिज्या च, निवसत्सिनदररसौन्द्ं पान्=अनुव्तंमान 
सिदररसमशोभायुक्तया, कपरेलया = कृतवर्पेणरेखया इव, पृष्ठे = प्रीवापशचा- 
द्धागे, कियस्लम्बया == करियहीषंा, प्रीवाऽनद्कृतिपद्रमूवररतयास्शिरोधिभूपण 
फौशेयतन्तुवहत्या, श्राजिष्यु =शोप्रमाना, त्वाम्‌ एव न्=भवतीम्‌ एव, धु- 
वंल्छी == चापरुताम्‌, माप्रा न प्राप्य, माद्यति = हृष्यति ॥! १२६॥ 
मनुवाद--( हे राजङ्ुमारी । } वह्‌ कामदेव, फूलोके धपते नही जीति 
जानिवाक्ते राजा नलको जीतनिके छिए्‌ उत्तम कुमे उत्पतन, सौन्दर्यं भादि 
अधिक गुणोवाटी, सिदुरके सोन्दे युक्त धपणकी रेखाके समान, पीठपर्‌ 
कु लटकेनेवात ग्रीवाके भषण रेरामो वस्त्रक सुव्लतसे चमङ्नेवारो मापको 
हौ धनुष्‌ के रूपभे प्राप्त कर प्रसन्न हो रहा है 1 १२६॥ 


१०२ नंषघोयच्रितं महाकाम्यमु 


रिप्पणी-कौसुमचापदुजंयं = कुसुमानामयं कौसुमः, कुसुम +-मण्‌। 
कोसुमश्चाऽसौ चापः ( क० घा० ) । तेन दुर्जयः, तमू ( त° त°) । जितेद्धिय 
होनेसे कामदेवके फूलोके वाणसे नहीं जीते जानेवाके राजा नरको, यह्‌ तात्वयं 
रै । जेतुं =जि ~+-तुमून्‌ । अब्रणवंशजाम्‌ = अविद्यमानः ब्रणः ( च्रं दोपो 
वा} यस्मिन्‌ सः भमव्रणः ( नन्‌-वहु° } 1 स चाऽसौ वंडः (कण धा०}), 
तस्मिन्‌ जाता, ताम्‌ । अब्रणवंश +- जन्‌ +- ड (उपपद ०) ~{-टाप्‌ + मम्‌ । दमयन्ती- 
केपक्षमे निर्दोप कुलमें उत्पन्न, धनुरव॑त्लीपक्षमे निरिखद्र मयति दुद्‌ वंशम उत्पप्च 
श्रौ वंशौ कुलमस्करौ" इत्यमरः । भधिगुणाम्‌-- अधिकाः गुणाः यस्यां सा, 
ताम्‌ (वहु ०) । दमयन्तीके पक्षमे खावण्य आदि मधिक गुणोवाली । धनुवंल्लो- 
पक्षमे--गरणे इति अधिगुणा, ताम्‌ ( विभक्त्य्थमें भव्ययीभाव ), प्रत्यच्चापे 
युक्त धनुर्वल्टी । निवसत्सिन्दूरसौन्दर्यया = सिन्दूरस्य सौन्दर्यम्‌ ( प० त° }, 
निवसत्‌ सिन्दरुरसौन्दयं यस्याः सा ( वहु° } । कपरेखया = कपस्य रेखा, तया 
(प्त), “शाणस्तु निकषः कपः” इत्यमरः 1 धनुप्‌ लायक वासकी 
परीक्षा उसपर डाला गया सिन्दरुर रगढ़्नेपर सिन्दरूरका वर्णे भिटेतो वहु 
परिपक्व हौोनेसे उत्तम माना जाता है 1 कियत्लम्बया = कियत्‌ ( यया तया } 
लम्बा, तया ( सुप्सुषा० ) । ग्रीवाऽलदूकृतिपटूसूत्रलतया == ्रीवाया अलदूकृतिः 
(० त० ), पट्टस्य सूररं ( प० त० ) । पदटमु्रम्‌ एव ठता ( रूपक ० }। 
ग्रीवाऽलद्कृतिश्चाऽसौ पदटरसू्रलता ( क० घा० ), तया । च्राजिष्णुं = ध्राजते 
तच्छीला भ्राजिष्णुः, ताम्‌ “श्राज्‌ दीप्तौ“ घातुसे ““भुवश्न' इस सूत्रसे “व ''~ 
के पाठे दृष्णुच्‌ प्रत्यय । धनूर्वेल्ली = घनुरेव वल्ली, ताम्‌ ( ख्पक० )। 
आसादय == माद्‌ + सद्‌ {- णिच्‌ +- क्त्वा ( त्यप्‌ ) । मादयति ==“मदी हर्षे“ 
धातुसे उट्‌ + तिप्‌ । हस पद्मे दलेप भौर र्पकका भद्धाद्धिभाव होनेसे 
सद्धुर मलद्धुार भौर शादरृलविक्रीडित छन्द है ॥ १२६ ॥ 


त्वबरुगुच्छाऽऽत्रछिमोक्तिकानि घुटिकातस्तं राजहंसं विभो- 

वेष्यं विद्धि मनोभवः स्वमपि तां मञ्ज धनुमंअरीमू । 
यन्निर्याङूनिवासङाखिततमज्यामुज्यमानं खत 

प्नामीमध्यवबिरा विरासमयिटं रोमाऽऽछि रारम्बते ॥ १२७ ॥ 


सन्वयः-( हे भमि 1) विभोः मनोभुवः स्वदुगुच्छाऽऽ्वलिमौक्तिकानि 
धुटिकाः, तं राजहंसं वेध्यं, स्वम्‌ मपि तां मञ्जु धनुर्मल्जरीं विद्धि । यन्नित्या- 


शृषीय र्मः १०३ 


शद्धनिवासलालिततमज्याभूज्यमानम्‌ अदल विकता छसप्तामीमश्यबिशा 
सोभाऽऽक्ि वालम्बते ।॥ ९१२७ ॥ 

श््राष्या--( हे मेमि । } विभो नश्रभो , मनोभूव = कामस्य, पक्षिवेद्पु- 
रिति शेष 1 त्वद्ुगुच्छाऽऽवलिमौ्तिकानि = भवद्धारविकषेयमुक्ता , धुटिका = 
गुण्ठिका , प्नचरवक्ठि, राजहस =राजधेष्ठ मल, कलहसम्‌ (मत शिदष्टल्पकमू), 
वेध्य न>लकय, स्वम्‌ भपि न्=मात्मानम्‌ मपि, तां =वक्ष्यमाणप्रकारा, मन्बु = 
मनोहर, धतुरमेश्जयी = चाप्वल्लरीं, विदि = जानीहि १ यन्नित्याऽदूनिवास- 
लालितत्तमज्याभूग्यमानच=्यससततोत्सङ्खवासाऽत्याहतमौव्येनुभपमानम्‌, मिल = 
सथस्त, रिलास शोभा, जथाह्यतामित्यथं । लसन्नामीमध्यदिला=दीप्यन्ना 
भीगृक्तिकास्थाना, रोमालि =त्वत्लो मपदक्ति , आलम्बते = भजति ॥१२७॥ 

अनुशाद - (है राजकुमारि 1) बापकी हारपद्क्तिरोके मोतियोक्ो काभ- 
देवकी गोलियां जानिए, उक राजहर नेको रक्षय { निशाना } समत्तिए, 
मौर अपतेको फामदेवकी सु-दर धनुंता जानिए, जिसकी गोद ( मघ्यभाग }- 
भँ नित्य निवास करमते भत्पन्त आदृत भरत्यश्चति सनुषव की जनिवाली 
सम्पूणं शोमाको प्रकारित नाभिरूप मध्यच्दर { गोली रखनेका स्यान } घे 
युक्ते रोमपरक्ति श्रय कररहो टै) १२७॥ 

दिष्पणौ--त्वद्गुच्छाऽऽ्विमौक्तिकानि = गुच्छानाम्‌ भावक , (ष० तर), 
"'हारभेदा यष्टभेदा गुच्छगुच्छाधंगोस्तना "इत्यमर । तव ॒गृज्छा्वलि 
(षण त०), तस्या मोक्तिकानि (व° त०} । मुक्ता एव मौक्तिकानि । मृक्ता 
ठक्‌ । स्वार्थे ठक्‌ ( इक } प्रत्यप । रजहस~=याजा हष व, ठम्‌ { ठपमिव- 
कर्ं०) 1 ठमेव राजहसम्‌रहसाना राजा, तम्‌ {५० 6०) “राजदन्तादिषु परम्‌" 
सपे रजपदका पूवंप्रयोग । दिलष्टर्परक हि । “राजहती दरेषेष्ठे कादम्ब 
हेतो ' इति विश्व । वेध्य =वेधितु योग्य , तम्‌ । "विध विधाने" धापुते 
“ऋहूलोण्यद्‌'” इस भूत्रसे ण्यत्‌, “धातूषसर्माणामनेकाऽ् ” इस न्याये विध 
धातुका यहां ताडन भरथेमे प्रपौग किया गया 1 स्व "वौ श्ातावास्मनि 
स्वयम्‌” दत्यमर । धर्मख्जरी ==घनुषो मञ्जरी, वाम्‌ (० त०) 1 विदि = 
विद्‌+ लोट्‌ +दिप्‌ । यश्नितयाऽद्धनिवासलादित्ततमज्याभूउयमानमु=मक निवा" 
{ स्र० व° } । नित्यम्‌ बद्भुनिवास् ( सुष्ुपा० } ॥ यस्या नित्याऽद्निवाघः 
( षर व } { अत्यथं क्षालित लालिततमा, शावित ~-कमप्‌ +राप्‌ 1 सकि 
तमा वाऽसौ ज्या ( क० धा० } । यन्नितयाऽदुनिवादेन साकिठिवमग्या ( वृ* 


१०४ सेषघीयचरितं सहाकाभ्यम्‌ 


त० }, तया भुज्यमानः, त्तम्‌ (तृऽ त० )! लस्नाभीमध्यविला = मध्यं च 
तद्‌ विनम्‌ ( क०धा० ) 1 नाभौ एव मघ्यविलम्‌ ( स्पक० ), षतु नाभौ- 
मध्यविलं यस्याः सा ( वहु }) 1 रोमाऽऽछिः = रोम्णाम्‌ माकिः ( प० त° }। 
आलम्बते = भाङ्‌ + ल्वि~-च्ट्‌ +त! इस पद्मे मौक्तिक भादिमें गुटिकादि 
अवयवा शब्द आरोप ओौर अवयवी कामम वेदूधृत्वका मर्थं भारोपहोनेसे एकः 
देशविवत्नि साऽवयव रूपक अलद्धुार तया शादूलविक्रीडित छन्द ह ॥१२॥ 
पुष्पेषुश्चिकुरेषु ते शारचयं स्वं भालमङे धनू 
रौद्रे चक्षपि यज्जितस्तनुमनुश्राष्ट्‌ च यश्िक्षिषे। 
निविद्याऽञश्रयदाश्रमं स वितनुभ्ट्षां तज्जयायाऽधुना 
पत्तराऽऽङिस्त्व्दुरोजदरखनिर्या तत्वर्णशारायते ॥ १२८ ॥1 
अन्वयः -यः पृष्पेपुः यञ्जितः निविचयते चिकरुरेु स्वं शरचयं, भालमूे 
दनुः, रौद्रे चध्ुपि अनु्राष्टरं तनुं चिक्षिपे । स वितनुः ( सन्‌ } मधुना तज्जयाय 
त्वाम्‌ आश्रमम्‌ आश्रयत्‌ 1 ( अत एव } त्वदुरोजदीलनिन्या पत्त्राः तत्पणं- 
दालायते 1 
व्परास्या- (द भमि!) य, पुष्पेषु =कामः, यज्जितः-नलपराभ्रतः, भत एव, 
नित्रि्य = निर्वेदमनुभ्रुय, दुर्या जीवननेष्फत्यं ज्ञात्वेति भावः। ते तव, 
चिकुरेपु =वेदोपु. स्वं = स्वकीयं, रचयं = वाणसमूहं. त्वदूधृतपुप्पच्छलादिति 
भावः 1 भालमूले-त्वल्ललाटमागे, धनुः=कार्मुक, भ्रूव्याजादिति भावः । रोद्रे= 
रुद्रसम्बन्धिनि, चक्षृपि = नेत्रे, तस्मिन्नेव अनुन्राप्टर-भर्जनपात्रे, तनुं च = 
वशरीरं च, चि्षिवे = ल्लिप्तवान्‌ । पूर्वमेव दग्धतनुव्पाजादित्ति भावः । इत्यं च 
सःन्काम , वित्तनुः == अनद्धः सन्‌, अघुना = इदानी, तज्जयाय -नर्विजयायं, 
त्वां = भवतीम्‌ एव, याध्रमं तपोवनम्‌. माश्रयतु=-आध्ितवान्‌, तपश्चर्याथ॑मिति 
भावः 1 अन्यया तं कयं जेप्यतीति तात्पर्यम्‌ । अत एव त्वदुरोजशैलनिल्या = 
भवत्स्तनपर्वतस्िता, पल््रालिः = पत्प्ररचना, पर्ण॑समूटश्च, तत्प्णशालायते = 
कामस्य प्णशालावत्‌ माचरति । १२८ ॥ 
सनुवाद -( है राजकुमारी ! ) जिस कामदेवने नसे पराजित होने 
विरक्त होकर आपकर केशोमे अपने वा्णोको आपके लनाट-भागमें ( भौटेके 
वटनेसने } घनुपको मौर सद्र नेवरूप भदटृटी्मे अपने धरीरको टाल दियारहै। 
इतन प्रकार उस फामदेवने मनद्ध ( णरीररहित } होकर इम समय नलको 
जीतनेके किए माश्रमके समान अपक्रा आश्वयचियाहै, एसी कारणमे मापे 
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पर्वैतरूप पयोधरोमे रहुनेवाी पत्ररचना वा पणसमूह कामदेवको पणंशालाके 
समान बाचरण क्र रहाट ॥ १२८१ 
„ दिष्वणी पुष्पेषु = पुष्वाणि इषव अस्य स॒ ( वहु } 1 यव्नितन्= 
येन जित (ब्र° त°} ) निविद्=निर्‌ +-विद्‌ क्त्वा { ल्यप ) । निवेदका 
छक्षण है-““वत्वजानाऽऽपदौध्यदिनि्वेद  स्वावमानेनम्‌'"' (सा० द° २-९४९) 
अर्थात्‌ तेस््वज्ञान, सापत्ति भौर टष्यादिसे भपना अपमान करना ' निर्वेद" 
कहञाता है । शसचयसशेराणा चय, तम्‌ (पर्त०)। भरालमूके= 
भालस्य मूल, तस्मिन्‌ ( षऽ त°) रेख +अण~+-हि+ अनुध्राषट्‌= 
श्रष्टरे दति, विभक्तिके अर्मे “अव्यय विभक्ति०”” इत्यादि सूत्रसे सव्ययीभाव 
समास । कलीनेऽम्बरीप घ्राष्टो ना" दृत्पमर । चिक्षिपेन्=क्षिप्‌ +गिद्‌+त। 
वितनु = विगता तनुर्यस्य स ( वहू° }। त्जयाय=तस्प जय, तस्म 
( प° त्र ) । भधयद्‌ = जर्‌ +-भरिञ्‌ + ड्‌ +- तिप्‌ ) त्वदुरोजवी निलया 
उरसि जात्तो उरोनौ, उरम्‌ + जन्‌ +ड ~ भौ । उरोजी एव शको (रूपक०) | 
तव उरोजकंखो ( घ० त° ), त्वदुरोजश्चैलौ निलय यस्या सा { वहु }। 
पल्नालि न= पत्वाणामालि (प०त० } 1 तत्पर्णशाकायते-=पर्णाना शाला 
{षर त० }, तस्य पणेशा्ला (व तर) } तत्पणसशाला दव अचरत, तरदणै- 
शाङा+ वयद्‌ +श्ट्‌ +त । इस पदमे पूर्वाद्धे क्षर भौर चाप भादिका 
पूर्वोक्त पष्प आदि विपयका निगरण ( भप्रतिपादन } से उनके साथ भभेदका 
अध्यवसाय होनेत्े अभेदलक्षण भतिरयोक्ति, ““तत्पणंशालायते"" कहुनेते उपमां 
भौर "त्वाम्‌ आश्रमम्‌” कटनेसे स्पक्से सद्धणं, उत्मरक्षावाचक एव मादिका 
प्रयोग न होनेसे प्रतीयमानोसरे्षा, इनका सेद्धुर भौर धादूलविक्रोडितिछठद 
दै ॥ १२८ ॥ 
इ्पारपत्यय पतेत्रिणि तत्र भमी 
सर्पश्च रा्तदनुसन्धिपरा परपु 1 
कर्मास्तु ते विज मामिति सो्युदीयं 
वेगाज्जगम निषधाऽविरयाजधानीम्‌ ।\ १२६ ४) 

अन्वय -तत्र पतेत्रिणि भैमौम्‌ दति आङएति ( सति } भय चिरात्‌ 
तदनुसन्धिपरा सख्य परोयु । सोऽपि ते शमे धस्तु, मा विभृन ति उदी 
वेशात्‌ निषधाऽधिपराजघधानी जगाम्‌ ॥ १२९ ॥ 

उपाया -तत्र = तस्मिन्‌, पतत्रिणि == पक्षिणि, देते । इति रइन्यम्‌, माल 
परति -=भाभापमपे सति, मव~अस्मिन्‌ अवसरे, चिरात्‌ = बहुकालात्‌, तदनु 
सन्धिपरा न=दमयव्यन्येयणपरया , सद्य = वयस्या , परीयु ल=प्रदिवद्र प सोऽपि 
नहसोऽपि, ते-तव, शमे = सुखम्‌, मस्तु भवतु, मा न्ढस, पिबन = 
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प्रेषय, नलसमीप इति भावः । इति एवम्‌, उदीरयं == उक्त्वा, वेगाद्‌ =जवात्‌, 
निपधाऽधिपराजधानीं == नलनगरीं, जगाम = वव्राज ॥ १२९ ॥ 

अनुवाद--हंसके दमयन्तीको एेसा कहनेपर उस भवसरमें वहूत समयते 
दमयन्तीको दंढती हुई सखिययोने उसको घेर ल्या। हंसने भी “माषको 
सुख मिले, मले रुखसत दीजिए" एेसा कहकर वेगपूर्वेक नलकी राजधानीमें 
प्रस्थान किया ।॥ १२९ ॥ 

रिप्पणी-पतत्रिणि=पतत्र इनि +- हिः । मालपति = मार्‌ + लप ~+-शतृ 
~+ङि । तदनुसन्धिपराः== तस्या मनुसन्विः ( प०त०), तस्मिन्‌ पराः 
( स०त०)। परीयुः=परि+-इण्‌+-लिदट्‌ +क्षि। विसृजन=वि~+सृज+ 
लोट्‌ + तिप्‌ । उदीयँ=उद्‌ + ईर + क्त्वा ( त्यप्‌ ) । निपधाऽधिपराजधानीं = 
निपधानाम्‌ अधिपः ( प० त० ) । रान्ना घीयतेऽस्यामिति राजधानी, राजन्‌ + 
धा +ल्युट्‌ + दीप्‌ ( उपपद० } । निपधाऽधिपस्य राजधानी, ताम्‌ (० त०)। 
इस पदमे मोजगरुण मौर वसन्ततिलका छन्द है ॥ १९९ ॥ 

चेतो जन्मशरप्रसुनमधुसिव्यामिधतामाधयत्‌ 
प्रेयोदूतपतङ्पुङ्वगवीटैयङ्धवीनं रसा ॥ 
स्वादं स्वादमसीम मृष्टपुरमि प्राप्ताऽ्पि त्ति नसा 
तापं प्राप नितान्तमन्तरतुरुमनच्छं भूरज्छामपि ॥ १३०॥ 

अन्वयः-- सा चेतोजन्मदारप्रसूनमधुभिः व्यामिश्वताम्‌ भाश्रयत्‌, मसीम 
मृष्टसुरभि प्रेयोद्रूतपतद्धगुद्धवगवरीहैयद्धवीनं रसात्‌ स्वादं स्वादं तृत प्राता 
अपि अन्तः नितान्तं तपिं न प्राप, अतु मूर्र्छाम्‌ मपिन भमनच्छं ॥ १३०॥ 

व्यादया-- प्ता = दमयन्ती, चेतोजन्मदारप्रसूनमघुभिः = कामवाणभूतपुप्प- 
रसैः क्षोद्रेश्च, व्यामिश्वतां=मेटनम्‌, भाश्रयतु = प्राप्नुवत्‌, मिश्रं सदिति भावः। 
असीम = सीमारहितम्‌, भपरिमितमिति भावः। मृष्टसुरमिशुद्धसुरभि, 
्रयोदूतपतद्धपुद्धव गवीहैयद्ध वीनं =नलसन्देशहूरराजहं सवाणी एतं, रसात्‌ = भनु- 
रागात्‌, स्वादं स्वादं पुनः पुनरास्वा्य, तृर्ि=्=सौहि्यं, प्राप्ता मपि 
प्राप्तवत्यपि, मन्तः घन्तःकरणे, नितान्तम्‌ = मवि रतं, तापं = सन्तापं, न प्राप 
==न प्राप्तवती, अतुलम्‌ = मनुपमां, मूर्च्छाम्‌ अपि मोहम्‌ मपि, न मानर्च्छं 
== प्राप ॥ १३०॥ 

यनुवाद--दमयन्तीने कामदेवके वाणभूत फूकोकि रससे वा दाठदते भिश्रण- 
को प्राप्त करते हए अपरिमित धुद्ध गौर सुगन्धित, प्रियत्तम नके दूत पक्षि 
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शष्ठ हेघकौ वाणीरूप मक्खनको अनुरायसे आस्वादन कर तृ्तिको पाकर भी 
कन्त कृरणमे मद्यन्त तापको नहीं पाया मौर बयुपम मूर्छा भी नही पाया । 

सिम्पणी--चेतोजन्मशरमरसूनमधुभि वेतसो जन्म यस्य स॒ वेतोजन्मा, 
वामनाचार्यके ““अवर्ज्यो बहूवरीदिर्ववंधिकरणो जन्माचुत्तरपदे "” दरस नियमके 
भनुपार व्यधिकरण बहु° । शरा एव प्रसूनानि ( रूपक }, चेतोज-मनं 
शरभसूनानि (व° त°), तेषा मधूनि, तै (ष० त०) मधुना मथं यह॑षर पुष्प 
रघ मौर शहद है 1 "मषु पच्च पृष्परते क्षोद्रेऽपि" दर्यमर । बआश्रयत्‌-आद्‌ +- 
श्रिम्‌ +ल्ट्‌ ( शतृ }+सु। बसीम=अविद्यमाना सीमा यस्य, तद्‌ (नम्‌ 
बहु° } 1 मृष्टसुरभि मृष्ट च तव्‌ सुरभि (क०धा०)}, ततु । प्रेयो 
दूतपतङ्धषुद्धवगवीदैयद्भवीन प्रेयसो दूते (० त°}, स॒ चाऽसौ पतङ्ग 
(फ०धा० )}। पुमाश्वाऽसौ गौ पुद्खव (क° धा० ), “भोरतद्वितलूकि" 
ससे पमासाऽन्ते ट्‌ प्रत्यय । मरेषोदूतपतङ्खश्चाऽसौ पृद्घव (कण धा० ), तस्य 
गौ ( वाणी }, प्रेयोदूतपतङ्खपुद्खवगवो ( प० ते० ), पूर्वश्रते एच्‌ भौर 
"दिदृढाणम्‌०"" दत्यादि सूत्रसे दीप्‌ । ह्योगोदोहस्य विकार हैयद्खवीन “'हैज्ग- 
चीन सज्ञायाम्‌" इष मूत्रसे निपात । ^"तत्तु हैयद्धवीन यद्‌ ्योगोदोहोद्धवे 
धृतम्‌“ इतपमर । प्रयोदूतपतङ्खपुद्खवगवी एव दैयद्धवीन, तच्‌ ( रूपक ० } । 
स्वाद स्वाद =“'स्वद भास्वादने"" धातुतते माभीक्षण्य चयोप्य होनेष्र “नित्य. 
घौप्सयो "" इससे द्विवचन भौर ““माभीक्णये णमुट्‌ च” दसस णमुल्‌ । चकार 
पठते एक पक्षो कतवा प्रत्यय भी होता है । तृरति = तृष्‌ + क्तिन्‌ +मम्‌ । मतु 
खाम्‌ =मविद्यमाना तुखा यस्या सा अतुला, ताम्‌ ( नम्‌ बहु° ) । बानच्छं= 
त््च्छ ~ छिद्‌ + तिप्‌ 1 इस पद्यमे "'पतद्गपुञ्घवगवीरैयङ्गवीनम्‌"' इसमे रूपक 
ओर मधूसे मिधित्त त विष होता है, उसका पान करनेसे भो तापका मभाव 
कहने विरोध अलद्भुमर है, इन दोनोका भद्धाद्धिभाव होने्े सद्धुर अलद्कार्‌ 
दै । शादूलविक्नीहिति छद है ॥ १३० ॥ 

सस्या शो वियति यन्धुमनुदजन्त्थास्तदृदाष्यवारि न चिरादवधिमेभूवं । 

पारकेऽपि विप्रचये तदनेन दृष्टे रारादपि ष्यवदधे न तु चिततशृत्ते ॥१३१॥ 

कन्वय --वियत्रि बन्धुर अनुत्रजन्त्या तस्या दृश तदृबाप्पदारि चिरात्‌ न 
अवधि ब्रुव । तत्‌ मनेन दृष्टे प्रार्वं भपि विप्रङृपे, विततवृततष्तु मारव 
अपि ने व्यवदघे ॥ १३१ ॥ 

ध्यास्या-- वियति = माकाशे, दधु =न्धवभूतं हमित्यर्थं । बनु 


१०८ नषघोयचरितं महाकाश्यम्‌ 


व्रजन्त्याः अनुगच्छन्त्याः, तस्याः = रभम्याः, दृशः = दृष्टेः, तदूवाप्पवारि= 
तत्नयनजलं, चिरात्‌ वहुकालं यावत्‌, न अवधिर्वभरूवन्=त सीमारूपं वभूव, 
“"गोदकान्तमनुव्रजेव्‌” इति शास्प्रात्‌ भग्ने गन्तुं न ददौ इति भावः। तत्‌ = 
तस्मात्कारणात्‌, अनेन == हुसेन, पार्ये भपि = समीपे अपि, विग्रचकृपे = विप्र 
कृष्टेन बभूवे । चित्तदृततेस्तु = मनोढत्तस्तु, भारात्‌ अपि दूरे भपि, न व्यव, 
दधे व्यवहितेन न वभरूवे 1 १३१ ॥ 

अनुवाद--अआकाशमे वन्धु हूंसकरा दृष्टिसे अनुगमन करनेवाी दमयन्तीके 
न व्रौके जल वहत समयतक भवधिभरूत नहीं हुए । इस कारणसे दमयन्तीके नेसे 
निकमे भी हंस दूर हुआ ओर दूर होनेपर भी व्यवहित नहीं हुमा ॥१३१॥ 

टिप्पणी --अनुत्रजन्त्याः अनु +रज~+च्ट्‌ (णत्‌ )+खीप्‌ +टस्‌ । 
तद्वाप्पवारि = तस्या वाप्पम्‌ (प० त°), तस्य वारि (प० तण) । माके 
सपने वन्धुको देखनेवाली दमयन्तीकी र्मांखोति वियोगके दुःखसे उत्पन्न आंसू 
वहत समयत उनकी दृष्टिके सीमाभूत नही हृए अर्थाद्‌ अपने बन्धुका कुछ दूर 
तक अनुगमने ““मोदकान्तमनुत्रजेत्‌” अर्थात्‌ जलठाशयतक अनुगमन करे, एेसी 
स्वराज्ञ है । दमयन्तीक्री अखोमे स्र भा जानेमे वह्‌ दंसका अनुगमनन कर 
सकी, यहु अभिप्रायरहै। विप्रचकृपेन्विन+प्र+कृ+लिट्‌ ( भावमे )+त। 
चित्ततः = चित्तस्य दत्तिः, तस्याः ( पन त° ) 1 बारात “जाराद्‌ दूर- 
समीपयोः'" त्यमरः । व्यवदधे वि +यव~-धा~+चलिदट्‌ ( भावमें })~+त। 
हंसफे जानेपर दमयन्तीकौ भांखोमें भाम मा जनिते हंस निकट होनिपर भी 
योक्षल हुभा परन्तु दूर होनेपर भी चित्तदृत्तिते गोघ्न नहीं हभ, यह्‌ तात्पयं 
है । इस पमे निक्रटस्यको दूरता गौर दरस्थकी निकटस्यत्ताका वर्णन होनेसे 
विरोधाभास बल्द्धार टै 1 १३१॥ 

अस्तित्वं फाय सिद्धेः स्फुट मय फययन्पक्षयोः कम्पभेदे - 
। रास्यात्‌, वृृत्तमेतश्चिषघनरपतो सवंमेकः प्रतस्ये 1 

कान्तारे निर्गेताऽसि प्रियसखि ! पदवी वि्प्रता ¶क नु भुण्पे] 

मा रोदीरेहि यामेत्युपटहूतवचसो निन्पुरन्पां वयस्याः 11 १३२ ॥ 

अन्वयः -मय एकः पक्षयोः कत्पभेदैः कार्य॑तिद्धेः अस्तित्वं स्फुटं कथयन 
एतत्‌ सर्वं इत्तं निपधनरपतौ बास्यातुं प्रतस्ये । अन्यां वयस्याः “हे प्रियसति ! 
हे मुग्धे ! कान्तारे निर्गता भस्ि, पदवी विस्मृतािनु?मा रौदीः। एदि 
यामः'” एति उपहूतवचतः ( सत्यः ) ( एनाम्‌ ) निन्युः ॥ १२३२ ॥ 


तृतीय सर्ग १०९ 


उ्याख्या--अय अनन्तरम्‌, एकं == अन्यतर अनयोरिति शेष , इष 
इत्यथ । पक्षयो पतयो , कम्पभरं =वेवयु्पवेष्टाविज्ेव , कार्यमिदे == 
हन्ासाफल्यस्य, अस्त्व न= मत्ता, स्फुट = व्यक्त, कषयन्‌ = मुचयन्‌, एवद्‌ = 
इष, स्े=सकल, कृतनव्यतीत, दमयन्प्या सह सलापादिकमिति भाव । निषध 
नरपतौ=नके विपये, आख्यातु == कथयतु, श्रतस्ये-प्रस्यित । अन्यामू-अपराम्‌, 
अनयोरिति दोष । दमयन्तीमित्यथं । वयस्या = सद्य , “दे प्रियमलि != ह 
वल्लभवयस्ये 1 हे मुग्धे । = हे मूढचित्ते । का-तारे= दुगमे वरत्म॑नि, निगता.= 
निष्क्रान्ता, अस्षिन्वत्े, पदवीन्माग , विस्मृता कं नु = प्रस्मृता फ नु, तयधेति 
शेष } मा रोदौ रोदनं मा कुरु । एहि = थागच्छ । यामे = गच्छाम , सर्वा 
पिरित्वेति केष , इति = इत्यम्‌, उपटूतवच्त = दत्तवचना सप्य , निन्पु = 
प्राणयामाचु, राजश्रासादभिति धप ॥ १३२ ॥ 

अनुवाद-तव उन दोनोमे एक ( ठेस ) ने पलोकी कंम्पल्प चेष्टाभोते 
काय साफत्यकी सत्ताको स्पष्ट रूपसे जताकर यह सवे व्यतीते सभापणल्प 
ब्रत्तान्तको महाराज नको कट्नेके लिए प्रस्थान किया । दमय तीको उनकी 
सिया ^ प्रियसलि 1 दे भूदचित्तवारी 1 आप दुतम मामे निकली, 
दाहक भूल गयी है क्था ? मत रोइए । आईए्‌, हम सव च्छे” इस प्रकारके 
घचमोको कहती हई दमय-तीको राजप्राप्रादमे छे ययी )। १३२ ॥ 

टिष्पणो--कम्पभेदै न्=कम्पस्य भेदा, तै ( पणत), कायत्तिद्धे= 
कार्यस्य सिद्धि, तस्या ( प० त० )। अस्तित्वम्‌ = विद्यमानका समानार्यक 
"अस्ति" व्ययते त्वप्रत्यम । कथयन्‌ -=कथ + णिच्‌ + र्ट्‌ ( घतृ )+मु। 
निधन रतौ = नराणा पति ( प० त° ), निपधाना नरपति , तस्मिन्‌ ( पर 
त॒० }, विषयमे सप्तमी \! माख्यातुम्‌=माद्‌ ख्या +-तुमून्‌ । प्रतस्ये = ध~उप- 
सगेपूर्वक स्या धातु “समवप्रविष्य स्य '' दम सूत्रे मात्मनेषदमे लिद्‌+-त। 
वयस्या "= वयसा तुर्या , वयस्‌ शब्दसे "“नौवयोधर्म ०“ इत्यादि भूप्रसे यत्‌ 
प्रत्यय बौर टाप्‌ 1 प्रिप्रसखि = प्रिया वाऽसौ घी ( क° धा० }, तत्सम्बुदौ । 
कान्तारे “कान्तार बह्म दुर्गमम्‌" इत्यमर । विस्मृता = वि +स्मृ+ क्त 
टापू +सु) मा रोदी -माड्के योगमे ““दिर्‌ अश्रुविमोचने” धातुसे अद्रे 
अभावपक्षम "माहि लृड्‌” इससे टद्‌ +- सिप्‌ १ “न॒ मायोगे" इसने अद्का 
अभाव। याम =या+-लट्‌ + मस्‌ । उपहतबचस = उपहूत वचो पार्भिस्ता 
( बहु° } । निप्यु न्नी +-लिद्‌+ सि । १३२॥ 


११० नैषघीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


सरसि चपमपदयदयत्र त्ती रमाजः 
स्मरतररूमश्षोकाऽनोकहस्योपमुरम्‌ 1 
किसययदरूतत्पम्लापिनं प्रापतं स 
ज्वरुदसमद्ररेपुप्पािपुष्पद्धिमोरेः ॥ १३३ ॥ 

अन्वयः- स यत्र सरसि दपम्‌ मपदयत्‌, तत्तीरभाजः ज्वल्दसमशरेषुस्पर्धि- 
पुष्पद्धिमौलेः अशोकाऽनोकहस्य उपमूलं किसलयदलतत्पम्लापिनं तं प्राप । 

ग्याख्या-- सः = हंसः, यत्र = यस्मिन्‌, सरसि = कासारसमीपे, पं = 
राजानं नलम्‌, अपश्यत्‌ = दृष्टवान्‌, तत्तीरभाजः=तत्तटणहस्थ, ज्वल्दसमशरेषु- 
स्पधिपुष्पद्धिमौलेः = दीप्यमानक्ामवएणसद्घपिकुसुममृद्धिदिखरस्य, अषोका- 
ऽनोकटहस्य = अशोकढ्रक्षस्य, उपमूरं = मूकं समीपे, स्मरतरलं = कामचशल, 
क्रिद्धखयदलतत्पम्लापिनं = पत्लवपत्व्रश्यनम्लानिकारक, तं = रपं नठं, प्राप 
= प्राप्तवाच्‌ \\१३३ ॥ 

अनुवाद -उस हंसे जिस तालावके समीपमें राजा नलको देखा चा, उघके 
तीरम उपपन्न मौर चमकते हए कामवाणोसे स्पर्धा करनेवाटे फूलोते युक्त बोटी- 
वाके अशोक बृक्षके नीचे कामदेवसे जर, पत्लवोके पत्तेकी सेजको म्लान 
करने वाके राजाको प्राप्त किया ॥ १३३ ॥ 

रिप्पणी--मपश्यत्‌ = दृष्‌ +- लट्‌ + तिप्‌ 1 तत्तीरभाजः = तस्य तीरं 
{ षर त°}, ततु भजतीति तत्तीरभाक्‌, तस्य, तत्तीर~+-भज्‌ +-ण्वि- 
( उपपद० ) ~+ स्‌ । ज्वलदसमणरेपुस्पर्धिपुष्पद्धिमौलेः=न समाः ( नन्‌० } । 
असमाः दारा यस्य सः ( बहु° ), तस्य दषवः (षण त० ) । ज्वलन्तश्च ते 
असमक्षरेषवः ( क ० धा० } 1 तान्‌ स्पर्धत इति ज्वरुदसमश्चरेपुस्पधिनी, ज्वर्द- 
समरेषु ~+ स्प्धं {णिनि ~+ डीप्‌ ( उपपद० ), पुष्पाणाम्‌ ऋद्धिः (प० त° ) 1 
_ अवलदसमदरेपुस्पधिनी वाऽसौ पृप्पद्धिः ( क०धा०),सा मौलौ यस्यसः 

\ ( व्यधिकरणवहु° }, तस्य । मशोकाऽनोकटस्य = जदोकर्चाऽसौ अनोकदः, 

तस्य ( क० घा० }) । उपमृं = मूलस्य समीपे, “मव्ययं विभक्तिसमीप ० 
इत्यादि सूत्रसे समीप भर्म जव्ययीभाव । स्मरतरलं=स्मरेण तरलः, तम्‌ ( त° 
त° ) । किसलयदलतल्पम्लापिनं = किसलयानां दलानि ( प० त), तां 
तत्पं ( प० त० ), तत्‌, म्लापयतीति तच्छीलः, तम्‌, किसल्यदलतत्प +-म्क + 
णिच्‌ + पुक्‌ + णिनिः ( उपपद० } + अम्‌ । प्रापनत्र +भाप्‌ + चिद्‌ त्रिष्‌ । 
मालिनी छन्द है ॥ १३३ ॥ 


घरतोयः समे! १११ 


"परवति वभयन्ति ¡ स्वा न किख्िदवामि 
दुतमुपनम क मामाह सा? हस हस! “। 
इति थदति नरेऽसे तच्छशसोपनन्न 
प्रिपमनु सुकृतां हि स्वस्यृहोपा विस्व ॥ १३४ ॥ 
अन्वय “परवति हे दमयन्ति ! त्वा क्रिचित्‌ न वेदामि"। *हेहप्त1 
रतम, उपनम सा मा किमू माहे ? शस"' 1 इति वदति मजे असौ उपनम्न (सम्‌) 
तत्‌ शश्चस 1 हि सुकृता प्रियम्‌ अनु स्वस्पृहाया ( एव } विलम्ब ॥ १३४ ॥ 
ष्राख्या-- प्रवति =है पराऽधौने । है दमयन्ति ।च्हे भैमि । स्वान्भवतीं, 
किचित्‌ =जकिमपि, न वदामि=न कथयामि, मस्विधे शोध्र प्रणयसे 
किमथे न प्रहित इति कृत्वा नोपालभ इति भाव । हे हस 1=हे राजहस ! दरुत= 
सौप्रमु, उपनम = समीपम मागच्छ । सान्=दमयन्तो, मान्=नक, किमु, माह= 
वेदति, दास ==कृथय, तदिति शेष । इति = एव, वदति = भाषमाणे, नके 
नैषधे, मसौ = हस , उपनघ्न = समीपमागत सन्‌, पषु=व्तान्नात, एशस= 
कथयामास । हि यत , सुङृतां = पुण्यात्मनां, प्रियम्‌ भनु =द्व्टाऽथै प्रति, 
स्वस्पृहाया स= निजेच्छाया एथ, विलम्ब == समयाधिव्यमू, न बु दष्छाञेन्तर 
तत्सिदेविलम्बे इति भाव ॥ १२४ ॥ 
वाद“ पराऽधीने दमयन्ति ! भ कुष्य भो नही क्ता ५1 "1 
हि 8 1 तुम ह भेरे पास मामो । ९४१ मुक्ते क्या ५ ? ॥ 
नेष्ठके एेसा कहनेपर उस हने राजाङ़े समीप भाकर सब त बताया, 
मेपोकि पुण्यात्मामोको अभीष्ट वस्तुक़ी प्रातिके लिए मपनी इच्छा मात्रका 
4414 है ( इच्छाक्के अ्रनन्तर मभीष्ट वस्तुकी प्रापने विलभ्व महीं 
ताहै)। 
टिष्यणो --परवतिन्=पर {मुष्‌ + डीप्‌ ( सम्बुद्धि }, “परतन्त्र परा- 
ऽधीनः प्ररवाघ्नाधवानपि'” इत्यमर । वदामि “~ बद +-रद्‌ + मिप्‌ । उपनम= 
उष~नम्‌+-रोदट्‌ +-घिप्‌ 1 शसन्=शस्‌ + सोद्‌ + सिप्‌ 1 वदतिन्=वद--णद्‌ 
( पतर } + हि । सशस~शस ¬- छिद्‌ + तिप्‌ । सुकृतां == शोभन; कृतवन्त इति 
भुङृत , तेषाम्‌, सु-उपसर्गपुवंक *' धातुसे “'सुकमेपापमन्वपुण्येषु कम ” 
स मवसे किप्‌ प्रस्यय । प्रियम्‌ ="अन्‌" इस पद की “मनु्क्षणे” दस सूते 
करमप्रदचनीय सका होनेसे उसके योगम “करमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” ससे 
दितीया । स्वसपृहाया =स्वस्य स्पृहा, तस्या (व० तर} । इत पमे सामान्यते 
विरेषका समर्थन हने बर्थान्तरन्यास मलङ्कार है । भािनी छन्द है ॥१३४॥ 


११२ नपधीयचरितं महाकाष्यमु 


कयितमपि नरेन्द्रः दांसयामास हंसं 

किमिति किमिति पृच्छन्‌ भाषितं स प्रियायाः 1 
अधिगतमतिवेखानन्दमा्ढाकमत्तः 

स्वयमपि शरातकृत्वस्तत्तयाऽन्वाचचक्षे ॥ १३५ ॥ 


अन्वयः- स नरेन्द्रः कथितम्‌ अपि प्रियाया भापितं किमिति किमिति 
पृच्छन्‌ हंसं शंसयामापत । ( कि ) अतिवेलानन्दमार्दीकिमत्तः ( सन्‌ ) 
अधिगतं ततु स्वयम्‌ अपि शतटृत्वः मन्वाचचक्षे 1 १३५ ॥ 


ष्याख्या-- सः = पूर्वोक्तः, नरेन्द्रः = राजा नलः, कथितम्‌ मपिन्=उक्तमू 
अपि, ्रियायाः= दयितायाः, दमयन्त्या इत्यथैः । भाषितं = वचनं, किमिति 
किमिति कीदृक्‌ कीदक्‌ इति, पृच्छन्‌ = मनुयुञ्जानः सन्‌, हंसं == राजहंसं, 
दांसयामास = पुनः आद्यापयामास । ( किच्च } अतिवेलाऽऽनन्दमार्दीकमत्तः = 
भत्यन्तभ्रमोदद्राक्षामदयुक्तः ( सन्‌ ), अधिगतं=सम्यग्गृहीतं, तत्‌=हंसप्रतिपादितं 
दमयन्तीभापिते, स्वयम्‌ जपि=मात्मना मवि, दतकृत्वः=शषतवारम्‌, मन्वाचचक्षे= 
मनूदितवान्‌, मत्तोऽपि उक्तमेव वचनं भूयो भ्यो वक्तीति भावः ॥ १३५ ॥ 


छनुवाद--राजा नलके हंसे कहे गये भी दमयन्तोके वचनको कंसा ? 
कैसा ? एेसा पूखकर हसते फिर कहटवाया 1 भत्यन्त मानन्दस्वरूप द्राक्षामद्यते 
मत्त होकर सुने गये, हंससे प्रतिपादित दमयन्तीके वचनका स्वयं भी संकड़ों 
वार अनुवाद किया ॥ १३५ ॥ 


िप्पणी-नरेन््रः-= नराणाम्‌ इन्द्रः ( प° त° )} । पृच्छन्‌ =प्रच्छ~+-ख्ट्‌ 
(शत्र )+सु1 हंसम्‌=शंस घातुके शव्दकर्मेक होनेसे णिचके न होनेपर कतर - 
संज्ञक हमसे णिच्‌ होनेपर ““गतिवृद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माऽकर्मकाणामणि कर्ता 
स णौ इससे कर्मसंज्ञक होकर द्वितीया । वंसयामासर कंस + णिच्‌ + चिद्‌ + 
तिप्‌ 1 मतिवेलाऽऽनन्दमार्हीकमत्तः == अतिवेलश्चासौ भानन्दः ( फ० धा० }} 
मृदटीकायाः ( द्राक्नायाः }) विकारो मादकम्‌, मृद्धीका शादे ““तस्य विकारः“ 
इससे मण्‌, आददद्धि । अतिवेलाऽऽनन्द एव मार्कं ( सपक ० )° तेन॒ मत्तः 
{ त° त° } । दातक्कत्वःफतवारम्‌, घत शब्दसे “संख्यायाः द्रियाऽऽम्यादृत्ति- 
गणने कृत्वमुच्‌” इम भूग्रसे कृत्वसुच्‌ प्रत्यय । मन्वाचचक्षे= मनु + भाट्‌~+ 
चक्षिदः चिद्‌ +त । इस पदमे रूपक अलद्धूार मौर मालिनी छन्द टै । १३५। 


षरृतीपा सगं ११३ 


श्रीह कविराजराजिमुकटान्ारहोर सुत 
शौहीर सुपुवे निर्ते्टरियचय मामल्टदेवी च यमू । 
तार्तीपीकतया नितोश्यमगपत्तस्य प्रबन्धे महा 
काव्ये चाणि नं वीयचरिते सर्गो निसमोज्ज्विल ॥ १३६ ॥ 
अवय --कविराजराजिमुदुटाश्छद्धारहीर श्रौहीर मामट्लदेवी च स्ति 
शिवय म श्रीहृपं सुत सुपुवे । तस्य प्रबन्धे चारूणि रदधीयचर्ति महाकान्यि 
अय तार्नीयौकतथा मित्त निसर्गोञज्वक्त सर्गे अगमत्‌ ॥ १३६ ॥ 
भ्पाव्या--उ्पाल्यातपूवं इलोक सक्षेपेण पुनरव्यष्यायते । कविराजराजि 
मुकदालद्भारहीर नपण्डितशेदशरेणीकरिरीटशरूपणवज्रमणि श्रीरीर , मामतलदेवी 
च, जितिद्धियचय न= वशीृतहपीक समह्‌, य श्रीहपं, सुत = पुन, सुपुवे == जनया- 
मासि । तम्यज=ध्रीहूषस्य प्रवन्धे रचनाया, चारुणि =मुन्दरे नैपधीयवरिते== 
तदाख्यं महाकाव्ये, अय = सत्नि्स्य , तातीयौकत्तणनतृतीयत्वेन, मित = 
परिमित, निसर्गोजज्वल -=स्वभावमुन्दर, सगं = अध्याय , अगमत्‌ = गत, 
ममात्र इति भाव ॥ १३६ ॥ 
अनुवाद ~शे पष्डितोकङगी ध्रेणोके मुवुटष दीरङस्वसूप शरीहीर मौर 
मापत्देवीने ददद्रिोकरो जीतनवाले जित श्रीटप प्रको उलन्च करिया, उनङ्गी 
रचनाम सु-दर, नैपीयचरित महाकाव्यमं यह तृतीयसूपते परिमिते, स्वभावे 
भुदग मर्गे समापन हृजा ॥ १३६॥ 
दिप्पणौ ~ ता्यौकतयान=तरयाणा पूरण ततीय, शरि" शन्दते ^ 
सम्प्रसारण च" सते तोय प्रत्यय मौर सम्प्रसारण । तृतीय एव तार्तीयीक , 
शवृतीय' रब्दमे “वृतीपादकक्‌ स्वार्थे वा वाच्य” दस वात्िकेमे स्वार्थेमे 
विर्पपमे ईकक्‌ प्रत्यय ओर किदु होतेव “ङिति च इस पत्रमे बादिदृद्धि । 
तार्तीयस्य भाव तातींदीक्ता, तया, वार्तयीक त्‌ +-धाप्‌ 4-टा 1 चेष 
भाग परेके समान ॥ १२६॥ 
इति भ्रोच््रकलाऽभिरयाया नैँपघीयचरितव्याल्याया वतीय सगे 
छात्रप्बोधक्रणाऽ्येय प्रयास 
ष्टीकाकृतोऽत्र नहि कोऽवि मतिप्रशश 1 
स्यात्सम्भ्रमभरभद्त भम दूषण चेत्‌ 
क्षाम्यन्तु तदुबुधवरा सुदत प्रतीक्षया ॥ 
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घ्री ॥ 


नैघधेयचरिं महाकाव्यम्‌ 
न्कलाऽऽद्यया ग्यास्यया हिन्धदुवादेन च विभरुषितम्‌ 


चतुर्थः समः 
योगादिनाञ्प्यसुलभो दृढयलभाना- 
मास्ते तयाऽपि विदितो निजधक्तियेदय । 
धर्माऽवनिप्रणतरक्षणसक्षो यो 
दररोकरोतु दुरित मतत स ईश ॥ 


मय नङ्स्य गुं गुणपरातमनू सुरमि तेस्य यदश कुमुभ धनु । 
शूतिपयोपगत्‌ सुमनस्तया त्नपुमाशु विधाय जिगाय ताम्‌ 11 १ ५ 


अन्ध --बथ मात्मपू नरस्य गुण गुण, सुरभि तस्थ यश कुभुम धनु, 
सुमनेस्तया रुतिपयोपयत तम्‌ इपु दिधाय ताम्‌ भाश जिगाय) 


षाह्श्रा--मथ राज्ञ स्वयवराऽेमुपोद्षातत्वेन भैम्या मदनाऽवस्थां वण 
पितुमारभति--भयेति । अथन्तरभम्या नक्तसन्देशश्रवणाऽनत्तरम्‌, मात्मधरू = 
कामि , नस्य =नेपधस्य, गुण गोर्पतौन्दरथादिके धमे, गुण = मौर्वी, विधाय 
कृत्वा, सुरभिन्= सुगन्धि मनोहर च, तस्यन्=ननस्य, यश कुमुमे= कौतिपुप्प, 
धनु = कामुक, दविघाय , सुमनस्तया = सुमनस्कस्देन, पुष्पत्वेन च, शवुतिषपथो- 
पगरत~वार वार भैम्या श्रुतमित्ययं , क्णेपय-तमाहृष्ट च, त= नरम्‌ एव, 
षु = वाण, पिधाय, ताभैमम्‌, माशु = शीघ्र, जिगायन्= जितवान्‌, भमी 
नरुकासक्तवित्ता चकारेति भाद । 


अनुवाद--दमय-तौसे नलका सन्देश सुननेके वाद कामदेवे नकर घोरे 
मीर सौ-द्थं भादि गणको प्रस्यञ्वा, उनके बुशबूदार भौर मनोहर कीतिरूप 


६ नपधौयचरितं महाकाव्यम्‌ 


युत्पको धनुप्‌ मौर उत्तम मन होने मौर फूल होनेसे दमयन्तीके कर्णंमा्गेमे 
आप्त अथवा कानतक खीचे गये नठको वाण वनाकर्‌ दमयन्तीको शीघ्र जीत 
शिया ( दमयन्तीको नलम आसक्त बनाया ) । 

रिप्पणी--सुरभि == "सुगन्धौ च मनोनने च वाच्यवत्सुर्भिः स्मृतः" इति 
तिर्वः । यशःकुसुमं = यश एव कुसुमं, तव ( रूपक ० } । सुमनस्तया = शोभनं 
प्र्नौ यस्य स सुमनः ( वहु° ), सुमनसौ भावः सुमनस्ता, तया, सुमनस्‌ + 
तल्‌ {-टाप्‌ टा । दूसरे पक्षमें -- सुमनसो भावः, “स्वरियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं 
कुपुमं सुमम्‌" इत्यमरः । श्रूतिपथोपगतं = श्रुत्योः पन्या; श्रुतिपथः, ( प° 
त० ), समासान्त भप्रत्यय श्रुतिपथम्‌ उपगत , तम्‌ ( द्वि° त० } । विधाय 
वि +धा~-क्त्वा (त्यप्‌ )। जिगायजि~+-किदट्‌ + तिप्‌ । 'सनूलिटोर्जेः' 
इससे कुत्व । दस पयमें रूपक अलद्धुार है । द्ूतविलम्वित छन्द है, उसका 
क्षण है--्रुतविरम्वितमाह्‌ नभौ भरो" ॥ १॥ 

यदतनुज्वरमाक्‌ तनुते स्म सा प्रियकफयास्तरसीरसमज्जनम्‌ 1 
सपदि तस्य चिराऽ्तरतापिनी परिणतििषमा समपयत ॥ २॥ 

अन्वयः-- सा मतनुज्वरभाक्‌ ( सती ) यत्‌ प्रियकयास्रसीरसमज्जनं तनुते 
स्म । ( तदा ) तस्य सपदि चिराऽन्तरतापिनी विपमा परिणतिः समपद्यत । 

भ्यारया - सा = दमयन्ती, मतनुज्वरभाक्‌ == कामज्व रयुक्ता, भमधिकज्वर- 
युक्ता ( सती }) यत्‌ प्रियकथासरसीरसमज्जनं == नलकथाकासारजलस्नानं, 
तनुते स्म=चकार । ( ( तदा } तस्य=मज्जनस्य, सपदि तत्क्षणं, चिराऽन्तर- 
तापिनी = दीघंस्मयाऽम्यन्तरतापकारिणी, विषमा == उदहीपनस्वसूपा, परिणतिः 
-= परिपाकः, समपद्यत = सञ्जाता । 

अनुवाद --दमयन्तीने कामज्वरमे युक्त होकरजो त्रिय( नल )के कथा 
हप तालावमें स्नान क्रिया, उस समय उस स्नानक्रा उसी क्षण वहत समयतक 
प्रनको सन्तप्त करनेवाक्ा विषम परिणाम उत्पन्न हुभा । 

टिप्पणी--अतनुज्वरभाक्‌=अवियमाना तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः मतनुः 
{ नन्‌-वहु° ), अतनु अर्यात्‌ मनद्ख, कामदेव । मतनो; ज्वरः (प०त०)। 
त्तम्‌ भजतीति, मतनुज्वर + भज्‌ +- ण्विः ( उपपद० } । दूमरे पक्षमे-न तनुः 
मतनुः ( नन्‌० }, तनु योदा, बतनुश्चाऽसौ ज्वरः ( कण धा० ) । प्रियकया- 
सरसीरस्रमज्जनं~ग्रियस्य कया (प० त°), साएव सरसी (रूपक ०), तस्य रतरः, 
उस्पां मज्जनं, तत्‌ (स० त०) 1 चि राऽन्तरतापिनी=अन्तरं तापयतीति मन्तर- 


चुं समं ३ 
तापिनी, मन्तर+ तप्‌ +-णिच्‌ + डीप्‌ +सु ( उप० }, समपदयत=समू +-पद ~ 
लंड +त 1 जते ज्वरा मनुष्यको स्नान करमेतते विषम ज्वर होता है, दी 
तरह्‌ कामज्वरवाली दभयन्तीको प्रिय नलके कथारूप तालाकमे स्नान करनेसे 
विषम परिणामे हुआ, यह अभिप्राय है! इस पमे ज्वरको हटानेके लिश 
जलमे स्नान करने भोर भी ज्वरमे बृद्धिरूप भनयेकी सधटनासे विषम 
अलङ्कार हभ है । जसे क्रि उसज्ञा लक्षण है- 

णौ क्रिमे वा पस्स्याता विषे हेतुका्ेयो । 
वदारन्धत्प वंफल्यमनर्थंस्य च सम्भव ॥ 
विरूपयो सङ्घटना या च तद्विपम मतम्‌ । ( साग द० १०-९१ } 
बारह प्रकारकी कामदशाभोके पक्षे यह्‌ नवमौ सञ्वरावस्थाहै। बारह 
करामदशाएें जैसे गि-- 
"चकु प्रीति्मेन सद्ध॒सद्धुत्पोऽय प्रलापिता। 
जागर का्यमरतिर्टज्जात्यागोऽय सञ्ज्वर +} 
उन्मादो मूच्छैन चैव मरण चरम विदु ॥२॥ 
ध्रुवमघोतवतीयमधीरतां इपितदूततदुगतिवेषत 1 
प्थितिषिरोष्रकरौं दरघणुरोदरी, तदुदित स हि पो षदनत्तर ॥ ३१ 
धन्बय ~ द्रप्रणुकोदरो द्य स्थितिविरोध्रकरीम्‌ मधीरता देयितदूतपतद्गति. 
वेगतते भधीतेवतौ । हि यो यदनतर स तददिह 1! 
उाख्या-द्रपणुकोदरी-= यतिङृश्ोदरी, दय == दमफती, स्थित्िविरोध- 
फरीं न=स्त्रीमयदिवि रोधहेतुम्‌, भवस्यानविरोधककारण घ, अधीरता == चपल. 
तामु, एकस्थानाऽनवस्यान च, दयित्तदूतपतदुमतिवेगत न प्रिपदूतेपक्षिगमनये- 
गात्‌, मधीत्तवती == यृहीतवतो, प्रासतवनीति भावे । उक्तमरथमर्यानरन्पासेन 
समर्थयते- तदुदित इति 1 हिन यत , य जन, यदनन्तर == पत्सन्निहित , 
सं नजन, तदुदित =तदुतन्न , ध्रुवन=क्रिमु । 
मनुधाद--अध्यत् कृश उदरवाली मह्‌ { दममन्ती ) म्यदिा वा स्थिति 
का विरोध करेवा चश्वल भाव ( अस्थिरा ) को प्रिय नन्रके दूत पक्षी 
( हस )के गतिवेगते पराप्त हुई, कपोकि जो ( भाव ) जिप्तके निकट रहना है, 
वह उससे उत्पप्न हआ है क्या ? फसा जाना जाता है । 
टिष्पमो-दवणुकोदरी = द्रधणकमू { इव } उदर यस्या सा ( वहु ) । 
स्वितिविरोधकरी = स्थितेवितेध { पर त०), “सस्या दु मर्वादा धारणा 


४ नेपधीयचरितं महाकाग्यम्‌ 


स्थितिः” इत्यमरः । स्थितिविरोधं करोतीति तद्धेतुः, ताम्‌ । स्थितिविरोध+ 
कर + ट~+ डीप्‌ +-मम्‌ ( उपपद० ) | धीरतां न घीरा अधीरा ( नन्‌०), 
तस्था भावः तत्ता, ताम्‌, गधीर+तल्‌ +-टाप्‌ +-अम्‌ । दयितदूतपतद्गति. 
वेगतः == दयित्तस्य दूतः ( प० त° ), स चाऽसौ पतत्‌ (क० धा०), ^“पतत्पल्य- 
रथाऽण्डजाः'” दुत्यमरः । दयितदूतपततः गतिः (प० त० }, तस्या वेगः ( 
त० ), तस्मात्‌ । दयितदूतपतद्‌गतिवेग {तसिः । मधीतवती = मधि ~-इद्‌+ 
क्तवतु + डीप्‌ । यदनन्तरः न्यस्य गनन्तरः ( प० त° } । तदुदितः == तस्माद्‌ 
उदितः ( प० त° } । इस पद्मे उस्मेक्षा मौर वर्थान्तिरन्यासतका मद्ाद्बिः 
भावसे सद्धुरटै॥ ३1 


अतितमां समपादि जडाद्रायं स्मितरवस्मरणेऽपि तदाननपू । 
अजनि पडगुरपाद्धनिजाऽङ्कुणश्रमिकणेऽपि तदीक्षणव्ननः ॥ ४ ॥ 


मन्वयः-- तदाननं स्मितलवस्मरणेऽपि मत्तितमां जडाशयं समपादि । तदी 
क्षणखञ्जनः मपाद्खनिजाऽद्धणश्रभिकणे मपि पट्‌गुः अजनि । 


व्याट्या- तदाननं = दमयन्तीमुखं, स्मितलवस्मरणेऽपि = मन्दहासटेशस्मृ 
तावपि, अतितमाम्‌ अतिमात्रं, जडाशयं = मूढाऽभिप्रायं, समपादि = सम्पन्न, 
हा सठेदाप्रकादनेऽप्यन भिन्नं जातमिति भावः । तथा च तदीक्षणखन्जनः= 
दमयन्तीनेत्रखचञ्जरीटः, भपाद्धुनिजाऽद्धणध्रमिकणेऽपि == नेत्रप्रान्तस्वचत्वर- 
ध्रमणलेणेऽपि, पड्गुः = बसमथंः, भजनि = जातः । कामज्वरवेगाहूमयन्त्याः 
स्िमितकटाक्षनिरीक्षणे लृप्तप्राये सञ्जाते इति भावः । 


अनुवाद--दमयन्तीका मुख मन्दहास्यके केशमात्रके स्मरणम भी मल्यन्त 
जड वआदायवाला हौ गथा भौर उनके नेत्रट्प खजञ्जनपक्षी अपाद्धुरूप मपनं 
आगनमें श्रमणके ठेशमें भी ससम्थंदहो गये। 


टिप्पगी-- तदाननं = तस्या साननम्‌ (पण त० ) । स्मितलवस्मरणे= 
स्मितस्य छ्वः (प० त०)}), तस्य स्मरणं, तस्मिन्‌ (प त०)}। 
जडाशयं ==जट मागयो यस्य ततु ( वहु० })। दमयन्तीका मुष योषे 
मन्दहास्यके स्मरणमें भी जटदहौ गया, करनेमं किर क्या कहना? यह्‌ 
अभिप्राय है। समपादिसं+पद~+लुट्‌-त ( कतमिं )। तदीक्षण 
खञ्जनः==ईक्षणम्‌ एव व्रजल्जनः ( स्पक० }, ““खञ्जरीटस्तु घञ्जन. 





चतुयं सग ५ 


इत्यमर ॥ तस्या दईक्षणखन्जन ( घम त° } 1 यपाद्कनिजःऽद्खणश्रमिकृणं == 
निजषत्तु अङ्गणम्‌ (कण घा०) 1 “अद्धण चस्वराऽजिरे'” इत्यमर । मपाद्ध 
एव निजाऽद्धणम्‌ ( रूपक० } । तस्मिन्‌ श्रमि (सन्त०), तस्यां कण, 
तस्मिन्‌ ( प त° }। मजनि=मन-लृर्‌+त (करवामि) 1 इम प्म 
स्पक भरुद्भारदहे1४॥ 

किमु तदन्तदभौ भिषजौ दिव स्मरन विशत स्म्‌ दिगाहितुषू 1 

तदभिकेन चिकित्सितुम ता सष्भुजापधिपेन नियोजितौ » ॥ ५॥ 

भन्वप --तदभिकेन भखमभुनाम्‌ अधिपेन ताम्‌ माशु चिश्गित्सितु नियोजित 
उभौ दिव भिषजौ स्मरनलो (सन्तौ) विगाहितुं तदन्त विशतस्म 
किम? 

श्याख्या--तदभिदेन = दमयन्तीकामुकेन, मलभूजा देवानाम्‌, भधिषेन 
न=स्व।मिना, देवेद्रेणेत्ययथे । ता = दमवन्तोम्‌, माथुन्=शीघ्ते, चिक्रित्सितु = 
भेपजोकपु, नियोजितौ = माज्ञपौ, प्रेपिताविति भाव 1 उभौ =द्रौ, दिव = 
स्वस्थ, भिषजौ = चिकित्सक, बश्िनीकूुमाराविति भाव 1 स्मरनलोन्न 
कामनैपघो सन्तो, विगाहितुं = प्रवेष्टु, रोगनिदान निश्चेदुमितरि भावे 1 तदत्त 
स्=दमयन्त्यन्ते करण, भित स्म किमुनपरविष्टौ किमु । एतेन मलस्य काम- 
देवाऽदिवनीकुमारसदृशसौन्दयं ग्यञ्यते 1 

अनुबाद --दमयन्तीके फामुक इन्द्रे दमय तीको शप्र चिकित्सां करनेके 
लिए भेजे गवे दोनो स्वगेके वैद्य सश्िनीवुमारोने कामदेव भौर नल होकर, 
रोगनिदानेका निश्चय करनेके लिए दमयन्तीके अन्ते करणम प्रवेश क्रियादि 
म्या? 

षिप्पमो--तदभिकेन तस्या सभिक, तैन (प०ते० ), भभिकश्न्द 
""जमुकाऽभिकाऽपीक कमिता" इस सूयते निपातित हेज दै । चिकिर्सितु = 
किति + सन्‌ +- तुमुन्‌ 1 स्मरनलौ = स्मरश्च नच्च ( द्रन्द )1 विगाहिदुन 
वि + गाह ~-वुपून्‌ । तदन्त = त्या जन्त , तद्‌ ( प० त० }। हस प्यमे 
चिता नामक व्यभिचारी भाव है 1 उसका लक्षण है--"ध्यान चिन्तेप्सिताऽ- 
नाप्ते श्रु यताश्वासतापङव्‌ ।---सा० द० ३-९८० ॥1 उस्रक्षा सलद्भार 
है॥५11 

कुसुमचपपजतापतमादुल क नन्यकोपरयेकषपत समपु ॥ 
बहरहवंहदभ्यधिराधि कं रदिरचिग्कदितस्य विधोविघायु ॥ ६ 


६ नेषधघीयचरितं महाकान्यमू 


अन्वयः कुसुमचापजतापसमाकुलम्‌ अहरहः अभ्यधिकोऽधिकां रविषचि- 
ग्छपितस्य विधोः विधां वहतु कमरकोमलं तन्मुखम्‌ रक्ष्यत । 

व्पाद्या--अय चिन्ताञ्नुभावं सन्तापं वणेयति--कुसुमेत्यादि । कुसुमचाप- 
जतापसमाकरुलं == कामजन्यसन्तापवि हलम्‌, ( मतएव ) महरह्‌ः प्रतिदिनम्‌, 
मम्यधिकाऽधिकाम्‌ = मत्यन्ताऽधिकां, रविरुचिग्लपितस्य = सूर्यक्रिरणम्लापि- 
तस्य, विधोः = चन्द्रमसः, विधां~प्रकारं, तादृक्लीमवस्थामिति भावः वहत्‌ = 
प्राप्तुवत्‌, कमलकोमङं = पद्मसममृदुलं, तन्मुखं == दमयन्त्याननम्‌, रेक्षयत = 
दृष्टं, सखीजनेनेति रेपः । 

अनुवाद-कामजन्यसन्तापसे विह, अतएव प्रतिदिन भत्यन्त अधिक 
सूर्यके तेजसे मूरक्चाये हुए चन्द्रमाकी मवस्याको प्राप्त करता हुमा दमयन्तीका 
मुख दिखाई पड़ता था । 

टिप्पणी--कुमुमचापजतापसमक्रुल न= वुसुमानि चापो यस्य सः ( वहु }, 
कुसुमचापाज्जातः कुसुमचापजः, कूसुमचाप +जन्‌ डः ( उपपद०)। त 
चाऽसौ तापः ( कण धा० ), तेन समाकुलम्‌ ( तृ° त° ) 1 अहरहः = वीप्सामें 
द्विरुक्ति, अव्यन्तसंयोगमं द्वितीया, "रोऽसुपि" इस सूत्रपे नकारके स्यानमे रेफ 
मादे । मम्यधिकाऽधिकाम्‌ ==अभ्यधिकाया अधिका, ताम्‌ (पन्त )) 
रविष्चिग्लर्पितस्य रवेः सुचिः ( पऽ त° }, तया गलपितः, तस्य (त° त°) 1 
विधां = “विधा विधौ प्रकारे चे"त्यमरः। वहत्‌ =वह्‌+ य्‌ ( षत ) + 
सु । फमलकोमलं "= कमलम्‌ इव कोमलम्‌ ( उपमानकर्म० ) । तन्पृखं = तस्य 
मुखम्‌ ( प०त० )। रक्ष्यत दक्ष +टः (कमम) ~+त। इस पयममे 
“कमलकोभ<म्‌'* सहापिर उपमा मौर एककी विधाको दूसरा कंसे प्रास 
करेगा, एसे माक्षेपसे निदशंना, इस प्रकारे भद्धाद्धिभावसे सदर 
मलद्युगरदै॥ ६॥ 

तरणतातपनययुतिनिमितद्रविम तक्करुचकुम्मयुगं तया । 
मनलसद्धतितापमुपेतुं नो फुमुमचापकूुटाखविराघजम्‌ ? ।। ७ ॥ 

मन्वयः--तत्कुचकुम्भयुगं तरुणत्तातपनयुतिनिमितद्रदिम कुयुमचपबुलाल- 
विकासिजम्‌ जनलसद्धतित्तापं नो उर्षतु ? 

व्पार्पा--तत्कुतकुम्भयुगं = दमयन्तीस्तनकट्दशयुग्मं, तर्णतातपनयुति- 
निितद्रदिम = ताद्ण्यातपटृतवृढत्वं, कुमुमचापकुःलालविलामजम्‌ = मदनकुम्भ- 


चतुय, से ५ 
कारव्याधारजन्यम्‌, बनल द्धतिततापन्=नलघङ्त्यावमन्ताप, वद्धिसङ्खम- 
सन्ताप नो उर्षतु=न प्रागनोतु, प्राप्नोल्येदेति भाव 1 

अनुवाद --दमयन्तीके दो स्ननङलश्, तारूण्यल्य सूेत्ताएते दृढ वयध प्ये, 
कामदेवरूप कुम्मकारके करमते यत्पप्न नलकी सद्धतिके ममावूप अगिनिसगरतिते 
तापकौ प्राप्त नहीक्रेये? (क्रगेही)। 

दिष्पणी--तःदुचकुम्भयुग = कुचौ एव गुम्भौ ( सूपक्र० ), तस्या करुष- 
कुम्मो ( प० ०), तयोयुगमू (षर न°) 1 त्सणतातपनयुतिनिमितद्रदिमे = 
दृदस्य भावो दृिमा, दृद शब्दसे ““वणेदृढादिष्य षयश्च" इस पूत्रसे इमनिच्‌ 
प्रस्य मौर ““र ऋतो हलादैरघो "* इतसे कारके स्यानमे "“र” मादेत $ 
तरूणस्य भावक्वरूणतेा, तेष्ण + तकल +-टाम्‌ ॥ तपनस्य दयति (षर त० }{ 
तदणता एव तपन्ति ( रूपक ० ), निरितो द्र्िमा य्य ततु ( बहु° ) ! 
तरणततेपनयुत्या निमितद्रदिम ( तृ° त° } । कुसुमचापकुलालविलासञ न्न 
बुमुमानि चापो यस्स ( बहु° }, कुमूमवाप एव कुलाकत ( रूपक ० १, तस्थ 
विलास (पण त० }, करुमुभचापकुलाटदिलासात्‌ जात , तम्‌ । इुमुमवप- 
विलास + जन्‌-ड { उपपद० ) भमू । मनलसगतितापन्नलस्य सगति (षर 
०), ने नलसगति ( नम्‌ ), अनलसगति ( नलसगरेयभाव } एव अनल 
घगति ( भग्निसगति }, इस प्रकारे यहां शलिष्टर्पक बलद्धारहै। नो 
उपैतु ? यापर शाकु है, उपैतु एव 1 जैत कुम्पकार ( करम्हार ) कच्चे घटे- 
को ढं वनानेके छिए पहले घाममे सन्तप्त कर पोरे अन्नम तपाताहै 1 वेते 
ही कामदेव भौ यौवनकै तापसे दृढ बनाये गये दमयन्तीके कुचोकी नली 
समरति न होनेषे अग्नितापके तुल्य मौर अधिक सतप्त नहीं करेगा ? करेगा ही, 
यह्‌ तात्पर्ये है ॥ ७॥ 

अधृत यद्विरहोष्मलि सज्जित मनसिजेन तदूखयुग तदा ॥ 
सपृक्षति तरकदन कदीतदयदि मरज्रदूवर दूषित ॥1 € ॥ 

्म्वय --तदा यत्‌ तदुरयुग मनमिजेनं विरहोऽ्मयि मज्जितम्‌ अघृत 1 
कदलीतरं मरन्वलदरुप रूपिते यदि, तद्‌कदने स्मृति । 

उयाश्या-- तदा == तस्मिन्‌ समये, यतु तदूयुग =दमषन्तीसश्रिययुरम, 
मनसिमेन न्=कामदेवेन, विर्होष्मणिन्= वियोगदाहे, मञ्जित = स्थापित सद्‌, 
अघुत अवस्थितम्‌ 1 कदलीतदह == रम्भादृक्ष , सख्ज्वलद्रुपरदूषिन == घन्व- 
्देशतप्यमानोपरकषेभविकारित ,_ यदि चेद्‌, वत्कदनम्‌==ऊयुगकर हभ 
तद्ष्युगसाम्यमिति भाव । स्पृशति =ग्रप्नोति । 


८ नै पघौयचरितं महाकाव्यम्‌ 


सनुवाद-उस समय जो दमयन्तीके ऊष्मौंको कामदेवने विरहुके सम्ताप- 
मे डाल दिया, केका स्तम्भ मर्देगके जरते हए ऊपरक्षेत्रसे दूपितहोतो उन 
ऊरुओसि समता प्राप्त करेगा । 

टिप्पणौ --तदू वयुगम्‌ = ऊरवोवुंगम्‌ ( प० त० }, तस्या ऊर्युगम्‌ ( पर 
त० ) 1 मनसिजेन मनसि जात., तेन, मनस्‌ + जन्‌ + डः ( उपपद ° }, 
""हुनदन्तात्‌ सप्तम्याः संन्नायाम्‌'* इसे अलुक्‌ 1 विरहोप्मणि = विरहस्य उष्मा, 
तस्मिन्‌ ( प० त° ) । अधृत = धर्‌ + डः + त, ““हस्वादद्धात्‌”' इससे सिच्‌- 
काखोप 1 कदलीतहः==कदखी चाऽसौ तरः (क० धा० }1 महज्वलदूपर- 
दूपितः == ज्वख्च्च तन्‌ ऊपरम्‌ ( क०धा० }, मरौ ज्वलदरूपरं (सण०्त०), 
तेन दूपितः ( त° त° ) 1 तत्कदनं तेन कदनं, तत्‌ ( त° त० } । स्पृशति = 
स्पृश + रट्‌ + तिप्‌ । इस पदमे प्रसिद्ध उपमान कदीतरको उपमेप धनानेते 
प्रतीप अलद्धुार है । उसका ठक्षण है- 

“श्रसिद्धस्योपमनिस्योपमेयत्वप्रकत्पनम्‌ ? 
निप्फनत्वाऽभिधानं वा प्रतीपमिति कय्यते"" ॥सा० द° १०-१०३॥ 
स्मरदा राहुतिर्निितसञ्ज्वरं करयुगं हसति स्म दमस्वसुः 1 
उअनविधानपतत्तपनाऽऽतपं तपनिपौतसरःसरतीखुटम्‌ \ ४ ॥ 

अन्वयः--स्मरथराहतिनिर्मितसञ्ज्वरं दमस्वसुः करयुगम्‌ मनपिधान- 
यतत्तपनाऽऽतपं तपनिपीतस्तरःसरसीरुटं हसति स्म । 

उ्यार्या--स्मरदाराहतिनिमितसन्ज्वरं = कामवाणाघातजनितसन्तापं, 
दमस्वमु = दमथन्त्याः, करयुगं = हृस्तयुगलमू, अनपिधानपतत्तपनाऽऽतपम्‌ = 
यनावरण्रविरात्मूर्ययोतं, तपनिपीतसरःसरसीरटं = ग्रीप्मषोपितकासारकमलट, 
हसति स्म = हसितवत्‌, तत्सदृशममदिति भावः । 

मनुवाद--कामवाणोके माघातपते सन्तापयुक्त दमयन्तीके दोनों हाय, भाव- 
रणे न दोनेसे सूर्यम तष्पसे युक्त ग्रीप्मऋतुसे सुखाय गये कमल्का उपहास 
करते ये। 

रिप्पणो--स्मरशराहतिनिमितसंज्वरं = स्मरस्य धराः (प० त०), तेषाम्‌ 
यातिः ( प० त० }, निमितः संज्वरो यस्यततु ( वहु }, स्मरदाराहत्या 
निमितसंज्वरम्‌ ( त° त° ) । दमस्वसुः=दमस्य स्वपा, तस्याः (प० त°) 1 
करयुगं = करयोयुंगम्‌ ( च० त० } । यनपिधानपतत्तपनात्तपम्‌ = न अपिधानं 
( नन्‌० ), तपनस्य आतपः (प० त ०), पतव्‌ तपनातवः यर्सिमस्तु (बहु° )। 


चतुथः सगे, 1 


अनपिधानातु पतत्तपनातप, तत्‌ ( १० चर }1 तपर्मिपीतसर.सरषीष्ट = 
तपेन निपोतम्‌ { वृण त० ), “मिदाप उष्णोपगम उष्ण उ मागमस्तपष "1 
त्यमर 1 प्तनिपोत्‌ च तत्‌ सर ( क० धा० }, तस्मिन्‌ सरसीरुहम्‌ ( ष० 
त° }, इस पद्यमे उपमा अलद्भार टै॥ ९॥ 
सदनतापभरेण विदोपं नो पदुदपाति हृदा दमनस्वमु 1 
निचिदपोनष्ुचद्रयपरत्रणा तमपराधमधार्रतिवघ्नती 11 १० ॥ 

उन्म ---दमनस्वमु हृदा मदनतापभरेण विदीयं यत्‌ नौ उदपाति । तमू 
अपरा प्रतिघ्नती निबिडपीनचुचद्रयपन््रषा बधघातु 1 

धमाश्या--दमनस्वमू == दमयन्त्या , हृदा == हृदयेन, सदनत्तापभरेण = 
कामज्वरबाहटृत्येन, विदीय = स्फुटिता, यतु, भो उदपाति न उत्पतित्म्‌ ) 
त==तदुश्म्‌, मपराघम्‌ == भाग , अनुल्पतनेखूपमिति भाव । प्रतिनध्नती = 
निरुधतो, निबिहपोनकुचदषयन्व्रणा = घनपीवेरस्तनद्वितयवन्धं, मघातु= 
धृतवतो । 

अनुवाद- -- दमयन्तीका हदय कामस तापृकरे माधत्ते विदोर्णे होकर 
जौ नहीं उडा, उस लपराधको रोक्रनेवाला गाद बौर पुष्ट दो गरचोकि व घनने 
धारेण किया । 

दिप्पणी-दमनस्वसु ~= दमनस्य स्वसा, तस्या, (पण वर )1 मदन- 
तापपरेणन्=मदनेस्य ताप, (चऽ त°), तस्यभर, तेने (प०त०)) 
विीयं स्विद्‌ {क्ता (त्यप्‌ }1 उदपाति = उद्‌ +-पत्‌ +स्‌ ( भाव- 
मे }+त 1 प्रततिघ्नमी=प्रति वन्ध + श्ना +च्ट्‌ (शव )+ डीप्‌ +सु। 
निविहीनकुचद्रययन्वणा = कुचो { प०ठ०}, निविड तदु पीन 
(क० धा० }, निचिडपीन चतत्‌ कूबद्रय (क०धा०), तस्य यन््रणा 
(षण त्त} । मधात्‌ = धाम्‌ +-चूट्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे बत्यन्त दाह होनेषर 
मी हृदथका जो विदीर्ण न होना है, उसमे भयु चेष होनेसे कुलके प्रततिब धन 
की उल्येक्षा की गर है । व्यञ्जक “व लादि शब्दके न दौनेते प्रतीपमानौ- 
सेक्षादहै ५१०५ 

निविशते यदि भूकरिखा दे धु्ति सा कितीनिय न बयाम्‌ 1 

भृदुतनोदितनोतु ` कण न तापदनिभत्ु निविश्य हदि स्यत † ॥ ११ ॥ 

अन्वय --शुकशिखा पे निविशते यदि, सा क्ियतीमु इ स्था न पचति ॥ 
ठु अवनिषु हृदि निविश्य रियत ( सनु ) ृदुतनो ताकयन वितनोतु । 


१० नेपघीयचरितं महाकाव्यमू 


व्यास्या- दूकशिखा == कण्टकाशग्र, पदे = चरणे, निविशते यदिन्=भ्रवि- 
दाति चेत्‌, सालप्रविष्टा दूकशिखा, कियतोम्‌ इव =क्र परिमाणाम्‌ इव, व्यधा 
व्यथां, पीडामिव्य्थः । न सृजति नन उत्पादयत्ति, महतीं व्पथां सृजतीति भावः। 
तु परन्तु 1 मवनिभृत्‌ = राजा ( नलः } पर्वेतश्च, हदि = हृदये, दमयन्त्या 
ति दोपः। निविदयन=प्रचिष्य, स्यितःन्= वर्तमानः ( सन्‌ ), मृदुतनोः= 
कोमलाद्धयाः, दमयन्त्या इत्यर्थः, तां = तयाविधां, व्यधामिति भावः, कथं = 
केन प्रकारेण, न वितनोतु न सृजतु, वितनोत्वेवेत्ति भावः। 

अनुवाद--कटिकी नोक भी षैरमें घुस जातीरै तो वहु कैसी पीठा नही 
करती (करतीरहै)। परन्तु राजा ( एक पक्षमें पव॑त } हृदयम घुस्कर 
मवस्वितत होति हृए कोमल शरीरवारी दमयन्तीको वसी पीडा क्यों नही 
करेगे? 

रिप्पणी-शरुकशिला्=शूकस्य शिखा ( प० त° ) । “'शुकोऽस्यरी दलक्ष्ण- 
तीक्ष्णाऽगरे” इत्यमरः । निविशते नि +-विश्‌ +ल्ट्‌ +त, “नेविदाः” एस 
सूप्रसे आत्मनेपद हमा है । इव = यह्‌ पद वाक्यालद्धुारमे है । मवनिभृत्‌ == 
मवनि विमर्तीति, यवनि +भ क्विप्‌ ( उपपद० } +सु । निविदयन्=नि+ 
विद्‌ क्त्वा ( त्यप्‌ } । मृदुतनोः = मृदुः तनुः यस्याः सा, तस्याः ( बहु° ) । 
वितनोतु वि +-तनु +लोदट्‌ तिप्‌ । उस पदमे परमं सूक्ष्म कण्टकके धुसनेमं 
भी दुःख दु.सहहोतादहै तौ कोमनाद्खौ दमयन्तीके हृदयम महाकाय राजा 
नल्के प्रवेश करनेन क्या कट्ना दहै? इस प्रकारे कंमुत्यन्यायसे अयपित्ति 
अल्द्धुार दै 1) ११॥ 

मन्ति सन्तभिव त्रियमीक्षित्‌ं नयनयोः स्पृहयाऽन्तस्पेतयौः 1 
ग्रहुणदाक्तिरमृदिदमौययोरपि न सम्मुखवास्तुनि वस्तुनि ॥ १२ ॥ 

अन्वयः--मननि सन्तं प्रियम्‌ ईक्षितुं स्पृहया अन्तः उवपेतयोः इव ददमी- 
पयोः नयनयोः सम्मुखवास्तुनि भपि वस्तुनि ग्रहणदाक्तिः न भरत्‌ । 

श्पादया-मनसि = हृदये, सन्तं = वतमानं, प्रियं == वल्टमं नलम्‌, ईसितु= 
द्रष्टं, स्पृहपा = इच्छया, यन्तः अम्पन्तरं, हृदयदेमित्य्ंः, उपेतौ; 
दुव प्रविष्टयोः इव, इदमीययोः = यस्याः ( दमयन्त्याः ) सम्बन्धिनोः, 
नयनयोः =नेव्रयोः, सममूखवास्तुनि मपि =पुरोवत्िनि अपि, वस्तुनि == पदा्वे, 
ग्रहणक्तिः = साघ्ात्कारसामर्थयं, न अभूत्‌ =न. मभवत्‌, ममी नरव्यामद्नात्त 
क्रिचिदन्यदद्राक्षीदिति भावः। 


चतुर्यः सर्भ ११ 


भनुवाद--भनमे स्थित त्रिय नलकौ देखनेके लिए इच्छामे हृदयके भीतर 
भरषिष्टके समान दशवन्तो नेत्रोके समीपमे दिद्यमान पदाथमे भ्रौ साक्षात्कार 
केरनेको समर्यं नही हदं । 
दि्पणो -- ईक्षितुम्‌ ईक +-वुमुनू । उपेतयो = उप +-षण्‌ +क्त + भोस्‌ 1 
ददमीययो मस्या इमे इदमीये, तयो इदम्‌ + छ ( ईय }~+-योस्‌ । सम्मुख. 
वास्तुनि = सम्मुख वास्तु { स्यानम्‌ } यस्य तत्‌, तस्मिन्‌ ( बहु° } । ग्रहण- 
शक्ति = ग्रहणस्य शक्ति (प०त०)1 भभूत्‌न्=म्‌ +चुष््‌+तिप्‌ 1 इस 
पथमे उक्षा अच्द्भार है ! चिन्ता व्यभिचारो भान है ॥१२॥ 
हृदि दमस्वमुरभुक्षरष्ट्ते प्रतिफकद्धिरहात्तमुलाऽऽनते, । 
हदपपाजमराजत चुम्बित नलमुेटय रिटाऽऽमित् मपु 11 १३ ॥ 
अन्वय --विरहात्तमुखाऽऽनते दमस्वसु मुलम्‌ बधु्षरष्टूते हृदि प्रति- 
फलद ( सत्‌ } हृदयभाज नल चुभ्वितुम्‌ उपेत्य आगमित किल अराजत ॥ 
ध्माह्या-- विरहाऽऽ्तभरुलाऽऽनते == वि रहुप्राहवदननमनाया , विरहेण 
नेश्नमरुलाया इतिं भाव 1 दमष्वमु ==दमपन्त्या , मुख वदनम्‌, बश्रु्रप्टृते= 
नेमनजलग्रवादसिक्ते, हदि = हृदये, प्रतिफलवु=प्रतिविभ्बित सत्‌, हदभान> 
हत्स्ित, नल = नैषध, नुभ्वितु ==चुम्बन कतुम्‌, उपेदय गत्वा, गमित 
किलन्=सञ्जातागमेन किले, प्रत्यागतम्‌ । अराजत रराज, विरहेण भैम्या 
भुल नम्र जातमश्रु च निगतमिति भाव ॥ 
अनुवाद न्-वियोगते नेघ्न मुलवाक्ली दमय-तका मुल ओआंघुखोके प्रवाहे 
सिक्त हृदयम प्रतिनिभिबत होता हमा हदयमे वतमान नलको चुम्बन कश्नेके 
च्ए जाकर लौटे हुएफे समान शोभित हमा ॥ 
रिष्पणी--विरहाऽऽ्तमुलाऽऽनते = विरहेण त्ता ( तृण तत }, मुलस्य 
मनति (पणत), विरहातता मुलानतियया सा, तस्या (बहु° ))} 
अश्क्षरष्टृते = मधूणा र (पर त०), तेन प्टूत, तस्मिन (तृ त°) 
परतिफलवुन्=प्रति~+-फल +-लद्‌ (शत } +शु 1 हृदयभाज हृदय भजतीति 
हदयभाक्‌, तमु । हृदय~}-भज ~+-ण्वि ( उपपद० } +म्‌ । बागमितष्‌ = 
यागम स्नात अर्य, तु { भागम {इतच्‌ } । किल == “वार्तासम्भाव्ययो 
किल” इच्यमर ( मराजत-=राज-{-ल्ड्त! इव पथमे ऽ्मेकषा भल 
द्ारटै॥ १३॥ 
सुददपगिनमुदन्चयितुं स्मर मनसि शर्धवटेन परमोदस 1 
सकलि नि धयसितेन बिनिर्गमाऽनुमितनिह -तवेशनमायिता (1 १४५ 


१२ नैपधोयचरितं सहाकाष्यम्‌ 


अस्वयः--गन्धवहेन सुहृदं मृगीदृशो मनसि स्मरम्‌ अग्निम्‌ उदश्वयितु 
निःश्वसितेन विनिर्गमाऽनुमितनिह्नतवेशनमायिता सकलि ( नूनम्‌ ) । 

व्याखपा--गन्धवहैन वायुना, वाद्येनेति देषः । सुहृदं = सखायं, 
मृगीदृशः = हरिणाक्ष्याः, भैम्या इति मावः । मनसि हृदये, स्थितमिति शेपः । 
स्मरम्‌ न= कामम्‌ एवे, अग्निम्‌ =भनलम्‌, उदश्वयितुम्‌ = उहीपयितु, 
निःस्व सितेन = निःदवासवायुच्छटेन, विनिग माऽनुमितनिह्वुतवेशनमायिता = 
वहिनिःसारणाऽनुमितिविपयीकृतप्रागज्ञातान्त प्रवेश्तमायावित्वम्‌, अकलिन्राप्तं, 
मूनमिति देषः । 

अनुवाद--( वाहरके } वायुने सुन्दरी दमयन्तीके मनमे स्थित मित्र 
कामदेवरूप मग्निको उदीप करनेके लिए निःश्वास वायुके छलसे वाहूर 
निकलने अनुमति गुम प्रवेशमें मायावीका भाव प्राप्त करल्ादहै क्या? 
एेसा मादूम होता है 1 

टिप्पणी- मृगीदृशः = मृग्या इव दक्षौ यस्याः सा मृगीदृक्‌, तस्याः 
( व्यधिकरणवहु० ) । उदच्यितुम्‌ उद्‌ + अश्च + णिच्‌ +- तुमुन्‌ । विनिर्ग- 
माऽनूमितनिह्न तवेशनमापिता=विनिरगेपेन अनुमितम्‌ ( वरृ° त०), निह्वतं च 
तद्‌ वेशनम्‌ ( कण धघा०), माया मस्याऽस्तीति मायी, माया शब्दसे श्रीह्या- 
दिम्यदच'” एस सूत्रसे इनि प्रत्यय, मायिनो भावः, मायिन्‌ + तद्‌ + टाप्‌ । 
विनिर्गमाऽनुमितं च निह्धतवेश्नं (क० धा०), तस्मिन्‌ मायिता ( स०्त० )। 
अकलि-कल +ल (क्ममे ) +त । जैसे किसके धरम माग लगानेवाखा 
गुप्त रूपे प्रवेश करके प्रकाश्च खूपपे वाह्र निकलता टै, उसी प्रकारेवायुभी 
नि.श्वासे वहानेसे वसा करके निकला 1 इस प्रकरारसे यहा उस्मक्षा मचद्धुार 
है ॥ १४॥ 

विरहुपाण्डिमरागतमोमपोश्रितिमतन्निजपी तिमवर्णकेः 1 
ङ्श दिः घट तददटगकत्पयत्टिपिफरी नटरूपकचिच्रिता ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-तद्दृक्‌ लिपिकरी विरहूपाण्डिमरागतमोमपीशितिमतत्तिज- 
पीतिमवणेकः दश दिशः ( भित्तीः ) नटस्पकचितिताः बकल्पयव्‌ खल्‌ । 

व्यारया --तदूद्‌क्‌ =द मयन्तीदृष््टिः ( एव ), ल्पिकरी=चिग्रकरी, विरह 
पाण्डिम-राग-तमोमपी्ितिम-तत्निजपीतिमवर्णकः = वियोगशरीरव्वेत्याऽनुराग- 
रक्तिम-मोहमपीनीलिम-ममीस्वकनकवर्णकंः ( चिव्रसाधर्मः); दशणम्=दश्च 


चतुय सं १३ 
सख्यका , दिश काष्ठा ( एव भित्ती }" नलसूपकवित्रिता -= नैघप्रत्ति- 
कृतिसञ्जातचित्रा , अकल्पयत्‌ = असृजत्‌, खु । 

अनुवाद-- दमयन्तीकी दृष्टिरूप चित्रकारीने विरहुमे शरीरके शत्य, धनु 
रागर्प रक्तता, मौहसूप मसी ( स्याही } की नीलता भौर दमय-तीके गपनी 
पीततारूप चिरे साघनोते दश दिशाओो (मित्तियो } को नक्की प्रतिकृत्य 
से चिभनितक्ररदिया। 

दिष्यणी--तददृक => तस्या दृक्‌ ( प० त° } 1 लिपिकरीन्छिपि करो. 
तीति, िपि शब्द पूर्वक कृ धातुर्रे “दिवाविभानिशा०'” इत्यादि मूव्रसेट 
पररेमय, ““रिद्दढाणन्‌ ०” इत्यादि सूत्रे डीप्‌ 1 विरद्पाण्डिमराेत्यादि न= विर- 
हेण पाण्डिमा ( वृ० त), राग एव राग ( श्किष्टरूपक्रम्‌ ), तम एव मपी 
( ख्पक० }, तस्या शितिमा ( पर त० }, निजश्चाऽपौ पीतिमा (क० धार), 
तस्पा निजपीत्तिमा (प त० }, विरहपाण्डिमा च रागश्च तमोमपीरितिमा 
च तप्निजवपीतिमा च (इन्द्र), पीतिमान, ते एव वर्णका, तै 
( षूपके० } । दिदा यह्‌ कमं पद है । नललूपकचित्निता = नलस्य रूपकागि 
(धण० ०), त चित्रिता ( त्रृ° त } 1 सकत्पयत्‌ = कृष्‌ + पिच्‌ ~ लड्‌ + 
तिप्‌ 1 दमयन्तीने निरततर नकी चिन्तासे उप्पन्न श्ान्तिते प्रत्येक दिशामि 
मिथ्या नक्तको देख छलिया, यह्‌ तात्पये है । इस पद्यमे पक बमलद्धार दै ॥१५॥ 

स्भरह्ृतति हृदयस्य मृहदेश। बद वदश्निष नि।ऽविताऽनिर । 
श्प्रधित वाससि कम्पमद धिते, त्रसति क सति नाऽश्ध्रयदाधने ? ॥१६॥ 

अन्वय -नि दवेसिताऽनल स्मरति हृदयस्य दशा वहु वदन्‌ इव भद धिते 
वाससि कम्प मुहर व्यधित । भाश्रयबाघने सत्ति कोने वरति? 

उपाल्या- नि श्वसिताऽनिल = नि दवासवायु , दमयन्त्या एति हेय 1 
स्मरहृति = काममृष्टिरूपा, हदयस्य == हृतििण्डस्य, दमयन्त्या इति शेष । 
दशाम्‌ ==अवस्था, वहे = मधिकं, बहुवारमित्य्थं 1 चदनु इव = ““एव कम्पते” 
दति कपय्‌ इव, मद धिते = हुदयाऽऽधिते ॥ वारसि वसने, कम्पं न्=चलन, 
तक्कतारण घ्रास च, मुहु = वार वार, व्यधित = विदितवान्‌, उक्तमरथमर्थातर- 
ज््तिन द्रदयति --त्रसतोति ) नाधयवाघने सतिन्=माघारवाधाया सत्या, 
क्‌ न्=्जन, म त्रमत्ति=नो विभेति ? सर्वोऽपि त्रसत्येवेतति भाव ॥ 

अनुवाद--दमय-तीके निश्वास वायुने कामदेवदौ रचनार्प हदयन्तौ 
अवस्थाको बहटूत वार कहते हए कै समान हदयको बाधित वेश्वरे कम्प भौर 


१४ नेपघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


उसके कारण त्रासङो भी वारम्बार किया, क्योकि आधारकी वाधा होनेषर 
कौन त्रस्त नहींहोता है? ( सभी त्रस्तदहोते ह) । 

टिप्पणी --निःरव्तिताऽनिलः = निःदवसित्तस्य अनिटः (प० त°) । स्मर- 
कृत्ति स्मरस्य कृतिः, ताम्‌ (पर त°) 1 “स्मरकृताम्‌" यह नारायण 
पण्डितक्रा पाठ है, उस पक्षमें स्मरेण कृता, ताम्‌ ( तृ° त° } । मदःधरिते=मदः 
धितं, तस्मिन्‌ ( द्वि° त° ) । अथवा “मदः यह्‌ व्यस्त पद है । व्यधित = 
वि~+-घा~-र्ड्‌ +त । 'स्वाघ्वोरिच्च'' इसमे इकार भौर ""स्वादद्धात्‌"' 
इससे सिच्‌का लोप 1 इस पदमे अर्थान्तरन्यास मल्द्धुार है ।॥। १६ ॥ 

फरपदाननरोचननाममि; हतदरुः सुतनोविरहञ्वरे । 
रविमहो बहु पीत्तचरं वचिरादनिश्चतापनमिषादुदसुज्यत ॥ १७ ॥ 

अन्वयः--करपदाऽऽननलोचननामभिः शतदः चिरात्‌ पीतचरं वहू रवि- 
महः सुतनोः वि रहज्वरे अनिशतापमिपात्‌ उदसज्यत ( नूनम्‌ )। 

व्याख्या -करपदाऽऽननलोचननामभिः = हुस्तपादमूुखनयनसं चकः, शात 
दकः-=कमलंः, चिरात्‌ =वहुकाकाव्‌ प्रभृति, पीतचरं= रसवशात्‌ पूर्वपीतं, 
वहु = भूरि, रविमह्‌ः == सूर्यतेजः, सुतनोः = सुन्दर्या दमयन्त्याः, वि रहुज्वरे== 
चियोगज्व राऽवस्थायाम्‌, अनिदातापमिपात्‌ निरन्त रोष्मच्छकात्‌, उदमूज्यत= 
उत्यृप्टम्‌ ( नूनम्‌ ) 1 

अनुवाद-हाथ, पैर, मख ओर नेत्र नामवाये कमलोनि चिरकालसे पहले 
पीये गये अधिक सूरयेके तेजको दमयन्तीके वियोगज्वरकी मवस्थामे निरन्तर 
तापके वहानेसे छोड़ दिया है क्या? एसा प्रतीत होत्ताहि। 

टिप्पणी--करपदाऽऽननटोचननामभिःन्=करौ च पदे च माननं च लोचने 
च करपदाऽऽननलोचनं, “"दन्द्र प्राणितूय॑सेनाऽद्धानाम्‌""' इत सूत्रसे प्राण्यज्ञ 
होनेसे समाहारमें दृन्दसमास्त, करपदाऽऽननलोचनं नामानि येवां तानि, तैः 
( बहु° ) 1 दातदठेः == णतं दलानि येषां तानि, तैः ( बहु° ) 1 यहापर शत 
पद वहुत्वका उपलक्षक है । ““सहन्नपत््ं कमलं धतपत्व्रं कुशेशयम्‌ इत्यमरः । 
पीतचरं न=पूर्वं पीतम्‌, पीत शब्दस ““भूतपूर्े चरट्‌" इम मूत्रसे चरट्‌ प्रत्यय । 
रविमहः = रवेर्महः ( प० त० } । सुतनोः == णोभना तनुर्यस्याः सा सुतनुः, 
तस्याः ( वहु } । विरहज्वरे = विरहस्य ज्वरः, तस्मिन \प० त०} । मनिश- 
तापमिपात्‌ =जनिसं ( यथया तवा } तापः ( नुप्पुषा० ), तस्य मिषं, तस्माद्‌ 
(१० त°) 1 उदसृज्यत = उद्‌ सृज +-ख्ट्‌ ( कर्ममे ) । इस पदमे फमरोका 


चतुथं सगं १५ 
दमयतीके कर-चरण जादिमे नाममात्रका भेद है, स्पभेद नही है--इत 
प्रकारे बभेदकौ उदिति मतिशयोक्ति है, मतिशयोक्तिमूख परव॑पोत सुयतेजक्े 
वमनक्रो उव्ेक्ा है, वह्‌ तापके बहनेसे कहनेसे अपह्वति है! दम प्रकार 
मद्भुर्‌ अरुद्धार है ॥ १७ ॥ त 

उदयति स्म तददुभुतमारिनिधंरणिमूदुभुवि तञ विभृष्य यत्‌ । 
अनुनितोभव च बाध्यनिरीक्षणाद्रघपिचचार न तापफरो तर ॥१८॥ 

अन्वयं --मालिभि तत्र घरणिभूृदुभुवि विमृश्य वाष्पनिरोक्षणातु अनुमितं 
अमित्तापकर नल ( अनलो वा } यतु न व्यभिचचार ततु भदृभूतम्‌ 
उदयति स्म । 

ष्पार्पा--जालिभि च्=सवीरि , तत्र =तस्या, धरणिभूदूभूविनयजपुध्या 
भैम्या, परवतभूमौ च, विमय = विचय, ग्याप्तिमनुतत धायेति भाव । बाप्म- 
निरीक्षणात्‌ = मशरुलिङ्धदशनाद्‌ धूमदरशेनातु च, अनुमित अपितिति 
अपि, लिद्गाऽवधारित अपि, तापकर =स-तापञनक, नल न्=र्मैपघ, पक्षा 
स्तरे भनक्त (अग्नि }, यत्‌, न व्यभिचचार न मन्यथा बेभरूव, निश्चयकान 
अभूयेति भावे । तत्‌, अद्भूतम्‌ न= ्राश्म्‌, उदयति स्म = उ पत्रम्‌ 1 

अनुवाद --जँमे पर्वेतकी भूमिमे व्याप्तिका भनुखन्धान कंरके धमक 
देखनेषे अनुमित, तापर करनेवाले अग्निका निश्चय किया जाता रहै, वैसेही 
संखियोने राजकुमारी दमय-तीम विचार करके आंभूको देषनेते तक्ति, 
सन्ताप करनेवालि नलका निश्चय कर लिया, यह्‌ आश्रय हुमा है। 

दिष्पगी-धरमिभूदूभूवि धरि विभर्ति धरपिधवु, धरणि्-भ + 
क्वप्‌ ( उपपद० ), पवत वा राजा भोम । घरणिधृततो भदतीति धरणीभूदुभू , 
तस्याम्‌, धरणिशरृदु +भ किप्‌ ( उपपद० } + दि । पर्वतभूमिते चाराज 
मुमारी देमयतीमे। विमपृश्यन्नवि-+-मृश वत्वा { त्यप्‌ )। बाप्पनिरी- 
क्षणात्‌ = बाष्पस्य ( धूमस्य, अशरण वा ) निरीक्षण, तस्माद्‌ (पण तर )। 
धूमको देखने षा भसूको देषनेसे ¡ अनुमित =मनु +मा क्त । 
तापकर तापर करोतीति तद्धेतु, ताप +-ट, "नौ देषुताच्छीताऽ- 
नुरूोभ्यषु" इत्ते ट प्रप्यय । व्यभिचचार स्वि +अभि +-चर † लिद्‌ + तिप्‌ । 
उदयति स्म=उद्~उपसगषूर्ेक “भय गतो" धादुसे श्म" के योगमे भूते यरे 
खट्‌ 1 “सनुदा्तेतवनकषणमात्मनेषदमनित्यम्‌"” इस परिभापाको माश्नय करके 
परस्मैपद हमा है, यह्‌ सहमहोपाध्याय मल्लिनायका मत है 1 नारायण पण्डित 


१६ नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


के मतमें "रट किट कटी गतौ” यर्हपिर कटि + ई एेसा न्यास कर ^" धातुसे पर 
स्मैपदमें खट्‌ । यहु मत भट्रोजिदीभषितसे भी सम्मत है 1 दमयन्तीका यहु सन्ताप 
नली चिन्तासे उत्पन्न है, यह्‌ वात उनके आसूको देखनेसे सखियोनि भाप 
लिया, यहु अभिप्रायहि । धूमरूप लिद्धको देखनेसे अनल (अग्नि) का ज्ञान होता 
है, वह्‌ मव्यभिचारौ (जविसंवादी) है, एसे विरोधका अश्रूख्प लिद्धुसे सन्ताप 
करमेवाछे नलका निश्चय किया, एसा माभास होनेसे विरोधाऽऽभास्र अलद्ूमर 
है । वह्‌ श्टेपपते मनुप्राणितत है । ""तापकरो नलः" यह्‌ क्षव्दष्टेष है। अन्यत्र 
अर्थदलेप हि । मपि विरोधकां योतक है ॥ १८॥ 
हदि विदर्मभुवं प्रहुर्दारं रत्तिपतिनिषधाऽधिपतेः एते 1 
ए़ततदन्तरगस्वदृटव्यथः फलदनीतिरमूच्छदटं एल ॥ १६॥ 
अन्वयः- निपधाऽधिपततेः कृते विदर्भ॑मुवं हदि शरैः प्रहरन्‌ रतिपतिः 

कृततदन्तरगस्वदृढव्ययः फलदनीतिः बलम्‌ ममूच्छत्‌ खलू । 

व्याएया--निपधाऽधिपतेः == नटस्य, कृते = निमित्ते, विदर्भभुवं = वैदर्भी, 
दमयन्तीम्‌, हदि = हृदये, शरः प्रहरनू=प्रहारंबुर्वन्‌, रतिपतिः = कामः, कृतत- 
दन्त रगस्वदृढग्यथाः = विदितर्ममीहद्गताऽऽत्मगाददुःखः, मत एव फलदनीतिः= 
उत्प्यमानदुर्नीतिः सन्‌, अलम्‌ = बत्यन्तम्‌, अमूर्त = अवद्धेत, मूच्छित्च, 
खदु = निश्चयेन । 

अनुवाद-नलको प्रहार करनेके लिए दमयन्तीको हूदयमे प्रहार करता 
हमा कामदेव दमयन्तीके हृदये स्थित अपनेको भी दृढ व्यधा उत्पत्नकर 
दुर्नीति प्रकट होनैमे मत्यग्त वट्‌ गया, ( मृच्छति ) हुमा । 

टिप्पणी -निपधाऽधिपतेः == निपधानाम्‌ मधिपतिः, तस्य (प०त०)। 
कृते == “मर्ये कृते च ाब्दौ दौ तादर््यऽव्ययसंक्नितौ । विदभभूवं = विदर्भाव्‌ 
भवत्तीति विदर्भनूः, ताम्‌, विदभं +म्‌ -[- तविप मम्‌ ( उपपद० ) 1 प्रहरन्‌ = 
प्र+ह्‌~+ख्ट्‌ ( दात्रं ) 1 रतिपतिःन्=रतेः पतिः ( प० त° )। कृततदन्तरग- 
स्वद्ढव्यथः = तस्या नन्तरम्‌ (पण त°), तस्मिन्‌ गच्छतीति तदन्तरगः, 
तदन्तर {गम्‌ +-ढः (उप० }, तदन्तरगश्चासनौ स्वः (कण०्धा०), दृढ 
चाऽमौ व्यधा (क० धा० ), तदन्तरगस्वस्य दृढव्यया (प०्त०), कृता 
तदन्तरगस्वदृटग्यया येन सः (वहू०) । फ्दनीतिःन्न नीतिः मनीतिः (नन्‌ °), 
फन्दन्ती जनीतिर्यन्य सः (वहु ०) । अमृरच्छत्‌ = “मूर्च्छा मोहसमृच्टाययोः"” एस 


चतुर्यं समं १७ 


धातुसेख्ड्‌4+ त! इस पमे क्लेद ओर प्रतीयमानोस्रक्षाका बद्भाद्धिभाव- 
मे मद्धुररै॥ १९॥ 
विधुरमानि तपा पदि मानुमान्‌, दथमहौ । सतु ततदधुदय तया ! 
शपि दिष्नोगभराऽसफुट. स्पुरोङृः परयरजिज्यख्दशुभि ५ २० ॥ 
अन्वय - तया विधुं भानुमान्‌ अमानि यदि। घुस विषोगभराऽस्फुटनः 
स्पुदौकृनदृषस्व तद्धुदयम्‌ अपि कथ तथा अयुभि अजिज्वरत्‌ भहो । 
्यारषा--उपरा = दमयनत्या, विधु न=चद, भानुमान्‌ = सूये, अरमान 
यदि= यतश्चेतु विरहिण्पास्वन चिश्म्‌ । तु=कितु, स= विधु, दमयन्त्या 
सूयलाऽभिमत इति भाव । वियोगमगस्स्फुटनस्फुटीषृतदृशत्वनविरहभारावि- 
परारणध्यक्तीङतभूपेकान्तत्वे तेदृदय = दभयम्तीहृत्‌, घदूप॒ मू्ेकान्तमपरीपधं । 
कथन केन प्रक्रारेण, तथा=तेन प्रकारेण, मूर्यवदित्यथं । अशुपि = स्ते 
जोभि , भजिञ्वलत्‌ = जलितवान्‌, अहो = आश्चयम्‌ 1 
३ नुयाद--देमय तीन चेद्रमाको मूं मान ल्या है, परतुउनच माने 
दियोगदे भारसे विदीण न होने स्पष्ट रूपस्च सूयकान्त मणिरूप दमयन्तोके 
हदो भी कैप सूयके समान मपनेतेजोसे जला दियादै? आश्य! 
दिप्पणी ~ भानुमद्‌ = प्रशस्ता भानव सन्ति यस्य म, भानु+ महु 
सु1 भातु करो मरीचि स्वोपुसयोदीधितति म्विघाम्‌'" इत्यमर । गमानि= 
मन्‌ +लु ( मेम} +त। वरियोगभराऽध्फुटनस्पुटो कृतदृपत्ष = वियोगस्य 
भर (वण त०), तेन अस्फुटनम्‌ ( त° त° }, भस्फुट स्फुट यथा सम्पद्यते तथा 
कृष स्पुदीङत, स्फुट +च्वि {कृ-क्त । दृशदो भावो दृपत्वमू, दृषद्‌ + 
स्व 1 स्फुटीकृत दृषत्व य्य तत्‌ (बहु ०), वियोग राऽस्ुटनेन स्फुटश्ृतदृपत्व 
{व° त०), तव्‌ } तददय == तस्या हृदयम्‌ ( प त० ) { अजिज्वलेत्‌ = ज्वल 
+ णिच्‌ + दुद्‌ + तिप्‌ । चद्द्रमा विरहियोकौ उदौपक्‌ होनसे भले ही सूयक 
ममान ताप करे, परन्तु सूर्यकान्त मणिके समान दमयन्तोके दयक तपाना 
आश्चर्वकी दात है, यहं अभ्िप्रायहै॥ २०॥ 
हवपदतप्तरोद्हया त्रया बव सदगस्तु वियोगनिमफनया । 
प्रियधनुं परिरभ्य हृदा रति किमनुमरतुमयोतत चिताऽचिपि ?॥ २१ ॥ 
अन्वय -- दियोगनिमग्नया हृदयदत्तसरोषहेया तथा सदृक्‌ वव मस्तु 7 
{ यद्वा) नि हृदा प्रियधनु परिरभ्य अनुमवुं पिताऽपि अगत किम्‌ ? 
२नै*च० 


१८ नपघौयचरितं महाकाव्यम्‌ 


श्पाखया-वियोगनिमग्नया == पिरहाऽग्निमग्नया, अत एव हूदयदत्त- 
स रोरुहया = वक्षोनिक्षिप्रपद्मया, तया == दमयन्त्या, सदृक्‌ = सदृशी स्त्री, कव= 
कुत्र, भस्तु = भवतु, न क्वापीति भावः। यद्वा रति कामपत्नी, हृदा 
वक्षसा, प्रियधनुः == दयितपुष्प, कमलमित्ति भावः, परिरभ्य =अलिन्घ 
अनुमतुंम्‌ अनुमरणं कर्तुं, चिताऽविपि = चिताऽनकले, भमश्ेत किम्‌ = यिता 
क्रिम्‌ ? मृतं पतिमनुगतुं चिताऽग्नौ शयाना साक्षादरतिरेवेयमित्युखरे्षा । काम- 
ज्वराऽनलस्तया प्रज्वलतीति भावः ।॥ 

मनुयाद-नलके विरहमे निमग्न भत एव हृदयम कमलको रखनेवारी 
दमयन्तीके सदृक्ष कहाँ होगौ ? मथवा यह्‌ रति ही हूदयपे प्रियके धनु (कमल). 
को आलिद्धन कर प्रिय( कामदेव )का अनुगमन करनेके लिए चिताकी 
मागमे सोईथीक्या? 

टिष्पणी--वियोगनिमग्नया=वियोगे निमग्ना, तया ( सण तण) । हूदया- 
दत्तस रोरुहया == हदये दत्तम्‌ ( स० त० ), हृदयदत्तं सरोरुहं यया सा, तया 
( बहु° ) । सदृक्‌ = समाना दृश्यते इति, समान उपपद-पूर्वंक दृश्‌ धातु 
“"समानान्ययोश्चेति वाच्यम्‌" इस वातिके किवन्‌ प्रत्यय मौर “दृग्दृशवतुषु 
इषे समान शब्दके स्याने “सभाव । प्रियघधनु. प्रियस्य धनुः, ततु 
(पर्त )। परिरम्यन्=्परि+रम्‌ +क्त्वा ( ल्यप्‌ })। गनुमर्तुमू=गनु+ 
मृ्‌ {-तुमून्‌ । चिताविपि = वितथा भमि, तस्मिन्‌ ( प० त° ) । अदत = 
शीडः {लट्‌ ~त । इस पथमे उ्पे्षा भलद्धुमरदहै॥ २१९॥ 

अनरुमावनियं स्बनिवासिनो न विरहस्य रहप्यमवबुदचत । 
प्रशमनाय विघाय वृणान्पपुज्ज्दखति तश्र यदुज्तिनुमहत ॥। २२ ॥ 

अनुवाद--दयं स्वनिवासिनो विरहस्य रहस्यम्‌ मनलमावं न अव्रुद्धघत। 
यत्‌ तत्र ज्वलति ( सति) प्रशमनाय असून्‌ तृणानि विधाय उन्सिुम्‌ 
हहत 1 

व्याख्या --इयं = दमयन्ती, स्वनिवाभिनःन=मत्मनिघ्र्य, विरहस्य = 
नलवियोगस्य, रहस्यं = निगूढं, शमीवह्िवदित्ति शेषः । भनलभावम्‌ = 
मगिनित्वं, नलरहितत्वं च, न भवुद्धयत =न अजानत्‌ । यतु यस्मात्कारणात्‌, 
तत्र = तस्मिन्‌ विरहे, ज्वलति दीप्यमाने सति, प्रणमनाय=निर्वापनाय, 
प्रज्वलनेभ्रतिकाराऽंमिति भावः । असून्‌ =निजप्राणान्‌, तृणानि विधाय 
बरृणप्रायान्छृत्वा । उचज्ितुं = त्यक्तु प्रलिप्त च । देहत =रेच्छव्‌ । विरहस्य 


चतुये सं षृ 


स्नितवज्ाएने कथ तच्छान्तये तम बपप्रक्षेप इहि भाव \ विर्हदु खान्मरतपरिच्छ- 
दिति तात्पयर्िं । 

अनुदाद --दमयन्तीने अपनेभे विद्यमान वियोगक्रे गत वह्िभावको मथवा 
नररहित तरवको नहीं जाना, क्योकि दियोगरूप बग्निके जलनेपर्‌ उसको 
मुतानेके निए भपते प्राणोकौ तृणप्राय बनाकर छोडनेके वा द्क्नेके किए 
द्च्छाकी। 

दिप्पणो --स्वनिवाधिन == स्वे निवसतीति स्वनिवासी, तस्य, स्व 
नि~ वस+-िनि उस्‌ ( उपपद० ) । रहस्य रहसि भव , तम्‌, रहस्‌ + 
यत्‌ +जम्‌ 1 मनलभावेम्‌ =मनचस्य भाव, तम्‌ ( प० त°), अयव नलध्प 
भाव (प०्त०), नं नभाव, तम्‌ ( नन्‌० ) । अवुध्यत-वुध चद्‌ +त। 
जयलति=ज्वलत +कलटं ( दतर )+डि। विघायन=वि+घान-क्त्वा ( त्यप्‌ )। 
देहव्र = ईह + ठंड + ते । दमयन्ती नलके विरहको अग्नि जानती तोक्यो 
उसमे अपने प्राणलूप तृणको डाल देती ? दमयन्तीने विरहे दु लपे मरनेकी 
दच्छा कौ, यह तात्पये है।॥२२॥ 

परषृततिरेतु गुग॒सष न योपितां कथमिमां हृदय भृढु नाम पत्‌ ? 
तदिपुमि कुसुमेपपि धुन्वता सुविवृत विवुधेन मनोभुवा ॥ २३ ॥ 

अन्वय ~- योषिता हृदय मृदु नाम (इति) यतस ब्रहेति गण द्रमा 
कथन एतु ? तद्‌ कुसुमे मपि धु-वता विबुधेन मनोभुवा सुविदृतम्‌ 1 

्पापा--योविताल्=स्त्रीणा, हदयम्‌ न= म-तकरण, मृदुस्=फोमल, 
नामे न=प्रसिदो, इति यतु, स, प्रहेति प्रकृतिसिद्ध , गण =-यार्दवगुण, 
्मान्=्दमषःतती, कथ केन प्रकारेण, न एषुन्=न प्राप्नोतु, प्राप्नोषेवेहेपय ॥ 
कुत ? त4-मृषुत्व, कुसुमै अपि =पुष्पैरपि बाणे , धुन्वता न= कम्पपा, 
“दुग्वता'" इत्ति पाठे पोडयता इप्ययं । दिवुेनरदेवेन विदुषा च, मनोभुवा => 
कामेन, सूरविदेत == सम्यर्याश्पातम्‌ । 

भनुषाद-स्त्रिपो का हृदय कोमल होतार, रेषीजो प्रसिद्धि है, वद्‌ 
भ्दति भदेवसूप गुण दमयन्तीको कयो नही प्राप्त करेया? (म्र्षही 
करेगा } उप्त कोमरत्ताको ूटल्प बाभोसे भौ कम्पित करनेवषे देवता वा 
विद्वान्‌ कामदेवने अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया। 

दिप्यणी--स यपर विधेय गुणका प्रधानतासे पूर्लङ्गता है ! एतु 
शण्‌+-लोद्‌-{- तिप्‌ \ धुन्बतान्धुनोदोवि धुन्वन्‌, तेन, पूम्‌ }-ख््‌ ( घत )-4 


२० नपघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


टा । “दुन्वता"' एमे पाठमे दुनोतीति दुन्वन्‌, तेन, (ट्‌) दु+व्ट्‌ (पत )+ 
टा ! मुविद्तम्‌न्त्मु+वि~+द्र~+क्त। दमयन्तीकाहूदय नसे भी सुकुमार 
है, यह इस पद्यका तात्पयं है ।। २३ ॥ 
रपुतरा भवनादविनि्यंतीं विधुरचिगृ"हजाटविरनुं ताम्‌ । 
इतरयाऽऽत्मनिवारणद्चङ्भूःपा ज्वखयितु विस्तवेपधराऽविदात्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वयः -रिपृतरा विधुरविः भवनात्‌ गविनिर्येती तां ज्वलयितुम्‌ इतरथा 
मात्मनिवारणदाद्भुया विसवेपधरा ( सती ) गरृहुजालविैः अविशत्‌ नू ? 
व्याद्या --रिपुतरा = शात्रूतरा, अतिद्रेपिणीति भावः । विधुरुचिः = चन्द 
प्रभा, भवनात्‌ = निकेतनाव्‌, अविनि्यतीम्‌ = मनिर्गेच्छन्ती, तां = दमयन्ती, 
ज्वलयितुं = सन्तापयितुम्‌, इतरथा = निजल्पेण प्रवेशे, भात्मनिवारणः 
दाद्भुयान्=स्वप्रवेशनिपेधभीत्या, विसवेषधरान्त=मृणालनेपध्यधारिणी सती, 
गरहजाकविलः == गवाक्षच्छिदः, अविशत्‌ नु =प्रविष्टाकरिम्‌ ? 
अनुवाद--दमयन्तीका अत्यन्त देप करनेवाली चन्द्रकान्ति मपने रूप 
प्रवेश करनेपर अपने निवारणकी आशद्धुसि मृणाल्का वेश धारण करके 
भवने वाहर न निकलनेवादी दमयन्तीको सन्ताप करनेके दिए भवनकी 
बिद्कोके छेदसे प्रविष्ट क्या? एसा मालूम होतादहै। 
टिप्पणौ--रिपुतरा = रिपु + तरप्‌ {टाप्‌ । विधुदचिः= विधोः र्विः 
(प०्तत० ) । भवनात्‌ = मपादानमे पच्चमी । मविनिर्येती=न विनिर्य॑ती, ताम्‌ 
( नन्‌० ) । ज्वलयितुं = ज्वल + णिच्‌ + तुमून । इतरथा न्तर + पाट्‌ । 
सात्मनिवारणशद्धुया=आत्मनो निवारणं ( पण त° ) , तस्य शद्धुा, तया (प 
त० ) । विसवेपधरा = विसस्य वेषः ( प० त० }, तस्य धरा (प० त०) । गृह 
जागविनटः ग्रहस्य जालं ( प० त० }, तस्य विटानि, तैः (प०त०) 1 भवि- 
णत्‌ = विश + चख्ट्‌ + तिप्‌ । मदन-तापको हटानेके छिए्‌ श्ीतोपचारफे कारण- 
भूत मृणालके अट्करुर भवनके भीतर रही हष दमयन्तीको पीटित करके 
लिए गषत रूपे प्रविष्ट चन्द्किरणों के समान प्रतीत होते य, यह्‌ तात्प है। 
ट्म पद्यमं उत्प्रेभा गन्नद्ुरदटहै ॥ २४॥ 
हृदि विदर्भमुवोऽध्रुभृति स्फुटं विनमदात्यतया प्रतिविम्वितम्‌ । 
मुपदृमोष्टमरोरि मनोमुवा तदुपनायुनुमान्यपिल्याः चराः ॥ २५ ॥1 
मन्दवः--विदर्भभुवौ विनमदास्यतया अधृति हृदि स्फुटं प्रतिविम्बितं 
मुसदृगोष्ठ मनोभुवा तदुपमक्ुनुमानि वचिन्धाः धराः भरोपि। 


चघुपं सगं २१ 


अपारा -विदर्भमूव वैद्या, दमयत्या । विनमदास्पततया=नभ्रा 
नन॑त्वेन हेतुना, बशरुभृति नयन जलघधारिणि, बशुसिक्त इति भवि । हृदि 
उरस्थल, स्फुट = व्यकवत, प्रतिविभ्वित =प्रतिफरिति वमल्यादिति देष । 
मुलदुगोष्ठ == वदननयनाश्चर, मनोभुवा = कामेन, तदुपमाकुसुमानित्=तदौ- 
पस्थपुष्पाणि, कमल, नीलकमल, वन्धूकपुण्ये च, पन्चधा स्थितानीति भाव । 
असि न= समस्ता , पच्ाऽ्पीति भाव । शरा = बाणा , अरोषि = रोपितम्‌ । 


्नुयाद--दभयन्तीके नम्रमुख होनेमे आभुभते सिक्त दयम व्यक्त 
रूपे प्रततिविभ्वित मुख, नेश्र ओर भोध्टको कामदेवने उनके उपमे फमोको 
{ पलक दो नीलकपलोको भौर दो वधुक् पृष्पोको } पचो वाणो रूपमे 
आरोपित केर दिया। 


दिष्पणी--विदर्षमूव विदं +म्‌ +विदप्‌ + डस्‌ ) विनमरास्यतयान् 

चिनमत्‌ बस्य यस्या सा विनमदास्पा ( बहु° ), तस्या भाव्तत्ता, तया 
विनमदास्ा तल्‌ + टाप्‌ +टा1 नभूभृतिन्अश्रू विभर्तीति, तस्मिन्‌ 
अश्रु ज-भृ 1-विवप्‌ {हि । भुखद्गोष्ठनमुख च दृशौ व गोष्टी च, प्राण्यद्ध 
नेसे “द्र द्र प्राितूरयसेनाऽद्धानाम्‌'' इस सूत्रसे समाहारे दर्दर । तदुपमा” 
कुसुमानि उपमाया सुमानि ( प० त० ), तस्य उपमाकुसुमानि (प० त०) । 
अरोषिनस्ह +णिच्‌ + शुट्‌ +त ( कमेमे )। दषयन्तीके अधृतिक्त वक्ष" 
स्थलमे प्रतिदिभ्बितत मुल, दो नेत्र मौर दो मोष्ठ-ये पाचि अवयव कामदेवके 
छारोपित पाच वाणोके समान देवे गये, यह्‌ तात्प दै । इस पमे उपेक्षा 
अलद्धार दै1॥२५॥ 

विरहपाण्डुकुपोरुतरे विवुष्यंचित भोपभुष प्रतिविन्वित 1 

अनुपणक्ष्पसिताऽशुतपा मुखं निजस्य सुलमद्धुमूपार्दमात्‌ 1\ २६ ॥ 


अन्यम ~ विधु भीमभुवो विरहुपाण्डुकपोलतले प्रतिबिभ्वित भनुपलक्षय 
प्िताश्युतया मुखम्‌ अद्धुमृगाऽपगाव्‌ मुख निजसख व्यधित्त , 

ष्याष्या--विपु वद्र, भीमभूव --दमयनया , विरहषण्डुकपोरतले= 
वियोगपाण्डुरगण्डकलके, भ्रतिविम्बित न्=परतिफकित सन्‌, भअनुपलक्षयसितऽयु- 
तया = दुलक्ष्यशु्रकिरणतया, सुखम्‌ अनायासम्‌, बद्खपृगाजणादुन 
कलद्धह्रिणसमपंणादु, मुखनदमयन्तीवदन, निज =स्वर्भिव, स्वदय 
कथक) व्यधित == विदिदिवपतु \ 


२२ नपधीयचरितं महाफाव्यपर 


मनुवाद--चन्दरमाने वियोगसे पण्डुवर्णवाले दमयन्तीके कपोरूमें प्रति. 
विम्वित होकर समानवर्णं होनेसे सफेद कफिरणोके नहीं देखे जानेसे अनायास. 
पूर्वक अपने कलद्भुरूप मृगको अर्पण कर दमयन्तीके मुखको अपना मित्र (स्व. 
सदृश कल द्धुयुक्त }) वनाया । 


टिप्पणी--भीमभुवः = भीमाद्धवतीति भीमभूः, तस्याः भीम+भू+ 
विच्‌ ( उपपद० } +&म्‌ । विरहपाण्डुकपोलतले = विरहेण पाण्डु (वरृ° तम), 
कपोलस्य तलम्‌ (पन्त०), विरहुषाण्डु च ततु कपोलतले, त्त्‌ 
( क० धा० }। भअनुपलक्ष्यसितांऽदयुतया = न उषलक्ष्याः (नन्‌०), यनुपलक्षयाः 
सिता अंशवो यस्य सः गनुपलक्ष्यसितांऽ्युः ( वहु° }), तस्य भावस्तत्ता, तया, 
अनुपलद्यसितांऽशु + तल्‌ + टाप्‌ टा । सुखं ( क्रि° वि० } । अद्धुमृगाऽ्प॑णात्‌ 
== जनद्धुचाऽसौ मृगः ( क० धा० }, तस्य अर्पणं, तस्मात्‌ (प०त०)। 
निजसखं = निजस्य ससि, तद्‌ ( प० त० }। ग्यधित=वि +-धा +-लुट्‌ +त । 
दोपी रोग भपने संसर्गी निर्दोपको भी मपने दोपको संक्रान्त करके भषने 
समान वनाति है, यहु अभिप्राय है। इस पद्यमें चन्द्रमाकी दभयन्तीके कपोतकी 
सदृशतासे सामान्य गल्द्धुर है जसे फि “सामान्यं प्रकृतस्याऽन्पतादात्मय 
सदृशेगुणेः 1" १०-।-११६ (सा० द० )॥ २६॥ 
विरहतापिनि चन्दनपासुनिर्वपुपि सा्वतपाण्डिमण्डना । 
विषधघराऽऽमविसाऽऽमरणा दधे रतिपति प्रति ध्म्भुविपौपिकाप्‌ ॥२७॥ 


सन्वयः--सा विरहतापिनि वपुपि चन्दनरपामुभिः अपितपाण्डिममण्डना 
विपधराऽऽभविमाऽऽमरणा ( सती ) रतिपति प्रति शम्मूविभीविकां दधे । 

व्प्राट्या- सा==दमयन्ती, व्रिरहृतापिनि==वियोगसन्तप्ते, वपुषि 
स्वशरीरे, चन्दनर्पासुभिः=घ्रीखण्डरजोभिः, मरितपाण्डिममण्डना == सम्पादितः 
पाण्डुत्वाऽलद्धुारा, विपधराऽऽभविसाऽभरणा = सरप॑तुल्यमृणालाऽचद्भारा सती, 
रतिपति प्रति = कामदेवं प्रति, शम्मुविमीपिकां = छम्भृरेवेपमिति भयोत्पादनं, 
दधे = दधार, नूनमिनि नेपः । 

अनुवाद--दमयन्तीने वियोगसने सन्तप्त सपने शरीरम चन्दनके चूर्णो 
पाण्डुत्वस्प अलद्ुारको सम्पादित कर स्के सदृश मृणाखको नाभस्ण वनाती 
हई कामदेवके प्रति “यह शम्भ ही है'" दस प्रकार मानो भयको उत्पन्न शिया । 

दिप्वणौ--विरहतापिनि न= विरहेण तपतीति तच्छीदं विरहतामि, तस्मिन, 
विरह {तप {णिनि ( उपपद० ) {टिः । चन्दनपांसुभिः == चन्दनस्य पारव, 


चतुपं समं २६ 


तं (ष० त°) 1 मपितपाण्डिममष्दना = पाण्डोर्भाव पाण्डिमा, पाण्डु शब्दे 
पथत्रादिभ्य इमनिज्वा" इस मूत्त इमनिच प्रत्यय । मत्त पाण्डिमा एव 
मण्डन यम्या स्ना ( बहु°) ) विषधराऽऽभवरिषाऽऽ्बस्णान्=प्ररतीति धर, 
घम्‌ + मच्‌ विषस्य धर (परतर }, दिपधरस्येव गाभा ग्रस्य तत्‌ 
{ व्यधिकरण वहु }, विषधराऽऽम विसम्‌ एव माभरण यस्या सा (बहु०) । 
रतिपतति == रने पति, तम्‌ ( परतर}, शप्रति"के योगे द्वितीया । पम्भू- 
विभीषिका नकम्मोविभीपिका ताम्‌ (ष० त° ) । दधेन्धानक्िद्‌+त। 
इष पमे प्रतोयमानोसपरेक्षा है \॥ २७१ 
विनिहित षरितापिनि चन्दन हदि तया भृतवुदबुदभाभो । 
उपनमन्‌ पुहैद हुदपेशय विषुरिवाऽ्डूपतोडुपरिप्रह ॥ २८१ 
भन्यय -तया परितापिनि हृदये विनिहित भृतबुद्वुद चन्दन मृहूद हदये 
शयम्‌ उपनमन्‌ अद्कुगतेदुपरिग्रह्‌ विधु इव मादभो। 
ष्ाह्या--तया ==दमयन्त्या, परिताविनि == विरहपन्तष्ते, हृदये ~= स्व 
वक्षसि, तिनिहितन्=निक्षिप्त, भृतवुदनुदम्‌ = भनिकवायजकत, पदन ~= 
श्रीषण्डद्रव, बुदेदन=मित्र, हृदयेशय = कामदेवम्‌, उपनमन्‌ == उपसर्वन्‌ 
भद्ुगतोडुपरि्रहु = निकरस्थतारकापरिकर , विधु इवन्=चद्र दव, आवपौ 
स्त्णुभे॥ 
अनुवाद --दमय-तीनि विरहे स तक्ष अपने हूदथमे खला गया वुलबृखा 
वाला-घन्दनका द्रव अपने मित्रे कामदेवके पाष जाता हुमा निकटस्थ तारामंति 
युक्त घ्दरमाके समान शोभित हभा 1 
टिप्पणो--परितापिनि => पषरि +-तष +-णिनि हि । भूृतवृदुबरद= भृतो 
कुदुबुदो येन तद्‌ ( बहु° } 1 हदयम्‌ = हदये केत इति हेदयेश्य , तपर । 
हदय उपपदपूरवर "'शोड स्वपने" घातुते “मधिकरणे देते ” दस भून्मे अच 
परस्ययं (उपपद ०१ -भम्‌ । “'क्यवामदामिष्वकालात्‌"” इससे असुक्‌ । उयनमन्‌ 
न्न्उप+नम्‌ +ल्ट (-शतृ० ) +सु । बद्धुगतोडपरिग्रह = महक गत (द्वि 
त० }, सद्धुगते उडूनि एव पद्रह यस्य स॒ { बहु° ) 1 मवभौन्-भाङ 
भा-चिद्‌ (तिप्‌ 1 इस पमे उचवरक्षा अलद्धार है ) २८ ॥ 
स्मरहता-शनदीपितया तया बह मुह सरघ् सरसीष्टपु । 
्थितुभधेयये कतमम्तरा श्वसितरनिमितममरमुज्छितपु ५ २२६1 


२४ नेपघीयचरितं परहाकान्यम्‌ 


अन्वयः--स्मरहुताऽणन दीपितया तया वहु सरसं सरसीरुहं मुहुः श्वयितुम्‌ 
अर्धपवे कृतम्‌ अन्तरा इव स्ितनिर्ितमर्मरम्‌ उज्ज्ितम्‌ 1 
उ्ास्या--स्मरहुताऽजनदीपितया = कामाऽग्नितप्तया, तया = दमयन्त्या, 
ह --अधिक्र, सरसम्‌ आद्र, सरसीरुहं कमलं, मृहुःन्=वारं वारं, 
श्रयिनुं सेवितुं, वैत्या्रेति नेष.। अधंपये = मर्धंमारगे, कृत्‌ = मानीतं 
नन्‌, अन्तरा मध्ये, स्वमितनिमितमर्मरं = दमयन्तीनिःश्वासकृतममर- 
ग्द मत्‌, उञ्चितं = त्यक्तं, वैरस्यादिति नेपः । तयोप्णो दमयन्त्या नि.दवास 
दृति भावरः । 
घनुवाद--कामाऽग्निे संत दमयन्तीध्े अधिक भाद्रं कमलको वार 
व्रार्‌ ्त्यक्रे लिए सेवा करनेके चल्एि आधे मार्गमे खाये जानेपर मध्यमे उनके 
म्ये उ्वासतते नूखक्रर मर्मर णव्दवाठे उसको उन्होने छोड दिया। 
टिप्पणी -स्मरहुताऽथनदीपितया == स्मर एव हुताशनः ( ख्पक० }, तेन 
दविता, तया (त° त० )। श्रयितुं==धिन्‌ + तुमुन्‌ । भर्धंपये==पय मर्घमू 
अरधपधम्‌, तस्मिन्‌, “अर्घं नपुंमकम्‌"' इस सूत्रे समास, "्रहकवूरन्धू पथामा- 
नकष" इसम्न समामाञन्त अप्रत्यय । श्वसितनिपितमर्मंरं = दवसितेन निर्मितः 
(त° त० }, द्वस्तित निमितो मर्मरो यस्यतत्‌ ( चहु° }, “मय मर्मरः। 
स्दनिते वस्तरपर्णानाम्‌"” इत्यमरः । उज्सितम्‌ =उज्ि+क्तः ( कर्मभे )। दस 
पद्म दमयन्तीके गमं नि.द्वासमे सूकर कमलका मर्मर शब्दयुक्त होनेके मस 
म्बन्धमे भी सम्बन्धकी उक्तिसे अतिशयोक्ति अब्दुर दहै ।। २९॥ 
प्रियकर ग्रहमेवमवाप्स्यति स्तनयुगं तव ताम्यति किन्त्विति । ' 
जगदतुनिदते हदि नीरजे दवयुकुट्‌मटनेन पयुस्तनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--ह्‌ि निहिते नीरजे दवयुकुद्मलनेन पृथुस्तनी "तव स्तनयुगम्‌ 
एवं प्रियकरग्रहम्‌ भवाप्स्यति फितुताम्यत्ति'” एति जगदतुः { नूनम्‌ )। 
व्प्रारप्रा-हूदि वक्षसि, निहिते न्यस्ते, दमयन्त्येति देपः। नीरज 
मन, दवधुकुटूमल्नेन = परितापमुकुरनेन, पृयुर्तनी == विशानु, 
गीमिति भाव. । तव भवत्या, स्तनयुगं =वुःचयुगमम्‌ ( कतपदम्‌ )} 
एवम्‌ अनेन प्रकारेण, प्रियकरग्रहूं -नदपाणिमम्बन्धम्‌, मवाप्स्यतिनग्राप्स्यति, 
ङ नु किमयं, ताम्यति न्=ग्लायति, टति, जगदनुःत्=कथयामामतुः, नूनमिति 
गेपः । 
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चतुय सरग. रप्‌ 


अनुवाद--दमपरन्तीके वक्ष म्यते रक्वे गये दो कमनेन सन्तापते तिकुड 
कर दमप-तोको “वुम्हारे दो पयोधर इसी प्रकारे प्रियके हायकते ग्रहुणको 
प्राप्न करेगे, वयो ग्लानियुक्त टो रहे?" मानो पसा वचनक्हा1 

टिष्यणी--नीरजे = नीर +जन्‌ +ड ( उपपद० } ओ) दवयुकुडमल- 
नेन = दवन दवयुं , "“( दु ) द उपतपे ' इष धावते टित्‌ होने “दिवितोऽयुच्‌"” 
दस सूत्रे अयुच्‌ प्रत्यय । दवयथुना कुद्मरन, तेन ( त° त° ) 1 पृुष्तनीं = 
भूषु स्तौ पष्य सा, ताम्‌ { दहुर ) पृथुम्तन + ष्‌ \ स्तनयुम =स्तनयो- 
युगम्‌ ( पन त० ) । प्रियक्रप्रह प्रियस्य कर (प०त० ),तेनग्रह, तम्‌ 

तु9 त° ) । भवाप्स्यत्तिन्=थव +आाप्‌~+ खट्‌ +-तिष्‌ । ताम्ति तम 
लट्‌ +-तिप । इस पदयमे प्रतीयमानोध््रकषा अक्कारहै॥३०॥ 
स्वदितरो न हृदाऽपि मया धृत पर्तिरितोव नल दर्पेशवपू 1 
स्मरहविर्भृनि बोधयति स्प सा विरहपाण्डुतमा निजरुदतापू ।1 ३१ ॥ 

अन्वय --ता हृदयेशय नल ““त्वदितर पति मया हृदा पिन धृत" 
ईति इव निजणुद्धता विरहपाण्डुनया स्भरहविभूनि बोधयति स्म । 

ब्यारया ~- सा ==दमय-ती, हदयेशय = चित्तस्थित, नल नैषध, 
स्वदिनेर == भवद्भिन्न, पति न्=स्वामी, मया = दमयन्त्या, हृदा भवि न= चित्तेन 
अषि, किमुत बाह्येन्दियेणेति भाव, ने धुते =न र्चितत, इतिन्दत्यम्‌, 
षव मिजशुटना = स्वनिर्दोपता पाण्डुत्व च, विरद्पाण्डुतया स्=वियौगपाण्डुरत्व 
व्याजेन, स्मरहविर्भुजि ्=कामाऽनके, वोघयति स्म न=बोधित्तवती, मदनाऽ 
नखनिमाना भैमी मनिनिदिग्येन सोता राममि नल स्वशुद्धि बोधयामासवैति 
भाव । 

अनुव्राद--दमयन्तीने अपने हृदयम स्थित नलको ^ आपसे भिन्न पतिक्रो 
मैने मनमेभ्री चितन नही किया" इष प्रकार यपनी निर्दोपता वा पाण्डुरा 
( पौरान्‌ }को वियोगे पाण्डुभाव होने कामरूप अगिन जताया] 

हिप्पणो - हृदयेशय = हदये देने इति हृदयेशय , तम्‌ { हृदय + शीद्‌ + 
खश्‌ +-अपर } | त्वदितर =त्वत्‌ इतर ( प त० )1 निजशुद्धवान्=युदस् 
भाव । णुढ +त +टाप्‌ 1 निजस्य शुद्धता, ताम्‌ ( प० च } । विरह्पाण्डु- 
तथा = पाण्डोर्भाव , पाण्डु +-तल्‌ + टाप्‌, विरहेण पाण्डृता, तया (वृर तर )1 
स्मरहुविभुमि "= स्मर एव विभू तस्मिन्‌ { स्पक० } } इष पदमे उसा 
मौर रूपककौ समृष्टि हि 1 ३१॥ 


२६ ने पधौयचरितं महाकाव्यम्‌ 


विरहतक्ततदद्धनिवेश्चिता ष्टमलिनी निनिषदट्लमुटिनिः 1 
किमपनेतुमचेष्टत [ह पराभवितुमेहत तद्वयं पृथुम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः-- विरहतप्ततदद्धनिवेयिता कमद्िनी निमिषद्मृुष्टिभिः पृथुं तटव- 
धुम्‌ अपनेतुम्‌ मचेष्टत किम्‌ ? पराभवितुम्‌ एेटत किम्‌ ? 
व्याटपा-- विरहतप्ततदद्ध निवेशिता = वियोगसन्तपदमयन्तीधरी रनिदहिता, 
कमलिनी = पद्मटता, निमिपहूलमृष्टिभिःनजानमत्पत्वमुष्टिवन्धेः ( करणैः }, 
पृथुं महान्तं, तद्वथूं = दमयन्तीसन्तापम्‌, नपनेतुं = दूरीकतुम्‌, अचेष्टत 
किम्‌ = उद्योगं चकार करिम्‌ ? पराभवितुं = तिरस्कतुम्‌, ेटत किम्‌ = बचेष्टत 
करम्‌ ? वस्तुनस्तु न ङिश्चित्कर्तुं शशाक, प्रत्युत ्वयमेव दग्धव्यः । 


दनुवाद -- वियोगसे सन्तप्त दमयन्तीके शरीरम रक्खी गई कमटिनीने 
सदकुचितपत््रर्प मुक्करेमे वदे हए उनके सन्तापकौ हटनिकौ वा तिरस्कार 
क्रनेकी इच्छाकी? 

टिप्पणो -- व्रिरह॒तततदद्धनिवेयिता = विरहेण तप्तम्‌ (तृ० त), 
तस्या अद्धुम्‌ (पण त०), विरहतप्त च तदद्धम्‌ (कण०्धा० ), तस्मिन्‌ 
निवेधित्ता ( म० तज ) 1 निमिपहदमुर्टिथि. निमिषन्ति च तानि दलानि 
( क०धा० ), निमिपद्लानि एव मृष्टव., तैः ( क्पक० ) । तदुदवथुं तस्या 
दवयुः, तम्‌ ( पर त० } 1 अपनेतुम्‌ = अप~-नी + तुमून्‌ । लवेष्टत~चेष्ट ^ 
न्ट्‌+त। पराभवितुं=परा~+मू+वुमृन्‌ । रेदत=ईट्‌+च्ट्‌+त। एन 
पदमे विपय ओर्‌ यन्प्रू्ला अच्द्धुारक्रा अद्भद्धिभाव होने सद्र 
अन्दर 11 ३२॥ 

इयमनद्धद रावल पन्नगल्लतदिसरःदिदियोगविप्ाऽदश्ना ॥ 

द्रद्नाक्खेव प्ररंऽश्ुकराऽदिता कर्गनीरनिधी निदधोन क्म्‌ ?॥ ३३ ॥ 

अन्वयः--ठ्यम्‌ बनद्वृधरावन्दिपिच्चगक्षतविमारिवियोगविपाध्वशा रान्धु- 
कराऽ्दिता णधिक्न्दा ट्व क कदणनोरनिधौ न निदधौ ? 

य्वार्या-द्यं = दमयन्ती, जनद्धधराऽऽल्पिन्नमन्षतविनारिवियोग- 
विषाऽवलान=कामवाणपटुक्तिनपंदंलनव्यापिविग्हगरद्विन्नुन्ा नती, चरा 
पयुकराऽदिता =मूवंङ्गिरणपीटिता, थिका एव = चन्द्रकन्द्ा षव, कंज, 
न्णनीरनिधौ ==णोकममृदरे, न निदधौ नो निटित्तवतो, सर्वमपि निदघाव- 
ति भाव. । 
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दुर्यं सर्गं २७ 


भरनुवाद--दमयन्तीने दापदेवङ़ो वाणगदुक्तिष्प़ सर्प दशने फौलनेवानि 
वियोपरूप विपस्े विवरे होकर मूक किरणोमे पोडित चद्रकृलकौ तरद्‌ 
किप पुष्पको सोरु बमदम नहं डाला? 

टिप्पणो--अनङ्गेत्यादि = बनङ्खस्य शरा ( पर त० }, तेषाम्‌ भावनि 
(प०त०), सएव पतणा ( स्पक० }, तेपा क्षत (प० तेर), तेन वितारि 
( तु० त° } । वरिपोग एव {पम्‌ (खूपक०), मनदूगद्चरादल्िपपनगृश्रतविपारि 
चतत्‌ वियोयविपम्‌ ( कधा }, तेन नवया ( तृ° वर} । सराञ्युकस 
द्वितान््खर (तीक्ष्णा ) यशवोयस्य म (वहू०)। तस्यकरा {षण 
ते* }, तै° बदा ( त° त ) । शतिकला=गधिन कला {प०त०)॥ 
कृरणनीरनिधौन्=नोराणा निधि (पणत), कषण एव नीरनिधि , तेपिमिन्‌ 
( सूपक० } । निदघौ=नि-+-धा +-टिद्‌-~-त ! इम पद्मे ख्यक भौर उपमाका 
अदह्गाद्गिभावते सद्धुर कद्र है 1) ३३॥ 

ऽयति भर्मयवेदनपा निजे हदि तयाद्रमूणष्टरनारभयता 1 

स्वगेयिनोष्यपपा सविधस्यपोमेखिनतामभ्रजद्‌ भुजयोगृ शमु ।॥ ३४ 1 

अन्वय -तयःा ममथयेदनया जवन्ति निजे ददि अग्रता भा्रमृणालग्ता 
स्वेजधिनो मविधस्थणो भूजयो त्रपया भृश मलिनिताम्‌ मभरजव्‌ 1 

व्मारधा - तया = दमयत्या, म-मधवेदनया = मदनज्रदु देन, ज्वर्ति= 
सत्ते, निजे = ्वक्रौये, हृदि = वक्षति, यर्पितान्= निहिना, आद्रमृणारल्तान 
सरमविस्वल्छी, स्वजपिनो = ब्मजेतो , सविधस्ययो न्=ममीपर्तवितियो , 
भुजपो -=दमय-तीवाह्वो " त्रपया = टजञ्जया इव, भृशम्‌ व्ययं, मलिननान 
मरीपरता, विवणतामिति भाव । मभजत्‌न्प्राप्वती 1 

अनुवाद -- कामञ्वरके स तायते जलती हई वपनी दततीमे दमथतीते 
रली गई सरस कमललताने बपनेको जीतनेवाले समीपम स्थित दमयःतीवे 
दोनों वाहोकौ मानो लज्जापि अव्यत विवणंवाको धारणश्षिया॥ 

टिप्पणी --ममधवेदनया = भ मथस्य वेदना, तया {० त०} । जलति 
ज्वल +-रट्‌ ( शतृ }~1- हि ) माद्मृणाचरता = मृणालस्य लता (पर त°}, 
वा चाऽमौ पृणाललता ( क० धा० } । स्वजयिनो = स्वा जयन्त इति स्वज- 
धिनो, तयो , स्व -जि-+-इनि -मोस्‌ ! मश्रिधस्ययो =मग्रिघे तिष्ठत इति 
सविष्स्यौ, तयो , सविध +-स्या ~+-क--बोत्‌ { उपपद० } । मिनत 
मलिनस्य माव , ततता, त्राम्‌, मलिन तद्‌ मम्‌ । मभजद्‌ == भज + ड्‌ 


२८ नं पधीयचरितं महाकान्यम्‌ 


तिप्‌ । दमयन्तीक रौनि मृणाललताको जीत लिया था, इसलिए उन्होने 

शीतलताके लिए उनसे छातीमे रक्खौ गई मरणाललता लज्जसे मानों विवणं 

हो गई, यद तात्पर्य है । इस्त पद्मे प्रतीयमानो्प्र्षा है ॥ ३४ ॥ 
पिकरतश्रुतिकम्पिनि द वरं हदि तया निहितं विचलद्‌ वभो । 
सतततद्‌गतहूच्छयकेतुना हृतमिव स्वतनूधनघ्विणा ॥ ३५ ॥ 


अन्वयः- तया पिकरुतश्रुत्तिकम्पिनि हृदि निहितं विचलत्‌ दीवलं स्वतनूधन- 
घपिणा सतततद्‌गतहूच्छयकेतुना हृतम्‌ इव वभौ । 

व्याख्या - तया = दमयन्त्या, पिकरुत्रुतिकम्पिनि = कोकिलक्रुजितश्रवण- 
कम्पमाने, वि रहूत्वादिति शेषः । हदि = वक्षसि, निहितं = निक्षिप्तं, छेत्पाऽय- 
पिति गेषः । विचत्‌ = कम्पमानं सत्‌, आधारचलनादिति भावः। वलं = 
दोवः, स्वतनूघनधरिणा = कषंवटश्रीरभृशसङ्‌धर्पिणा, दीवलमत्स्ययोर्देयोरि 
जलचरत्वादिति भावः । सतततद्गतहृच्छयकेतुना = निरन्त रभे मीह्‌दयस्थकाम- 
ध्वजेन, मस्स्येनेत्ति भावः, हृतम्‌ इव == ताडित्तम्‌ इव, मत्स्यो हि हीवले पर्पणं 
करोतीति भावः । वमौ = दुशुभे । 


मनुवाद--कोयलका करूजित सुननेसे कम्पित अपनी छती दमयन्तीते 
रक्खा गया दीवल ( सेवार }, माधारभूत दमयन्तीकी छातीके कम्पित होनेषे 
कम्पित होता हुमा अपने धरीरको अत्यन्त रगड़नेवाटी, निरन्तर दमयन्तीके 
हदयमें स्थित कामदेवके घ्वजभूत मछीते मानों ताडित होकर धोभित हभ । 
टिप्पणी--पिकस्तश्रुतिकम्पिनि == पिष्स्य सतं ( प०त० ), तस्य तिः 
(प० त°), तया कम्पते तच्छीलं, तस्मिन्‌, पिकरुतश्रुति +- फपि +-णिनि +-टा 
( उपपद० } । विचलत्‌ =वि चल + कट्‌ +-दतृ सु । स्वतनूघनघपिणा = 
स्वस्य तनूः ( प०त० ), घनं धर्पतीति तच्छीरः घनधर्पी, चन +ष्रप + 
णिनि्{-मु ( उपपद० ), स्वत्तन्वा घनर्पौ, तेन ( तृ° त० } । सतततद्गत- 
हच्छयकेतुना == तदू गतः ( द्वि° त० ), सत्ततं तद्गतः ( सुप्मुग० ), हृदि 
दोते इति हृच्छयः, हृद्‌ + दद्‌ {खन्‌ (उपपद ०), सतततद्गतश्चाऽसौ ट्च्छय 
( कण धा० ), तस्य केतुः, तेन ( प० त० }) 1 हतं = हुन्‌ +क्त +सु 1 वभौ 
न्=भा~लिट्‌ + तिप । ऽस्त पद्यमें उपप्रा अख्द्भूार दै ।। ३५ ॥ 
न पदु मोहवशोन तदाननं नखमनः दा्टिकान्तमवोधि तत्‌ । 
इतरयाऽभ्युदये दाश्ि-स्तत. कयमयुदुवदधरमयं षयः ॥ ३६॥ 


चतुथं सर र 


भन्वेय -नलमन मोहुवश्ेन तदाननं शशिकात न भवोधि खलू? 
इतरया शिन अभ्युदये तत अश्रुमय पय कथम्‌ अनुलुवतु ? 

इयारुपा--ननमन = नरचित्त, मोहवज्ञेन =अज्ञानवश्चेन, वि रहप्रयुवतेनेति 
दोष । तेदानन -=दमयन्तीमुल ( कमं }, शरिका-तम्‌ == इनपुमु-दर चन्द्रकान्त. 
मणि च, नं मवोधि खल्‌ न अबुद्ध किम्‌ ? अवुध्यतं एवेति भाव । इतरा 
अस्य भमत्यत्वे, शिन -= चन्द्रमस , बम्युदये == उदये सति, तत्त = दमय-ती- 
मुखाद्‌, अथूमपम्‌ न्= वाष्यरूप, पय जल, कथ ==केन प्रकारेण, ममुवत्‌ न= 
लवति स्म 

श्नुवाद-- नरके मनने विरहके कारण मोहवश दमयन्तीके मुखकी चद्र- 
कात ( चन्द्रमाके समान सुन्दर भौर चन्द्रका-तमणि ) नहीं समक्ा क्या? 
अर्थात्‌ समक्षादी। नरी तो चन्द्रमाके उदये दमय तोके मुषे आँमुस्वरूप 
जल कंसे टपका? 

दिष्पणो--नलछमन नलस्य मन (पत }, यह कतूषद दहै मोह 
वशेन =मोहस्य वश, तेन (पण्त० }। तदानन न=तस्पा आनन, ततु 
(पर त°} । भबोधि बु + डत । इतरथा~इतर + धाल्‌, अश्रुमयम्‌ 
स्अश्रु + मयद्‌ + सु । भसुन्रुवत्‌ = सु +-लुट्‌ + च्लि ( चड्‌ ) +- तिप्‌ । चद्ेमा- 
के उदयमे दमपन्तीके मुखमण्डलपे जल निकननेपे दमय-तोका मुख चद्रकान्ते 
मणिदहै, यहु सद्य है । चन्दरोदयमे कामताषरी अधिकता दमयन्ती सैषी, यद्‌ 
तात्य है ॥ ३६ ॥ 

रततिपतोविजपाऽस्त्रमिषुयथा जयति भोप्रसुताऽपि तचैब सा । 
स्वविशिखानिव पन्चतया ततो नियतपेहुत योजयित्‌, स तापू ॥ ३७ ॥ 

सन्वय -रतिपते यथा इषुं विजयाऽस्त्र जयति, सया एव सा भीमपुता 
अपि ( विजयाऽस्त्र स सती जयति } । तत॒ स्वविशिखान्‌ इवं ता पतया 
योजयितुम्‌ पहतं नियतम्‌ 1 

बयाहपरा --रतिपते कामस्य, यथान्=येने कारेण, दपु बाण › पुष्प 
शूप इति भाव 1 विजयाऽस्व=विजयाऽऽयुध्र, जयति = सर्षो्कर्षेण वतते, 
तया एव स्= तेन प्रकारेण एव, सा = पूर्वोक्ता प्रसिद्धा वा, भीमसुता अपिच 
दभथ-ती अवि, निजयाऽस्व सती जयतीति चे । तत = तस्मातकारणरात्‌, 
स -=रतिपति काम । स्वविशिखानु इव =्आत्मबाणान्‌ इव, ता = दमयन्ती, 


३० ने पघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


पच्तया = पच्चसंस्यतवेन, मरणेन च, योजयितुं = संयोजयितुम्‌, रहते = 
मचेष्टत, नियतं == सत्यम्‌ 1 

अनुवाद -- कामदेवका वाण ( पुष्प } जंत्ते विजयका साधनभूत अस्त्र होकर 
उतकपंपूर्वक रहता है, वसे ही वै दमयन्ती भी कामदेवके विजयका साधनभूत 
भस्त्र होकर उत्करपपूर्वक रहती दै । इस कारणे कामदेवने अणने वाणोकी 
तरह उनकोभी पाच संद्प्राओक्रे तौरपर वा मरणसे संयुक्त करनेके एलिए 
मानोंचेष्टाकीरहै। 

टिप्पणी--रतिपतेः = रतेः पतिः, तस्य (प०त० )}। विजयाऽध््रं~ 
विजयस्य भस्त्रम्‌ (प०त० )। भीमसुतान्=भीमस्य सूता (प०्त० )। 
स्वविशिखान्‌ = स्वस्य विशिखाः, तान्‌ (पर त० )। पन्तया=पचानां 
भावः पञ्चता, तया, पचन्‌ + तद्‌ +-टाप्‌ +टा। "'पश्चता पञ्चभावे स्यात्‌ 
पश्चता मरणेऽपि च" इति विश्वः। योजयितुं = युज + णिच्‌ ~+ तुमुन्‌ । 
एेहत = ईह्‌ + लड +- त । नियतम्‌=यह्‌ उत्परक्षाका वाचक शब्द है । इस पयमें 
उपमा मौर उत्परक्षाका सद्र अल्द्धुारदै। ३७॥। 

शश्चिमयं दहनाऽस्त्रमरुदित्वरं मन्षिजस्य विभृश्य वियोगिनी । 
ल्षटिति वारुणमरधमिषादसौो तदुचितं प्रतिष्रस्त्रमुपाददे 11 ३८ ॥ 

अन्वयः--वियोगिनी असौ उदित्वरं शक्षिमयं मनसिजस्य दहुनाऽप्वं विमृद्य 
श्षटित्ि अश्रमिपात्‌ वारुणं तदुचितं प्रतिस्वम्‌ उपाददे । 

व्पार्या- वियोभिनी = विरहिणी, नसौ = दमण्न्ती, उदित्वरम्‌ = उद्यत्‌ 
शदिमयं = चन्द्रख्पं, मनसिजस्य=कामदेवस्य, दह्नास्त्रम्‌ =माग्नेयास्स््, 
विमृदय == मालोच्य, दिति = नत्वरम्‌, अश्नुमिपात्‌ = वाप्पच्छनात्‌, वाष्णंन 
वरुण देवतं, तदुचितम्‌ == जाग्नेयास्तरप्रतिकारयोग्यं, प्रतिशास्त्रं = प्रतिकुलमायु- 
धम्‌, उपाददे = उपगृटीतवती, प्रयुक्तवतीति भावः 1 चन्द्रोदयस्य गसष्यवा- 
त्केवलमरोदीदिति भावः। 

अनुवाद--विरदहिणी दमयन्तीने उदित चन्द्ररूपं कामदेवके माग्नेय मस्व 
को विचार करके श्षटषट आंसूफे वहानेमे वरुण देवतावाले वाग्ने अस्थ्रको 
हटानेमे समर्यं प्रतिकरुख शस्यका प्रहुण किया । 

रिष्पणी -वियोगिनी वियोग ~-इनि दीप्‌ ~-नु। उदित्वरम्‌ = 
उद्‌-उपसर्गपू्वेक द्रण्‌ धातुसे “इण्नदाजिसतिभ्यः क्वरप्‌” इम नूत्रसे क्वरप्‌ 
भ्रत्यय । शतिमयं = शषकी एव, तत्‌, दशिन्‌ मयट्‌ ( स्वल्प बर्धर्मे )+-मु। 


चतुव सर्गं ३१ 


भनसिजस्यन्-मनसि जायत इति मनप्षिज , तस्य, मनस्‌ ~-जन्‌ + ड (उपपद ०) 
+इस्‌ , अल्क्‌ समासत । दटनाऽम्चर = दहनस्य " अस्त्र, तत्‌ ( प० त० } । 
विमूश्यन्न्वि ~+-मृस्‌ + क्तवा ( ल्यप्‌ ) अशूमिषात्‌ =भश्रणा भिप, तस्माद्‌ 
( ध० त° ) । वारण~वव्णो देवत्ता अस्य, तत्‌, वस्ण शब्दसे "'छाऽस्य देवताः” 
इस भूक्रमे भण्‌ प्रत्यय 1 तदुचितेन्तेस्य उचिने, तव्‌ (परत) 1 प्रति 
शस्भ्र प्रतिकूल शस्व, तत्‌ ( गति° } । उपाददे=्-उप अङ्‌ +दा+चलिद्‌ 
तत 1 इस पदमे अपह्वति भौर प्रतीयमानोदमेक्षाका भङ्गाङ्धिपावते सद्र 
अलद्कारदै॥ ३८॥ ` 
अतनुना नवमभ्बुवमराम्बुद सुतनुरस्त्रमुदस्तसपेष्य सा 1 
उचितप्रापतनि श्वसितच्छराच्छुवसनमस्वरमगुचदम्‌ प्रति । ३६ ॥ 

मचय -- पा सुतनु नवम्‌ अम्बुदम्‌ ( एव } अतनुना उदस्तम्‌ माम्बुदम्‌ 
अस्मरम्‌ ववेक आयतनि इवसितच्छनात्‌ अमु प्रति उचित वसनम्‌ अस्व्रम्‌ 
छमुखत्‌ 1 

उपारया -- सा = प्रतिदा, सुतनु =सु्दरौ भमौ । नवन=नूतनम्‌, भम्बुद~ 
मेषम्‌ एव, अतनुना == भनदूगेन, कामदेवेन, उदस्तम्‌ = उत्पिष्‌, भाप्बुद = 
मेषर्दवतम्‌, मदुत्रमु=ञायुघ, पजस्याऽस्वमिति भाव । अवेक्रन्दुष्टवा, माय 
तनि दवसिनच्छलाव्‌ = दोघनि श्वासमिपाव्‌ । भमु प्रतिन्=मम्बुद प्रति, उचित 
न्=्यौग्य, प्रतीकारसमरषर्भिति भाव । इव्न न्=वागृस्वषूपम्‌, बस्वम्‌ = भायु- 
धम्‌, अपत्‌ = भव्यजत्‌, प्रयुक्तवतोति भाव ॥ मेषदशैनात्प्रदीपतमदनज्वरा 
सादीरधैमुष्ण च नि इवसितवतोति भौव । 

अनुषाद--सु-दरी दममस्तीने कामदेवते प्रेदिते मेध्प पजय अस्परकौ 
देकर छम्बे निदवाषके छल्से मानो उप्त पज य अस्त्र वै प्रति उचित 
वायन्य भस््को छोडा 1 

टिप्पणी --घुतनु = शोभना तनु यस्या सा ( बहु° )) अम्बुदमु=अम्बु 
न-दा--क--ममू ( उपपद ) । तनुना =भवि्यमाना तनु यस्यस, तेन 
( नञबहु० } । उदस्तम्‌ = उद्‌ {गपु ~-क्त {मम्‌ । गम्बुदम्‌ == भम्बुद 7 
मण्‌ -1-भम्‌ । अदेश्य अव ~ ईक्ष -वटवा ( ल्यप्‌ } । भयतनि इवसितच्छ 
सात्‌ =आयत च ततु नि श्वस्तिठम्‌ {कण धा० } ¦ तस्य छल, तस्मात 
(षण त० }। गमुचखत्‌ = मुच्च + सद्‌+-तिप्‌ ) इस पचम अपद्वति मौर 
प्रतीयमानो्ेक्षाका सद्धुर्‌ है ॥ ३९॥ 


३२ नपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


रतिपतिप्रहिताऽनिर्हैतितां प्रतियती सुदतो मटधाऽनिले । 
तदुरतापमयात्तमृणाखिकामयनियं भुजग।ऽस्त्रमिवाऽऽदित 1 ४० ॥ 


अन्वय.--सुदती इयं मल्याऽनिले रतिपतिप्रहिताऽनिल्दैतितां प्रतियती 
तदुरतापभयाऽऽत्तमृणालिकामयं भुजगास्स्त्रम्‌ आदित इव । 


व्याष्या-- सुदती = सृन्दरदन्तयुक्ता सुन्दरी, इयं == दमयन्ती, मल्याऽनिले 
= दध्िणपवने विपये, रत्िपतिप्रहिताऽनिरहेतितां == कामप्रेरितवायव्याऽस्व्रता, 
प्रनियनी=जानक्ती, तदुरतापभयाऽञत्तमृणालिकामयं = वायव्पास्त्रवहुसन्तापभी- 
तिग्रहीतविमलतास्वण्पं, भूजगाऽस्तरं = पन्न गाञ्स्त्रम्‌ आदित इव = गृटीत्तवती 
किम्‌? 

अनुवाद--सुन्दर दन्तोवाटी दमयन्तीने मलय पर्वतकी हूवाको कामदेवसे 
प्रेरित वायव्यास्त् जानकर उस अस्व्के वहत सन्तापके भये पद्मलताषूप 
सर्पास्स्त्रिको मानों छखिया। 


टिप्यणी मुदत्ती न्फोमना दन्ता यस्यात्ना ( चहु० ), “"वयत्सि दन्तस्य 
दतृ" इस मूत्रसे दन्तके स्थानें दतु मादे भौर स्प्रीत्वचिवक्षामें रप्‌ | 
मलयाऽनिटे मलयस्य अनिः, तस्मिन्‌ ( प०त्त० ), विपये सप्तमी 1 रति- 
पतिप्रहिताऽदिलहेतितां=स्तेः पतिः ( प० त० ), अनिखस्य हतिः (प्त), 
“हेतिः शस्त्रं प्रहरणं हयायुधं चाऽस््रमेव च" इति हृन्धायुधः 1 रतिपत्तिना 
प्रहिता ( व° त°), रतिपतिप्रहिता चाऽप्तौ अनिनदेत्तिः (क०धा०), तस्या 
भावः तत्ता, ताम्‌, रतिपतिव्रटनिाऽनिलहैति {- तट्‌ {राप्‌ + जम्‌ । प्रतिपत्ती 
प्रत्येतीति, प्रति + इण्‌ +-ल्ट्‌ ( णत }~+-रीप्‌ तसु । तदुरुतापभयाऽऽत्तमृणा- 
च्छिकामयम्‌ = उस्थ्राऽसौत्तापः ( कन धाऽ ), तस्याः ( मनिलहेतैः ), उर 
तापः ( प०त० })» तस्मात्‌ भयं (पर त°), तेन मात्ता (तरृन्त०), मा 
चाऽमो मृणालिका ( कण धा० }, तदेव, तत्‌, तदुरतापभयाऽन््तमृणाटिका + 
मयद्‌ ( स्वार्थमें ) अम्‌ । भुजगास्व्ं=भूजयस्य भस्त्र, (प०्त०)। 
भादितनमाद्‌-उपसगपूर्वक “"दुदान. दाने" धातुमे दुर्‌ + त, “स्थाध्वोरिच्च ' 
हमरे इकार गौर “स्वादद्भात्‌ दमत निचूका रोप । दमयन्तीने मन्यकी 
हवाको कामदेवमे छोड़ा गया वायव्यास्त्र जानकर उमको हृटानैके लिए 
कमल्टताखूप सर्पास्स्विकोले च्या । सपं हूवाक्रो पीतादै, यह्‌ तायै) 
इम पदमे रूपक मौर उप्प्रेक्नाश्म सद्भुर अलद्ुारदै ॥ ४०॥1 


चतुर्थं सं ३३ 


न्यधित तददि शर्यमिव दय विरहिता च तयाऽपि च जीवितम्‌ ॥ 
किमयं तत निहव्य निखातवान्‌ रत्िपति ्तनवित्वयुगेन तत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अण्वप -रतिपति तद्धृदि विरहिता त्तया अपि जीवित च ( इति) य 
शल्यम्‌ हव न्यधित । अथ तत्‌ स्तनविल्वयुगेन तत्र निदप्य निलातवानु 
किम्‌? 
अयारुपा--रतिपति == कामदेव , तद्धृदि दमय तीहृदये, विरहिता = 
वियतिता, तथाऽपि = विररिताथा सताम्‌ अपि, जीवित चन्न्जीवने च, 
( इति ) द्वषन्=द्विनय, राल्यम्‌ इव शङ्कुम्‌ इव, न्यधितन्=निखातवान्‌ । 
अथन्=निखनन।ऽन-नर, तद्‌ = शत्यद्वय, स्तनविल्वयुभेन = कुवश्रीफलयुमेन, 
तश्र = दमय-तीहृदये, निहत्य == आहत्य, निखातवान्‌ क्रिम्‌ ? न्यधित किमु? 
यथा लोके निवात शङ्कू दाढर्पाय पादाणेन घ्नन्ति तद्वदिति भाव | 
अनुवाद--हामदेवने दमप-तीङे हृदधमे तरिपोगिभाव नौर जौीवन--इन 
दोनोको कतके समान रख दिया 1 तवं उन दोनो स्तनल्प दो वेलके पन 
मे दमपन्तीके हृदये ठोककरर स्थिरकरदिपाहैक्या? 
सिप्वणो रिषति न=रते प्रति (प०त०)। तदुदिन्=तस्याहत्‌, 
तस्मिन्‌ (पणत )। [वरदहिवान्=विरहिण्या भावो विरहिता, ताम्‌, 
विरहिणी + तकत + टाप्‌ {अम्‌ । द्य = द्वि + तयप (अच्‌) + अम्‌ । न्धित-= 
निघा लह + त । ' स्थाघ्वोरिच्च" इससे इकार, “"हस्वादद्भाद"" इसम 
मिचूका कोप । स्तनविल्वयुभेन स्तनौ एव विल्वे ( रूपक }, तयोयु, तेन 
( प० त० ) । निहत्य = नि +हन्‌ + क्त्वा ( त्यप्‌ )। निखातवान्‌ = नि 
खन्‌ ई क्तवतु +सु । इस पथर्मे पूर्वाद्धं मौर उत्तरादधमे दो उक्षा भौर 
हथकृ-इनका समष्टि बलद्धुार है ॥४१॥ १ 
भतिशरण्ययता मदनेन तां निखिलदुष्पमयस्वश्चरध्ययाद्‌ । 
स्फुटमकारि फरान्पपि मुच्वता तदुरसि स्तनतार्पुगाऽ्वणा ॥ ४>॥१ 
अन्वय -ताम्‌ अतिशरग्ययता नि्िचगुष्पमयस्वश्चरव्ययात्‌ फलानि भवि 
मृष्छता मदनेन तरति स्तनताच्युभाऽपेणा अक्नारि स्फुटम्‌ । 
इपार्पा- ता = दमयन्तीम्‌, अतिशरव्ययता = अतितरा लक्ष्य कुबता, 
(अत एव) निखिलगुष्पमयस्वश्चरय्यथाव्‌ = सकल्कुयुमरूभनिजवाणक्षयात्‌, 
फलानि भपि = सस्थानि अपि, मन्ता क्षिपता, मदनेन कामेन, तदु 
रति = दममन्तीवक्षति, स्तनताल्युगार्पणा न्न कुचल्पतारफलयुग्माऽपैगम्‌, 


7 । 


३४ नेपधघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अकारि = कृता, स्फुटम्‌ == इव, धानुष्का == शरसमापतौ पापाणादिनाऽपि वैरिणं 
प्रहुरन्तीति भावः। 

अनुबाद--दमयन्तीको अत्यन्त निश्वाना वनानेवे भौर सम्पूर्ण पृष्पसूप 
अपने वाणोक्ते समा होने फलोको भौ छोइते हुए कामदेवने दमयन्तीकीो 
छातीमे मानों कुचल्प दो ताडके फलोका अर्पण भी कर दिया है। 

दिप्पणी-- अतिशरव्ययता == अतिशरन्ययं करोतीति अतिशरन्ययम्‌, तेन, 
अति-उपषपदपूर्वंक शरन्य शब्दसे ““तत्करोति तदाचष्टे" इश सूव्रसे णिच्‌ +ल्द्‌ 
{ शतृ )~+टा । निखिलपुष्पमयस्वश्षरन्ययात्‌ पुष्पाणि एव पुष्पमया, 
युष्प + मयद्‌ ( स्वार्थमे ) +- जस्‌ । स्वस्य दाराः ( प० त० ), पुप्पमयाश्चते 
स्वशराः ( क०धा०), निखिलाश्चते पुप्पमयस्वशराः { क०्धा० }), तेषां 
व्ययः, तस्मात्‌ (प० त०)} । मुखता मुच्च + खट्‌ (गतु०) + टा । तदु रत्नि 
तस्या उरः, तस्मिन्‌ (प° त० ) । स्तनतालयुगाऽपंणा = स्तनौ एव तले 
(ख्पक०), तयोः युगम्‌ (पर त° }), तस्य अर्पणा (पर त) । मकारिनछ+ 
लृट्‌ ( कर्ममे ) +त । स्पुटम्‌ = यह उत्परक्षाका चोतक शब्द है ) दस पमं 
रूपक भौर उत्प्रेक्षा मल्द्धार है ॥ ४२॥ 

मय मुहं हुनिन्दितचन््रया स्तुतविधुन्तुदया च तथा वहु । 
पतितया स्मरतापमये गदे निजगदेऽधरुविमिशरमुषी सषी ॥ ४३॥ 

अन्वयः--अय स्मरतापमये गदे पतित्तया ( अत एव ) महुः वहूनिन्दित- 
चन्द्रया मृहुः स्तुत्तविघुन्तुदया न तया मश्रुविमिध्रमुखी सखी निजगदे । 

दपारया--मय अनन्तरं, स्मरतापमये ==कापज्वरख्पे, गदे न्=रोगे, 
पतितया = निमग्नया, अत एव, मृहूः=वारं वारं, वहुनिन्दितचन्द्रया=जधिकग- 
हितसोमया, मुहुः वारं वार, स्वुतविषुन्तुदया चन्=प्रणंसितसंदिकियया च, 
तया दमयन्त्या अश्रूविमिश्रमुखी =नयनजलमिश्रतानना, सखी = स्वकीया 
वयस्या, निजगदे = निगदिता । 

भनुवाद - तव कामज्वरषूप रोगमे निमग्न वत्त एव वारंवार चनद्रमाकी 
निन्दा करनेवाली बीर वारंवार राहुकी तारीफ करनेवाटी दमयन्तीने ्वानृजो- 
से मिचित मुववान्टी ( रोती हुईं } जपनी सम्वीको कटा । 

रिप्पणी--स्मरतापमये स्मरस्य तापः (पन्त० ), स्मरताप एव रमर 
तापमयः, तस्मिन्‌, स्मरताप {-मयद्‌ ( स्वार्यमे ) +टि । गदे^रोगव्याधिगः 
दाऽऽमयाः'' इत्यमरः 1 पतितया = पत +क्त ( कत्तमि } 4+टाप्‌~टा। वट 


चतुर्थ सरग देष 
निन्दितचन्द्रवा=निन्दिते चन्द्र यया सा ( वहु ), बहु (यया तया ) नि? दत- 
चद्रा, तया ( सुप्सुपा ) । स्तुविधुन्दुदया वि तुदतीति विधु्तुद , विघु- 
उपपदपूर्वक तुद धातुम “विध्वर्पोष्तुद ” दष मूश्रते खय्‌ प्रत्यय, “ रददरिपद- 
जतस्य मभू" इस सूवते मुम्‌ आगम ( उपपद० }, स्तुतो विधुन्तुदो यया 
सा, तया { बहु° ) 1 अशुविभिश्रमुखी == यश्रुभिविमिध्र्‌ ( तृन त°), तव्‌ 
मुख यस्या सा ( बहु०) 1 निजगदेननि + गद + लिट्‌ ( कम्मे ) +त ॥४३॥ 
नर्युराऽव्जगुका्मिव यावता भवति यस्य युग यदनेहसा ॥ 
दिरटिणामपि तद्रतवयुदक्षणमित न कथ गमिताऽऽगने ? ॥ ४४॥ 

कन्यय -नरमुराऽ्जभुवाम्‌ इवं यावता यनेहूसा यस्य यत्‌ युगं भवति, 
गधिताऽऽगमे, दिरहिणा तवं कथ रतवदयुवक्षणमित न ? 

बयाश्या- नरमुराऽब्जमुवाम्‌ इव = मनुष्य देव ब्रह्मणाम्‌ इव, यावता 
यत्सरिमाणेन, अनेहा कारेन, यस्य = प्राणिन , यतु, युग = निर्दिष्टकाल , 
भवति गणिततागते = गणितशास्त्रे, तत्सवं वक्तथ्यमिति शेष । विरहिणान्= 
वियोगिना, तद्‌ युग, कय == किमिति, रतवदयुवक्षणमितम्‌ = भविुक्ततरण- 
कालगगित, नेन्न वर्तते? 

अनुवाद- मनुष्य, देवता ओर ब्रह्माजीके समान जितने कालसे जिस 
प्राणीका युग होता दै, गणितशास्त्रमे वियोगिपोके युगकी क्यो न बिदटृहे हुए 
तश्णोके काले गणना की गयी? 

दिष्पणी--नरमुराभ्जभुवाम्‌ = मन्जात्‌ भवतीति भन्जभू , बन्न +-भू 
क्विप्‌ { उपपद० ), नराश्च सुराश्च भन्जभूश्च नरसुराभ्जभुव, तेषाम्‌ 
( इद्र )। गणिताऽऽगमे=गणित्तस्य आगम , तस्मिन्‌ (प० त) । विरहिणा 
विरह + इन्‌ + भाम । रतवदुवक्षणमित = युवतपश्च युवानश्च युवान, 
"पुमान्‌ स्तिया" इससे एकशेष 1 रतम्‌ ( सुरतम्‌ ) बस्ति येषा ते रतव-त , 
रत +मतुप्‌, रववन्तश्च ते युवान { क०धा० ), तेषाक्षण (ध्त०), तेन 
मितम (तृ° त०) । ओते मनुष्योके एक वपम देवताभोका एक दिन होता है॥ 
बारह हजार दिव्य वर्पोक्णो एक चौकंडी होती है । वसी एक हजार चोकडीमे 
ब्रह्माका एक दिन होता है गौर वसी ही चौकंडीमे एक रात हाती दै, यहं सव 
परिगणन किया है, परन्तु वियोपियोका वह युग, सयुक्त दम्पतियोकि कालके 
समान वयो परिगणित नही हमा 1 ियोभियोको एक क्षण भी वियोमे कारण 


३६ नपधीयच रितं महुाकान्यम्‌ 


युगके समान होता है, संयोगियोको एक युग भी संयोगके कारण एक क्षणक 
समान प्रतीत होता है, यह्‌ तात्पयं है ॥ ४४॥ 
जनु रतत सती स्णरतापिता हिमवतो न तु तन्महिमाद्ता 1 
उवरुति फारुतरे छिवितः सतीविरह्‌ एव हरस्य न रोचनम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
अन्वयः- सती स्मरतापिता ( सत्ती ) हिमवत जनुः अधत्त, तन्महिमाद्‌ता 
तुन मधत्त । हरस्य फालतले लिखितः सतीविरह्‌ एव ज्वलति लोचनेन 
{ ज्वरूति } । 
व्याख्या सती = दक्षपुत्री, स्मरतापिता=कामसन्तापिता, विरहाऽगिन- 
तप्ता सतीति भावः । हिमवतः हिमालयात्‌, जनुः जन्म, अधत्त = धृतवती, 
अद्धीकृतवतीति भावः । तन्महिमादृता=हिमाल्यमहत्वेन सञ्जाताऽऽदरा सती 
तु, न धत्त = जन्म नो धुत्तवतीति भावः । एवं च हरस्य = क्िवस्य, फाटतले 
== मातले, लिखितः = विन्यस्तः, सततीविरह एव =दाक्षायणीवियोग एव, 
ज्वरति == दीप्यते, लोचनं = नेत्रम्‌, अगिनषूपं तृतीयं नैवमिति भावः, नन्=नो 
उवलति 1 
अनुषाद--सतीने कामदेवसे सन्तप्त होकर ( तापशान्तिके लिए ) हिमा 
रये जन्म लिया, न कि हिमाल्यकरे मटृत्वमे भादर कर ( जन्मलिया)। 
दसो तरह महादेवके ललाम लिखा गया स्तोका विरह ही जट रहाहःनकि 
अग्निकप तृतीयनेत्र (जल रहादहै)। 
टिप्पणी--स्मरतापिता = स्मरेण तापिता { वृ° तण), हिमवतः 
हि +मतुप्‌ +स्‌ । जनुः "“जनु्जननजन्मानि' एत्यमरः। भघत्त 
धान्‌ {लट्‌ +त । तन्महिमादूता तस्य महिमा (पण त°}, तस्मिन्‌ 
आदृता ( स० त० ) 1 हरस्य = हन. + अच्‌ + ट्व । फानतले = फाठस्य तलं, 
तस्मिन्‌ ( १० त° } । सतीविरह्‌ः== सत्या विरहः ( प० त० } । ज्वलति = 
ज्वल + लट्‌ {तिप्‌ । एस पदमे यपह्वति बलद्ुार ह ।। ४५ ॥ 
दहनजा न ॒पृयुदवयुव्यया, विरहूजेव पृयुर्याद नेदम्‌ 1 
दहूनमाल्ु विशन्ति फयं स्पिपः प्रियमपासुमुपासिवुमृदरघुराः ॥। ४६ ॥ 
अन्वपः--दहनजा दवयुव्यधा पृथु; न, ( किन्तु ) विरहजा एव पृथुः 1 
ईदुदां न यदि, स्त्रियः सषाभरु त्रियम्‌ उपासितुम्‌ उदराः ( सत्यः} कथम्‌ भाधु 
दहनं विशन्ति ? 


शुं सगं ३७ 

भाहपा -दहेनजा = अग्निजन्या, अग्निदाहजन्येतिं भाव । दवधुग्यथा = 

तापदु ख, पृथु अधिका, न, ( किन्तु ) विर्ह्ना एवन्=वियोशजन्या एव, 

दवधुन्ययेति हेव । पृथु =अधिका। ईदृश न यदि=इदम्‌ दत्य न चेतु, 

सिय = नायं, अपामु = मूत, प्रिय = भर्तारम्‌, उपापिवु = सेविदु, प्राप्तुमिति 

भाव । उदूघुरा = निष्प्रत्तिवन्ा सत्य । कथन्=किमयम्‌, बाशुन्=शीघ्, 
दहनम्‌ = यग्नि, विर्शा त प्रतियन्ति । 


भरनुद्ाद--घग्निसे उत्पन्न तापका दुख यधिक नहींदै, किन्तु वियोगे 
उयप्र त्ापकादु वही अधिक 3, पषा नदीं होता तो स्विषां मरे हुए परति 
भ्रा करके लिएु विना स्कावटेभे हो कमे शीघ्र म्नि प्रवेश करती । 


टिप्पणी -- दहुनजा = प्टनाज्जाता, दहन + जन्‌ +ड + टाप ~-सु । ष्व 
युष्या == दवयोभ्यया ( प० त० } । विरहजा== विरह +-जन्‌ +ड ~{-टाप्‌ + 
सु 1 अपामुम्‌=अपगता असवो यत्य स, तम्‌ ( बहु° ) । उपासितुम्‌ = उप + 
भास्‌ +-वुमून्‌ । उद्धुरा = उद्गता धू यासा ता ( वेह° } “ऋवपुरण्धू पया 
मानक्षे” इष सूवरते समासान्त अकार । इस पद्मे कायते कारणका समधन 
होने अर्था तरन्यातत बलद्भुार है ॥ ४६1 


हदि सखुटन्ति कर नितराममूदिरहिणोवधपदभकटद्धुता 1 

कुमुदसशवहृतस्दु बहिष्कृत , सचि ! विरो विनय विघो ॥४७॥ 

न्य - विरदिभीवधपद्भकद्धिता अभू कला हृदि नित्त लुठन्ति । 
कुमुदल्यङर तस्तु कला वहिष्कृता । हि सदि ] विधौ दुविनय विलोकय । 


य्याषपा - वरि रदिणीवधपद्धुक्कलद्धिता =वियोगिनीहिसापापसञ्जातकरद्भा , 
नमू = दृश्यमाना , कला ==पोडश्शभागा , दृदिदहृदये, बभ्यन्तर्‌ इति धावे । 
नितरा न= मुत रा, लृढन्ति = वर्तन्ते । पर कृमदससूयतस्तु = कैरवभैत्रीकारि* 
ण्यस्तु विशुद्धा इति भाव 1 कला =्योट्भागा, बरहिष्टृता दूरत एव 
धूता । है सवि हे वयस्ये 1 विधो =चद्रमसत , दुद्िनयनदौरजन्य, विलोकय 
पश्य, दुर्जना पापान्‌ समे स्यापयन्ति भुकृतिनो बहिष्ुरवे तीति भाव । 

अनुवाद--वियोगिनियोकी हत्याके पापे कलद्धित घन्दमाकीये कलाएं 


हृदयम रहवी है, परन्तु दुमुदोके साय मित्रता करनेवाली क्यओकेये उसने 
बाहर कर दिया ै। हे सलि । चन्द्रमाको दर्जनताको देखो । 


३८ ने पधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


टिप्पणी--विरहिणी वघपद्कुकलद्धिताः == विरदहिणीनां वधः ( प० त}, 
तेन पद्धुः (त° त०); तेन कल्द्धताः (त्रु° त० )। कुमुदसख्यकृतः= 
कुमुदैः सख्यं ( तरृ० त० ), तत्‌ कृर्वन्तीति, कुमुदसख्य~+-क़ + क्विप्‌ 
( उपपद० } + जस्‌ । विलोकय = वि लोक + णिच्‌ + लोट्‌ + सिप्‌ । दर्जन 
लोग पापिययोको भीतर रखते ह, सज्जनोका वहिष्कार करते है, 
तात्पयं ह ।॥ ५७ ॥ 


अपि ! विधुं परिपृच्छ गुरोः कुतः स्फ़टमश्चिक्ष्यत दाहुववान्यता ? 
ररपितश्नम्भुगटाद्‌ गरखात्‌ त्वया किमुदधौ जड } वा वडवाऽनखात्‌ ? ॥४८॥ 
अन्वयः--मयि ! विधुं परिपृच्छ 1 “हे जड ! त्वया दाहवदान्यता # 
ग्लपितशम्भुगलात्‌ गरलात्‌ वा उदधौ वडवाऽनलात्‌ कुतो गुरोः स्फुटम्‌ 
अदिक्ष्यत ? 


व्याख्या--मयि हे सखि ! विधुं = चन्द्रमसं, परिपृच्छ भनुयुक्षव, 
हे जडन=ह मूढ 1 त्वया भवता, दाहवदान्यता = सन्तापदायकत्वं, दाह 
कत्वमिति भावः। कि, ग्लपितश्तम्भुगलात्‌ = ग्लापितदिवकण्ठाव्‌, गरराव्‌ = 
विषात्‌, कालकरूटादिति भावः 1 वा==अयवा, उदधौ समुद्रे, वडवाऽनलातु = 
वडवाऽगनेः, धुतः ==कस्मात्‌, गुरोः = शिक्षकात्‌, स्फुटं = व्यक्तं, यथा तया, 
अदिक्ष्यत == दिक्षिता, अम्यस्तेति भावः। 

अनुवाद-हे सखि ! चन्दमासे पूदो-- “हे मृढ ! तुमने यह्‌ दाहकत्व 
क्या श्िवजीके गलेको जलनेवाले विप( कालक्रूट }से मथवा समुद्रम 
वडवाऽग्निसे किस गुरसे स्पष्ट रूपसे सीख लिया ? 


टिप्पणी--दाहवदान्यता = दाहस्य वदान्यता (प०त०) 1 ग्टपित 
लम्भृगलात्‌ = शम्भोर्गटः ( प० त० ), ग्लपितः शम्भुगटो येन तत्‌, तस्मातु 
( वहु० ) । वदवाऽनलात्‌ =ववामुखोऽनरो वटवाऽनदः, तस्मात्‌ ( मध्यम 
पदलोपी० ) । गुरोः "नाष्यातोपयोये"' एसमे अपादानसंज्ञा होकर पन्चमी । 
जधिक्ष्यत = "शिक्ष विद्योपादाने" धातु लड्‌ +त ( कमम ) ॥ ४८॥ 
ययमयोगिवपूवघपातफेश्न मिमवाप्य दिवः खलु पात्यते । 
शितिनिशादृषदि स्फुटदुत्पतत्कणगणाऽधिकतारकिताऽम्बरः ॥1४६॥ 
उन्वयः--मयम्‌ मयोगिवधूवधघपातकः ध्रमिम्‌ मवाप्य दितिनिशाद्पदि 
स्पुटदुत्पतत्कणगणाऽधिकतारकि्ाऽम्बरः { सन्‌ ) दिवः, पात्यते खदु । 


चतुर्थं सगे 1. 


ध्याल्या--मय =विघु, अयोगिवधूवधपातक्तं ==वियोगिस्नोहिसापाषर 
( करणे ), प्र्िनध्रमणम्‌, यवाप्यनप्रापप्य, श्ितिनिशादृषदिन्कृष्णपक्षरात्रि- 
सूपरिलाया स्फटदुत्पतत्कर णगणाऽधिक्तारङ्िताऽम्बर =विदलदुष्छलत्लेश- 
समूहप्रचुरतारकवक्कृताकाश सन्‌, दिव == म तरिक्षाव्‌, पात्यतैन्=निपात्यते, 
खद = निश्चयेन + 

अनुवाद--यह चन्द्रमा वियोभिनी स्तर्यो हिसाके पापोति धुमाया जाकर 
कृष्णपक्षकी राव्रिरूप शिक्ामे फूटकर ऊपर उछल्ते हृएु कण्डोसे माकाशको 
अधिक तारायुक्तं करता हज माकाश पटका नाता है । 

दिष्पणो--खयोगिवधुवधपातक्त न्न योग अयोग (नुम्‌० }, सोऽप्ति 
मत्ता ता अयोगिन्य , अयोग +- हनि + हीप, अयोगिन्पश्च ता वध्व {कर 
धा० }, ताप्ता वेच (पण त० }, तस्य पातकानि, तै ( षण त } } मवाप्य 
अवे-उपसमपूरवेक णिजन्त "बाप्लू' धातुसे क्त्वा ( त्य्‌ ) “विभाषाऽप "' इसे 
विकल्प होनेसे एक पश्चमे भ्‌ भादेद मदी हभ । शितिनिशादृषदि न्=शित्ति- 
शधाऽसो निशा ( क° धा० }, “*शिती घवेलमेवको” इत्यमरः 1 शितिनिशा णव 
दृषत्‌, तस्याम्‌ ( खूपक० } । स्फुटदुत्पतत्कणगणाऽधिक्तारक्िताऽम्बर =कणाना 
गणा (प०त०), स्पफुटतश्च ते उत्तन्त (कन्धा), तैचवे 
कणगरणा (कण्धा० ), तारक्ितिम्‌ मम्वर्‌ यस्माद्‌ स ( बहु°), अधिकं 
( यथा तथा ) तारकिताऽम्बर ( सुप्सुपा० ), स्फुट$तपततंकणग्णै मधिकतार- 
किताऽम्बर ( वृ० त°} दिव =यपादानर्ने पमी । परात्यते=पत्‌+ 
गिच्‌~4-लट्‌ +त ( कर्ममे ) । इत पद्ये ह्पके भलद्भुर है । उत्कट पाप करने 
वक्ति छोग टरम घुमाकर पतेथरपर पटककर भारे जाते है, यह्‌ भाव 
है॥ ४९॥ 

स्वमभिचेह्‌ विध्‌ सदि । मदिरा किमिदमी टगधिक्रिते स्वया । 

म॑ गणित यदि जगत पयोनिधौ, हरिर स्पितिभूरपि विस्मृता ?॥५० ५ 

म्ब --हे सलि ? त्व मदूगिरा विधुम्‌ मभिघेहि--“^त्वया इदमू ईक्‌ 
किमू अधिद्रियते ? पयोनिधौ जन्म न गणित यदि, हरदिर स्यितिष्र्‌ भि 
विस्मृता? 

व्याच्या--हे सति =है बयस्ये । त्व, भ्रद्भिरा मदनेन, विध न= 
चन्द्रमसम्‌, अभिेहि-=वद, उपालभस्वेति भाव ? स्वया = भवता, महाक 
रसतेति भाव । ददम्‌-एतत्‌, ईदृक्‌=एतादृ, स्वीवधरवस्प कर्मेति भावे 1 


४० नेपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


कि=किमर्थम्‌, अधिक्रियते = भनुष्ठीयते। पयोनिधौ = क्षीरसागरे, जनम 
जननं, न गणितं यदिन==नो विचारितं चेत्‌, हरशिरःस्थितिभूः मपि शिव- 
मस्तकनिवासभूमिः अपि, विस्मृतानगप्रस्मृता ? महाकुलोत्पत्तिः सत्सद्धति- 
दचेति इयमपि त्वया कथं विस्मृतमिति भावः । 

अनुवाद--है सखि । तुम मेरे वचने चन्द्रमाको कहो--माप यह्‌ एेसा 
( स्वरीहत्यारूप कमं } क्यो कर रह हि? आपक्षीरतागरमें अपने जन्मका भटे 
ही विचारन करे, परर शिवजीके शिरमे अपनी स्थितिको भी भूल गये 
ह क्या? 

टिप्पणी --मद्गिरा न्मम गीः, तया ( प० त°) । भभिधेहि =अभि-+ 
धा-~+टोट्‌+ सिप्‌ । यधिक्रियते=मधि+कृ+-ख्ट्‌+त (कर्मभे )। षयो- 
निधौ = पयसां निधिः, तस्मिन्‌ (प०्त०)। ह्रश्चिरःस्वित्तिभू.= द्रस्य 
निर (प त०), ध्थितेः भू. (प० त°), हरश्चिर एव स्वितिभूः (रूपक ०) । 
विस्मृता=वि~+स्मृ +क्त ( कर्ममे )~+टाप्‌ ॥ ५०॥ 

निपतताऽपि न मन्दरभूभृता त्वमुदघौ शदाखाञ्छन | च्ूणितः। 

अपि मुनर्जटराऽचिवि जीर्णतां वत ! गतोऽसि न पीतपयोनिपे ॥ ५१॥ 

अन्वयः-- है शशलाज्छन | त्वम्‌ उदधौ निपतता मन्दरभृभृता अपि 
न चूणितः पीतपयोनिधेः मनेः जठराऽचिपि गपि जीर्णतां न गतः मसि, वत | 


व्याख्या -टे लाञ्छन ह शणाऽद्भु ! हे सकलद्कैत्य्थः । त्वं = भवान्‌, 
उदधी=ममुद्रे, निपतता = निपतनं कु्वेता, मन्यनममय हति शेपः । मन्दर- 
भूधृता अपि = मन्दरपर्वेत भवि, न च्रूणितः=न त्र्णीकितः, पीतपयोनिधेः = 
माचान्तसमुदरस्य, मूनेः== ऋषेः अगस्त्यस्येति भावः । जठराऽविवि मपिन 
उदराऽनन्रे गपि, जीर्णतां नाशं, न गत. अमिन प्राप्तः अति, यत =सेदः। 
मद्‌भाग्यविपर्यय एवेति भावः 1 

मनुवाद--है गशाद्धुः ( कनद्ुधुक्त चन्द्र)! तुम समुद्रम गिरते टृ 
मन्दर पर्वेतमे भी चकनानूर्‌ नही हृए, समुदको पीनेवाठे मूनि( अगस्त्य क 
उदर्की भागम भी जीणे नही हृष्‌ ? हाय! 

रिप्पणी--शगलाञ्टननगयो द्धाञ्छनं यरय सः, तत्पम्बुद्धौ { बहु° ) 1 
निपतता =नि + पत -च्ट्‌ ( शत }~+टा। मन्दरभृभृतान=मन्दरश्चाऽमौ 
भूभृत्‌, तेन (क०धा० ) 1 पौतपयोनिधेः पयसां निधिः ( पर त° }, 


चतुयं सगे ४१ 


पौत पयोनिधिर्येन, तस्य { बहु° } । जठराऽविपि = जररस्य अवि , तप्मिन्‌ 
( षर त } 1 जीर्णंता=जीणं + तल्‌ + टाप्‌ + यम्‌ ।1 ५१ 1 

किमसुभिर्गरितंजड ] मन्यसे मधि निपम्जतु मोमसुतामन ?1॥ 

प्रम रिश धूतिमाहं तदयिका नलमृखेन्दुपरा विुधस्मर 1 ५२ ॥ 

अन्वय -है जड । गलति असुभि भीममुतामनो मयि निमज्जतु (इति) 
मन्यते किम्‌ ? विबुधस्मर तदधिका श्रुति नलमुखेदुपरा मम आहं । 

ब्याश्या-हे जड न= हे मूढ ( चन्द्र} 1 गिते = गतत, असुभि न्न्प्राणे, 
स्पमारणेनेति भाव । भीमसूतामन दमय तीमन मयिन्= चदे, निमज्जतुः 
निमज्जेत्‌, ( इति ) मन्यसे = जानासि किम्‌ ? विवुधस्मर =युरक्ाम, 
तदधिका = ^मृतमनश्चन्रम्‌ एति” इतेयभिधेया, भूति न्त्वेदवाषय, नलमूसेःदु 
परा नपधवदनचद्रपरा, न सामा यचदद्रपराभिति भाव । ममन्न्मामि- 
व्यथं । आह्‌ किल =ग्रूते लल । विबुधोक्तोऽय एव ग्राह्य इत्यर्थं । परलोकेऽपि 
मे भर्तानल एवे नाऽय इति भाव } 

भनुबाद-हे मूढ (चन्द्र) । मरनेप्र दमयन्तोका मन मुके स्ने होगा, 
षा समक्षम हो इवा ? देवता अववा विद्वान्‌ कामदेने मुद्ते “मरे हुए व्यत्ति- 
कामन चन्द्रको प्राप्त होता है" देते मर्धेवाक्ते वेदवाक्यको नले मृपचद्रका 
प्रतिपादन करनेवालार्हाहै। 

दिष्पणो--भीममुतामन न= भीमस्य सूता (प० तण), तस्या मन 
( पण त° ) 1 निमज्जतुन्=नि+मस्ज + लोट्‌ + तिप्‌, सभावनारे लोट्‌ । 
विबुघस्मर = विबुधश्चाऽपतौ स्मर ( क० धा० }। तदधिका = सोऽर्थो यस्या 
सा तदधिका, तामू (बहु°) । “श्चेषाद्विमापा'" इस सूत्रे समासाऽतक्प्‌ भौर 
“प्रत्ययस्यातकाल्पूवस्याऽत ददाप्यसुप '* इसते दत्व । नखमुखे दप रानगुखम्‌ एव 
दम्दु ( हंपक° } । ननस्य मूचेदु ( प०त० }, तस्मिन्‌ परा ताम्‌ (सण 
ते०) 1 भेह पद “्रुनिम्‌"" का विधेय विोषणहै। हे मूढचद्र। वेदके ' यत्रास्य 
शु्पस्थाोरग्नि वाक०'" इत्यादि मन्त्रके अनुषार मरनेपर यीवके त्त्‌ तत्‌ 
ई{द्रियोके तत्तद्‌ देवोमे प्राप्त होनेके प्रसद्धपरे “ मन चन्द्रक प्राप्त होता है" एसा 
कहा है, इसे कारण दमयन्तोका मन मुञ्चे प्रात होगा, एेता समन्ते हो क्या ? 
पर.तु उस वाक्या नल्के मुखचन्द्रमे तात्पयं है, अत॒ मरनेपर दूसरे ज-मभे 
भेरा मन नरके मुखचद्रको श्राप करेगा, यह तात्य रै । इम पद्मे रूपक 
अल्द्धारहै॥ ५२ 


४२ नेपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


मुघरयस्व यक्षोनवडिण्डिमं जलनिधेः बुःटमुज्ज्वलयाऽधुना 1 

अपि गृहाण वघुवधपौरपं, हरिणलाज्छन | मुञ्च कदर्थनाम्‌ ।\ ५३ ॥ 

अन्वयः- हं हरिणनाज्छन ¡ यश्लोनवडिण्डिमं मूखरयस्व, भधुना जल- 
निधेः कुलम्‌ उज्ज्वल्य, वधूवधमौरुपम्‌ मपि गृहाण, कदर्थनां मुच । 

व्याठया - हे हरिणलाज्छन =है मृगाऽद्भुः ! यशोनवडिण्डिमं = कीति- 
प्रकाशकं नूतनवायविरेषं, मुखरथस्व = मुखरं कुर्‌ । अधुना = इदानीं, जल- 
निधेः समृद्रस्य, कुलं = वंशम्‌, उज्ञ्वल्य प्रकाशय । क्रि वहुना वधूवध- 
पौरुषम्‌ भपि = स्व्रीटननशौर्यमू पि, गृहाण = स्वीकुरु । किन्तु कदर्थनां = 
पीटा, मृच्च त्यज, मां शीघ्र जहि, न तु पद्येति भावः। 

जनुवाद-हे मृगलाञ्छन ! कीतिप्रकादशक नये दिण्डिमवाध्चको वजाभो, 
इस समय समूद्रके वंशको उज्ज्वल करी मौर स्वरीहत्यके पुरुार्थकोभी 
स्वीकार क्रो, परन्तु पीड़ा मतदो। 


टिप्पणी--देरिणलाच्छनन=हरिणो लाञ्छनं यस्य सः, तस्सम्बुद्धौ (बह ०) । 
यणोनवदिण्डिमं = नवद्चाऽसौ दिण्ठ्मिः( कण०धा० ), यदासौ नवदिण्डिमः, 
तम्‌ (प०त०) 1 मूखरयस्व मुखरं कुर, मुखर ~+क्यद्‌ + लोद्‌ {यास्‌ । 
जलठनिधेः == जलानां निधिः, तत्य { पण तण ) | उज्जवखय == उज्ज्वल -- 
णिच्‌ ~+-दटोद्‌ + सिप्‌ । वधूवधपौच्पं == वध्वाः वधः ( प०्त० }, स एव पौष्पं, 
तद्‌ ( स्पक० ), गृदाण=ग्रहु~+लोट्‌ +-सिष्‌ । कदर्यनां -= बुत्सितोऽ्यः 
कदर्यः ( गति० ),, “कोः कत्ततपुरुपेऽचि"" इस मूसे "कुक स्यानमें कवु 
अद्वेश । कदर्यीकिरणं कद्यना, कदयं णव्दसे “तत्करोति तदाचष्टे" इससे णिच्‌ 
होकर वृच्‌ +टाप्‌ +म्‌ । मुच्च =मृच्‌+-लोदट्‌ + सिप्‌ । इस पदमे साक्षेप 
अलटद्धुारदै॥ ५३ ॥ 

निदि शादिन्‌ ! मज फतवमानुतामसति भास्वति तापय पाप ! मामू 1 

मट्‌महन्यवटोकयितास्मि ते पुनरहर्षतिनिर्धृतदपतापु ॥ ५४॥ 

सन्वयः--हे णविनू ! हे पाप ! निचि भास्वति भसति कंतवभानुतां भज, 
मां तापय । (किन्तु) थम्‌ सहनि ते बहृपंतिनि्धददर्ताम्‌ भवलोकः 
पिताऽस्मि । 

व्यादप्रा--है गणिन्‌ =है चन्द्र ! ह पापन=हे ह्रूर ! निदिन्=रात्रौ, 


१) 


भास्वति मूर्वे, अनति = मविद्यमाने, कैतवमानुतां = कपटमूयत्वं, भज 


चतुथं सर्गं ^ 

अङ्गीकुद, मां दमयन्ती, तापय =ञ्वाज्य 1 (ङिम्बु ) बहुन्दमय-ती, 
अहनि -=दिवते, तेन्=तव, बहरपतिनिघु तदपता = सूयनिवारितगवेतामू, 
सवसोकयिता।स्मि द्रष्टास्मि । पापिष्ठा मासन्न स्वनाशमपश्यन्त पराग्हि 
सतीति भाव 1 

भनुषाद-दैचन्द्र। हे द्भूर1 रातमे सूयके न होनेपर कटे सूय 
बनो भौर मुन्ने सततप्त वना डालो, किन्तु मे दिनम सूयते तोडे पष तुम्हारे 
र्वेको देव दूगी । 

टिष्पणो-- धिन्‌ = शय + इनि +-सू ( सम्बुद्धि ) । पराप “वुगसो 
घातुक ह्भूर पाप” इत्यमर । भास्वति = भास्‌ + मतुप्‌ हि । कैतवभानुता= 
भोयो भानुता, भानु + तल्‌ + टाप्‌ । कैतवेन भानुता, ताम्‌ (त° त० )। 
ताप्य तप + णिच्‌ + कद्‌ + धिष्‌ । अहपतिनिधुंतदपताम्‌ = अह्न पति 
महेति ( पण त° ), “अहुरादीना पत्यादिपु वा रेफ "" इसते विकल्पते रेफ 
सदेश, पक्षान्तरमे “महति” योर '“अहूपति "” देसे रूप भोहोतेटै। 
निधुतो दर्पो मस्यस (बहू० ), तस्य भावे, निरधंतदप +त टाप्‌ 1 बह 
पतिता निरधृतदर्ेता, तामु ( ठृ° त° } । अवलोक्षयितास्मिन्मव + लोक्‌ +~ 
णिच्‌ दद्‌ +मिप्‌ 1 पापी लोग निकटमे होनेवलि बपनै नाशको नहीं देते 
हए दूसरे हिसा करते ह, यह भाव है ।। ५४॥ 

प्ाशरुलदड् ] भयद्धुर | माटशा ऽवि यत्च भूर्पाति धरित 1 

तदमूतस्य तवेटशषमूतताऽ्मुतक्सै परपूर्धदिषूननी 1 ५५ ॥ 

अन्वय --दे शशकलद्धुः । मादुशा हे भयद्भर । यत्‌ भूतपति धित (सन्‌) 
निशि ज्वलतति । ततु अग्रृतस्य तव परमूर्धेविधूननौ ईदृशभूतता मदुभूतकरी 1 

वयाया --हे शशकलद्धु = हे शशाऽद्ध, मादृरा = मत्सदृशीना, वियोगि- 
लीनामित्ति भाव 1 दै भयद्भुर =है भीतिजनक । यत्‌न्=यस्मात्कारणाद्‌, 
भूतपति शिवे, पिशाचि च, धित आश्रितं (सन्‌), निशिन्=राप्री, 
उवलति =शरदोप्यतते । तद्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अगृहस्य =ममृतमयस्य, ृते- 
तरस्य च, तवन्=मवत , परमूर्ंविधूननी == एकव लाश्चर्यात्‌ अन्यत्र भविशाच्च 
शिर कम्पकरी, ईदुशभूतता = इत्यम्भूतता, दृदुदापिशाघ्ता च, षद्मूतकरी = 
विस्मवकारिणी, गस्तीति शेष ॥ 

अनुवादे एशकलद्ुः {शशरूप राज्छनवाटे) ! मूज्च जसो विरहिणि 
योको भय करनेवाते 1 निस कारणक कि शिवजोक्ा मघवा पिशाचस्वामीका 


४ नेपधौयचरितं महाकूग्पभ्‌ 


भाश्रय छेते हृए रातमे तुम जन्ते हो, उस कारणस ममृतमय भौर मृतसे इतर 
( जीते हृए ) तुम्हारी भाश्चर्यसे भौर भआवेशसे शिरको कम्पित करनेवाली 
सी स्थिति वा एसी पिश्ाचता आश्चर्यं पैदा करनेवाटी है । 


टिप्पणो--क्षशकल दभु =शश्च एव कनद्धुः ( चिह्नम्‌ ) यस्य सः, तत्सम्बुदढधो 
( वहु° )। भयद्धुर=भयं करोतीति, तत्सम्बुदधौ, भय-उपपदपूर्वक कृन्‌ 
धातु ` मघत्तिमयेपुं छन." इसमे खच्‌ प्रत्यय भौर ““भरदविपदजन्तस्य मुम्‌" 
इससे मुम्‌ मागम । भूतपत्ति = भूतानां पति. तम्‌ ( प० त० }) । मृतस्य = 
अविद्यमानं मृतं ( मरणम्‌ } यस्मात्‌ तत्‌. तस्य ( नमन्‌वहु° } । दूसरे पक्षम 
न मृतः, तस्य ( नन्‌० } । परमूधं विधूननी = परेषां मूधनिः ( प० त० }), तान्‌ 
व्रिघूनयतीति, परमूर्धन्‌ + वि + धन्‌ + णिच्‌ +- णिनि + डीप्‌ (उपपद०) + सु। 
ईदृशभूतता = भूतस्य भावः, भूत तल्‌ + टाप्‌ । ईदृशी चाऽप भूतता ( क 
धा० ) । मदूमृतक री=अद्भृतं करोतीति तद्धेतुः, भदमूतत-उपपदपूर्वक कृ धातु. 
से “"छरनो हैतुताच्छीत्याऽनुलोम्येपुः' इसमे ट प्रत्यय ओर “'टिद्ढाणन्‌ ० इम 
सूत्रसे दीप्‌ । ह चन्र! शिवजीका आश्रयक्तेते हुए तुम जो रातको (पि्ाचकी 
नाद ) जन्तेहो 1 पिशाच तो माविष्ट होकर मनुष्यके स्िरको कम्पित करता 
है, परन्तु पिशाचपतिका भाश्रय लेकर तुम्हारा जीषित भवस्यामें ही दूसरेवे 
मस्तकेको कम्पित कराना माश्चयं उत्पन्न करनेवाला है, यह्‌ तात्पर्यं है । दिव- 
जीके शिरके मणिस्वरूप अमृतमय तुम्हारा प्रज्ज्वलनस्वरूप होना माश्चय- 
जनक रहै, यह्‌ वाकार्यं दै । जीवित भवस्यामें ही तुम्हारा यह्‌ जलनेवाले 
पि्ाचका भावे मा्येजनक है, यह्‌ व्यद्ुघाऽ्यं है ॥ ५५ ॥ 

श्रवणपरुरतमारुदराऽ्टकुरं श दाकुरद्धमुखे सवि ! निक्षिप । 

किमपि तुन्दिलितः स्वगयत्वमुं स्षपदि तेन तदुच््बसिमि क्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

मन्वयः-हे सलि ! श्नवणप्रुरतम।ल्दलाद्करुरं शदिकरुरद्वमुसे निक्षिप । तेन 
सपदि किमपि तुन्दिलितिः (मन्‌ ) अमुं स्यगयतु, तव्‌ शणम्‌ उच्छव्तिमि । 

व्याखा- हं सखि =है वधस्ये | श्रवणपूरतमालदलाद्कुर = कर्णाम्वतस- 
तापिच्छपत्लवं, शदिकुरद्धमुगे = चन्दरमृगवक्तरे, निक्िप-मर्पय । तेन 
दद््मदङ्करेण, सषपद्वि=सद्यः, क्रिमपि=किग्रदपि, तुन्दिलितः= तुन्दिरीटतः, 
स्यू रीकृत. सप्निति भाव. 1 अमं =शधिनं, स्वगणतु=बाच्छादपतु, तत्‌ 
तस्माद्धेतो., क्षणं = कच्ित्कालम्‌, उच्छृवसिमि न= प्राणिमि । 


चतुथं सं प्‌ 


छनुबाद-दटि ससि 1 कर्णभूपण तमाटके परग्वकरो च-प्रमाके मृगे मुलमे 
रख दौ, उसे कुछ स्थूल होकर च द्रमाको आच्छादित करेणा तो कुछ समय 
तक्श्वाससू। 

टिप्पणी --श्रवणपूरतमाल्दला$कुर श्रवणयो पूर {य०्पत०), 
तमालस्य दल (पर त०), सएव अढकुर ( स्पक्० ), श्रवणपूरश्चाऽसतो 
तमाग्दलाष्ट्कुर, तमू (क्०धा० )। शकिङुरङ्गमूखे श्न अस्याऽप्तौति 
शशी, शश †-इनि, शशिन कुरङ्ग (षण त), तस्य मुख, तस्मिन्‌ 
(पर त°} निपिपनि~+िप-+ लोट + सिप्‌ । तुलित =र्तादल 
दृत » वु्दिक शन्दसे ' तत्करोति प्तदाचष्टे" इससे णिच्‌ होकरक्तप्रध्यय) 
स्थगयतु स्थग मिच्‌ ~+-लोट्‌ + तिप्‌ 1 उच्छवत्तिमि = उद्‌ +-श्वस~+ल्ट्‌ 
मिप्‌ 1 “श्दादिभ्य सावधातुके" इससे इट आगम ॥ ५६ ॥ 

असमये मतिरुन्मिपति ध्रुवे करगतैव गता यदिय कुह 1 

पुन्पेति निरष्य निवास्यते सि ! मुव न विधो पुनरीक्ष्यते ॥ ५७॥ 

सन्वय --दहे सदि ! भसमये मति जामपति ध्रुवम्‌ । पत्‌ देयबुह्‌ 
करणता एव गता । पुन उपैति चेत्‌, निरुध्य निवाम्यते, विधो मख पुन न 
ईक्ष्यते । 

ष्यारया-है सखि =है वयस्य । असमये ~ अके, मति = वुद्धि, 
करायंबुदधिरित्ययं । उन्मिषति = उदेति, न तु योष्यकाल दति भाव । ध्रुव 
निशितम्‌ । यत्‌ == यस्मात्कारणाव्‌, दयम्‌ = एषा, कुहु = नष्टचश््रकला अमा- 
वास्या, करगता एव == स्वाऽधीना एव, हस्तनक्षत्रमता च, गतान्=याता । पुन 
न्=भूय , उति चेद्‌ = आगच्छति चेतु । निरुष्य = निवाय, गमनव्यापारादिति 
शेष 1 निवास्यते = स्थाप्यते { तष्य फनमाह-- विधो = चन्द्रमस , भुखम्‌ = 
आनन, पुन भूय , नं ईयते न॒भवलोवयते, गुद्धाश्चन्दनाशक्त्वादिति 
भाव , पापिष्ठस्य तस्याऽदशानमेव फलमित्यषं । 

छनुष्ाद--दे सखि | अपसमयमे कायक बुद्धि प्रकट होती दै, यह्‌ निशित 
है। जोकि यह कुहु { जिसमे च^द्रकला नही होती दै, वैस अमावस्या ) 
हामे भाती हृई ही अथवा हस्त नक्षत्रम आयी हृरईही चली गर । किर 
अपेमी तो रोककर रङलगो, जिपसे कि चन्दमाका मुख नही देखा जायेगा 1 

हिप्पणी - असमये ==न समय , तस्मिन ( नन्‌ ) 1 इह = ता नष्टनेन्दु- 
कका कुहू" इत्यमर 1 करगता=कर (हस्त हस्तनक्षत्र वा) गा (दिन तर) 1 


४६ ने पदघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


ल्यप्‌ } 1 निवास्यते = निवत्‌ +पिच्‌ + 
ईल्¬+-ल्ट्‌ ( कर्मे ) +त ॥ ५७1 

अयि ! ममैष चर्होरक्षिरमूनव्रंलति सिन्दुपिवत्य न शिष्यताम्‌ ? 

अदितुमन्धिमधोतवतोऽल्य वा रश्निकराः पिवतः कति दीकूयाः ? ।॥५८॥ 

अन्वयः--अयि ! एप मम चकोरश्चियुः स्िन्धुपिवस्य मुनेः रिष्यतांन 
बरेजति ? अच्छम्‌ बदितुम्‌ अघतीवतः पिवतः अस्य हरिक्तराः कतिवा 
शीकराः ? 

व्यास्या--अयि =है सदि 1 एषः == त्मीपतरवर्ती, मम= दमयन्त्याः 
चकोरयिशुः == वाल्चकोरः, सिन्धुपिवस्य = समुद्रपायिनः 1 मुनेः=घ्टपेः अगत्त्प- 
स्व, निष्यतां = छात्रतां, न ब्रजति=न गच्छति, काकः ब्रजतीत्यथः। अच्िम्‌ == 
समुद्रम्‌, भदितुं = भक्षयितुं, पातुमिति भावः। अधीतवतः==नभ्यस्तवतः, 
जतत एवं पितः = धयतः, अच्धिपानप्रदृत्तस्येत्यर्यः ! अत्य==चकोररिषोः, 
कति वा शीकराः क्रियन्तो वा अम्ब्रुकूणाः ? 

अनुवाद--हे सखि! यह्‌ मेरा चकोरवालक समुद्र पौनेवाले मुनि- 
( अगस्त्य }का शिष्य नहीं होगा? समुद्रको पीनेके लिए अभ्यास्त करनेवाले 
पीते हुए इसके चिर उन्द्रमाकी क्रिररणे कितने अम्दुक्णहौगि? 

टिष्पणो--चकोरधिशुः-= चकोरस्य शिुः ( प० त० }, विपकी परीक्षाके 
लिए यजमतनमें चक्ोरयिश्ुको रखते ह । विपको देखने चकोरके नेत्र लाल 
होते है, एता कामन्दञ्ने कहा दै 1 सिन्धुपिवस्य == पिवतीति पिवः, षा धातुपे 
“"पात्राध्मेददृ्ः ठ. घस मूय्रत्ते य प्रत्यय, सिन्धोः पिवः, तस्य ( प० 
त° } 1 जयितुम्‌ = मर. :- मुन्‌ । अधीतवतः==मधि ~+ इड्‌ 1- क्तवतु {रस्‌ । 
पिक्तःन्=पा~+ल्च्‌ + शतृ ~+-डनस्‌ 1 शधिकराः--दिनः कराः ( प० त° })। 
इसन पदमे अर्वापित्ति जलद्धार है ॥ ५८ ॥ 

कुड करे गुरुमेकमयोघनं बहिरितो मुकुरं च कर्ष्व मे। 

विशति तग्र यदव वियुस्तदा सि ! सुपादटितं घहि तं दतम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः-है सखि 1 एकं गुन्म्‌ अयोधनं करे कुर, इतो वहिः मे मुकुरं च 
कुरप्व । ततर यदा विधुः विदाति ( तदा एव } सुखात्‌ घटितं तं दूतं जहि । 

व्याद्या-े सति ह वयस्य ! एकं गुरं=महान्तम्‌, योधनं = मुद्गर, 
करे = हस्ते, कुट = विहि, विभृहीत्प्वः । इतः == सस्मात्‌, मसप्रकोष्ठाद्‌ इति 
भावः वहिः वहिमनि, मे-मम, मुकुरं च दपंणं च, कुरुष्व = विधेहि । 


चतुथे सें ७ 
तत्र = तस्मिन्‌ मुकुरे, यदा - यस्मिनू समये, विधु = चन्द्र , विश्चति=प्रवि- 
शति । तदा एव सुखात्‌ =भनायाताद्‌, अहितम्‌ हितकारक कषव्रुमित्ययं । 
तस्=विधु, दूत = शीघ्र, जहिन्=मारय। 

अनुबाद-हे सखि 1 एक वदे लोहेके हयौडेको हाथमे ठे लो, मेरे प्रकोष्ठसे 
बाहर मेरे दपणक्रो रवखो । उसमे जव चन्द्र प्रवेश करता है, उप्तौ समय 
अनायासदही शमर रूप उस चन्द्रको शीघ्र मार डालो । 

दिष्यणो--अयोघनम्‌ = अयो हन्यते अनेन इति अयोघन , तम्‌, अयस्‌ 
उपपदपूेक हनु धाठुसे “करणेऽयोविद्रुषु” इसे अप्‌ प्रप्यय भौर घन भदेश 1 
इत इदम्‌ + तसिल्‌ । अहितम्‌ अविद्यमान हित यस्य, तमू { नूषहु° ) । 
जहि = हन्‌ + स्नेट्‌ + सिप्‌, “'हन्तेजं ” इपसे ज आदेश ॥ ५९॥ 

उदर एव धुत किमुदन्वता न विषमो वडवाऽनखवद्धिधु ? 

विषवदुर््ितमप्यषुना न घ स्मरहर किमम्‌ बुभुजे विभ ?॥ ६० ॥ 

अन्वय --विषमौ विधुं उदन्वता वडवाऽनलवद्‌ उदरे एव क्रि न धृत ? 
( मथवा) भमुना उज््ितम्‌ मपि भमु विभू स्मरहर विषवत्‌ [कि नवुभूने? 

ग्पाख्या--विषपम =ङ्ूर , विधु = चद्रमा , उदन्वता = समुद्रेण, वडवाऽ- 
नरवत्‌ == वडवाऽग्निना तुल्यम्‌, उदरे एव =कुक्षो एव, कि न धृत = 
किन ध्रारित 7 अथवा, अमुना == उदवता, उन्कितम्‌ अपि = त्यक्तम्‌ अपि, 
अमुन्=विधु, विभु समध, स्मरहर महदेव, विपवतु = कालकरेन 
तुल्य, फि न बुभुजे == कि न भृक्तवान्‌, उभययाऽपि वप विरदिण्यो जीवेभेति 
भाव॥ 

अनुवाद रूर चद्रमाको समुद्रने वटवाऽग्निके समान भपने गर्भम ही 
क्यो नही धारण क्या? {अववा ) समुद्रे छोडे गये उस चन्द्रमाको समयं 
महादेवने कालक्रुटके समान बयो नही काया? 

टिप्पणौ--उदन्वता =>उदकम्‌ अस्ति यस्य स॒ उदन्वान्‌, तैन ^उदन्वानु- 
दधौ च" इस सूतरसे निपान । वडवाऽनक्वत्‌ = वडवाऽनल ~ वति । 
स्मरहर =स्मर हरतीति, स्मरहय्‌ +अक्‌ { उपपद } +सु । बुभूने== 
भूज + किट्‌ + त । “भूजोऽनवने*' इससे आत्मनेपद ॥ ६० ।1 

ससितमेकंुराऽश्ितमप्यधरूतर पुनरे पुनादिशद वियम्‌ 1 
कषपि निपोय सुरेजनितक्षय स्दपमदेति पननंवनारणवम्‌ ॥ ९१ 11 


४८ तंपधीयचरितं महाकाव्एम्‌ 


खन्वयः-- आर्णंवम्‌ असितं विपम्‌ एकमुराऽश्ितम्‌ अपि पुनः न बभूत्‌ । एप 
र्णवं विशदं विपं (तु) सुरः निपीय जनितक्नयम्‌ अपि स्वयं नवं पन 
उदेति । 

व्याख्या - अर्णवं = सामृद्रं, समुद्रोत्पन्नम्‌ इत्यथः, असितं = कर्णं, 
विषं = गरलं, कालकूटाख्यमित्य्थः, एकनुराऽचितम्‌ अपि == एकदेवभक्षितम्‌ 
अपि, एकेन महादेवेन भलितम्‌ अपीति भावः। पुनः प्रूयः, न अभूत्‌ =न 
अजनि । एपः== चन्द्रो नाम, अर्णवं = सामुद्रं, समृद्रादुत्पत्तमिति भाव) 

दं = णुक्टं, विपं गरलं तु, सुरैः=देवः, वह्वयादिभिरिति भावः। 
निपीय = पीत्वा, जनितश्नयम्‌ अपि = टतनाथम्‌ समि, स्वयम्‌ == आत्मना, 
नवं = नूतनं सत्‌, पुनः भूय, उदेत्ति = मागच्छति । 

मनुवाद--समद्रसे उत्पन्न काला विप ( कालक्रुट) तौ एकं दैव 
( महादेव ) से घाये जनेषर फिर उत्पन्न नहीं हु । यहु चन्द्रनामक समुद्रने 
उत्पन्न विपतो बग्नि मादि देवताओोसे पान करनष्ट हौकर भी स्वयं नया 
होकर फिर उत्पन्न होता दै। 

टिप्पणौ -मार्णेवम्‌ = अर्णवे जातं, तत्‌ “तत्र जातः'” इससे अण्‌ प्रत्यय । 
सितं=न सितम्‌ ( नन्‌° ) । एकसु राऽशचितम्‌=एकचाऽसौ मुरः (क० धा०), 
तेन अदितम्‌ ( त्रृ° त० ) । निभीयन=नि-~+-पीट्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ }। श्रथमं 
पिवते वद्धिः'' इत्यादि श्ोकके अनुसार प्रथम कलाक्रो वद्धि ( अग्नि) पान 
करते है, इत्यादि करमस्त दिवसो पान करके भी यह्‌ तात्पयं है । जनितक्षय= 
जनितः क्षयो यत्य ततु ( वटृ° })। उदेति=उद्‌ +द्रण्‌ +ल्ट्‌ +तिप्‌ । इन 
पये व्यतिरेक अल्द्धुार ह । ६१॥ 

विरह्वगं वघव्यसनाऽश्ुटं कटय पपमद्रोपयदं विधुम्‌ । 

सुरनिपीतसुधाकमपापकं, प्रह विदा विपरीतकयाः फयम्‌ ? ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः--( है सति!) विरहिवर्गेवधव्यसनाऽऽकुटम्‌ अयेपकटं विधू 
पापं कल्य, नुरनिपीतमुश्राकं विधुम्‌ अपापकं कव । ग्रह्विदः कथं विपरीत- 
कथाः ? 

व्यास्या-( है सचि { } विरदहिवर्गंवघव्यमनाऽकरुटम्‌ = वियोगितगृदृटन- 
नाऽऽमक्तिव्यग्रम्‌, बयेपकन्दं =परिपुर्णंकरं, विधुं = चन्द्रं, पापं =पापग्रह्‌, 
कन्न्य = विद्धि । सुरनिपीतनुधाकम्‌ == अग्न्यादिदेवपीतकन्ं, क्षीणमिति भावः 1 
विधुं = चन्द्रम्‌, यपापकं =पुण्यवन्तं, सरौम्यमिति भावः, कल्य= विद्धि। 


चतु्यं समं ॥,> 
श्षिन्तु ग्रहविद =ज्योत्तिविद , कथनकेन प्रकारेण, विपरीतकथा =विरुदवाच ? 
सन्तीत्ति देष 1 

अनुशद--( हे सखि । } वियोभियोक्णी हव्याकी भासक्तिसे भआङुल, पूरणं 
कामपे युक्त चदरमाक्तो तुम पापग्रट जानो । कितु देवताओने क्रमसे जिसे 
कलारूप अमृतका पान कर लिया रहै, रेपे चन्दमाको पापरदित अर्थात्‌ शुभग्रह 
जानो, कितु उ्योतिषीलोग कैते उलटा कथन करनेवले ह? 

दिप्पणौ---विरहिवर्गेववव्यसनाऽऽकुलनविरहिणा वर्ग (प०त०), तस्य 
वध (प०त०) तस्मिन्‌ व्यसन (सर तर), तेन भकुल, तमू (त° त°) । 
अश्ेषकम्‌ = थोपा कना यस्य, तम्‌ ( बहु° ) । कलय = कल + भिच् {- 
छोट~+-सिप्‌ ! सुरनिपोतसुधाक नतसुरेनिपौता ( त्रु° त° }, सुरनिषीता सुधा 
यस्यस, तम्‌ ( बहु° } । "शेषाद्विभाषा" इम सूत्रसे समासाऽत कप प्रत्यय! 
““जापोऽयतरस्याम्‌"" इससे व॑कतिपिक स्वका मभाव । सपापकम्‌ न्न धरापक , 
तम्‌ ( नन्‌० )}। विरहियोको दुख देनेसे ¶ूणं चन्द ही पापग्रह है, क्षीण 
नही । पर वु “क्षीणेद्धकरिभूपु्रा पापा" इत्यादि ववरन कहुनेवाले ज्योतिपी 
पूणं बदद्रको शुभग्रह ओर क्षीण चन्द्रो पापप्रह कहते है, वेरोगयल्टाही 
वचन कहते है, यह्‌ तात्प है ॥ ६२ ॥ 

विरहिमिवंहुमानमथापि य स वहूट खल्‌ पक्त हहाऽजनि। 

तदनिति सक्कंर्पि यत्र तं््येरचि क्षा च तिथिः क्रिममा कृता ? 11 ६३ ॥ 

अन्वय --य पक्षो विरर्दिभि बहुमानम्‌ अवापि, स पक्ष इह बहल 
भजि छद । यत्रतं सकं भपि तदनिति व्यरचि, सा तियिश्च भपरा 
कृता किम्‌? 

उपारपा-( है सलि 1 } य , पक्ष =माबाद्धभाग । विरहिभि ञ्वियोगिभि, 
यहमानम्‌ == अधिकषत्कारम्‌, अवापि प्रापित, द्रस्य क्षीयमाणत्वािति 
प्राव । विरदहिभि =वियोगिभि, ख = पूर्वोक्त, पक्ष =षृप्णपक्त, इट = 
मभ्मिन्‌ रोके, वहु = वियोग्धिहुसम्मानग्राहकत्वात्‌ बहुलं इति भाव ॥ 
अजनि = जात, खु इव । किच यव्=यस्या तिवो, तै तपूव, 
सकृत भि = समप्तै्िरहिभि भवि, तदभिति =मानाऽपरिमिति , व्यरचनिन् 
विरचिता, कृतेति भाव । मा~=वादृक्षी, तियिश्चन=तिथी च, ममाकृता 
किमून्=थमानाम्नी निहिता? 


नैत 


५० नेपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अनुवाद--जिस पक्षने वियोगियोस्त वहत मान { सम्मान } पाया, वद्‌ 
पक्ष इस लोकम “'वहुल पक्ष" हया । जिस तिथिमे उन सम्पूर्णं वियोगियोन 
सम्मानकी अपरिमिति ( अपरिमितता ) पायी, उस तियिको भमा वनायाद 
वरया? 


टिप्पणी--विरह्भिः = विरह +टनि--भिस्‌ 1 वहुमानं = वहूुष्वाऽमो 
मानः, तम्‌ (कण धा० ) | अवापिनअव +अप्‌ +-णिच्‌ +दट्‌ ( कर्ममे ) + 
त 1 वहलः = व्रहु ( अधिक्तं ) वथा तवा लाति = आदत्ते इति, वहु-{ला+ 
कः ( उपपद० } । जजनिन्=जन्‌ +चृद्‌+त। विरहियोमे अधिक मान 
{ सम्मान }को लेने, “वहु लाति" इम व्युत्पत्ति ृष्णपक्ष “बहुल '' हा गया 
है क्या? यह्‌ तात्प दै, यव्र=यस्याम्‌ इति, यद्‌ ~+त्रद्‌ । तदमिति-=न 
मित्तिः अमितिः (नञ्‌०), तस्य ( वहुमानस्य ) अमित्तिः (पर त° )। 
व्यरचिन्वि -+-रच्‌ + णिच्‌ + दुट्‌ +त । अमा=अविद्यमाना ( मानस्य) मा 
( मितिः} यस्यां सा अमा ( ननुव्रहु० }, जिन्न तिधिमे उन सव विरहिषाने 
मानकी अमिति ( भपरिमितता ) की, उस तियिको "'मविद्यमाना मा वत्या 
मा” इत्त व्युत्पत्तिते “यमा'' नामवानी वनायादहैक्या? मूर्यं मौर चन्द्रक 
जमा( सहभाव }से ""जमा"' नाम नही हूभा दै, यह तात्पर्ये ै। इस पयम 
टत््रे्ना बल्ह्भुारदहै मौर निमक्त नामका ल्क्षणदहै॥ ६३॥ 

स्वरिपुतीक्ष्णसुददानविध्रमात्किपुं विधुं प्रसते न॒ द्विघुन्तुदः ?। 

निपतितं वदने फवमन्यया वटिकरम्मनिमं निजयुप्सति ? ॥ ६४ ॥ 

न्वयः-- विधुन्तुदः विधुं स्वरिपृतीक््णमुद्धंनविध्रमात्‌ न ग्रसते किमु ? 
लन्यया वदने निपतितं निजं वल्िकरम्भनिभं कयम्‌ उज्सति ? 

व्या्या-- विधुन्तुदः = राहुः, विधुं == चन्द्रममं, स्वरपृतीक्ष्णसुद्न- 
विध्रमात्‌ == निजयत्रुनिशितचक्रध्रान्तः, न ग्रसते करिमु =नो भक्षयति किम्‌ ? 
तालुच्छेदभयादिति भावः । अन्यया = मवाऽमावे सति, वदने = मुमि, निपति- 
तम्‌ = अन्तर्गतं, निजं = स्वकीयं, विकरम्भनिमम्‌ न= उपटारदधिसक्तुमदृतं, 
कयं केन प्रकारेण, उज्सति == उद्गिरति । 

अनुवाद-- राहु चन्दरमाको यपने शत्रु विष्के तीण मुदर्णनचक्रकी ध्रान्ति 
होनेसे प्रास्त नही करतादैक्या? नहीतो मृशते पटे हृष्‌ उपहाररूप ददी 
खपसिक्त सततृके गोकेके सदृ उसको कंसेोट्‌देताहै? 


चतुर्थं सगं ५१ 


दिप्यणो --स्वरिपुतीणमुदशनविध्रमाव्‌ = स्वस्य रिपु (प०त० ), 
तीक्ष्ण च ततु सुवनम्‌ ( कर धा०), स्वरिपो { विष्णो ) तीकष्णमुद्नम्‌ 
( प० त°), तस्य विश्रम, तस्मात्‌ ( प त° }, हेतुमे पच्चमी 1 वलिकरम्भ- 
निवे करम्भ (प०त०), "'कयोपहारयो पुनि बि पाण्यङ्गजे 
स्थिषाम्‌ ।'' इति "करम्भा दत्सिक्तव "" इत्यप्यमर । वक्िकरम्भेण सदृश , 
तम्‌ ( तु० त० )। इस पदमे उस्रेक्षा मद्धार है ॥ ६४1 
यदननभेगत न निजेच्छया शशिनमुञ्षति राहुरसगयप्‌ । 
कषद्रित एव परत्ययगेत्यय सदि ] विना गरनाठविखाऽध्वना ॥ ६५ ॥ 
अन्वय --है सवि 1 (यद्रा) राहु वदनगभगत शिनं निजेच्छया नं 
उज्सति, असंशयम्‌ । ( किˆतु ) अयम्‌ मित एव अप्यय विना गलनालविलाःऽ 
ध्वना गलति1 
उवारपा -हे सकिः=हे वयस्ये । ( यद्वा=अथ वा) राहु == विधुनतुद, 
वदलगभ॑गत्त = मुलाऽभ्यन्तर प्रविष्ट, शशिन = चन्द्रमस, निजेच्छया == स्वेच्छया, 
नं उज्लतिन्=न त्यजति, जवशव=सशयो नास्तीति भाव । (किडु) 
अपन्=शशी, अशित एव =- गिलित एव, अत्यय विना = नाद विना, गन 
नालबिला-ध्वना = कण्डनालविवरमार्गेण, गकलति==नि सरति । राहो शिरो- 
मात्रप्वेन कष्ठनालविवरमागेणोदरसयोगाऽभाविन द्‌ लप्रदस्य शिनौ भूयोऽप्यु 
भे इति भाव 1 
भरमुवाद -हे सलि । अवा राहु, मुके भीतर पडे हुए घद्रमाक्रो 
अपनी इच्छसि नहो छोऽता है, दममे सशय नही रै । किन्तु चद्रमा गहुके 
निगलनेके साय हौ विना कष्टके ( पेटके न होनेसे } कण्ठनाल्के चिद्रमे मागसे 
निकल जानादै। 
दिप्पणौ --वदनगभगत == वदनस्य गभं (षर त०), त गत, तम्‌ 
( द्वि त°} । निजेच्छया = निजस्येच्छा, तया (ष० त° }। असशय 
सशचयस्याऽभाय , नर्थाऽभावमे ज-ययीभाव । अदश्वित अश्‌ +क्त । ग्ररनाल 
विलाऽध्वनान्=्गलस्य नाल (ष०तं०), तस्य परिक {प० त°}, तस्य 
भध्वा, तेन ( पम त° } । गलनिन्=गल {खट्‌ + निष्‌ । इस पमे प्रतीय 
मानोप्प्रे्षा है 11 ६५ 1 
ऋजुदृशः कयपन्ति पुराविदो मधुसिद दि राहुदिरदिदम्‌ 1 
विरहिपूर्धभिद निगदन्ति न { कव नू शशी यदि तज्जढराऽल ? ॥६६॥ 


५२ नेपधौयचरितं महाकाव्यम्‌ 


न्वयः--ऋजुदृशः पुराविदो मधुभिदं राहुिरदिषदं कथयन्ति हिट । 
विरहिमूर्धमिदं न निगदन्ति, तञ्जठराऽनटो यदि, दायी क्व नु? 
व्यार्या-- ऋजुद्गः=सरलदष्टयः यथादृष्टग्राहिण इति भावः। पुरा 
विदः पुराणज्ञाः, मधुभिदं == मधुदेत्यभेदक, विष्णुमिति भावः। राहृधिरः- 
शिदछदं = राहुमस्तकच्छेदकं, कथयन्ति == वदन्ति, किलति वार्ता 1 विरहि 
मूर्धमिदं == वियोगिद्िरव्दं, न निगदन्ति=न कथयन्ति, वस्तुतस्तयैव कथनीय- 
मिति भावः! तदेव प्र्तिपादयति--क्वेत्ति। तज्जठराऽनक = राहु राऽन्तिः, 
यदि = चेत्‌, अस्तीति दोपः, शिः चन्द्रः, क्व नुनकुतर नु, राहुजठराऽनलजीर्ण- 
त्वात्कुत्राऽपि न स्यादिति भावः। 


सनूवाद--सरक दृष्टिविलि पुराणोके जानकार, मधुको भेदन करनेवलि 
विष्णृको ““राहुके शिरको काटनेवाला' कहते ह, वियोगियोे शिरको काटने- 
वाला नहीं कहते ह । यदि राहुका उदराऽग्नि होता तो चन्द्रमा कहां रहते ? 
( कहीं भी नही} । 

टिप्पणी- ऋजुदृशः = ऋजुं पश्यन्तीति, ऋजु + दृश्‌ + विप्‌ ( उपपद ० ) 
~+ जस्‌ । मधुभिदं = मधुं भिनत्तीति मधुभिद्‌, तमु, मधु + भिद्‌ + पिवप्‌ 
{ उपपद० )~+-अम्‌ । राहृविरण्टिदं = राहोः शिरः (प०तत०), ततु छिन 
तीति राहुशिरदिव्‌, तम्‌, राटृक्षिरम्‌ + छिद्‌ + किवप्‌ ( उपपद ० } ~+भम्‌ । 
विरहिमूधंभिदं विरहिणां मूर्घानिः (प०त०), तान्‌ भिनत्तीति विरहि 
मृधभित्‌, तम्‌ विरहिमूरधन्‌ + मिद्‌ +-वितप्‌ ( उपपद० )+-भम्‌ 1 तज्जठराऽ- 
ननः जठरे भनेलः ( स० त°), तस्य जटराऽनलटः (पर त० }, विष्णुके 
राहृिरको छेदन करनेसे उमका उदराऽग्नि नही रहा, भतः वियोगियोको 
मारनेवलि चन्द्रको उञ्जीवित करनेवाले विष्णुको ““वियोगियोके शिरको 
काटनेवाला'' कट्ना चाहिए, रहकर शिरको काटनेवाले नहीं कहना चाहिए, 
यह्‌ अर्भिप्रायरहै॥ ६६॥ 

स्मरसघो रचिसिः स्मरवरिणा मघमृगत्य यया दलितं द्रः । 

सपदि सन्दघर्तुनिपजौ दिवः, सचि ! तया तमसोऽपि करोतु फः ? ॥ ६७॥ 

अन्वयः -टै सखि 1 ख्चिभिः स्मरमवो दिवो भिषजौ स्मरवेरिणा दघं 
मखमृगस्य शिरः यथा सपदि सन्दधतुः, ( किन्तु) कः तमप्तोध्पि तथा 
करोतु? 


चर्यं सगं ५३ 
उपार्ा--हे सति =है वयस्वे । रेचिभि =कान्तिमि , कायस्थैति शेष । 
स्मरसबौ ==कामसदृशो, काममितरे, दिव स्वगस्य, भिषजोौन्वैर) 
अशिविनीकरुमारादित्यथ । स्मर्वैरिणा==कामरायुणा, हरेणेत्ययं । दचिति ~~. 
भिन, मलगृगस्य =यज्ञदरिणस्य, मृगन्पधारिणो मखस्येत्यथं । चिर = 
मस्त्रक, यथा येन प्रकारेण, सपदि =तःक्षणे, घन्दधतु स्=सयोजयामासतु 1 
(क्रिनतु), क अन, तममोऽपि =राहोरपि, तथा==शिर सयोजन, 
करोतु = विदधातु, न कोऽपीप्यथ ॥ 
अनुवाद --े सखि 1 शरीरकौ का तयोसे कामदेवके सदश भौर उनके 
मिभ स्वके वैद अश्िनीकुमारोने कामदेवे दारु महादेवसे काटे गथे मृगम 
नेवा यज्ञे शिरो जैसे शीघ्र जोड दिया, कितु कौन रष्क कशिर्कोभौ 
उस तरह जोडदेगा? 
टिष्वणो स्मरतो == स्मरस्य सखायो (प० न०) । स्मरनैरिणान्=स्मर- 
श्य वैरी, तेने (पण त० ) 1 मखमूृगस्पन=मल एव मृग , तस्य ( रूपक ० }, 
सदेधत्‌ =सम्‌ +-धा +- लिट्‌ -{-तस । महादेवे यज्ञमृगके शिर काठनेके विपय- 
मे पुराण प्रमाण है, उती तरह मध्विनीक्ुमारोने उसके शिरको जोड दिया, इस 
वियते “ततो न॑ ततौ यज्ञस्य शिर प्रत्पघत्ताम्‌"" यह शृति प्रमा है ॥ ६७॥ 
नरविरस्तकितस्य रणे दिपोमिरुति क न कव-धगरेन वा । 
मृतिभिपा भूशमुरपततस्तमो प्रहुत रस्तदेप्ृष्हदवन्धनधर ॥ ६८ ॥ 
अन्वय --वा रणे नविमस्तकितिस्य ( तयाऽपि } भृतिभियां धृलम्‌ 
उप्ततत हिप कवन्धगक्तेन ( सह } तमोग्रहिर तदगृग्दूढबग्धन ( सत्‌ ) ङि 
नं मिलति? 
व्पारपा-~वा == अववा, रणे = युद्धे, नलविमस्तकितप्य न्नेन च्छित 
म॑स्तकस्य, तथाऽपि मृत्तिभियान्=मरणभयेन, भृशम्‌ = अत्यथंम्‌, उतत = 
उद्गच्छत , दिपो "= शत्रो , कवन्धगलेन = अपमूधकलेयरकण्ठेन सद, तमो- 
ग्रह्िर्‌ = राहधीषं, तदमृष्दृढबन्धन त= कवन्धगलरक्तनिविड्मीय सत्‌, रि 
न मिलतिन्=किन सद्धच्छते? 
अनुयाद--अथवा युद्धम नले भटे गये कशिरवकितो भी मरणके भयते 
अतिशय ऊपर उच्लतते हृषु शके धिरोदोन कण्ठके साथ राका सिर, 
वधक सह से दुद वधनवाला होता दमा कयो नहीं मिर जाता है १ 


प नेपधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


दिप्पणी--नल्विमस्तकितस्य विगतो मस्तको यस्मातु स विमस्तक्ः 
( वहु° ), विमस्तकः कृतो विमस्तकितः, विमस्तक + णिच्‌ + क्तः । नलेन 
विमस्तक्रितः, तस्य (त° त०)}। मृतिभिया=मृतेर्भी. मृतिभीः, तया 
( प० त० ) । उत्पतत =उद्‌ + पत्‌ +च्ट्‌ ( शतु° )+ डस्‌ । कवन्धगलेन = 
वावन्धस्य गलः, तेन (पण त०)। तमोग्रहलिरः=तमश्चाऽसौ ग्रहः (क० 
धा० ), तस्य शिरः (प० त०) 1 तदमृष्दुढवन्धनं = तस्य असृक्‌ (प० त°), 
दृढं वन्धनं यस्य तव ( बहु° ), तदमृजा दृढवन्धनम्‌ ( त्र° त° })। कवन्धके 
गलके खनसे राहुका शिर कवन्धके घड्से जुड़ जाता तो उमके उदरागिनसे 
चन्द्रजीर्णे दो जाता, यह्‌ तात्पर्यं है ॥ ६८ ॥ 

सदि ! जरां परिपृच्छ तमःद्विरः सममसी दधताऽपि फकवन्धतामू । 

मगधराजवपुर्दलयुग्मवतु किमिति न प्रतिसोध्यत्ति केतुना ? ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः--है सखि ! जरां परिपृच्छ । असौ कवन्धतां दधता केतुना समं 
तमःशिरः अपि मगधराजवयपुर्दलयुगमवत्‌ किमिति न प्रतीप्तीन्यति ? 

व्य(रटया-हे प्रसि =है वयस्ये ! जरां जरानाम्नीं राक्षसी, परिपृच्छ 
अनुयृद्श्व, त्वमिति रेपः । अमौ जरा, कचन्धताम्‌ = िरोरहितिणरीरतां, 
दधता = धारयता, केतुना समं =केतुग्रहेण सह्‌, तमःदिरः भमपिन्=राहु- 
मस्तकम्‌ अपि, मगधराजवपुर्दटयुगमवत्‌ = जरासन्धणरीराऽघंभागयुगलम्‌ घ्व, 
किमितिन्=केन कारणेन, न प्र्तिसीव्यति ==न सन्धत्ते । 

अनुवाद--हं सचि! तुम जरा राक्षमीसे पृषो । वह्‌ (जरा) दिरते हीन 
णरीरको धारण करते हृएु कतु ग्रहे साव राषटुके लिर्को भी जरासन्धे 
दारीरके दो भागोके समान क्यो नदी मिन्ादेतीहै? 

टिप्पणी--कवन्धतां == कवन्धस्य भावः कवन्धता, ताम्‌, कवन्धं + तल्‌ + 
टाप्‌ ~-अम्‌ । दधतान=धा-~+-्ट्‌ (शत्र )~टा। तम.त्िरःतमसः शिरः, 
तत्‌ (पञ्त० }। “तमस्तु राहुः स्वर्मानुः सैहिकेयो विधुन्तुदः" इत्यमर. । 
मगघ्रराजवपुर्दल्युगमवतु मगधानां राजा मगधराजः, वपुषः दले 
(प०त० ), मगधराजस्य वपुदेे (प०त० ), तयोयु (पण त०}, तेन 
तुल्यं, मगधराजवयुर्दखयुगम ~+ वतिः 1 प्रतिग्शव्यति = प्रति +पिवु +-लद्‌ + 
तिप्‌ । यिर्का भागमात्र राहू मौर शरीर (घट) मात्र केतु, उनको जौद्‌ 
देने पहटेके समान स्थित उदराऽग्निसे चद्धमा जीणो जाता, यह्‌ तात्पयंदै। 


चतुथं समं पष्‌ 


जदा नागी रक्षपीतरे जरषन्धकरे शरीरम दो भागोको जोड दिया, ठैसी कथा 
महाभारते है! ६९॥ 

वद धिषुन्तुदमठि { मदीरितंस्सवजवि ह द्िजराजधियः पिपुष ? 

शु दिव पुनरेति यदौ प्रतित एष निवेष्य हि वोष्णीषर 1७०१ 

भन्वप -है भाहि । मदीरित विधु-तुद दद। रिप द्विजराजधिया त्यजति 
किम्‌ ? यनू एष वाणो निषेव्य ईदृश पतित पुन दिवम्‌ एति क्षु? 

ष्याणटया-हे बालि ==हे मि ! मदसि नमद्रचने , विषु दुद = गह, 
वेदे ब्रहि, रिपु =शयु चग््मिष्यर्वं 1 द्रिजराजधिपान्=चद्रबुदपा, ब्राह्मण 
्षठुद्धया वा, त्यजसि ङि =मुश्वसि क्रि ? यतु यस्मात्कारणात्‌, एष = 
चेद्र, वादणीं=प्रतीची ( दिशम्‌ ) सुराच, निपेव्यन्=गत्वा, पीत्वी च। 
ददृश = एतादृश प्रतिति "च्युत मदापातकयुक्ततव, पूत न्तरुय , दिवम्‌ == 
अ-तरिक्ष सर्गं च, एति तपु न्जागच्यति जिम्‌ ? 

अनुबाद--हे सलि । मेरे बचनोसे तुम राहुको कहो तुम शग्रु वद्र 
च्रयदि्तेवा "यद्‌ श्ेठब्राह्मण हे'' एसी युदिते छोऽते हौ वषा ? जिस कारण 
सेकरियह वद्र वाणी पश्चिम दिशाकौ जाकर धौर मदिराको पीकर पेना 
पतित (च्यत ) भौर महापातक्वाला होकर फिर आका मौर स्वर्गक्गो माता 
हैक्या? 

दिष्यणी-मदीरितं नमम ईसितानि (पन्ते) ) द्रिजराजधिषान््‌ 
द्विजाता राजा द्विजराज (प० तर) तत्य धीस्तया (परतर) वाष्प 
सरणप्येय वारणौ, ताम्‌ वष्ण+-दीप्‌ +म्‌ | ""वास्णी गधदूर्वाथा प्रतीती 
मुग्योरपि"” इति विश्च 1 निपेत्यच्=नि-सेद्‌ क्वा ( स्यप )। महच 
पश्चि दिशात्रो जक्रिरवा महिराको पीकर पतितो गया, एेसापु्पं क्या 
फिर स्वर्गको भत्ता ह? पितो न ऊर्ध्वगति न रवम्रगति ह प्रा होती ह, 
हुभठिए पिमे पनितको मारनेमे दोप कंसेहौगा? यह्‌ भावहै । पण्ड महा 
पात्न्ेमे एक महापातक ब्राहणङ्गा मुरापने भोहि \॥७०॥ 

दटति कण्ठमय चटु तेन पि च्डवद्‌ ह्िजवासनयीस्पिते ?। 
श्हृतिरस्य विथु तुद | दाहकर मधि निखयत्त का वद विता ? 11 ७१॥ 

अन्वय ह विधुतुद ! अयु द्विजवाक्तनया गर्डवद्‌ ते कण्ठ दहति ब 1 
तेन उञ्छति करिम्‌ 7 वस्य व्रिभत्ता फा? वद । { तथाहि) भस्य भङृति 
निरागसि मपि दाहिका1 


५६ नेपघीयचरितं महाकान्यमु 


व्याष्पा--दे विघुन्तुद =है राहो ! मयं = विधुः, द्विजवास्तनया = 
्राह्मणवुद्धचा, गण्डवतु = गर्डस्य इव, ते = तव, राहोः, कण्ठं = गलं, दहुति= 
तापयति, खलु = निश्चयेन, तेन=दाहैन कारणेन, उज्ज्ञितः कि = त्यक्तः किम्‌ ? 
अस्य न= विधोः, विप्रता कानब्राह्मणताका? न काऽपीति भावः वद 
बरूहि, तथा हि--भस्य = विधोः, प्रङृतिः = स्वभावः, निरागस्षि=निरपराधायां, 
मधि, दाहिकान्=दग्ध्री, नतु ब्राह्मी शक्तिरिति भावः। 
अनुवाद--हे राहो { यह्‌ { चन्द्रे ) ब्राह्मणकी वासनतसि गस्ड्फे समान 
पुम्दारे कण्ठको जलता है, उस(दाह्‌ेते छोड देते हौ क्या? इउमकी 
ब्राह्मणता क्वाह? कहौ । इसका स्वभावही निरपराध ( वेकमूर )} मृह्लमे 
दाहु करनेवाला हि। 
टिषमणी--द्विजवासनया = द्विजस्य वासना, तया (प०्त०)1 यह्‌ 
ब्राह्मण है, एेक्षी वामनते, ग्प्रक्तिके पतित टोनेपर भी उसमें जाति र्हूषीदही 
है, वहु तासं दै। गरडवत्‌ = गरुडस्य इव, “तत्र तस्येव” इस मूत्रसे वति 
प्रत्यय । पूर्वं काल्मे गरुडजी भूखे पिता कद्यपकी ाज्ञासे निपादोको खाने 
लगे, उनमें निपादके साय संसर्गं करनेवाखा एक ब्राह्मण भी उनके गलठेके भीतर 
पड़कर जलने ठल्गा, तव गरुडने उसको उगख दिया । महाभारतकी इम 
कथयाके अनुसार यह्‌ उक्तिहै। विष्रता=विप्र+तल्‌~+टाप्‌ । निरागसि 
निर्गतम्‌ मागो यस्याः सा, तस्याम्‌ ( वहु° ) । दाहिका=दट्तीति, दह्‌ + ण्वुल्‌ 
, {टाप्‌ । चन्द्र स्वभावसे ही दाहक है, ब्राह्यणत्वक्ने नहीं । निरपराध स्त्री 
मु्षको जलानेवालि दरामें ब्राह्मणता टी नही है, यह्‌ अभिप्रायदहि॥ ७१॥ 
सक्या कट्या किट दंष्ट्‌या समवधाय यमाय विनिमितः। 
विरहिणोगणयवंणसाधनं विघुरतो द्विजराज इतति धतः ॥ ७२॥ 


अन्वयः-- विधुः सकलया कञ्या ( एव )} दष्टा यमाय समवधाय विर- 
हिणीगणचवणस्ताधनं विनिमितः किल । घतः “द्विज राजः" इति श्रुतः 1 


व्यादया-- विधुः चन्द्रः, सकन्या=सम्पूर्णया, कलया = भागेन ( एव }, 
देष्टरया = दणनविगेवण, यमाय == अन्तकाय, समवधाय न= सम्यक्‌ अवधानं 
कत्वा, विरहिणीगणचर्वणत्ताधनं = वियोमिनीममूटूनक्षणकारणं, विनिमितः = 
रवितः, ब्रह्मणेति रोषः । किल = निश्ठयेन, अततःन्=ञस्मात्‌ कारणात्‌, 
देष्टराविश्षेपवल्वादित्ति भावः। द्विजराजःन==द्विजराजमंलकः, तिनं, 


चयं सरग १७ 


शरुत == माकणित । चन्द ब्राहमणराजत्वान्न, दष्टराविशपदत्वात्‌ “द्विजराज” 
इति सज्ञा प्राप्तदानिति भाव । 

अनुबाद--चद्र सम्पूणं कलाएं ही, दष्टरा( दाढो ते यमगाजके लिए 
एकाग्रचित्त होकर ब्रह्माजीते धरिरहिणियोके भक्षणका कारणस्वर्प बनाया गया 
द । इसलिए इसका द्विज राज” ( दतराज } देसानामसुनागयाहै) 

टिष्पणौ--~सकन्या कलयान्=सकटामि कलाभि, दष्टृया =दष्टरामि, 
जाति एकवचन । समवधाय समू +अव-+धा+क्वा (व्यप }। विरहि 
णीगणचवंभपाघन = विरहिणीना गथ (पर त° ), तरय चर्वण {पर्त}, 
तस्थ साधनम्‌ (प० तर )। मिनिमित =वि+निर्‌--मा-+-्त । द्विज 
राज द्विजाना राजा (पन्त), “दतविग्राण्डजा द्विजा” इत्यमर । 
शस पद्यते निरुक्त नामका काव्यलक्षण है ॥ ५२॥ 

स्पररमरुख हरनव्रहुताऽशनारुवरदिदे विधिना चश््ये विधु 1 
अहुविषेन विपोिदधनमा शशतिषादयं कारि श्याऽद्भित ॥ ७३ ॥ 

अन्वय --अथ विधु इद स्मरमुख ज्वलतु ( एव ) विधिना हरनेनहूनाश्न- 
नात्‌ चकृपे । ( यथवा } बहूविधेन वियोगिवरधनमा कलिकथा शशिभिपाव्‌ 
मद्धि । 

इयारया--अधन्=अथवा, विधु = चन्द्र, इद= पुरोवति, स्मरगुल-= 
कामेददन, ज्वलतु = प्रज्वलतु एव विधिना=द्रद्यणा, हरनेषटृताऽधनात्‌ = 
रुदरनयनाऽने , चकृपे =्=भाकृष्ट । अथवा बहुविषेने = घनेकप्रकारेण, वियोगि 
वधेनपता = विरहिमारणपपिन, कालिकया न= श्यामिकया, शगमिपात्‌न्तमृभ- 
व्याजात्‌, भद्ध -=चि्धित । च॑द्रम्षि दाहस्य वा पापस्य कालिमा परगच्यु 
खाद्‌ दृश्यत इति भाव । 

अनुवाद --अथवा यह्‌ चद्रमा, कामदेवका मुख दै । जल्ते हए शूसको 
ब्रह्माओने द्रे नेत्राऽगिनसे तीच लिया दै । भयया यह्‌ सनक प्रकारके वियो- 
विपोकी हस्यते पापमे, शशके छलि काक्मति चिह्वितहो गया ह 1 

दिष्पणो--स्मरमुखं = स्मरस्य मुखम्‌ { प० त० } } अवक्त = न्व 
सद्‌ ( शतृ ) +सु हसेव्हुताऽ्वानाद्‌ = हरस्य नेत्र ( प° त० ), तदेगर हृता 
शन , तस्मादु { रूपक ० ) । चज्पे दृष + विद्‌  कममे )-† त । बहूविधेन= 
बहु ।वधा ( प्रकारे } यस्यतत्‌, तेन { बहु° ) 1 वियोभिवर्धनसाच्वियोगिना 
वेध (पर त०), तेन एन, तेन [तूच तर } 1 शशभिपाद्‌ सस्य निष, 


+८ मे पधीयचरितं महाकान्यम्‌ 


तस्मात्‌ ( प० त० )। टस पद्यमं दो प्रतीयमान उत््रक्नाएं भीर भपह्ुत्तिका 
यद्भाद्धिभावते सद्धुर अनद्धारहै।1७३॥ 


द्िजयतिग्रसनाऽऽहितपातकप्रभवकुष्ठत्तितीऱतविग्रहुः 1 
विरह्णी वदनेन्दुजिघत्सया स्फुरति राहुरयं न निद्याकरः 11 १॥ 

अन्वयः --द्विजपतिग्रसनाऽऽदितपातकव्रभवकुष्ठसितीकृतविग्रहः भयं रा 
विरहिणीवदनेन्दूजिघत्त्या स्फुरति निलाकर. न। 

व्याष्या-प्रिप्तमिदं पद्यं मल्लिनायेन न व्याद्यात, परं तिक 
मुषाऽववोधन्याख्ययोदू श्यमानरवाल्साक्षेपेण व्प्रास्यायते । 

दिजपति ० चन्द्ररूपब्राह्मणग्रासप्राप्तपापोत्पन्नवुःष्ठदयुकछीकृतदरीरः, मर्य 
पुरोवर्ती, राहुः न=मदिकियः, विरदहिणीवदनेन्दुजिघत्छया ==वियोपिनीमृखचन्र 
भक्षणेच्छध्रा, स्फुरति == उदेति, निशाकरो नचन्द्रोन। 

भनुदाद-दै सचि ! चन्द्रह्प ब्राह्मणको ग्रास फरनेमे प्राप्त पातकम 
उत्पतन कुष्ठ ( कोट ) रोगे सफेद शरीरवाटा यह्‌ राहु वियोगिनीके मुष 
चन्द्रक एानेकी इच्छाम चगकर र्हा, चन्द्रमा नहीं| 

टिप्पणी --टगस पदमे घपद्ुति अच्द्धुारटै॥१॥ 

इति विधोदिविधोवितविगर्हृणं स्प्रवह्तिस्य वृथेति दिमूश्य सा । 

। सतितरां दधती विद्ह्ज्वरं, ददयभाजमुपारनत स्मरम्‌ 1 ७४ ॥ 

अन्वयः--भतितरां विरदृज्रं दधती सा इति व्यवहितस्य विधोः विवि 
धीक्तिव्रिगहणं वृ्ा इति विम्य हृदयभाजं स्मरम्‌ उपादधत । 

व्यात्या-भत्ितराम्‌ = यत्तिमात्रं, विगहृज्यरं=वियोगसन्तापं, दधती = 
धारयन्ती, माच दमयन्ती, एति ट्त्थं ूर्वोक्त्रकारेणेति भावः । व्यवदि- 
तस्य =दूरस्यस्य, त्रिधोः चन्द्रमसः, विविधोक्तिविगरहुणम्‌ विविधोक्तिभिः 
( वटुप्रकारववनंः ) विगर्हणं (निन्दा), बरृथाचव्य्प्रायम्‌, एति-=एवं, 
वरिमूय्यन्=विचाय, टूदयभाजं ~ मन.स्थितं, मन्निहितमित्ति भावः । स्मरं 
कामम्‌, उपान्दभत == उपाद्व्धवती, निनिन्देत्य्यं 

अनुवाद -नेत्यन्त वियोगमन्तापको धारण षर्ती ह्‌ दमयन्ती एम 
प्रकारसे दूरल्थिन चन्द्रमाकी अनेकः प्रकारके वचनात निन्दा करना व्पर्वद्ै 
पिना विचार कर टृदयते स्ियिन ( निकटवर्ती ) कामदेवकी निन्दा करने 
नगं । 


चतुथं सगं पै 

दिप्पणौ अतितराम्‌ ==अति +-तरप + मामु । भिरहुज्वर = निरस्य 
ज्केर, तम्‌ {पन्ते }। विदिधोक्तिविगर्हेष = विविधाश्च ता उक्तय 
(क०धा० ) ताभि विगर्हणम्‌ { व° त° }। हेदयभाज हृदय +-भाज + 
ण्वि+भम्‌ ( उपपद० )। उपालभतन्=उप + नाद्‌ + लभ + ट्ट न.त ॥७४॥ 

हृदपमाध्रयये वते } मानक, उवर्यसोत्यमनङ्ध । पदेव किप ? 

स्वयमपि क्षणदग्धनिजञेगधन कद भवितासि ? हताश 1 हृताऽ्वत्‌ ॥ ७५ ॥ 

भन्वय -हे अनङ्ग । मामक हृदपम्‌ अश्यते, तदेव इत्थ कि उवल्यसि ? 
बत । है हना । स्वथ हताऽगवद्‌ क्षेणदग्धनिजे घन (सन्‌ ) केव भवितासि? 

व्पास्णा--दे भनद्धन्दे काम 1 मामकन्-मदीय, हूद्य=षद्‌, 
आश्रयते = भाकित्व वेतसे, तदु एवन्=मदृदयमू एव, इत्यमू त्=अनेन प्रजरारेण, 
कि ज्वलयसि = क्रि दहति ? दे हताशे=ह नष्टाऽभिलाप 1 द्वदे इति भाव । 
स्वय त्वम्‌, हताऽथेद्‌ = भग्निवद्‌, क्षणदग्धनिजे धने = सल्पक्षणभरस्मीकृत- 
स्वाधथ सन्‌, कवन्तकुव्र, भवितासि == भविष्यति ? 

अनुयाद--ह काम । मेरे हृदया ाश्रयल्तेहो, उतीको इसप्रकार 
क्यो जलति? हाय । है दुर्बदढे। तुम अननिक्रे पमान क्षणभरमे भपने 
वाश्रष( मून } को जसाकर कहौ रटोषे ? 

दिप्वणो सामक --मम इद, ततु, बस्मद्‌ दब्दये स्थानमे (तवश्ममका- 
वेकथचेने"' इष मूते ममक भदेश । हताश~हता आश्चा यस्य स , तस्सम्वुद्धौ 
( बहु» ) । हताऽशवद्‌ = हुतम्‌ भस्नाततीति हतश्च , हृत + भश + भण्‌ 
( उपपद० } । हृनाऽशेन सुस्थ, हताय +- बति । क्षणदेग्धमिजे-घन न्=्तिज च 
तत्‌ इधनमू (कन धा० ), क्षण दग्धम्‌ { चुप्सुपा० }, क्षणदग्ध नजिधन 
येन स (बहु }। भवितासि भू+लुट + सिप्‌ । हे कामदेव । दरसरेकी 
दसा करनेके व्पसनते तुम मपने नाशमये नही देषते हो, इस आशवते “हताश” 
पसे सम्बुद्धिपदका प्रयोग क्रिया गया हे म परमे उपमा अर्धा टै ॥७५।॥ 

धररमिदा गमितसस्वमदश्यता = व्रिनयनव्वपरिष्टुतिशद्धवा 1 

श्मर्‌ 1 निरेक्ष्यत कस्पचनाऽपि न त्वयि किमक्षिपते नयनेस्तिभि ?॥७५६॥ 

भम्दय टे स्मर ! त्वम्‌ ( भक्षियत } पुरभिदा श्रिनयत्वपरिष्ट्ति- 
शद्भुया बदृयत्ता गमित । ( शिवु } कस्यचन अवि भक्षिते त्वपि त्रिभि 
मयनं क्रि म निरश्यत्त? 


६० नपधौयचरितं महाकान्पम्‌ 


व्याख्या- ह स्मर=दै काम! त्वं==भवान्‌, भक्षिगत इति हेषः। 
पुरभिदा = हरेण, धिनयनत्वपरिप्टुतिथद्धुयानतृतीयलोचनवयर्ध्य भयेन, अदृश्य 
ताम्‌ ==अदर्यनीयतां, गमितः प्रापितः, नाशं प्रापित इति भावः। किन्तु 
कस्यचन अपिन्=यस्य कस्यचिदपि जनस्य, भक्षिगते = वृग्गोचरे, दप्ये च, 
त्रिभिःन्=त्रिसंद्यकैः, नयनैः नेत्रैः, कि न निरैकष्यत=किमिति न निरीक्षितम्‌ ? 
कोपस्य तृततीयनेव्रस्ानीयत्वात्त्वयि ष्ये सत्ति सर्वोऽपि जनरस्त्रिनयनो जात एति 
भावः। 

अनुवाद--ट कामदेव 1 तुमद्वेष्य होकर स्द्रसे व्रृतीय ने्र( अग्निेके 
व्यर्थं होनैके भयमे नाशको प्राप्त कराये गयेदो। किन्तु जिस किसी भी जनके 
तुम्हारे नेचमें पड्ने पर (वाद्य होने पर) तीन नैति ( क्रोधके साथ 
दोनों नेत्रो ) क्या नही देखा? 

टिष्पणो-- पुरभिदा पुरं भिनत्तीति पुरभित्‌, तेन, पुर+भिद्‌+ 
विवष्‌ +टा ( उवपद० } | त्रिनयनेत्वपरिष्लृतिशद्धुया त्रीणि नयनानि यस्य 
सः ( बहु° ), तस्य भावः, धिनयन~+त्व, तस्य परिष्टुतिः ( ष०त०), 
तस्याः दाद्धुा, तया ( पर तञ }। बदृश्यताम्‌ == भदृश्य + तद्‌ टाप्‌ + मम्‌, 
गमितःन्=गम्‌ + णिच्‌ ~-क्तः 1 गक्षिगतते अक्षि गतः, तस्मिन्‌ ( द्वि° त० } 1 
निरेक्ष्यतन्=निर्‌ + ईक्ष + लर्‌ ( भावम )~+त। धातुके सकमंक होने पर भी 
यहां पर कर्मकौ विवक्षा "प्रसिद्धेरविवक्षाततः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया)" दस 
वचने अनुमारनही हुई है ।। ५७६ ॥ 


सहचरोऽसि रतेरिति विशरतिस्त्वयि वसत्यपि मे न रतिः कुतः ? 
। अय न सम्प्रति सद्भत्िरस्ति वामनुपृता न भवन्तमियं फिट ॥। ७७ ॥ 
नन्वयः-- (है स्मर!) “रतेः सहुचरोऽतति'" इति विश्रुतिः । त्वयि 
वसति अिमे वतो रतिर्न? लय सम्प्रति वां सद्धतिनं मस्ति, द्यं भवन्तंन 
अनुमृता किल । 
व्याख्या--( ह स्मर { } रतेः == रतिदेव्याः सन्तुष्टे्च । सहचरः = 


सहेचारी, धरसि ==वर्तसे, एतिन्=एवं, विघ्रुनिः च प्रनिद्धिः। परं त्वयि 
भवति, वमति अपिवा कुर्वति अपि, हृदयस्य मत्यपीति भावः : #ैन्=्मम, 
कुतः == कर्मा्ारणात्‌, रनिः न=प्रीतिः न, अथन्=अयवा, सम्प्रति 
अघुना, वां ==वुवयोः । सद्धतिः == मट्‌चरता, न अस्ति =नौ र्न॑ते, वृतः 


चतुय स्यं ६१ 


इय न=रति , भवन्त त्वा, ने अनुभूतान्=ञनुमरणः नं तवती, किल इय 
वार्ता, अनुचरणाऽभावादम ङ्गंतियुवनेति भाच । 

अनुवाद-- (हे कामदेव ?) तुम रतिदेवीके वा सन्तुष्टे सहचर हो, एेमी 
प्रसिद्धि दै, पर मेरे हृदयमे वुम्हारे रहनेपर भौ मुञ्ञे किस कारणे रति (परीति) 
नहो है । अथवा दस समय तुम दोनोकी सद्धति नो है, एस(रति)न तुम्हारे 
मरनेपर माय नहं दिषा। 

दिप्वणी --रते = "रत्तिं कामग्रियाया च रणेऽपि सुरतेऽपि च” ति 
विङ्व । सहचर = पहं चरतीति, सह + चर ~+-अच्‌ । वसति~=वस षट्‌ 
(बर )+दि। नुमृताचमनु मृद्‌ क्त (कतेमि )+टप्‌ +सु । दस 
पद्यते प्रीतिरूप रतिका कामप्रियाके साय बभेद मध्यवप्ताय होन॑मे भत्िशयोक्ति 
अलद्धार टै ७७॥ 

रतिवियुक्तमनारमपरज्ते { कि स्यमपि मामिव तापितेवानति ?॥ 

कममतापधरृतस्तेव सद्मादित्तरया हदय भम दषते ?।। ७८ ॥ 

भन्यप -हे भनाप्मपरज्ञ । मामू इव रतित्रियुवत्त स्वमु अपि त्व तापित 
वान्‌ असिक्षिम्‌ ? इतरथा अतापभूत इव सद्कमात्‌ मम॒ हृदय कथ द्यति ? 

श्याट्पा-हे गनातपरभन=हे स्वपराऽनभिज्ञ । सवेधातुक मारेति भाव । 
माम्‌ इवे =भमोम्‌ इव, रतिवियुक्त = रतिविरहित, स्वभू पि == भात्मानम्‌ 
अपि, तापितवानु भसि क्रिम्‌ = दग्धवान्‌ यत्ति किमु? ईइतरथान्=नो चेदु, 
स्वाऽकन्तापन इति भावि । बतापभृत = त्तापरहितस्थ, तेव = भवतत , सदृगमवि 
स्=सम्पकरत्‌, भम पेम्पा, हदय ~= हृद्‌, कथका प्रकारेण, दद्तेन्न 
स॒ताध्यते, तपस्परशात्तापो नाऽत्तस्पर्शादिति भाव ॥ 

अनुषाद--अषपनेको आर दूसरेको नही जाननैवलि है कामदेव { मेरे 
समान रततिसे रहित भपनेको भी तुमने सन्तप्त किया क्या? नदोतो ताव 
रहित तुम्हारे सम्पक्से मेरा हृदय कंसे जल रहाहै? 

टिप्पणो ~ अनात्मपरज्ञ = मात्मा च परश्च भास्मपरो (द्रद्र), तौ जाना 
तीति भात्मपरतत , तस्सम्बुद्धौ, आत्मपर + ज्ञ {क (उपपद०) । रतिवियुक्तन 
रत्या विषक्त, तम्‌ { वु त° } 1 तापितवान्‌ = तप + णिच्‌ क्तवतु 1 
इतरथा = इतरेण प्रकारेण, इतर {याल । अतापशरृत == वाप बिभर्तीति ताप- 
रद्‌, छाप + + विप्‌ { उपपद ) । नं प्नापश्रत्‌ तम्य { नन्‌° ) । दह्यते 
दह्‌ {लट + ते ( कर्मक्तमि } ॥ ७८1 


६२ नेपघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अनुममार न मार} द्यं नुसा रतिरितिप्रथितःऽपि पतिव्रता ?1 

इयदनायवधुवधपातकौ दयितयाऽपि तयाऽपि किमुञ््ितः ?॥ ७८॥ 

अन्वयः-है मार! पतित्रता इति प्रथिता अपिसा रतिः कथंन मनुम- 
मार? ( अथवा) इयदनाथवधूवधपातकी (त्वम्‌ ) दयितया मपि तया 
उज्ज्ितः भसि सिम्‌ ? 

व्यास्या-है मारन्त्दै मारक, काम इत्यर्थः । पतित्रता=सती, इति, 
प्रथिता भविन्तप्रद्यातता अपि, सा प्रसिद्धा, रतिः तव प्रिया, कथयंन्=वेन 
प्रकारेण, न अनुममारन्=न अनुमूता, त्वामिति नेषः। मयवा, इयदनायवधू- 
वधपातकी == एतावद्धियोगिस्त्रीह्सापापी, त्वमिति देषः । दयितया अपि 
प्रियया अपि, तया रत्या, उन्ज्ितेःत्यक्तः, अस्ति फिनवर्तसे करिम्‌? 
“जा शुद्धेः सम्प्रतीक्ष्यो हि महापातकदूपितः 1 इति स्मरणादिति भावः 
( या० स्मृर भाचार० ७८ }। 

अनुबाद-टै हत्यारे कामदेव ! पतिव्रता एेमी प्रसिद्धिवाटी रतने भी 
कंसे तुम्हारा अनुमरण नही त्रिया ? अथ वा इतनी वियोगिनी स्वियोके वधके 
पातकी तुम्हं उन्दोनिदोडदियादहैक्या? 

रिप्पणौ--पतिव्रता पत्थो व्रतं यस्याः सा ( व्यधि० बहु° ) 1 अनुममार 
नभनु +मृर्‌ + लिट्‌ +त्तिप्‌ । ““च्ियतेर्नुरचिटोश्च'' इम निधमसे मात्मनेपद- 
कालभाव 1 द्यदनायवध्रूवधपातक्रौ == ददं परिमाणमसन्ति यासांता इत्यः, 
इदम्‌ + वतुप्‌ (घः) ~-दीष्‌, अविद्यमानो नायो यामां ता अनाथाः ( नञ्‌- 
वहु° }), अनायाघ्चता वधभ्यः (कण०्धा० ), दयत्यश्च ता अनाथवध्वः ( क० 
धा० ), तास्नां वधः (पर तञ), तेन पातकी (तृ० त०)। दरम पे 
उत्प्रेक्षा जलद्धुार है । इतनी वियोगिनी स्पियोके वधके पातकी कामदेवको 
रतिने छोड दियादहै क्या? यह्‌ भावदहै। ७९॥ 

सुगत एव विजित्य जित्ेन्दियस्त्वदु ङी तितन्‌ यदनाद्रायत्‌ 

तव तनूमवद्वा्टवतीं ततः समिति भूतमयोमहुरदरः \ ८० ॥ 

सन्वयः-- जितेन्द्रियः गुगतः एव विजित्य तव उरुकरीतितनुं यत्‌ अनाश- 
यतु । ततः जवधिष्टवतीं भूतमयी तव तनूं समिति द्रः अहरत्‌ । 

व्यार्या-(है काम!) जितेद्धियः==वशी, नुगत एवनचरद्ध एव, 
विजित्य विजयं त्वा, तव == भवतः, उ रकीतिततनुं = महायशः धरीर, यत्‌= 
यस्मात्‌ कारणात्‌, मनाशयत्‌ = नाश्धितवान्‌ । ततः = तस्मात्कारणात्‌, बव- 


चुं सर्ग ६३ 
किष्टवतोम्‌ न अवरिष्ट, भरूतमयी == पाच्चमोतिकी, तव - भवत , तनू = 
शरीर, रमिति = युद्धे, हर = सद्र , अहर्‌ = हृतवान्‌, भस्मीचकारेति 
भावे 

अनुवाद--जितेन्दिय वुद्धने ही जीतकर तुम्हारे महान्‌ कीिह्प श्रीरनो 
जो नष्ट कर दिया, उस कारणते अभशिष्ट पाचभोतिकं तुम्हारे धरोरको 
युद्धम महादेवने भस्म कर डाना। 
दिष्पणौ --जितिन्दिय =जितानि इन्दियापि येन स ( बहु° } । विजित्य 
तिनजि~+ क्त्वा ( ल्यप्‌ )। उरशोतित्तनुम्‌ = कौतिरेव तनु ( सपक० }, 
उरुश्यापतौ कोतितनु, ताम्‌ (कर धा०)। अनाशयत्‌नण (न) ष 
णिच्‌ + ड्‌ + तिष्‌ । अविष्टवतीम्‌ = गव + शिष्‌ + क्तवतु + डीप्‌ ~-मम्‌ । 
भृतमयौन्त्मूत मयद्‌ + डीप्‌ + अम्‌ ! अहेरत्‌-हून ~+ लड्‌ ~+-निष्‌ ॥ ८० ॥ 
फरमटभ्यत यलकुमुमेस्त्वया विपमनेनमनङ्ग । निग्रहता । 
अहह । नीतिरवाक्षमेया तेतो न कुषुमेरपि विप्रहुमिच्छति \॥ ८१ ॥ 
अन्वय --े न्ग । पिपमनेत्र कुमुम निगृह्ता व्वया यत्‌ फलम्‌ भल- 
श्यत । तेत अवा्भया नीति कुमुम भपि विग्रह्‌ न इच्छति, महह्‌ । 
श्याम्या- ह अनज्ञन्=ह कामे । विपमनेत्र=श्रियन, दद्रमिप्य्थे । 
कुपुमे = पुष्पं , निग्रह्ता = निरन्धता, प्रह्रता इति भाव , प्वया-= भवता, 
यत्‌, फचम्‌ == मरणरूप परिणाम , अलभ्यत =रब्यम्‌ 1 ततत == तस्मात्फरातु, 
मवातभया = प्राप्तभोति, नीति न्= नय, कुमुम अपि न्=पृप्पै भरि, 
किमुत अस्त्ैरिति भावे । विग्रहन्तयुद, न इच्छतिन्=नो वाञ्छति, भह न= 
खेदोऽयमिति भाव 1 
अनुवाद--है कामदेव । महादेवो फएूलोसे प्रहार करनेबले पुमगे जो 
फर ( मरण्रूप } पा ल्या। उसी फलके कारण भयकोश्राप्त करनेवाली 
नोति रूलोसे भी युद्ध नदीं करती है । 
रिष्पणौ ~ विषमनेत्र == विषमाणि नेत्राणि यस्य स, तम्‌ (वह) 1 कुमुम 
स्=करणमे तृतीया । निग्हूता=नि ~{-ग्रह्‌ {छद्‌ (शत } + टा । अहूष्यत = 
समल (कमेमे) 1 अवाहषभया=भवाप्त भय यया सा (बहु) १।८१॥ 
अपि धयच्नितराऽप्ररवत्मुधा त्रिनयनात्कयमापिव तां दशामू ( 
भण रतेरधरस्य रसा$ऽदरादगृतमात्तपूण छु नाऽपि ? ॥ ८२॥ 


६४ नं पधी यचरितं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--( हे काम ! ) इतराऽमरवत्‌ सुधां घयन्‌ अपि त्रिनयनात्‌ कथं 
तां दशाम्‌ जापिथ? भण) { अथवा } रतेः अधरस्य रस्ताऽऽदरात्‌ भात्तपूणः 
( सन्‌ ) अमृतं न अयपिवः खलु ? 

उ्पास्या-( है काम | }) इनराऽमरवत्‌ == मन्यसुरवत्‌, सुधाम्‌ = अमृतं, 
घयन्‌ अपि = पिवन्‌ अपि, त्रिनयनात्‌ == हरात्‌, कथं न=्केन प्रकारेण, तां 
तादी, दशाम्‌ अवस्थां, मरणषूपामिति भावः । मापि न्तप्राप्नोऽभूः, भण 
वद! (भयवा } रतैः स्वप्रियायाः, भधरस्य=भोष्ठत्य, रसाऽऽदरात्‌ = 
आस्वादक्षम्मानात्‌, बआत्तघृण.-गृहीतजुगुप्सः सन्‌, अमृत॒ इति शेषः । 
जमृतं सुधां, न अपिव्रः;न=न पीतवान्‌, खलु निश्चयेन । अमृतपनि 
कथमन्येप्वमरेषु त्वमेको मृत इति भावः । 

अनुवाद -( है कामदेव { ) गौर देवताओके समान भमृतको पीते हुए 
भी तुमने महदेवक्ते कंसे वसी भवस्था( मृत्यु }को प्राप्त किया? कहौो। 
भयवा अपनी पत्नी रतिके भधरके भास्वादके सम्मानप्ते अमृतम घृणा करते 
हुए तुमने ममृत नही पौीयाक्या? 

द्प्पिणी --इतराऽमरवत्‌ = दतरे च ते अमराः ( कण धा० ), तैस्तुल्यम्‌, 
दतत राऽमर वति ! घयन्‌ = "धेट्‌ पाने" धातुसे खट्‌ ( शत्र ) +सु । त्रिनय- 
नात्‌ न्त्त्रीणि नयनानि यस्य सः, तस्मात्‌ ( बहु° }। मापियन=माप्‌ + 
न्द्‌ +ल, क्रादिनियममे इद्‌ । रसादरात्‌ रसे बदरः, तस्मादु (स° 
त° )। अआत्तघृणः = बात्ता बृणा येन सः ( वहु° } । “पणा जुगुप्तापयोः" 
एति वैजयन्ती 1 सविवः==' ग पाने” घातुत्े लट्‌ + सतिप ॥ ८२ ॥ 

शरुयनमोहुनजेन प्िमिनसः तव परेत ! चम्‌ पिश्ाचता ? 1 
यदधुना विरहाऽऽधिमलोमसामभिमवन्भ्रमत्ति स्मर ? मद्िपाम्‌ ।॥ ८३ ॥ 

अन्वयः-ह परेत ! तव भुवनमोहनजेन एनसा पिशाचता वभूव किम्‌ ? 
हे स्मर} यत्‌ अधुना विरदाऽऽधिमटीमसां मद्विधाम्‌ मभिभवन्‌ घ्रमसि। 

व्यार्या-टे परेत ह प्रेत ! तवन्=भवतः, भुवनमोहूनजेन = एोका- 
चेतनीकरणजन्येन, एनपा == पापिन, पिधाचता = पिधाचभावः, वभूव 
क्र जाता किमू ? कृत-है स्मर=है कामदेव }! यत्‌ =यत्मात्कारणात्‌, 
अधुना सम्प्रति, विरहाऽऽधिमटीमसां = वियोगव्याधिमलिनां, मद्विधं = 
मादुशीम्‌ वलाम्‌, मभिभवन्‌ = पीडयन्‌, ध्रमसिन्= श्रमणं करोपि। 


चनु सं ६५ 


अनुवाद--दे प्रेत । तुम छोक्को मोहित करनेसे उत्पतन पापे पिनाच 
शेग्येहोक्या?टेकामदेव 1 जोकि अभी विरहकी व्यधासते मलिन मन्न जमी 
स्तरीको पीटितिक्तेहृण्यूमररहैहो। 

िष्पणी-- परेन =परस्मिन्‌ ( लोके }) इत -{ गते } इति परेतस्त 
व्मम्बृद्धौ ( स° त° } । भूवनमोहनमेने = भूवनाना मोहने (प° त }, तस्मा- 
जजाततिन, भुवनमोहन +-जन्‌ +ड + टा ! विरटाधिमरीमतान्= विरहेण बाचि 
(घर त०), तेन मढीममा, ताम (व° त०), मद्धिा=मम दव निधा 
( प्रकार } यस्या उ ताम्‌ { व्यिकरणवहु° )। पापिष्ठ लोग पिशाचभाव- 
कौप्राप्न कर दुवंल स्त्री मौर वालकोको पीडित क्रते रहते, तुमभीर्व॑ते 
हौन्सोर्द पिशाच दो क्या? यद्‌भाव है। इष प्रदम प्रतीयमानोलेक्षा 
अद्भार^दै॥ ८३॥ 

यत 1 ददासि न पृपुमपि स्मर । स्डरति ते षरेयान धनु करात्‌ । 

अय मृतोऽपि मृतेन च मुच्यते म॒ विरः मुट्डदरोदनवघनं ॥८८१1 

ठन्वय -हे स्मर । मत्युम्‌ वपि न ददासि । ( यया } इषया ने करात्‌ 
धतु न स्वटति । मथ मृत अनि? मुनेन च उरीङ्नवधन मुष्टि त गृच्यते 
किलि वत) 

व्ाएपा--हे स्मर कामदव । मृत्युम्‌ अपिन्मरणमू भि, न 
ददास्ति=मो वितरसि, तेन द खाऽत्तो भवेदिति भाव । अववा, इृपयान्= 
कशया, ते तव, करात्‌ = टस्ताद्‌ धनु कार्मुक, न॒ स्त्रटतिननो 
श्रश्यति । यभ==भयवा, मूत मसि = गतजीवितो वर्तसे, मृतेन चन=प्रा्त- 
मरणेन च, उरीढृतवन्धन == मङ्गीङृतबन्धन › मुष्टि == सम्पिष्डितेपाणि, न 
मुच्यते = न त्यज्यते, किख = खलु । वत न्=चेदोऽयम्‌ । 

अनुवाद--हे कामदेव ! तुम मृत्यु भी नही देते हो । मघवा दयासे तुम्हारे 
हापि धनु भी नदी गिरताहै। अथवा मरगयेहो? मरेहृए पुष्पक वधौ 
हई मृदौ भौ नहीं लुलती है । हाय 1 

रिप्पणी--उरीङ्तब धन ==उरीषरत वधने येन स {बहु° ), है काम 
देव । तुम थमराजते भी शूर हो, यह पयका तात्प है ॥ ८४ ॥ 

दगुपहत्पपसृतयुविख्पता डामयतेऽपरनिरजरसे वितः 

अतिशयाऽऽर्यवपु क्षतिपाण्डुता स्मर 1 मवन्ति पदन्तमुपासितु ।।८५॥ 

वनेन चछ 


६ ने पधीयचरितं महाक्ताग्परम्‌ 


अन्वयः-- ह स्मर } भपरनि्जरसेविता दृगुपहत्यपमृ्युविरूपताः शमयते । 
भवन्तम्‌ उपासितुः मतिक्ायाऽर््ध्यवपुःलतिपाण्डुताः भवन्ति । 
व्ार्था-हे स्मर = हे कामदेव } मपरनिर्जरसेविता = अन्यदेवताेवको 
जनः, दुगुपहत्यपमृल्युविषूपताः = अन्धताऽकालमरणकुरूपताः, शमयते = 
निवतंयति । भवन्तं = त्वाम्‌, उपासितुः उपासकस्य जनस्य तु. भतिश्याऽऽ 
सध्यत्रपु.क्षतिपाण्डुताः=अत्यर्थारन्धत्वश री रविपत्तिरवैवर्ण्यानि, भवन्ति = जायन्ते । 


अनुब्ाद--हूं कामदेव ! भन्य देवोंकौ मेवा करनेवाले अन्धापन, भकाल- 
मरण मौर कुषूपताको दूर करते है । तुम्हारी सेवा करनेवालोंको तो भतिदय 
अन्धता, शारीरकी विपत्ति मौर विवर्णता होती ह । 

टिप्पणी--अपरनिर्जरसेविता मपरे चते निर्जराः ( कण० घा० ), तेषां 
सेविता ( प० त० ) । दुगुपहत्यपमृत्युवरिरूपताः = दृशोः उपहति; ( प० त° ), 
विष्टपस्य भावः, विरूप ~+-तल्‌ -टाप्‌, दृगुपहतिश्च भमपमत्युश्च विदूपता च 
( दन्दः }, ताः । शमयते=““मु उपरमे" धातुसे "“गिचश्च'' इस सूध्रसे भालः 
नेषद ठट्‌ +त, “मितां हस्वः“ इसमे ह्रस्व । भवन्तम्‌ = "उपासितुः" एस 
तृत्नन्त पदके योगमें कर्मे प्राप्त पष्ठीका “न दोकाऽव्ययनिष्ठाखलर्थतूनाम्‌" 
इसमे निपेध । उपासितुः == उपास्त इति उपासिता, तस्य उप ~-भास्‌ +तृन्‌+ 
डम्‌ । अतिरयाऽऽ्ध्यवपुःक्षतिपाण्डुताः अन्धस्य भावः आन्ध्यम्‌, मन्ध 
प्यल्‌, मतिशयं यवा तथा धान्घ्यम्‌ ( सुप्सुषा० }, वपुपः क्षत्तिः ( प० त ), 
पण्डोरमात्रः, पण्डु तद्‌ {-ट।प्‌, यतिशव्राऽन्न्ध्यं च वपुःक्षतिश्च पाण्डुता च 
( दन्द }, ताः । गौर देवत्ताओंकी उपाननासने कहां तो अन्धता मादि दूर होती 
दै, तुम्हारी सेवा करनेवाच्छोकी कहां अत्यन्त अन्धता भादि होती दहै, इत प्रकार 
विष्ट्प पदार्थे संघटना होने विषम व्द्धुार ह ।॥ ८५ ॥ 

स्मर | शंसतस्त्वमतो विधिः सुभनत्तः कृतवान्‌ भवदापुधमू । 
यदि धनद टमालुगमापततं तव सून्‌ प्रख्यं त्रिजगद्‌ दरजेद्‌ 1 ८६ ॥ 

अन्वयः--ह स्मर! त्वं टरंसतमः अतः विधिः सुमन्तः भवदायृधं 
छृतवानू 1 तव ददं धनुः, यायमम्‌ यायुगं च मृजेत्‌ यदि व्रिजगवु प्रव्यं 
व्रजेत्‌ । 

व्याद्या--ह स्मर=टू काम! त्वं भवान्‌, व्रृलस्रतमः=घतुकतमः, 
अतः = सस्मातु कारणाद्‌, विधिः ब्रह्मदेवः, सुमनसःन्वुप्पाणि, भवदायुधं= 


चतु्ये सगं ६७ 


त्वरस्व, कृतवान्‌ == विहितवान्‌ । एतदवपरप्येन विधि , तव = सदत , दृढ == 
कोर, घनु कार्मुकम्‌, आयसम्‌ =मपोमयम्‌, भागयुग च =वाण च, सृजेत्‌ 
यदि-=जनयेच्चेत्‌, तहि त्रिजमत्‌ = लोकत्रय, प्रलय = विनाश, ब्रजेत्‌ = 
गच्छेत्‌ 1 तव घातुकता दुष्टुका ब्रह्यदेवेन सम्यक्‌ कृतमिति भाव । 

अनुाद--है काम । तुम अतिराय ह्यारे हो, इम कारण ब्रह्याजीने 
पुोके दुम्हारा हथिकार बनाया । तुम्ड्ारा मजबूत धनु भौर लोहेकताबाथ 
वनाति ततो तीनो छोकोक्रा विनाद्य हौ जाता! 

टिस्पणो --दृशसतम = मतिशयेन छथ , वर्स + तमप्‌ । भवदायुध्र= 
भवत मागुध, तत्‌ ( पर त० }। हतवान्‌ न्क + क्तवतु +सु । बायसम्‌ = 
अयत भय, तम्‌, ययम्‌ +-अण्‌ +-अम्‌ । सृजेद्‌ = मृज + लिद्‌+ तिप्‌ । त्रिज- 
गत्‌ त्रयाणा जगत्ता समाहार ( द्विगु }। ब्रजेदु=व्रज +विधिनिद्‌ + 
तिपू ॥ ८६॥ 

स्मरपिपोरिव रोपश्चि्ौ पुरा दहतु ते जगतामपि मा त्रयम | 

ईति विधुर्त्वदिषएुन्‌ कुसुमानि 5 मधुर तरतिच्वदनिद्त ॥ ८७॥ 

सन्वय -(हेकाम 1) स्मररिपो रोपश्िघी पुरा त्रयम्‌ इवते रोपरिषी 
जगता त्रय भा ददतु इति ( मत्वा } विधि भनिदरूत सवदिपून्‌ दुमुमानि 
सधुभि मत मसिच्त्‌ किम्‌? 

व्याख्या -( हि काम  ) स्मर्ररो =व्वच्छश्रो, हरस्येव्यधं । रोप. 
दिखी = वाणाऽग्नि, पुरान्=्नग्रराणा, वयम्‌ इव त्रितयम्‌ इव, धिपुरमिवेति 
भाव । तेन=तव कामस्य, रोपरिलोन्=वा्णाऽग्नि, जगतान्=कलोकाना, रयन 
त्रितय, छोकत्रयमिति भावे \ मा दहतु = नो भस्मीकरोतु, इति = एव, मत्वेति 
देष । विधि ब्रह्मदेव , अनिदंत =मपरितुष्ट सन्‌, त्वा पुष्पबाण दृत्वाऽ- 
पीति शेष । स्वदिपून्‌ न्=त्वद्वाणान्‌, कुसुमानि = पुष्पाणि, मधुभि' = पप्परस * 
अत अभ्यन्तरे, मित्‌ किम्‌ गोक्षदु गिम 2 अगनिकषात्य्मिति शेष । 
विधिरेव नाऽकरिप्यन्चेत्‌ धातुकतमस्य ते को वारपितताऽषविप्यदिति 
भाव । 

अनुवाद -{ दे काम । ) जपे तुम्हारे शब रुदरके वागाऽग्निने त्रिषुरको 
जलापा या, उती तरह तुम्हारा बाणाऽिनि भौ हीनो लोक्यैको मत जलवे, 
देषठा विचार कर ब्रह्यानीने हुं पुष्यलूप वाणोको देने ही सवुष्ट न्न होकर 
मुम्दारे बाण एके भीतर पुष्परससे अञ्चिविक्त कर दिद्ा । 


६८ ने पघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


टिप्पणी-स्मररिपोः स्मरस्य रिपुः, तस्य ( प० त° } 1 रोपयिवी = 
रोप एव चिखी ({ पक ० } । “पत्नी रोषं इपुर्या.*“ इत्यमरः 1 निदतः= 
न निबरंतः ( नन्‌० ) 1 त्वदिपून्‌ == तव इपवः, तानू (प० त० }) ¡ इस पचम 
उपमा सौर ङ्पकको परस्पर मपेक्षा न करनेकी स्थिति होनेसे संसृष्टि बलद्ूमर 
दै ॥ ८७ ॥ 

विधिरनद्धनभेयम्वेक्ष्य ते जनमनः खदु छक्ष्यमकत्पयत्‌ । 
लपि त च््रमदास्यत चेत्तदा त्वदिपुनिव्यंदरिष्यदसावपि ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः--( टे काम { ) विधिः नद्धम्‌ अनभने्म्‌ अवेद्य जनमनः त 
लक्ष्यम्‌ गकत्पयद्‌ । स वजम्‌ वदास्यत चेत्‌, तदा त्वदिपुभिः भक्तौ भवि 
व्यदल्प्यत्‌ 1 

व्याच्या-( हं काम ! ) विधिः त्रह्मदेवः, अनद्भम्‌ = भवयवरहितम्‌, 
““अनंम्‌" इति पाठेऽपि मयमेवाऽ्रः} भत एव अभयं भेत्तुमशक्यम्‌, 
अवेक्ष्य = विचार्यं, जनमनःन्=लोकचित्तं, ते-तव, छक्ष्यं = वेध्यम्‌, थकल्प- 
यत्‌ = व्यरचयत्‌ । एतद्ेपरीत्येन--सः = विधिः, वख्न=कुच्णिं, हीरकं वा, 
तव लक्ष्यद्प इति गेपः । अदास्यत चेवन्=व्यतरिष्यत्‌ यदि, तदान्=तरि, 
त्वदिपुभिः = त्वद्‌वाणसूपेः पुष्पैः, असौ वपि वचरः अपि, व्यदलिप्यत्‌= 
विगीर्णोऽमविप्यतु । मत उचितच्पं विधिविधानमित्ि भावः। 

अनुवाद--( हे काम! } ब्रह्माजीने अन्ध ( अवयवरहित ) घत एव 
नभेदनोय एसा विचारकर छोकोकिं मनको तुम्हारा ध्य ( नि्लाना) वना 
डाला । एतान करकेवे ( ब्रह्माजी ) वच्कोभौ तुम्हारा लक्ष्य वना देते ता 
तुम्हारे बाणोपि वह्‌ मी विदीर्ण हौ जाता। 

टिप्वणी--अनद्धम्‌ = गविदयमानम्‌ मद्म्‌ ( मवयवः ) यस्य ततु ( नच्‌- 
तत्पु० )। गभेद्यं-=न भेद्यं, ततु ( नन्‌० })। भवेश्य=भव ~+ दक्ष + 
क्त्वा ( त्यप्‌ })। जनमनः=जनस्य मनः, ततु (प० त°) 1 मयायिकोनि 
मनको निरवयव द्रव्य माना है । सकल्पयत्‌ = छृष्‌ ~- णिच्‌ +ल्ट्‌ः+ 
तिप्‌ । अदास्यत्त दाद्‌ +त । व्यदक्तिप्यत्‌ = वि~+-दल~+ णिच्‌ + 
कट्‌ +-तिप्‌ । दोनों ही त्यल्मे “चिद्‌ निमित्ते टः क्रियाऽतिपत्तौ" दस मूव्रमे 
क्रिपातिपत्तिमें दृट्‌ । त्वदिपुभिः = तव इषवः, त: ( प० त° ) ॥ ८८ ॥ 

लपि विधिः कुमुमानि तवाऽऽग्गान्‌ स्मर ! विधाय न निर्बृतिमाप्तवान्‌ । 

भदित प्ते स नियम्य तान्‌ तदपि तवत ! जरक्षरितं जगद्‌ ॥ ८६ ॥ 


चत्ुयं सगं ६६ 

अन्वय --हे स्मर 1 दिवि कुमुमानि ( एव } तव आनुगान्‌ विधाय अपि 
निदृंति न माप्तवान्‌ । हिस तानू नियम्य ते पश्च एव भदित, तदपि तै 
{ एव ) अग्रत जक्नरिते वत 1 

व्याह्ा---हे स्मर दे काम 1 विधि =व्रह्मदेव , कुमुमानिन्नपूष्पाणि 
( एव }, तव = भवत , भागान्‌ = वाणान्‌, विधाय बगविन्=कृतवा ववि, 
निद्र ति ==सुख, एृतङ्ृव्योऽम्मीति परितोपमित्ति भाव । न आपवरानन्=न 
भ्रा्वान्‌ ! हि ==यस्मात्कारणाद्‌, स -=अनिदृत विधि । त्ानुन्तपु्प- 
कूपान्‌ आशुगान्‌, नियम्य नियम कृत्वा, इयन्त एव, जाशुगा दति शेष ॥ 
तैन्ततुभ्य, पञ्च एवन्त्पश्वसर्थकान्‌ एव, अदित == दत्तवान्‌ । तदपिन्न 
तयाऽपि, तै ==पन्वमम्यकं एव आयुर्मे । जगत्‌ == लोक , जन्नरित = जज॑री- 
हृतम्‌ 1 बत न्=भेदोऽयम्‌ 1 विदवनियामङो विधिरपि एव विफलयत्न , कोऽन्यो- 
ऽति नियन्तेति भाव । 

अनुषाद दे काम ! ब्रह्माजी पूलोको हौ तुम्हारा बाण बनाकर भी 
कतङ््य नही हए । क्योकि उन्होने उन पूरोकौ भी इतने हो होने चादि, एेमा 
नियम कर बुम्हे ( बरव्रिन्द आदि } पाचि ही फू्लोको दे दिया, तो भी उतनो- 
हट से जगवु जजर बनाया गा । 

दिप्पणो--विधायन=विघा्-क्त्वा (त्यप्‌ })। निति=निर्‌+- 
करन्‌ +-क्तिन्‌ +अम्‌ । याक्तवान्‌--आष्ट्‌ {क्तवतु । "इव" भादि वाचक 
शब्दके न होनेते यहोपर्‌ प्रतोयमानोघ्रेक्षा बलदुार है । नियम्यनि ~यम्‌ + 
क्वा ( त्यप्‌ ) ) पश्च ==“अरवि-दमशोकं च चुत ध नेवभर्लिका । मीलोतल 
खे पञैते पश्चवाणस्य सायका ।”' इस शोकवे अनुसार कमल, भशीक, भाग्र 
पुष्प, नवमल्लिका मौर नीच्कमल--ये पाच फूल कामदेवे वाण है। 
अदितन्=्दा~ लृड + ते । जज्नरित = जशचैर + णिव्‌ +क्त! ८९ ॥ 

उषहुरन्ति न क्स्य सुपवंण सुमनत्त कति पन्ठ सुरदूना ?॥ 

तव द्रु होतया पृयोकिका धिमिप्रताऽपि नतेऽद्ख विदारणम्‌ 11 ६० ॥ 

अन्वय -( हे स्मर) ) पञ्च सुरदुमा कस्य सुप्वैण कति सुनमस न 
उपहरन्ति ? तव वु हीनतयः पृथक्‌ एङ्िकामू ( उपहर्यीत ), इयता भिं ते 
अद्गविदारण ने [धिक्‌ } 

बया्या--( हे स्मर) }) पच्च-=प्वसख्यका, सुरदमा =देवरृकषा, 
म-दारादय इति भाव । कष्य, सुपरवेण नदेवस्य, केति = कियत्सष्यका » 


७० नंपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


सुमनसः पुष्पाणि, न उपहरम्ति= न उपायनीकवंन्ति, सरव॑स्याऽपि सूपर्वेणोऽ- 
परिमितमुपहरन्तीति भावः। एतद्वैपरीत्येन तव तु=भवतः स्मरस्य तु, 
हीनतया = नीचतया, पृथक्‌ = प्रत्येकम्‌, एकरिकाम्‌ = एकाकिनीं, पुमनोः 
व्यक्तिम्‌, उपहरन्ति = उपायनीकरर्वन्ति, अत॒ एव तव पश्चवाणत्वमिति 
भावः । इयता = एतावता, अपमानेनेति शेः, अपि । ते तव, भद्धविदारणं 
रीरस्फोटो न अस्ति, धिक्‌ त्वमिति देषः । अवमतस्य जीवनान्मरण- 
मेव वरमिति भावः। 
अनुवादे काम ! मन्दार मादि पाँच देवघृक्ष, किस देवत्ताको गिक्त 
फूलोका उपहार नही करते ह? तुम्हारी तो नीचत्ताके कारण भलग.मत्म 
एक-एक एूल तुम्हँ उपहार देते है । इतने घपमानसे भी तुम्हारा भद्ध विदी्ं 
नही होता दै । तुम्हं धिक्कार दह! 
टिप्पणी--सुरदुमाः सुराणां दरुमाः ( प०्त० )। देवताभोके पच दृत 
हँ जसे कि-- पञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 
“सन्तानः कलत्यदक्षच पुं्षि वा हरिचन्दनम्‌ 1” (भमर ) 
अर्थात्‌ मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पकृक्ष भौर हुरिचन्दन-ये पाच 
देववृक्ष ह । सुमनसः == ८शस्वियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌” इत्यमरः। 
पुप्पवाचक सुमनः शाष्द स्त्रीलिद्धमें नित्य वहुवचनाऽन्त है । उपह्रन्ति=उप + 
द +लट्‌ {श्चि । “'उपायनमुपग्राह्यमूपहारस्तयोपदा"' इत्यमरः । हीनतया 
हीन + तद्‌ + टाप्‌ + टा । एकिकाम्‌ == एका एव एकिका, ताम्‌ । एक शब्दे 
'एकादाकिनिच्चाऽसहाये'' इस सुवते कन्‌ प्रत्यय मौर पूर्वं वर्णका शत्व । 
इयता == इदम्‌ + वतुप्‌ +-टा । विदारणम्‌ ==अद्ुस्य विदारणम्‌ (प 
त० ) 1 “द्ध { विगुणा” यद्‌ नारायणपण्डित~-सरम्मत पाठान्तर है । उसमे 
मद्न=दे कामदेव ! विगर्हृणा=ष्णा, यह्‌ स्थं है ।। ९०॥ 
फुसुममप्यतिदृनंयकारि ते किमु वितीर्य घनुविधिरग्रहीद्‌ । 
किमकृतप यदेक तदास्पदे दयमभूदधुनाऽपि नखभरुवोः ॥ ४८१॥ 
जन्वयः--विधिः कुमुमम्‌ अपि यतिदुनंयकारि धनुः ते वितीयं भग्रहातु 
किमु? क्िन्तुएप किम्‌ यकृत ? यत्‌ एकतदास्पदे अधुना नलधरुवोः दयम्‌ 
सभूत्‌ । 
व्यारपा--विधिः ब्रह्मदेवः, कुमुमम्‌ भपिन्=पुप्पम्‌ यवि, दुर्वल- 


[1 


मपीति वेषः । अतिदुरनयकारि=यत्यनर्यकारकःं, धनुः चापं, ते=तुभ्यं, 


च्तुवं समे ७१ 


वितीयं दत्त्वा, बग्रहीत्‌ मु =पुनजेहार किम्‌? कितु एष दिधि, 
किम्‌ अहृत = कि कृतवानु ?' मकार्यनेव कृतवानिति भव ! यतु नयस्मावु, 
एकतदास्पदे ==एकधनु स्थानि, अधुना == सम्प्रति, नलशरुवो == वैपधाक्षि- 
रोम्नो , दवेम == द्वितयम्‌, सभूत्‌ = मभवत्‌ । 

अनृदाद--( हे काम 1) ब्रह्याजीने फूठ, तथाऽपि अव्यत अन्धकारक 
धनु तुम्हे रैक्दफिरञेन्याकया? कितु ब्रह्माजीने व्या किपा? जोकि 
एक धनुके स्थानमे इस समय नल्के श्रूल्प दो धनु हो गये । 

दिम्पणो--सतिदुनैयकारि न्=दुष्टो नय॒ (गति), भत्यत दुर्नय 
( ग्ति० ), भनिदु्ंय करोतीति तच्छीर, ततु, मतिदुनय + + गिनि 
( उपपद० ) ) वितीर्य = वि ‡ त्‌ + क्त्वा ( त्यम्‌ ) 1 गब्रहीद्‌ = प्रह }-लुद्‌ +- 
तिप्‌ \ भवते =क्‌ {-लुट्‌ + त । एक्तदास्पदे=एक च तत्‌ ( क° धा० }, नस्य 
मास्पद, तस्मिन ( प० त० ) 1 नलभ्रुवो ==नरप्य श्रुवौ, तथो (प०्त्त०)) 
बरह्माजीने उसी घनुतर नलकौ दो भौहोकी मृष्ट कर कण्टककी निशाकरं शत्य 
(कील )का आरोपण किया, यह्‌ एक्को न सहनेवाततेको नक्तकी दो भह 
होनेषे जीर अमह्य बना दाला, यह तत्पिव है ॥ ९१॥ 

पडतव्‌ कृपया स्वकेमेकक युयुममथमनन्दतनन्दना ॥ 

ददति पड्‌ भवते कुदते भवन्‌ घनुरिवेकरि घूनिव पच्च तं ॥ दर्‌ ॥ 

द्वयं --अङ्गमनदितन-दना षट्‌ ऋतव कपया स्वकम्‌ एकक कुसुम 
भवते ददति । तै एक धनु इव, पर दपून्‌ इव भवान्‌ कुर्ते । 

इ्राख्या--अक्रमनगिदतनन्दना == सोगपदयप्रकाशितसुरोधाना , पट्‌ = 
पटसरयक् , अतव = वस-तादय , कुपया=करुणपा, न तु प्रीस्येति देप । 
स्वक = स्वसम्बन्धि, एककम = एककम णव, दुसुम = पुप्णम्‌, पटसन्यकमिति 
भाव । भवते = हुभ्य, ददति = वितरन्ति । तै = पद्मि, एक=एक्षप्य 
पुष्प, धनु दवरन=चापम्‌ इव, पच्च पचचसद्यकानि पुष्पाणि, पून्‌ इव = 
बाणार्‌ दुव, भवरानु, कुरते ==ब्रिदधाति 1 अहो न= मास्नरयम्‌, एतादृतचऽयमानेऽपि 
निर्लज्जस्य ते परहिसाव्यमनभिति भाव । 

सनुप्राद--विनाग्रमके (एकी वार } इद्रे नदन बनको धरकारित 
केरमेषाके वन्त मादि छ ऋदु, कृपा यपने एक एक पूल _अपपको देते ह । 
उन षूलोमे से एक्को धनुके ममान जोर पाचोको वाणोकै तमान आप 
यना उरते । 


॥ 


७२ नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


टिप्पणी--अक्रमनन्दितनन्दनाः == क्रमस्याऽपावः धक्रमम्‌ ( अभावके नथ 
अव्ययीभाव }, नन्दितं नन्दनं यस्ते ( वहु० }), भ्रमेण नन्दितनन्दनाः 
( त° त० ), तवः-ऋतु द. टै, जते करि हैमन्त शिशिर, वसनत, ग्रीष्म, 
वर्पाभौर शरत्‌ । एककम्‌ = एकम्‌ एव, एक शब्दसे “'एकादाकिनिच्चाऽ 
सहाये" इस सूत्रमे असहायमें कन्‌ प्रन्यय, ' एकाकी त्वेक एककः" इत्यमरः 1 
अव्यन्ते दरिद्र पुरुप भिक्षामे प्राप्त अल्प वस्तुको भी विभाग करके 'दससे यह्‌ 
कर्णा, एसमन यह्‌ कषणा" एमा मनोरथ करताहै, उसीतरह्‌ कामभीद्ध 
ऋत्‌ओपे प्राप्त एक-एक फूनोमेमे एकत धनु भौरर्पाचों षएूोपे वाण वनात। 
दै, इस वातकी दो “'इव मूव्िति करते हु, यह्‌ तात्प्यंदहै। ९२॥ 

यदतनुस्त्वमिदं जगते हितं क्व स॒ मुनिस्दव यः सहते भतीः ? 
विद्रिखमाश्रवणं परिपूयं चदचिदट्दुभुजमुञ््तितुमीक्तिपे ॥ २२॥ 

अन्वयः--( हे स्मर! ) त्वं अत्तनुः ( इति) यतु, इदं जगते हितम्‌ । 
( तथाहि) विक्षिषठम्‌ अव्रिचट्दुमुजम्‌ भाश्रवणं परिपूर्य उस्कितुम्‌ ईिपे 
चेतु, यः तव क्षतीः सहते स मनिः क्व? 

व्प्रास्य{-( द स्मर ! ) त्वं =भवान्‌, भतनुः==यशरीरी, दति, यत्‌ 
हदम्‌ तव बअतनुन्वं, जगते= लोकाय, हितं कल्याणम्‌ । विधिं 
वाणम्‌, मविचन्दुभूजम्‌ == अक्रम्पहृस्तम्‌, आश्रवणम्‌ =कर्णंप्यन्तम्‌, परिपूर्य = 
आकृष्य, उज्िनुं == मोक्तुम्‌, ईदिपन्=दाफ्नोपि, चेत्‌=यदि, यः=जन, 
तव = भवतः, क्षतीः प्रहारान्‌, "'हतीः" इत्नि पाठे याधातान्‌ इत्यर्थः| 

दते = मृष्यति, मः= तादुगः, मृनिः=तऋपिः ममि, मनुष्यस्य काकवा? 

कत्र युत ? 

अनूवाद--(टे काम!) तमजो भनद्ध (अशरीर) हौ, यह जगते 
किए हितक्रारक है 1 णरीरयुक्त होकर हाथको कम्पित्तन कर वाणको कान- 
तक्र खीचक्रर दछोटनेको ममर्यंहोतितो जो तुम्टारे प्रहारोको सहेन कर, व्र 
मुनिभी कटाह? 

टिप्पणी --मतनुः = अविद्यमाना तनुः यस्यसः ( नन्‌वहु° ) । जगते 
“हितम्‌” पदके योगम “'दितयोगे च” इससे चतुर्थी । यविचन्टदुभुजम्‌=अविच- 

न्तो भजौ यस्मिन्‌ (कर्मणि) तद्यथा,तथा ( वहु° } । माश्चवणं=श्रवणात्‌ भा 

(प०त० } 1 परिपूरयं =परि-+पृ +वक्त्या ( व्यष्‌ ) । ईतिपे = एेद्वय 
धातुम चट्‌ याम्‌ । “णः से" इमते टद्‌ । क्षतीः=क्षण+- क्तिन्‌ +म्‌ । 


चतुये सगं ७३ 


सहपेन्-तद + च्ट्‌+त! जनद्ध होनेपर भौ जगनुक्ा द्रोह करनेवकते तुम 
अ-प धनूरधंरोके समान शरीरदले होते तो निर्वेद व्यक्तिरी चर्वी नष्ट 
हौ जाती, इस्चिर तुम्हारा अन्धं होना हो जगतुके किए हितकारक है, यहं 
तासर्यरै।॥ ९३॥ 

सहे तया स्मर 1 भस्म प्षटिल्यमू पशुपति प्रति पामिधुमग्रही ॥ 

ध्रुवमभूदधुना दितनो शरस्तद पिर्स्वर एव स प्व ॥1६८॥ 

अम्बय -हैस्मर । पृञुति प्रति यमम्‌ दुम्‌ अग्रटी, तया ण्ड क्षति 
भस्म भू 1 अघुना प्रितनो तव पिकस्वर एद पश्चम अभूत्‌ । 

व्यास्या--हे स्मरन्=हे काम । पशुप््ि प्रतिन्हर प्रति, याम्‌, दपु 
वाणम्‌ भग्रही गृहीतवान्‌ तया सहन दरष्वा सह्‌, क्षटिति पहता, 
भस्म मभू == भस्मप्राय अभू, दग्ध अभ्र्‌ दति भ्व । अयुनाद्दानी, 
वितनो = मनेद्ुस्य, तवे भवते , पिकष्व“ एवय ==कोकिलशद एय, पञ्चम 
न्न्पृ्सस्पापूरण शर, मभूत्‌ =त्रमवद्‌ 1 

अनुबाद-हे काम । म्द्रको प्रहार करनेबे लिए तुमने निस्त बवाणक्न 
लिया या, उसके साथ तुम सहसा भम्म टो ग्ये। इ सप्रयशरीररहित 
तुम्हारा, कोयलछका स्वर्‌ ही पच्मवाणटहो गया। 

द्िप्पणौ --पणुदति पशूना प्रति, तम्‌ {पण त०} “पाथवदो भवे- 
जजीव पाशषगुक्तो भवेत्पति ।'” इस उक्तिके भनुषार अविद्यापाशप्े वद्ध जीव- 
मात्र "श्रु" मौर अविद्यापादासे मुक्त "पति" ठेसा अय विवनित है । तरितनो 
न्त्विग्तातनु यस्या सा, तस्या (बहु°) 1 पिकस्वर =पिकन्य स्वर 
(पण तण) । प्श्चम =प्वाना पूरण, "“पच्छन्‌'” शब्दस "'तस्य पूरणे उट्‌" 
इसे उट ओर तदन्तते “नाऽन्तादपष्यदिमट'' इसे मट प्रप्यय । “पिक जितेद्र 
पञ्चमम्‌" इत्यादिमे कौकिल स्वरमे “प्म एमे नामी प्रवृत्ति दई, मह्‌ 
भावहै। (्पच्वमो रागभेदे स्यासच्धानामपि पूरणे" इति विर्व । इस 
पचम शरका काये करमेसे पिकस्वरमे शरत्वकी उत््क्षा शीनते उत््र्षा 
अलद्धारटै।॥ ९४॥ (2 

स्मर! सम दुरितेरफलोङृतो सगदतोऽपि भवट्‌ह7धम ॥ 

सुरहिता्र हतारमतनु पुनरनु जनुदिवि तस््ञणमापिय 1 ६५ ॥ 

अन्वय --हे स्मर 1 भगवत्त भि भवदृदनश्रम दुरित सषमम्‌ म्फ 
छत । सुरदिताय हताऽऽत्मतनु ( सन ) तरक्षण दिवि पुन जनु मापििनतु। 


७४ नेपधीयचरितं महाकान्ययु 


व्याख्या-हे स्मरच=हे काम ! भगवतः जपि हुरस्य अपि, भवद्हूनश्रमः 
== त्वन््मीकरणपरिश्रमः, दुरितैः समं=भवत्पाषैः सह्‌, अफलीकृतःननिप्फटी- 
कृतः । अफटीकरणं प्रतिपादयति--सुरहितायेति 1 सुरदहिताय = देवकल्या- 
णाय, हुताऽत्मतनुः == माहुतीकृतस्वश्रीरः, त्वमिति शेपः । ततक्षणं = तरस्मि- 
न्नेव काले, दिवि = स्वर्गे, पुनः मूयः, जनुः == जन्म, भपिथन=प्राप्तवानु, 
ननु खलू । 

अनुवाद-है काम ! भगवान्‌ महादेव भी तुमह जलनेमें परिथरम, 
तुम्हारे पापोके साथ निप्फल किया गया, जो फि देवताभोके दहितके लिए 
अपने शरीरकी आहूति देते हुए तुमने उसी क्षण स्व्गेमे फिर जन्म पा ल्या। 


टिप्पणी--भवदृहनश्चमः == मवततो दहनं ( प० त० ), तस्मिन्‌ ध्मः 
( स० त० ), अफटीकृतः = मविद्यमानं फलं यस्य सः मफलः ( ननूवहु ), 
भफलम्‌ भफलं यथा सम्पद्यते तथा इतः, फट ~-च्वि + कृ +क्त । सुरः 
हितायन=सुरेभ्यो हितं, तस्मै ( चण० त० )1। हूताऽऽत्मतनुः == मादमनस्तनुः 
( पम तण), हुता बात्मतनुर्येन सः ( वहु० } । तत््णं तं च तं क्षणं, 
““कालाघ्वनो रत्यन्तसंयोगे"* इससे दिितीया । '"अत्यन्तसंयोगे च" इससे द्वितीया 
तत्पुरुष । मापिथ == माप्लृ + लिट्‌ ~ स्तिप्‌ ( थल्‌ ) । हमारे ममाग्यसे देवताभो- 
से प्रायित महादेवे भस्मीभूत होकर तुमने शीघ्रही स्वर्गमें फिर जन्मा 
द्विया, यह्‌ तालयं है।॥ ९५॥ 

विरहिणो विमुखस्य विधूदये श्चमनदिक्पवनः सर न दक्षिणः। 

सुमनसो नमयन्नटनौ चनुस्तव तु दहुरसौ यदि दक्षिणः ॥ ८६६॥ 

मन्वयः-- (ह श्र ! ) तव असौ वाहुः विधृदये सुमनसः धनुः भटनी 
नमयन्‌ दक्षिणः स्यात्‌ यदि (तदा } विमुखस्य विरहिणः सः शमनदिक्पवनः 
दक्षिणः न। 

व्पाख्या--( ह शूर ! ) तव == मवतः, असौ = अर्यं, दादू: = भूजः, विधू- 
दये = नन्द्रोदये, सहायटामे सतीति गेपः । मुमनमः = पृष्पमू एव, धनुः 
चापम्‌, अटनी == कोटी, नमयन्‌ =न ग्रीकु्वंन्‌, दक्िणःन्=कुगनः, विरहिजन- 
प्रहार दति गेपः। स्यात्‌ यदि==भवेच्चेत्‌, सव्येतरभ्चेति ध्वनिः। तदा 
विमृश्य ==प्राङ्मुषस्य, चन्द्रोदयाद्िह्वचमुपस्येति भावः । विरहिणः 
व्रियोनिजनस्य, सः प्रसिद्धः, दक्षिणत्वेनेति बषः । घमनदिक्पवनःन्=यमद्िधा- 
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वायु, दक्षिणो नन=दालिण्यवान्‌ सव्येतर्च न, रिन्तु सोऽपि त्वस्हुकारि- 
त्वा्धिदयप्रहतं एवेति भाव । 

अमुवाद-( हि चूर 1) पुम्दाया यह वाहु चद्वमाके उदयम पृष्पङ्प 
धनुकी कोटिपर दुकातता हुआ दक्षिण (विरदिथोके ऊपर प्रहार करनेमे वुशक) 
होगा ठो चद्रोदयमें पराट्म वियोगी जनके लिए दक्षिण दिशाका वायु 
दाक्षिष्यवाछा वा दक्षिण नही ह्येगा ( बह भी तुम्हारा सहकारी हने प्रहार 
कर्ताहीदहोगा)। 

दिष्पणो --विधूदये न्= विधो उदय, तस्मिन्‌ (ध० त°) । मटनौ= 
“कोदिरस्याऽटनिर्गोधा"” इत्यमर । नमयन्‌ नम ~+. गिच्‌~-ल्द्‌ (श्व )+ 
सु । विमुखस्य = विष्दध मुख यस्य स, तस्य ( बहु° } । विरहिण =विरह+ 
इनि ~+इस्‌ । शमनदिक्पवन = शमनस्य ( यमस्य } दिक { भवाची) 
( प० त° ), तस्या पवन (पर त०)। पश्चिमकीमोर्‌ मु करनेवाकतके 
दक्षिणभी वामहोतादै, एेमी ध्वनि होतीरै1 दक्षिण दिाक्षावायुभी 
दक्षिण नही, रेमे अथक्रा स्फुरण होनेसे विरोधाभास अलद्धुार है ॥ ९६॥ 

किमु भवन्तमरुमापतिरेक्क सदमुदाऽ्धमथोमिजनाऽ-तरमु 1 
यदज्यत्तत एद न ॒गोयते स॒ पगवान्भदनाऽ घर मृत्युजित्‌ ।। ६७ ।1 

मन्य -हे मदन । उमार्पात मदमुदान्धम्‌ अमोगि मातेकम्‌ एकक 
भवन्तम्‌ एव भजयव्‌ इति ( यत्‌ } वत एव सा भगवानु मदनाऽन्धकमृप्युनिद्‌ न 
गीयते ? ( मोयत एव ) । 

उथाद्या-है मदन 1 =है म-मथ 1 उमापति हर, मदमुदा-घन्=गर्व- 
हर्पाऽधम्‌, अयोगिजनाऽ-तक = विरहिजनमूप्युरूपम्‌ु, एककम == एकाकिने, 
भवन्तम्‌ एव = त्वाम्‌ एव, यजयत्‌ == जितवान्‌, इति यत्‌, तत्‌ एवम्नतप्मा- 
त्करारणाद्‌ एव, स न=प्रसिद्ध , भगवान्‌ उमापति , मदनाऽधकमृत्युजित्‌ = 
भदनभनिद्‌ अ-धक्जित्‌ मृप्युजित्‌ इति भाव 1 न गीयते=नो मीयते करिु 
अपितु गीयत एव । मदनवत्‌ अ-घकमूतमू अपि त्वदतिरित्तौ न स्त ति 
भराव । 

नूवाद-हे मदन । महादेवे गवं भौर हषे अन्धके समान भौर 
वियोगी जनोको अ-तक (मृत्यु ) ख्प बक्लि दुम्हही जो जीत लिया, उ 
कारणस हौ वे भगवान्‌ { उमापति ) मदनजिवु ( कामदेवको आओीतनेवाक्ते }, 
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अन्धकजित्‌ ( भन्धेको वा अन्धकाऽसुरको जीतनेवाले ) गौर "(मृत्युजित्‌ 
मृत्युको जीतने्राले } नही कहै जाति ह? (कहजातिदहीरह)) 
रिप्पणी--उमापतिःन्=उमायाः पतिः (प° त० } । मदमुदाऽन्धं मदश्च 
मुच्च मदमृत्‌ ( तमादारदन्दः }, मदमुदा अन्धः, तम्‌ (त° त० }। अयोगि- 
जनाउन्तकं = न योगः ( नञ्‌° ), अयोगः अत्ति एषां ते अयोगिनः, अयोग 
इनि ~+-जस्‌ 1 तेषाम्‌ अन्तकः, तम्‌ (प० त° )। एककम्‌ = एक ~+- कन्‌ + 
भम्‌ 1 अजयत्‌ = जि +टः + तिप्‌ । भगवान्‌ न्=भग ~-मतुप्‌ ~+ सुः । मदनाऽ- 
न्धकमृत्युजित्‌ मदनश्च अन्धक मृत्युश्च ( दन्दः }, तान्‌ जयतीति ==मदनाः- 
न्धक्मूत्यु + जि ~ क्विप्‌ +सु (उपपद ०) । गीयते = ग +-ल्ट्‌ + तिप्‌ (कममे)। 
दै काम ! मदनकै समान अन्धकं (अन्धा वनानेवाला }) थीर मृत्यु भी तुमम 
अतिरिक्त नहीं दै? टस पद्मे मदन भादिका परस्परमे भेद होनैपरभी 
अभदक्ती उक्ति हौनेने अतिगयोक्ति यकंकार है ॥ ९७॥ 
त्वमिव कोऽपि पराऽपञ्त्तौ कृती न दद्द न च मन्म ! द्युभवे । 
स्वमदहदृहनाञ्ज्वखताऽऽत्मना ज्डल्यत्‌ं परिरम्य जगन्ति यः ॥६८] 
ञन्वयः--हे मन्मय ] त्वम्‌ इव पराऽपटरती कृती कोऽपिन ददृश्े,नच 
युध्ूवे । यः दह्नात्‌ ज्वलता मात्मना जगन्ति परिरभ्य ज्वल्यितुं स्वम्‌ 
अदहत्‌ । 
व्यारया-हे मन्मथ ==हे मदन | त्वम्‌ इवन्=भवान्‌ इव, पराऽपषृती = 
राऽकारे, ती = कुगलः, कोऽपि = कश्चिदपि जनः, न ददृभे्=नो दृष्टः, न 
च गुश्ुवेन=न च श्रुतः, यःन्=नपकर्ता, दह्नात्‌ == अग्नेः, अग्निसंयोगादिति 
भावः। ज्वलता = प्रज्वलता, आत्मना = स्वाऽङ्गेन, जगन्ति == लोकान्‌, परि" 
रम्ध == नालिद्धय, ज्वलयित्‌ं = दग्धुं, स्वम्‌ = मात्मानम्‌, मदट्त्‌ = 
अधाक्नीत्‌ । 
जनुवाद- दै मदन ! तुम्हारे प्रान पराऽपकारर्मे कुशल कोई भी 
व्यक्तिन देखा गया, न युनाही गयादहै। जिस्र( पराऽपकारी कने मागसे 
जल्ते हुए बपने नन्रुमे छोगोको मालिद्धन कर जल्ानेके लिए सपनेकाभी 
जना उदा | 
टप्यणौ -परा<पकृती = परेषाम्‌ गपक्ृतिः, तस्याम्‌ ( प० त० ) 1 इती 
हृतम्‌ अस्ति जनेन इति, कृत-इनि ~+ नु । “धवंज्ञानिकः कृतमुखः कृती कु 
ऽत्यपि'” इत्यमरः । ददु दृण +-चिद्‌ (कर्मं) +त। गुधरवे=धु+ 
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हिद {कमम } च 1 । ज्वर्ता=ज्वख-ल्ट्‌ (शतृ | टा । परिरभ्यन्त 
परि्-रभ +क्त्वा ( त्पप ) । ज्वलयिदुम्‌ ञ्ल +-णिच {वुमन । यदहत्‌ 
=दद्‌ लड {तिप्‌ । दूरके शरीरो जदानेके छिए अपने शारीग्को जका 
देना वुष्टासय कसा दुन्यठनं है, यह भराव है ॥ ९८ ॥ 

व्दमुल्ित नयनाऽचिवि शम्भुना भुवनश्षन्तिरुहोमहवि इतत 1 
सव वयस्थमपास्य मधु मधु हतवत्ता हरिणा वत्त ] {कि कर्तम ? 1 ६4 ॥ 

भम्ब --( हे वीर) ) शम्भुना नथनाऽचिपि त्वि धृवगश््णतक्होमहनि 
त , उचितम्‌ । तवे वयस्थ मधुम्‌ अपास्य मधु हृतवता हरिणा कि कृतम्‌ ? 
बत । 

ग्याष्या--( है वीर 1 ) शम्भुना शद्धुरेण, नयनानिषिन्=नेत्राऽभ्नि- 
उवाछाया, त्व काम , भुवना तकहोमहवि = लोकशान्तिपरयोजकाऽदूति , 
करत == विदिते । उचित योग्य, वध्यस्य यधादिति भावं । प्र तवन 
शवतत, वेयस्य नसलाय, मधू =वस्षत्तमू, अपास्यन्तत्यक्तवा, उवषयेति 
भाव \ भव मधुनामकं दर्प, हतवत्ता = मारितवत्ता, हरिणा ==पनादतेन, 
शतम्‌ = कि विरहिते, न किमपीति भाव । भतिपीडाकारिण चसन्तगुविष्य 
मधूुतामक दस्म निपुदितवता हरिणि विरहिलोकस्य दुख म हुतमिति भाव" 1 
अतन्=कष्टम्‌ । वध्यस्य त्तव वधाद्टर साधुकारो, वध्यस्य व्म्तस्योपेक्षणाद्वरि- 
रसराधूुकारोति ता्रयेम्‌ } 

अनुवाद --{ ह वीर! } महादेवने मपे नेत्राजीतकी ज्वालर्भे वुम्दे 
लोककी शान्तिके चिएु आहनि बना डाला, यह उच्त्ति किप ) प्ररन्ठु दुम्हारे 
भित्र वसन्तको छोडकर मधु नामक दैत्यको मारनेवाछे हरिनि शया विया? 
लेददै। 

दिष्पणो --नयनाऽजिविन== नयनस्य माचि , तस्याम्‌ ( प० त० ) 1 भुवन" 
शतकहयोमहनि == श्ातिति प्रयोजनमस्य तत्‌ शान्तिकम्‌, “शान्ति शब्दपै 
"परयोजनभ्‌'' म सूत्रते ठक्‌ (इव) प्रस्यय । भवनानां दातिकमु ( पर ते०) 
तस्मिन्‌ होम (स° त° }, तस्य हवि (षर त° )1 चया तुल्य, तम्‌, 
वयस्‌ +-यत्‌ +अम्‌ । मयुम्‌ = “मधु कलोह जले मधे पुष्परते मधु । दैत्ये चंवर 
यसते च भौवक्षोरो मधुदरमे ।* इति विश्वं । भपास्यन्जप ~+ गस्‌ -}-क्त्वा 
( स्यम्‌ } । हृतवता = ह्‌ + क्तवतु दा $ भित्र वन्तक साय कामदैवको 
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मारना उचित धा, यहु भाव है। इस पदमे "मधुं मधुम्‌'' यहां पर छाटाऽ- 
नुप्रास्र है॥ ९९ ॥ 
इति कियद्चसेव भृशं प्रियाऽघर पिपासु तदाननमागशरु तत्‌ । 
अजनि रपांतुटभग्रिणव।ग्वलन्मदनन्नोपणदाणहूतेरिव ॥ १०० ॥ 
अन्वयः--ग्रियाऽधरपिपासु तत्‌ तदाननम्‌ इति कियदचस्ता एव भअप्रिय- 
वाग्ज्वलन्मदनशोपणवाणहतेः इव आशु भृशं पांघुलम्‌ भजनि । 
वप्राट्या -प्रियाऽधरपिपासु =नलोष्षानेच्छु, तव्‌ =प्रसिद्धं, तदाननं = 
दमयन्तीवदनम्‌ । इति = इत्यं, कियदचक्षा एव = अल्पवचनेन एव, भग्रिय- 
वारज्वलन्मदनशोषणवाणहुतेः उव = निष्टुरोक्तिङ्ध्यन्मन्मवदोपणशरप्रहारातु 
इव, आशु = शीघ्र, भृ्ञम्‌ = अत्यथं, पांसुलम्‌ = अत्यर्थं शुष्कम्‌, भजनि = 
जातम्‌ । 
अनुवाद-- त्रिय नरके मधरपानका इच्छुक, प्रसिद्ध दमयन्तीका मूख, इस 
प्रकार योडे वचने ही मानो अप्रिय वचनसे क्रुद्ध कामदेवके शोपण नामके 
वाणके प्रहारसे शीघ्र ही अत्यन्त शुष्क हो गथा । 
टिप्पणो--प्रियाऽध्ररपिपासु प्रियस्य अधरः (प० तण}, प्रियाशऽधरं 
पिपामु ( द्वि° त°} । यापर “मधुषिपासुप्रभृतीनां गम्ादिपाठाव्‌ समासः" 
वामनकी (का० मु० २-५-१३ ) इस उक्तिके अनुसार समास हृभादै। 
तदाननं = तस्या भाननम्‌ (पर त०)। कियद्चसा == कियच्च तद्‌ वचः, 
तेन ( क० धा० )। अप्रियवागज्वलन्मदनभोपणवाणहतेःन्=न प्रियाः (न्‌०) 
अप्रियाश्चता वाचः (कण धा०}, ज्वटंश्चाऽसौ मदनः (क० धा०)}, 
अप्रियवाग्िः ज्वलन्मदनः ( प०त० ), श्ोपणघ्नाऽसौ वाणः (कण धा० ), 
सग्रिववाग्ञ्वलन्मदनस्य गोपणवाणः (पन्त०), तस्य हतिः, तस्याः (प० त°) । 
देतुमे पच्चमी । पानुन्धम्‌ = पांसवः सन्ति यरिमस्तव्‌, पानु णव्दसे “'सिध्मादि- 
भ्यश्च" इस सूवरसे न्च प्रत्यय! इस पयवे हैतुस्रेक्नषा भलूर दै ॥ १००॥ 
प्रियस्तखौ निवहेन सहाऽव स्ता व्यरचयद्‌ गिरमरधंसमस्यया 1 
हृदयमर्मणि मन्मवस्रायकंः क्षततमा वहु मापितुमक्षमा ॥ १०१ ॥ 
अन्वयः--थव सा मन्मयस्तायकैः हूदयमर्मणि क्षततमा ( धत्त एवं ) 
यहु भावपितुम्‌ भक्षमा ( सती) प्रियस्खीनिवहेन सह भर्धंसमस्यया गिर 
व्यरचयत्‌ । 


चतुथं स्मे र्द 

व्पाष्या--अच = अन-तर, सा--दमयन्ती, म"मथसायकं =्=मदनवाणै , 
हदपममणि = वक्ष स्थलममस्वाने, क्षततमा = गाढ प्रहता, बत एव, वहु = 
अधिक, भापितू = वक्तुम्‌, अक्षमा असमर्था सनी, प्रियसलीनिषहेन= 
अभीष्टवयस्यामड्वेन, सहं -समम्‌ अधसमस्यया = अल्पया स्रहकारिकया, 
भरिरन्त्वाणी, व्यरचयत्‌ =विरवित्तवती, पूर्वाढ सलीजनसमल्या, तदुत्तर 
स्वेनोत्तरा्धं स्वय रचिनवतीति भाव । 

अनुद्वाद-अनन्तर दमयन्ती कामदेवे वाणो हूदयके ममस्थ्मे अ्य-त 
विद्ध होनेते बहत भाषण करके लिए असमव होकर प्रिय सखियोके समुदायके 
साध अधी समस्यासे बोलने कमी । 

टिप्पणो--मन्पवसायकं सममस्य सायका, तै (पण त°) । हृदय 
मर्मणिहृदयस्य मर्म, तस्मिन्‌ ( प० त° }। क्षतमा = मनिश्येन शता, 
क्ष + तमप्‌ + टप्‌ । भाषितुम्‌ = माप + तुमृनु । अक्षमान्=न क्षमा (नन्‌.०) । 
प्रियसलीनिवहेन प्रियाश्च ता सर्य (क०्धा०), तासा निवह, तेन 
(पण त०)1 भद्वतमध्यया न= समस्यते ( सक्षिप्यते }) भ्धं अनया हति 
समस्या, समू वंक भस्‌ धाते “हलोर” इष सूर्म ण्यत्‌ भौर टाप्‌, 
सलतूरवेक होमेषे इद्धि नदी हई । “सम्या तु समापराऽ्था"' इत्यमर । मधेल्पा 
समस्था अधममस्या तया ( मध्यमपदलोपी स० ) । व्यरचयद्‌ = वि +रे + 
पिच्‌+-लड {निष्‌ । दमयन्ती कामवाणते विद्ध होकर बहुन बोलनेमे असमथ 
ह॑ भन पूर्वादं सियोकी समस्या, उष्षवे उत्तरके तौरषर उत्तरादधकी 
स्वयम्‌ रचना करनं लगी, यह्‌ तात्प है ॥ १०१ ॥ 
"अक्रद्णादव सूनशरादणशून्‌ सहजयाऽऽपदि धीरतयप्राऽऽ्नन ॥'” 
“असव एय ममाद्य तरिरोधिन , कथपरीन्‌ सलि ! रक्षिवुमात्य मामू 2०।१०२॥ 

अन्वय -( हे भेमि। } मापदि सजया धीरतया अक्कष्णात्‌ सूनशराद्‌ 
मात्मन भमन्‌ भवे ( सस्या उक्ति } । है सकि 1 बय अस्व एव मम विरो- 
धिने । मा कथम्‌ अदीन रक्षितुम्‌ मात्य ? ( दमयन्त्या उक्ति ) 

व्पाष्या-( टै भैमि 1) अआपदिनविषदि, सहजया=स्वाघाविक्या, 
धीरतमा = धैर्येण, अकरणाद्‌ = निदयावु, सूनशराव्‌ = कृषुमेषो , कामादिति 
भाव । आत्मन == स्वस्य, असून्‌ = प्राणान्‌, भव = रक्ष, इत्ति सलीवचनम्‌ । 
हे सलि = टे वयस्यै 1 बद =इदानीम्‌, यसव एव प्राणा एव, ममन 
दमथत्या , विरोधिन शत्रव , दु लक्ञानस्य प्राणमलक्त्वादिति भाव । त, 
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मां = सखीं, कयं == केन प्रकारेण, अरीन्‌ = तरून्‌, रक्षितुं = त्रातुम्‌, त्य = 
व्रवीपि ? इत्ति दमयन्तीवचनम्‌ । 

अनुवाद--^( टै दमयन्ति [ ) विपत्तिमे स्वाभाविक रधर्यका ग्रहण कर 
निर्दय कामदेवसे आप मपने प्राणोको रक्षा करे 1'' “हे सखि { इस समयप्राण 
ही मेरेशतर हु, तुम मृन्ने कंसे शवुओंकी रक्षा करनेके लिए कहती हौ ?"* 

टिप्यणी-- धीरतया == धीर + तद्‌ ~+ टाप्‌ +टा । मकरणात्‌=-अविद्यमाना 
करणा यस्य सः, तस्मात्‌ ( नच्वहु° }) । मूनरारात्‌ = सूनानि शरा यस्य सः, 
तस्मात्‌ ( वहु° }, ““भीत्राऽ्यानां भयहेतुः" उससे मपादानसंज्ञा होकर पच्चमी । 
अवन्=मव+लोट्‌+सिष्‌। विरोधिनःन्=विरोध-+ इनि~+ जस्‌ 1 रक्षितुम्‌ = 
रस ~+ तुमून्‌ । यत्य =वरू-]्द्‌-} सिप्‌, “रुवः पचानामादित आहो न्नव." 
इस सूव्रसे “श्र” धातुके स्वानमें "आह्‌" अदेश, सिपृके स्थानम यल्‌ अदेया । 
""माहुत्यः"' इत्त नूतसे आहूके स्यानमें धत्व गीर्‌ चर्‌ 1! १०२॥ 
""ह्ितिमिरं न श्पृगोपि कमाश्रये ! प्रसनम्प्यव जीवितमात्मनः" 1 
"सदि ! हिता यदि मे नवसीदश्तो गदरिमिच्छस्ि या मम जीवितम्‌" ॥॥१०३॥ 

मन्वयः--' दे भाश्रवे ? प्रसभम्‌ भनि मात्मनो जीवित्तम्‌ अव । हितगिरं 
किन श्यणोपि ?'” “ह सखि! यात्वं मदरिमम जीवितम्‌ इच्छसि, यदि 
ईदृशी मे हिता भवतति? 

व्याख्या--ह याश्रवे हं वचनस्थिते ! प्रसभम्‌ अपिन्=वलात्‌ मपि, 
आत्मनः = स्वस्य, जीवितं == जीवनम्‌, अवन्=रक्ष । हितगिरं==हितवाणीम्‌, 
आप्तवाक्यमिति भावः) किन ग्रृणोपिन=किमर्थंन माकर्णयसि ? दमयन्ती 
कथयति-है सखि = वग्रर्ये, या, त्वं, मदरि = मच्छनुभूतं, मम, जीवितं = 
जीवनम्‌, इच्छसि यदि =काट्लति चेत्‌, तहि, ईदृशी = एतादृशी, वावुद्रद्धि- 
मीहमानाऽपीति भावः। मे=मम, हिता हितकारिणी, भवतति! =नो 
भवसीति भावः । मतस्त्वद्वावयं न श्णोमीति भावः। 

यनुवाद-- सखी-- “हे वचनको माननेवाली । आपि व करके भी भपने 
जीवनकी रक्षा करे । अप दितवचन क्यों नही सुनती ह?" 

दमयन्ती-- “टे सखि ! जो तुम मेरे पात्रभूत मेरे जीवन्की उपेक्षा करती 
होतोटएेमौ तुममेरा हित करनेवाखौ होगी ? ( नहीं ) 

टिप्पणी -- आाश्रवे=आण्णोत्ति वाक्यमिति माधवा, तच्मम्बुद्धौ । मार्‌ 
श्रु + पचाद्यच्‌ ~+-टाप्‌ +सु । ““विधेयो विनयग्राही वचने स्थित माश्रवः।"' 


चतुर्थं सर्गं ८१ 


इत्यमर । हितमिर = हितस्य गी , तामू (षर तण) श्णोपिनधरून-स्द्‌ 
तिप्‌ । मदि=मम अरि, तम्‌ ( षर त° ) ॥१०३॥ 
“अग्रतदीधितिरेष विदभजे । भजसि तापममूष्य रिमिशुभि ?"“ 1 
“यदि भवन्ति मृता सचि । चन्दिका शशभरुत इवे तदा परितप्यते ?° ॥१०.८॥६ 

अन्वप्र “ह विदभजे । एप ममृतदीधिति । अमुष्य अशयुभि किंताप 
भजति 2" 1 “हे सखि } शथभृत चन्द्रिका मृता भर्वात यदि, तदाक्वपरि 
तप्यते 2" 

व्थाख्पा-हे व्रिदर्मेजे =है दमयन्ति । एप = पुरोवर्ती, अग्रृतदीधिति = 
मुधाश्बु, चन्र इति भाव, न तीकष्णदीधिति सूरं इति निगूढोऽभिश्राय । 
अमुष्य =अमृतदीधिने , चन्द्रस्य, अशुभि =किरणे, = किमर्थं, ताप 
सतप, भनस्ि = आाधरयसि, अनुभवेसीति भाव । दमयन्ती-है सलि =है 
वयस्थे । दाशमृत =शरिन , चादिका = ज्योरस्ता , भृता = नष्टा , भवनिन 
यदिन मम्ति चेत्‌, कृप्णपक्षवदिति नेप । तदाहि, कव = कुचर, परितप्यने= 
सन्तप्यते ? न केपराऽपि परितेप्यत इति भाव । 

भनुशद --"हे दमथनिति! ये अपृतकिरणवाले (चन्ध) है, इनरी 
क्िरणोते घाप सन्तप्त होनी है ?"" 

दमय ती - "हे सखि ¡ चन्द्रमाकी क्रिरणे मृत (नष्ट) होतो बहा 
सताप किया जाता 2“ 

टिष्पणौ ~ विदर्भजे = विदर्भाञ्जाता, तत्सम्बुद्धौ, विदभं~-जन्‌+-ड~ 
टाप्‌ +सु । ममृतदीधिति = अमृत दीधिति अस्यस (बहु° } 1 गशधृत = 
शश बिभर्तीति शशभृत्‌, तस्य, शश +-भ -किवप्‌ ( उपपद० } +स्‌ । चन््रमा- 
के भपरतदीधिति ( अमृत किरणवकलि ) होनेसे ही यह दुख हो रहादहै, घदद्रमा 
मृतदीधिति (नष्ट क्रिरणवल्ते ) होते तो सब बनिष्टोकी शान्ति हाती, यद्‌ 
ताप्पयं है । इस पदयमे सुधाक विवक्षासे विवधितत “भमृत्"' दकौ मृतते इतर 
(धिघ्न) देते मथको योजना करने वक्रोक्ति अलद्धार दै । उसका लक्षण है-- 

““अन्यस्याऽयाथक वाक्यमयथा योजये्दि। 

अन्य शेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा 11" सा० द० १०११) 
यह श्लेषवक्रोक्ति दै ॥ १०४ ॥ 

शरन धति, व्यजन भीतिमतुश्ामयमचण्डमरोचिष्दश्चति"' 1 

“ज्वरयति स्ुमातपमुुरंरनुभव वचसा सदधि । लुम्पसि ॥ १०५ ॥ 

न~ न 
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अन्वयः --'"(है मुग्धे !) धृति ब्रज, अहैतुकां भीति त्यज; अयम्‌ भचण्ड- 
मरीचिः उदच्वेति” 1 "“मतपमुमुरेः स्फुटं ज्वरयति । है सखि ! मनुभवं वचसा 
सूम्पस्सि"' । 

व्याख्या -( है मुग्धे ! ) धृति = धैर्य, ब्रज = गच्छ, भजेति भावः 1 महे 
तुका =निष्कारणां, भीति = भयं, त्यज = मुच्च 1 अयं = पुरोवर्ती, अचण्ड- 
मरीचिः == शीतांऽयुः, चन्द्रः, उदश्ति == उदेति, नाऽयं चण्डाऽुः सूर्यं इति 
भावः, इति सस्यृक्तिः। अआतपमृमुरः=योततुपाऽनकः, स्फुटं =प्रत्यक्षं यथा तथा, 
ज्वलयति = दहति ! दहै सखि ! = वयस्ये { अनुभवं = प्ररयक्षज्ञानं, वचसा 
-= वचनेन, मागमनल्पेणेति भावः । लृम्पन्षि = वाधसे, इयं दमयन्त्या उक्तिः। 

मनुवाद--“( सखी ) दे मूग्धे ! धैयं धारण करो, निष्कारण भय 
छोडो । ये चन्द्रमा उदित हो रहं है ।'“ दमयन्ती--^~दमरूप तुपाऽनलोपे यह्‌ 
( सूर्यं) प्रत्यक्षदी जला रहाहै। हे सखि! अनुभवकौ वचन( ब्द )से 
व्राघित कररहीहो "1 

र्प्पणी- व्रज == व्रज + कोट + सिप्‌ । अहैतुकाम्‌ == यवियमानः हतुः 
पत्यं सा, ताम्‌ (ननुब्रहु०) 1 त्यज =त्थज लोट्‌ सिप्‌ । भचण्डमरीनिः= 
न चण्डी (नन्‌०), सा मरीचिः यस्य सः ( वहु° }1 उदश्वतिन्=उद्‌+ 
मन्व {-ल्ट्‌~-तिप्‌ 1 बातपमुमृरंः=मातपा एव मुर्मुराः, तैः ( ह्पक० ) । 
““मरमुरस्तु तुपाऽन चः” दति वैजयन्ती । ज्वलयति = ज्वल -{-णिच्‌ + ठट्‌ + 
तिप्‌ 1 लुम्पतिनन्ष्टृ + लट्‌ + सिप्‌ । दै सखि ! प्रत्यक्ष ज्ञानको शाब्द प्रमाण- 
मे "त्यर्‌ तैर्‌ रहा है'" इत्यादि वाक्यके समान वाधितकररहीटोगजोकरि 
नपमाण है, यह्‌ दमयन्तोका अभिप्राय) इस पद्मे अचण्टमरीचि-{ णीत 
विःरणवाले चन्द्र मं चण्डमरीचि{ उप्ण किरणवाले सूं )की श्रान्ति टोनेसे 
ध्र न्तिमान्‌ बल्द्ुार है ॥ १०५ ॥ 

"जपि { क्षपे हृदयाय तैव यदि विधोर्न र्चेरस्ति गोचरः" । 

“सचिफरं सलि ! दृदयत एव यज्ज्वद्छयति त्वचमूत्टर पत्वस्‌न्‌. 11 १०६ ॥1 

अन्वयः-- "जयि | व्रिधोः सचे: गोचरः न असि यदि? ततु तव एव 
हृदयाय शपे" । “सखि ! सचिफन्म्‌ एव दृश्यते, यत्‌ त्वचं ज्वलयति, 
अमून्‌ उल्दन््यति 1 

व्पार्यः--अपि == सलि दमयन्ति ! विधोः == चनस्य, दचेः न= प्रभायाः, 
गोचरःन्=विपयः, भमि =नो वतम, यदि==चेत्‌, त्वदद्धसम्पृक्ता सचिदच- 
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द्रस्य न चेदिति भाव । ततता, तव एव भवत्या एव, हृदयाय = 
हदे दये = माक्रोशामि, त्वज्जीविताय दह्यामीनि भाव । दमयन्ती प्रपयुत्तर 
यत्ति-हे सलि ==हे वयस्ये । उचिफलम्‌ एव =तेजोमावकायम्‌ एव, दृश्यते 
अवलोक्यते, अनुभूयत इति भाव । यत्‌ == यस्मात्‌, त्वच = चमं, ज्वलयति = 
दहति, अमून्‌ प्राणान्‌, उल्लख्यति ==उन्मूखयति । 

अनुबाद--सली-- “हे तपि दमयन्ति । तुम चन्द्रमाकी प्रभाका विपय 
नहोहोतौ म तुम्हारे हृदयको कसम खाती हं" 1 दमय-ती--"हे सलि । तेज 
माघ्रकाकायही अनुभूतो रहादहै, जो कि चमहेको जना रहाहैभौर 
प्राभोको उन्मित कर रहा है" 

टिष्पणी-- हृदयाय = “रपे” इसके योगमे ““इनाघह्ङ्स्थाशपा ज्ञीप्त 
मान" इस सूव्रसे सम्प्रदान सज्ञा दौकर चतुर्थी । रुषिफल = रवे फलम्‌ 
(थण ह्े° }1 उहलख्यत्ति = उद्‌ +- नल {णिच्‌ + खट्‌ +-तिष्‌। सव तेज 
उष्ण होनेसे दाहक ही होता है द्रे पदायते जभिभूत होनेसे कीं कहीपर 
दाहक नही होता है, पदायेतत्तववादी पसा कहते दँ 1 १०६॥ 

"विघुविरोधितिषेरमिधायिनोमयि ! न क पनरिच्छति कोकिकाम्‌ ? 
"सपि 1 किमरथेगवेपणया ? निर किरति सेयमनथेमर्यो मयि" 1१०७॥ 

अन्वय -- 'अयि 1 विधुविरोधितिये अभिधायिनी कोक्लिापुनं किनं 
इच्छसि ?"" । “है ससखि । अरथंगवेपणय। कि ? सा इय मयि अनथमयौ भिर 
किरति" । 

प्रारुया - अयि =है सलि दमयन्ति । विधुविरोधितिधे =चन्द्रशघु- 
तिथे, बुह्वाप्पाया अमावास्यापास्तियेरिति भाव । अभिधायिनीनुहूवु्धिति 
नामग्राहं तदाह्वायिनीमित्यय । कोकिला = पिकी, पुन =भूय , छि न इच्छति 
क्रि न वाञ्छसि ? इति सस्या उक्ति 1 है लिह वयस्य । अर्थगवेपणया= 
वाच्याञन्वेषणेन, कुहशब्दस्य नेष्डच {दरा तियिरथं इति विचारेणेति भाव । करि 
न्ततस्साध्य न किमपीति भाव । बरत --पा~ तःदृरी, कुहृशब्दोच्चारिणी, 
दयन्त्कोकिला । मपि विषये, अनवेमयीम्‌ ===अनयशू-थाम्‌ । वञ्रधोपवत्‌ 
मआपटरूपा च, गिर = ध्वनि, किरति विक्षिपति । 

अनुवाद--सली --“हे मर्या त 1 आप॒ चन्द्रमाकी शवुभूत तिथि ' हु" 
को उच्चारण करनेवाली कोयखको फिर क्यो नही चाटृती है ? दमय ती--" हे 
सि । अर्के अन्वेपणसे वया होता है ? वह कोयरे मेरे विषयमे बययूय 
अषवा भापत्तिरूप ध्वनिको फैला रही है 1” 
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रिप्पणी--विधुविरोधितिवेः विरोधिनी चाऽसौ तियिः (कण घा० ), 
विधोः वितेधितिधिः, तस्याः ( प०त०} 1 अभिघायिनीम्‌न्=मभि-~+-धा- 
णिनिः + डीप्‌ + अम्‌ । भर्थेगवेपणया सर्वस्य गचेपणा, तया ( प० त° })। 
अनर्यमयीम्‌ न अर्थः ( नन्‌० ) 1 अनर्थं + मयद्‌ + दीप्‌ {अम्‌ । किरति 

-+ल्ट्‌ +त्तिप्‌ ॥ १०७ ॥ 

“हदय एव तचाऽस्ति स्र वत्ट नस्तदपि [कि दमयन्ति ! विषीदसि ?"" 
हृदि परं न वहिः खलु वतंते सखि | यतस्तत एव विपद्यते" १\१०८॥ 
अन्वयः-- “हे दमयन्ति ! स तव वल्लभो हृदय एव अस्तितदपिकि 
व्रिपीदसि 7" । “है सखि ! यतो हृदि परं वर्तते, वहिः न वर्तते खलु, तत एव 

विपद्यते 1" 

व्याट्या-हे दमयन्ति वदभ { सः=प्रसिद्धः, तचन=मवत्याः, 
वत्कभः==ग्रियः, नल इति भावः! हृदय एव == हदि एव, अस्ति = वियते, 
तदपि तयाऽपि, कि = किमर्थ, विषीदसि = विषादं रपे, सद्या उक्तिरियम्‌ । 

द मषिं वयस्ये ! यतः = यस्मात्कारणात्‌, हृदि परं = हृदय एव, वर्तते = 

विद्यते, वहिः == वाह्यदेने, न वर्तेते = नो विद्यते, खलू = निश्चयेन, तत एव 

तस्मात्कारणात्‌ एव, विपद्यते = "खिद्यते" यतो हदि वतं मानत्वात्स्मरयेत एव न 

तु दश्यते, मतो मे विषाद ठति भावः। 

सनुवाद--सखी--“हे दमयन्ति ! वे सापके प्रिय { नल } मापके हृदये 
हीरहैतोभी बाप क्यो विषाद करती ह?" दमयन्ती--“है सवि! जोकि 
हवम हीह बाहर नहीं ( दिखा्हनहीदेते ह), इमी कारणस विपाद 

कनर्तीहु 1" 

टिप्पणी--विपीदसि== वि~ सद्‌ ~-च्ट्‌ + सिप्‌ । “सदिरप्रतेः सते 
मृधन्य पकार । विपद्यते वि ~-सद्‌ +च्ट्‌ ( भावमें) +त । पूर्वस्रते 
पत्व ॥ १०८ ॥ 

“स्फुटति हारमणौ मदनोष्मणा हृदयमप्यनटदष्तमदयय ते” 

“सखि  हताऽस्मि तदा यदि दयप प्रियतमः स मन व्यवधापितः'” ॥*१०६॥ 
सन्वयः--^“( ह भमि ! ) मदनोप्मणा हारमणौ म्पुटत्ति ( सत्ति} मय 
हदयम्‌ यपि गनन्र्ङृतम्‌“ । “हे सखि} म प्रियतमः मम हदि धवि 

व्यवधापितो यदि, तदा दता भस्म" 

व्यास्या-( हे भमि! ) मदनोप्मणा=कामज्वरेण, हारमणौ ==मोक्ति- 
फमात्यरलने, स्फुटति = विदठति सति, अद्य -भस्मिन्दिने, ते-तव, हृदयम्‌ 


(= 
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अपि यक्ष स्यलम्‌ जपि, अनलडकृतम्‌ == अ भूपित्त जातम्‌ ! इति सख्या उक्ति । 
देमयण्ती "हृदयम्‌ अनलद्ङृनम्‌"" इत्यव हृदय ==वक्न , “अनल न्=नकरहित, 
कृत न्= विहितम्‌" इति अर्थान्तर म्वा उत्तरयति--स्वोति । है सविन्न्टे 
वयस्ये । स न्=ग्रसिद्ध, प्रियत्तम = दयिततम, नकल इति भराव । मम= 
प्रणयिया दमयन्त्या, हदि भपि-=हूदये मपि, व्यवधापित = व्यवधान 
प्रापित , यदिन=चेत्‌, तदा ताहि, हतान्=नष्टपाया, मरिमन=भवामि । 

अभुषाद -ससी--""दमर्यात | कामज्वरसे हारमणिके एूटनेपर भाज 
आपका हृदय भी बनलङूहृत ( अलद्धाररहिते } हो मया 1" दमयन्ती “हदयम्‌ 
अनलडद्तम्‌' इन परदोका हृदय नरूरहित किया गया, दसा अर्थं जानकर 
उत्तर देती है--““हे षि । वे प्रियतम (नल ) मेरे हृदयमे भी व्यवहित 
(दूर) क्यिग्येर्हतोर्म नष्टे गई 1“ 

रिप्पणो--मदनोष्मणा न= मदनस्य उष्मा, तेन ( प० त० ) । हारमणौ = 
हारद्चाऽपसो मणि , तस्मिन्‌ (क० धा० ) । स्फुटति =म्फुट + लट ( शतृ ) + 
हि । भनलद्कृत = न भलद्कृतम्‌ ( नन्‌० } ! दमयन्ती--“हदयम्‌ अनल 
कृतम्‌" इस तगह पदच्छेद समक्षती हैँ । अनलम्‌ = विद्यमानो नलो य्मस्तद्‌ 
( नरबहु० )। श्रि्रतम =ग्रिय+ तमप्‌ । व्यवधापित -विमव~+ 
धा+णिच्‌ +क्त ( कर्म॑मे ) । “जतिद्ीन्डीरौवनूयीदमाय्याता पृदूणौ', इसत 
पुक्‌ आगम । इस पमे वद्रोक्ति भलद्धार है ॥ १०९॥ 

इदपुदोयं तदव मुपूच्छं सा मनस्ति सूल्ठितमन्मथपावका । 

क्व॒ सटतामवलम्बरुषच्छिदामनुपयत्तिमतीमदि इ चिता ॥ ११०॥ 

अन्वय --सा इदम्‌ उदी तदा एव मनसि मूच्छित्तमन्मयपावका ( सती } 
मृमृच्छं । तथाहि-दु खिता ( सा } अनुपपत्तिमतीभ्‌ अपि अवलम्बलवच्छिदा 
क्व सहताम्‌ ? 

ध्यारुपा--सा = दमयन्ती, इदम्‌ == एतम्‌, पूर्वोक्त ""सदि 1 हताऽस्मीति"" 
वाक्यमिति भावे । उदीरयं = उच्चा, तदा एव = तस्मिन्‌ समय एव, मनतिन्= 
चित्ते, मूच्छितममथपावका = प्रदृटकामाऽग्नि सती, मुमच्छं == मुमोह । उक्त 
मयेमा तरन्यात्तेन द्रढयति- क्व सहतापिति 1 तथाहि- दु खिता == सज्ना- 
तदु खा, खा, जनुपपत्तिमतीम्‌ यमि =अनुपपत्नामु यपि, "मनकच्कृतमू इति 
पलेपसब्दश्रवणजन्यश्नपतिविपयतवादिति चेष † बवम्बरवच्छिदाम्‌ = हूदि 
नलसरूपाऽऽलम्बनलेशच्छेदन, क्व कुत्र, सहता = मृष्यताम्‌ 1 
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मनुबाद--दमयन्ती एेसा कद्कर उसी समय मनै कामागनिके वद्नेसे 
मूच्छ हो गई । जैसे कि दुःखिता वह्‌, भनुषपन्न होनेपर भी हृदयम विद्यमान 
नूप अवलम्बटेशकेः टेदनक्रा कंसे सहन करे । 

टिप्पणी --उदी्यं = उद्‌ + ईर +-क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । भूच्छितमन्मयपावका= 
मूच्छितो मन्मय एव पावको यस्याः सा ( बहु° ) । मुमूच्छं= “मूच्छ 
मोहसमुच्छाययौः' इस धातुसे चिद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ )। दुःखितान=दुःखन 
इतच्‌ टाप्‌ । यनुपपत्तिमतीम्‌ = न उपपत्तिः(नन.०) । मनुपपत्ति + मतुप्‌ + 
डीप्‌ ~|-मम्‌ । मवनम्बल्वच्छिदाम्‌ = अवलम्ब्य लवः (प०त०), तस्य 
च्छिदा, ताम्‌ ( प० त० } 1 सहतां = पह ~+ छोट ~+ त । दुःखे उद्विग्न जनको 
श्रान्तिसे वा विना घ्रान्तिे अनिष्टकौ प्रतीतिको सहना अत्यन्त दुप्करदै, 
इसलिए जो भैमीकौ मूर्च्छा हुई, यहं स्वाभाविक है, यह्‌ इस पद्यका तात्पर्य 
दै । इस पदमे म्यन्तिरन्यास अल्द्धुार है ॥ ११० ॥ 

अधित्त काऽपि मुखे सटिरं सखी, प्यधित काऽपि सरीजदलः स्तनौ । 

व्यधित काऽपि हदि व्यजनाऽनिरं, स्यवित काऽपि हिमं सुतनोस्तनो ॥१११॥ 

अन्वयः -- काऽपि सखी सुतनोः मुखे सलिलम्‌ मधित । काऽपि ( सखी ) 
स्तनौ सरोजदलैः प्यधित । काऽपि हृदि व्यजनाऽनिदं व्यधित । काऽपि तनौ 
हिमं न्यधित 1 

व्पाख्या-- काऽपि == काचित्‌, सखी = वयस्या, सुतनोः = सृन्दर्णः 
दमयन्त्याः, मूचे = वदने, सलिलं = जलम्‌, मधित्त = आहितवतीति भावः। 
काऽपिन्=काचित्‌ सखी, स्तनौ कुचौ, मदनसन्तापादनादृताविति दैपः । 
सरोजदलैः कमलपत्रैः, प्यधित == जाच्छादितवती । काऽपिन्=सखी, हृदिन्= 
हदये, व्यजनाऽनिटं == तालदृन्तवातं, व्यधित == विहितवती, ताददृन्तेन वीज- 
यामासेत्ति भावः । एवं च काऽपि = सखी, तनौ = शरीरे, हिमं = चन्दनं, तुहिनं 
वा । न्यधित = निर्हितवतो । 

अनुवाद--किमी सखीने सुन्दरी दमयन्तीके मुखं जल टाल दिया। 
किमीने उनके स्तनोंको कमन्के पत्तोमे देक दिया । किसीने उनके हदये 
पट्ेकी हेवा कौ मौर किमी सखीने दमयन्तीके शरीरपर चन्दन वा वरफका 
टेप किया | 

रिप्पणी-- सुतनोः भोभना तनुर्यस्याः सा, तस्याः ( वहु ) । मधितन्= 
धा ~-चुट्‌ + त 1 सरोजदनरः==सरोजानां दलानि, तैः ( प० त° ) । प्यधित 


खतुधं संगं ८७ 
अपि {-धा~+लृद्‌+त। “"दष्डिभागुरिरल्लोषमवाप्योरूपसगेमो 1" इस 
नियमक्रे अनुसार “अपि उपसगे अकारक रोप । व्यजनाऽनिल == व्यजनस्य 
अनिल, तम्‌ (पन्ते )) व्यधित == वि-+धा-+चुद्‌+त। हिम 
“चे-दनेऽपि हिम चिदु" इति विशव । न्यधितनि + धा +-लृ्‌ +त ॥१११॥ 

उपचचार चिर पृदुश्तीतरुंजंरजजारमूणाखजलाऽऽदिमि । 

श्रिपलवीनिवहे स तया क्रमादिथमवाप यथा लघु चेतना ॥ ११२ ॥ 

भष्वप --स ग्रियसखीनिवह्‌ मृटुशौनले जलजजालमृणालजलाऽऽदिभ्निं 
कमात्‌ चिर तथा उपचचार, यथा य लघु चेतनाम्‌ अवाप 1 

व्याष्या--स = पूवेक्ति, श्रियसलीनिवह ==अभीष्टवयस्यासमूह्‌ , मृदु 
शीतलै ==कोमलनीते , जरजजालमृणारजलाऽदिमि न्=पदपमूहेवि्तसलिला 
दिभि , भादिशन्दात्तालद्न्तादिसाधनदिशेपेश्च, ब्रमात्‌ ==परिपटधा, चिर 
बहुकाल यावतु । उपचचार न=उपचरितवान्‌, यथा =येन प्रकारेण, इयम्‌ == 
एषा, दमपन्तौति भाव । लधु-=शीधर, चेतनान्=सभाम्‌, सवाप 
प्रापवत्त ॥ 

अनुचाद--दमय-तीकरी प्रिय सवियोने कोमल भौर शीतल कमर्समूट, 


8 आओौर जल आदमियोसे क्रमसे बहून समयतक उस प्रकारसे उपचार 
कया जेते किवे्ीघ्रहोशमे जा गयी 


टिप्पणो--प्रियसपीनिवह न्=प्रिपाश्च ता सख्य (कण०धा० ), तासा 
निह (षर त) । गृदु्धोतकत =गृद्रनि च तानि शीतलानि, तै (क धा०){ 
जन्जजाछमृगालजलछादिभि जल जाना जालानि ( प० त }, जटेजालाति 
मृणालानि जलानि च ( दनद ), तानि आदयो येषा, तं (बहु° } । उपचचार 
न्=उप +चर+-लिद्‌ तिप ( णल्‌ ) । छधु=लघु क्षप्रमर्‌ दतम्‌" दत्यमर । 
अवापन्=अप्र+भाप्‌ + चिदु + तिष्‌ ( णल्‌ ) । ११२॥ 

अथ कले { करय इवसिति स्फुट चन्ति पक्ष्म चरे ! परिमावय । 

अधरकम्पनेप्चय मेनके 1 किमपि जल्पति कत्परते । दषु ।॥ ११३ ॥ 

रचय चारमतते ! स्तनयोरमृति, गणय पे शिनि 1 कंइयमसयतम्‌ । 

अवगृहूण तरद्भिणि । नेश्रयोञरक्चराविण्ति श्ुूविरे गिरं ॥ ११४॥ 

(युष्म्‌ } ! 

अन्वय -भय "ह कले । स्पुट इवक्िति, कलय” । “हे चले 1 पक्ष्म 
चलति, परिभावय" { "हे मेनके 1 बधरकम्पनम्‌ उन्नय" "दे कल्परते 1 
किमपि जत्पत्ति, श्रृणु । 


८८ नेपधौयचरितं महाफाग्यम्‌ 


हे चारुमते ! स्तनयोः दृति रचय'* । हे केशिनि ! असंयतं कंडयं गणय । 

“हे तरद््िणि ! नेत्रयोः जलक्षरी भवगृहाण'" इति गिरः दयुशूविरे। 
( युग्मम्‌ ) । 
व्पास्पा-जय दमयन्त्यास्त दक्षापरीक्नाऽकरुलानां कल्यादीनां सप्तसंख्यकानां 
सवीना भियः कलकलं पद्यदयेनाह -अथ == अनन्तरं, हे कले, स्फुटं = व्धवत, 
द्वस्षिति = प्राणिति, दमयन्तीति शेषः । क्य विचारय । हे चके । प्म 
नेत्रोम, चरति = स्फुरत्ति, चक्षुरुन्मिपतीति भावः । परिभावय = विचारय । 
हे मेनके | भधरकम्पनम्‌ = ओ^ठचलनम्‌, उन्नयन्-तकंय। है कत्पलते ! 
किमपि == किखिदपि, जल्पति = वदति, दमयन्तीति शेषः । यणु = माकर्णंय, 
दमयन्तीजत्पनमिति सेषः । 

हे चारुमते ! स्तनयो. == वुचयोः, दमयन्त्या इति शेषः । दृतिम्‌ = माव. 
रणं, रचयन्=कुरु । हे केशिनि ! असंयतं =विखस्तं, कैदयं = केशसमूहं, दम. 
यन्त्या इति शेपः । गणय = चिन्तय, वधानेति भावः । हि तरद्जिणि ! नेत्रयोः 
नमनयोः, दमयन्त्या इति दोपः, जलक्षरौ == अभरप्रवाहौ, मवगरदाण = नपाकुर, 
इति = एतादुङ्यः, निरः = वाण्यः, शुध्रुविरे = भुताः 1 ( युग्मम्‌ } 

नुबाद--तव “हे कले ! स्पष्टर्पसे ये ( दमयन्ती } द्वासले रही ई 
विचार कयो''। “है चले ! इनका पलक चल रहा है, गौर करो । "हे मेनके ! 
नके मोष्ठकम्पकी तर्केना करो] “षह कत्पल्ते ! ये कुट वोलरही रह 
सुन लो । 

“ह चारमते ! इनके स्तनोको टेक दो'"। “हे केशिनि ¡ इनके विखरेहृए 
केशोको वाथ दो" । “हे तरद्भिणि ! ""दमयन्तीके नेघ्रोके अभप्रवाहोको पो 
दो'' एसे वचन सुने गये । 

रिप्पणो--शवस्िति = शवस ~-लट्‌ +-तिप्‌ । परिभावय = परिन+-प्र+ 
गिच्‌ +लोद्‌ + त्िप्‌ । मधरकम्पनम्‌ अधरस्य कम्पनं, तत्‌ ( प० त° )। 
उन्नय उद्‌ + नी + लोट्‌ {सिप्‌ । जल्पति जल्प +लट्‌ + तिप्‌ । श्ण्‌ = 
भ्रु +- लोट्‌ + सिप्‌ ॥ ११३॥ 

दति = + क्तिन्‌ +-मम्‌ । रचयन्=र्र + णिच्‌ +खोट्‌ ¦ सिप्‌ । नसं 
यतं = न संयतं, ततु ( नन्‌० })। कं्यं-केश्ानां समूहः कैदयं, तत्‌, केश 
दाब्दसे ““केशाऽश्वाम्यां यजञ्छावन्यतरस्याम्‌"" इस मूसे यन्‌ प्रत्यय । गणयन्= 
गण णिच्‌ +-लोद्‌ + सिप्‌ । जलक्षरौ जलस्य क्षरौ, तौ (प०्त० )। सव 


जतु सर्गं 1: 


गृहाण अव +-ग्रह्‌ + लोट +मिप्‌ । शुध्रुविरे=शर+लिद्‌ ( कर्मभे )+ 
ज्ञ ॥ १९४॥ 

भलफुर स॒ तदाऽऽहटि जनाऽऽननादुदल क्वुनि ॥ 

यमधिषम्य रुताऽऽरपयेतदाग्‌. दतः स॒ विदभपुरन्दभ ॥1 ११५ ॥ 

अवय --तदा आरिजनाऽऽननात्‌ त्वरितेरितं विपुर स कलकल उदल- 
सत्‌ । यम्‌ अधिगम्य स विदभपुर दर द्ृततर सुताऽऽयम्‌ एतवान्‌ 1 

इप्ाष्या- तदा == तस्मिन्समये, = बआाक्लिजनाऽऽननाद्‌ == सष्ठीजनमुलात्‌, 
स्वस्तिरिते न्त सम्ध्मोक्तिमि, विपुल महान्‌, म चपूवोक्ति, कलकल == 
कोलाहल , उदलसत्‌ =उतियत । यजकलष्लम्‌, अधिगम्य = प्रप्य, आकर्ण्वेति 
भाव, स न=प्रसिद्ध, विदभेपुरन्दर == भीमभूपति, दततर =अतित्वरित समू, 
सुनाऽऽय न्=पुत्री मवत, कन्याऽत पुरमिति भाव 1 एतवान्‌ न्न प्रा्षवान्‌ । 

सनुबाद--उम समय दमयन्तीकी सियो मुखत सश्चमकी उक्तियति 
वस्ता महान्‌ कोलाहल हमा, जिसको सुनकर विदपपति भीम अतिशीघ्रता- 
पूवक अपनी कं-पाके अन्त पुमे प्राप्न हृए 1 

टिप्पणी --मानिजनाऽऽननात्‌ = आख्यश्च ते जना (कण धा० }, तेषाम्‌ 
आनन, तस्मातु ( प० त० ) । त्वरितेपति = त्रितानि च ताति ईरितानि, 
तै (कण घा० ) । उदस्त =उद्‌ +लष्‌ +रद्‌ + तिप्‌ । बधिगम्य~मधि ~ 
गम्‌ कटवा ( ल्यप्‌ } 1 विदभपुरन्दर = विदर्भाणां पुरन्दर (प० त°} । द्रुत 
तेरच्द्रत+तरप्‌ +सु । सुताऽऽख्य सुताया आग्य, त्म्‌ (पर तर) । एतदान्‌ 
= भार्‌-+-षण्‌ + क्तवतु । "“ईधिवान्‌*" रेपे पारमे इण्‌ + कवषु +सु ।११५॥ 

करपोऽन्त परबोघनाय यदघोकाराघ्न दोषा नृष 

द्रौ भरन्धरिप्रवरश्च वुल्यमगदद्धार्‌ऽ्च तावूचतु । 
देवाऽऽङ्णय सुधृतेन चरकस्योकनेन जाने 
स्याद्या नर्द विनाने दरने तापस्य कोऽदि क्षम ५ ०१६॥ 

अन्वय -कन्याऽतपुरवोधनाय यदधीकारात्‌ दोषा न मलिप्रवर मृद 
दुरश्च हौ चेष तुस्यम्‌ ऊचतु । “देव 1 भाकणय, सुभूतेन चरकस्य उवतेन 
अखिल जानि । अस्या तापस्य दने नलद दिना कोरि समो न स्यात्‌" । 

ष्याह्या-क-याऽत पुरवोधनाय = दुमारीयुडातथोगलेमानुष धानय, 
यदधीक्रारात्‌ = मत्तर्वचनिमोगात्‌, दोषा = दूपथानि, पररपुर्पध्रवेशादीनि 
{ मल्चिपक्षे }, बातादीनि च ( वदयपकषे )\ नन्त्सतीति चेष । मन्वि- 


० नं पधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


प्रवरः ==ममात्यमुख्यः, अगदद्धारश्च == वैद्यश्च, द्रौ == उभौ, दपं = राजानं 
भीमं, तुल्यम्‌ == एकवाक्यम्‌, ऊचतुः = कथयामासतुः । कि कथयामासतुरिति 
देवेति । देव =है महाराज ! भाकर्णय=ग्यृणु; सुश्रुतेन = सम्यगाकणितेन, 
चरकस्य = गुढचारस्य, उक्तेन = वाक्येन, अयमर्थो मन्त्िप्रवरपक्षे । सृ्रुतेन = 
सुशरुतमुनिग्रन्थेन, सम्यगाकणितेन वा । चरकस्य = चरकमुनेः, उवतेन ग्रन्थेन 
च । अखिलं = समस्तं, तापनिदानमिति दोषः । जाने =वेद्पि। क्रि तदित्याह 
स्यादिति । मस्याः = दमयन्त्याः, तापस्य = ज्वरस्य, दलने = निवर्तने, नलदं 
विना नैपधनलसद्कुटकं विना ( मन्तिप्रवर-पक्षे )। नलदं विना = उशीर 
विना ( मगदद्धुारपक्षे ), कोऽपि उपायः, क्षमः समर्थ", न स्यात्‌ =नो 
भवेत्‌ । 

अनुवाद--राजकन्याके अन्त.पुरफे योगक्षेमके अनुसन्धानके लिए जिन 
( मन्त्री मौर व्य }के नियोगे परपुरूपप्रवेश भादि भथवा वातपित्त आदि 
दोप नही होते है, वैसे मन्विघ्रेष्ठमौर वैराज दोनोने ही राजाको एकी 
वाक्य कहा -- “महाराज ! सुनिए, अच्छी तरसे सुने गये गुप्तचरके कथनमे 
( मन्व्िपक्षमें ) । भच्छी तरहुसे सुने गये वा सुश्रुत ग्रन्यसते चरक मुनिके ग्रन्थे 
भी सव जानता हूं । राजकुमारीके ज्वरको हटानेमे नलका संयोग क्रिय विना 
( मन्विपक्मे }, उशीर( खश })के विना ( वैद्यपक्षमें) कोद भी उपाय 
सम्थंनदी होगा। 

रिप्पणी --कन्याऽन्तपुरवोधनाय = कन्याया अन्तःपुरं ( प० त° }, तस्य 
वोधनं, तस्मै ( प० त° ) 1 यदधीकारात्‌ = मधिक्ररणम्‌ मधघीकारः, अधि 
छन्‌ + घन्‌, “उपसर्गस्य घञ्यमनुप्ये वहुलम्‌" इससे वाहूत्यमे दीं । ययोः 
अधिकारः, तत्मात्‌ ( प० त° } । मन्विप्रवरः == मन्तिपु प्रवरः ( स० त° }। 
अगदद्धुारःन्= अविद्यमानो गदो यस्यसः गदः ( ननूचहु० )। "स्त्री रुग्ना 
चोपतापरोगव्प्राधिगदाऽऽमयाः"' इत्यमरः । भगदं करोतीति अगदद्धारः, 
अगद शब्दस “कर्मण्यण्‌” इस मूसे मण्‌ प्रत्यप भौर “कारे सत्याऽगदस्य"' 
इससे मुम्‌ मागम ( उपपद० } 1 “"रोगहार्यगदद्भारो भिपग्बेयश्चिकित्सकः 
इत्यमरः । ऊचतुः = ब्रू ( वच्‌ )+-कल्िद्‌ {तम्‌ ( अतुस्‌ )। सुरतेन सम्पक्‌ 
श्रतं, तेन ( गति० )। चरकस्य = चर एव चरकः, तस्य, स्वारयमे कन्‌ । 
"चरकस्य उक्तेन” इस्तका अर्थं है गु्तचरके कयनते ( मन्व्िपक्षमे }) 1 चरक 
आचार्ये ग्रन्यस्े ( वै्यपक्षमें }) । नकूदं विनान्=नलं ददातीति, तम्‌ । नरका 


चतुर्थ. सगं १ 
सघटन करनेवाले उपाण्के विना { मन्त्रपक्षमे )1 मद विना=उशी रके 
विना (वैद्यपक्षमे) 1 “मूलेऽम्योक्षीरमस्व्िाम्‌ 1 नभय नलद सेव्यम्‌” इत्यमर । 
स्यात्‌ = “शकि लिङ्‌ च'" इससे शक्य भर्थेमे धस्‌ +-लिड्‌ + तिप्‌ । इष पमे 
नखद ( न्को देनेवाला उपाय }, नलद ( उशीरं } उन दोनों अर्थोकं प्रकृत 
होने केवलग्रहृतश्छेष अलद्भार है । शादरलविक्रीडित दत्त है ॥ ११६॥ 

ताम्प्रामभूयुपदप्यभिधोयमान भेदव्ययाऽछृति मिय प्रतिघातमेव । 
शमत्रे तु तस्थ षतुनूं पतेन किच्छद्‌ भेम्याभनिषश्षतशद्धितियाऽऽङगरस्य ।1 ११७॥ 

छ्न्वप -- ताभ्या भेदव्ययाऽऽकृति बपि युगपतु मभिधौयमान मिध प्रति- 
घातम्‌ एर अभूत्‌ । भ्याम्‌ भनिष्टशतशद्धितिया आकुलस्य त्स्य दरपते श्रोत्र 
तु किञ्चित्‌ न पपतु । 

इ्याश्पा ~- ताम्या == मन्तरिवैदयाभ्यां, भेदव्यपाऽऽृति = अभिप्रस्वशूपम्‌ 
अपि, युगपत्‌ = एकदा, मभिधोयमानम्‌ = उच्चायमाग, नलदादिवाक्थमिति 
शेष । मिथ प्रतिधातम्‌ एव=परस्परभिश्नम्‌ एव, बभूत =अभवेत्‌, एकरूपमपि 
वाक्य भिन्नाऽ्यंमासोदिति भाव । पर राज्ञो न तश्र दृष्टिरिति प्रतिषादयति-- 
श्रोत्रे स्विति । भैम्या = दमय त्या विपये, मनिष्टशतशद्धितया = भनचैवाहुत्य- 
शद्ावस्येन, आकुलस्य न= विह्वलस्य, तम्य पूर्वोक्तस्य, त्रपते = रा, 
भीमस्य । शप्र तु==कणों तु, न पपतु न पीतबतौ, न कञ्चिदर्थं जगृहतुरिति 
भाव 1 विद्धुखचित्तत्वेन वाक्याऽयं न ज्ञातवानिति भाव 1 

अनुचाद-मप्रो मौर व्यते यभिन्नस्वरूप होकर भी एक हौ बार का 
गया वह्‌ वाक्य, परस्पर भिक्स्व्रह्प हौ हआ । दमयन्तीं सेकडो बनिष्टोकी 
शद्धा करनेमे भकु राजाके कानोने किसी भी थका प्रहुण नही किया । 

दिष्पणी -भेदव्ययाङृति = भेदस्य ग्य ( अभेद } (प० त०), भेदभ्यय 
एव आति यस्य, तत्‌ यथा तथा (बहु°) । मभिपीयमानम्‌ मभि धान 
लट ( कमम ) ( शनेच्‌ }~-सु । मिथ प्रतिघात ( विरोध ) यस्य तदु 
(बहु°) 1 एक ही बारकटे जाने एक ही शब्द होनेसे भभिघ्च भवेवाक्ते एक 
वाद्यके समान प्रतीत होनेपर भी वे भप्त अर्येविदो वक्यहीहो गये, यह 
तात्पय है 1 अनिष्टशत्तशद्धितिया == अनिष्टाना शत (षभ त°), ततु शद्धते 
तच्छील अमिष्टशतशद्, अनिष्टशत + कि +-णिनि ( उपपद० }, तस्य 
भावस्तत्ता, तया । अनिष्टशचतशद्धन्‌ + तल्‌ + टापू ¬ दा } वरप च्छणा परति, 
तस्य (प त० } 1 पपृतु पा +-चिट्‌ ~-ठस्‌ ( मवु } 1 वसन्ततिलका 
छद है ॥ ११७॥ 


४२ नंपधधौयच रितं सहाकान्यम्‌ 


दतविगमितविप्रयोगवचिह्वापपि तनयां चषतिः पदभ्रणस्रामू । 
अकरयदसमाशुगाधिनग्नां, क्षटिति पराक्चयवेदिनो हि हिजाः ॥ ११८ ॥ 
अन्वयः--तरृपतिः दूतविगमितविप्रयोगचिह्लाम्‌ अपि पदप्रणग्रां तनयाम्‌ 
असमाऽऽ्युगाऽऽधिमग्नाम्‌ अकल्यत्‌ हि विज्ञा: ज्ञटिति पराशयवेदिनः। 
व्याख्या--टृपति.= राजा, भीमः । द्रूतविगमितविध्रयोगचिह्वाम्‌ गपि 
दीघ्राऽ्यतारितरिशिरोषचारचिल्लाम्‌ अपि, पदप्रणस्रां = चरणनिपतितां, तनयां 
न=पुत्री, दमयन्तीम्‌, असमाभुगाधिमम्ना =मदनव्यथामग्नाम्‌, यकलयतु=्नात- 
वान्‌ । उक्तमथमयन्तिरन्यासेन द्रढयति -- हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, विज्ञा 
प्रवीणाः, ज्ञटिति = शीघ्र, पराशयवेदिनः = अन्याऽभिप्रायज्ञातारः, भवन्तीति 
दोपः, प्रकाशकचिह्लं विनाऽऽकारमात्रेण पराऽभिप्रायं निश्िन्वन्तीति भावः। 
अनुवाद--राजा भीमने ज्ञटपट व्रियौगके चिह्व उणीर आदिके हटाये 
जनेपर भी पैरोमे चुकी हुई पुत्री दमयन्तीक्रो “यह्‌ कामपीठामिं मग्न है" एसा 
जान ल्या, वयोकि प्रवीण जन ल्टपट दू्रेके आधयक्रो जाननेवाले होति है । 
टिप्पणी --दरपतिः न्नृणां पतिः (प० त०)। दूतविगमितविप्रयोग- 
चिह्ना = दूतं विगमितं ( सृप्सुपा० ), विग्रयोगस्य चिह्लम्‌ (पम तण), 
दूतविगमितं विगप्रयोगचिह्लं यस्याः सा, ताम्‌ ( वहु० )। पदप्रणग्रां पदयोः 
प्रणम्रा, ताम्‌ ( स० त°) । ““उपस्तगदिस्षमासेऽपि णोपदेशस्य" इससे णत्व । 
असमाऽप्युगाऽऽधिमग्नाम्‌ न समाः (नन्‌० ), अस्तमा आगा यस्य सः 
( वहु० ), बसमाशुगेन भाधिः (वरु त०), तस्मिन्‌ मग्ना, ताम्‌ (स त०) । 
जकलयत्‌ = कल + णिच्‌ + कट्‌ + तिप्‌ । पराऽऽ्दायवेदिनः == भाशयं विदन्तीति 
आथयवेदिनः, आशय ~-विद्‌ {णिनिः ( उप० }। परेषाम्‌ भाशयवेदिनः 
(प०त० )। इम पये सामान्यसे विशेपका सम्थंन होनेसे अर्थान्तरन्यास 
अलद्ुार दै । पृप्पिताग्रा छन्द है ॥ ११८ ॥ 
व्यतरदय पिताऽऽद्निं सुताय नतश्विरसे मुहुरुप्रमय्य मोखिम्‌ । 
“'दपितमनिमतं स्वयंवरे त्वं गुणमयमाप्नुहि वात्तरेः कियद्भिः” ॥११८॥ 
मन्वयः--अथ पिता नतयिरसे सुताय मृहूः मौन्निम्‌ उघ्रमय्य “(है वत्मे 1} 
्रियद्धिः वा्तरैः स्वयंवरे त्वं गुणामयम्‌ मभिमतं दयितम्‌ माप्नुहि" ( इति ) 
आश्चिपं व्यतरत्‌ । 
व्याख्या--अथ = प्रणामानन्तरं, पिता जनकः, भीमः । नतधिरमे = 
आनतमस्तकायै, सुताय = दुहित्रे, दमयन्त्य, मुहुः = वारं वार्‌, मीहि 


चलु्ं सग ९३ 


मस्तकम्‌, उन्नमय्य = उनत कृत्वा, हे वस्मे । क्रियद्धि कतिपयै, वासरं 
दिने , स्वयवरे =म्बयवरस्थाने, त्व, गुणमय शोर्ेसौन्दर्यादिगुणसम्पक्नम्‌, 
अभिमतम्‌ = अभ्रीष्ट, दपित्त प्रिय वरम्‌ भाग्नुहिन=लमस्व, इतति, भाशि- 
पम्‌ = बाज्ञीवंचन, व्यतरतु = वितीर्णंवान्‌ । 

अनुवाद--तव पितता भीमभूपालने चिर लुकानेवाटी पुप्रीकयौ वारदार 
मस्तकृको उचा कर हे वत्से । बृ दही दिनोमे तुम स्वेयवरमे गुणपम्पन्न 
अभीष्ट चरको प्राप्त केरो'' पसे भ्चीर्वादका वितरण क्या 

टिषपणौ ~ नतश्िरसे=नत रिरो यस्या मा नतशिरा, त्वै ( बहु° ) 1 
उ-नमय्ये = उद्‌ +-नम + णिच + क्त्वा ( त्यप्‌ } । वासर = "अपव तृत्ीमा'” 
इते कालके अत्पन्तस्ोगमे तृतीया ) गुणमय गुण ~+ मयट्‌ (प्राचुय पथमे) 
=-अम्‌ । मप्तुहि भाष्‌ + लोट +-सिप्‌ । पृष्पिताग्रा छद है ॥ ११९॥ 

तदनु स तनुजासौरवादीत्‌ हिन ऋतो सत्त एव हीदशानाम्‌ 1 
्रुभुममपि श्रायते शरीरे तद्रचितमाचरतोपयारमस्याप्र ॥ १२० ॥ 

अन्बय --तदनु स तनुजासखौ अवदीद्‌ - “हि तुहिनच्छतौ गते एव 
ईदृशीना शरीरे कुमुमम्‌ भवि शर।यते, तत्‌ अस्याम्‌ उचितम्‌ उपचारम्‌ आचरत + 

व्यारया--तदनु == माशोर्वादानन्तर, स (= राजा भीम, तवुजाससी = 
सुतावयस्या , भवादीद्‌ = उक्तवान्‌ । हि = यस्माक्रारणात्‌ ) तुहिनच्छतौ = 
शिशिरकाले, गत एव = निर्गत एव 1 ईदृशौनाम्‌ = एतादृक्ीना, कोमक्लाद्घौना, 
शरीरे ==देहे, एमुमम्‌ नपि = पुष्पम्‌ अपि, शरायते== शरवत्‌ माचरति । 
तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ भ्याम्‌ ==एतस्था, कोमला प्ेघा दमयन्त्याम्‌, उचित 
योग्यम्‌, उपचार न्प्रतीकारम्‌, माचरत = करुष्त 1 

अनुबाद--अआशीर्वाद देकर राजा भीमने पूत्री( दमपन्ती )की सलिपो- 
को कदा-- “जो कि शिशिर तुके जानेपर ही एेसी { दमयन्ती-सी ) कोमल 
अङ्ग वालियकरि शारीरे एून भौ बाणके सदृश्चहो जातादै, इसलिए दसम 
योग्य उपचारक्रो। 

दिप्पणो -- तनुजास्ली =तनुजाया सद्य , ता ( प० तर ) । बवादीव्‌ 
न्=वद + लर्‌ +- तिप्‌ । तुहिनऋतौ=ुहिनश्चासौ छतु , तस्मिन्‌ (क० धा० ), 
भक्त्यक '" इस मूसे प्रकृतिभाव होनेसे बर्‌ गण नहीं हमा । शरायते = 
शरवत्‌ माचरति, शर शब्दे “कतुं क्यङ्‌ सलोपश्च" इस सूते क्यङ्‌ + सद्‌ {~ 
त । माचरत माद्‌ +-चर +-लोट्‌ + थ 1 इस पमे उपमा मलकार है मौर 
पुष्पिताग्रा छन्द है + १२० ॥ 


१) 


९४ ने षघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


कतिपयदिवसेर्वंपस्यया वः स्वयमभिरष्य वरिष्यते वरीयान्‌ 1 
क्रदिमदामनयाऽनया तदाप्तु सुचिरुचिताऽय नवहिधाऽमिधानिः ॥ १२१ ॥ 


अन्वयः--( हे भेमीसख्यः ) कतिपयदिवसः वो वयस्यया वरीयान्‌ स्वयम्‌ 
अभिष्य वरिष्यते । तत्‌ अथ अनया भवद्िधाऽभिधाभिः क्रशिमशमनया रुचिः 
माप्तुम्‌ उचिता 1 

व्याष्या--( है भैमीससख्यः), क्तिपयदिवसैः = मत्पदिर्नैरेव, वः 
युष्माकं, वयस्यया = सख्या दमयन्त्या, वरीयान्‌ श्रेष्ठः पुरुपः, 
स्वयम्‌ = यात्मना एव, भभिलप्य = कामयित्वा, वरिप्यते == स्वीकरिष्यते ! 
यं कामयते तं वरिष्यतीति भावः। ततु तस्मात्कारणात्‌, अथ इदानीम्‌, 
अनया = दमयन्त्या, भवद्िधाऽभिधाभिः == भवादृशसख्युक्तिभिः, क्रदिमश- 
मनया = काश्यंनिवर्तनया उपायभूतया, रविः == कान्तिः प्रीतिश्च, भाप्तुं = 
प्राप्तुम्‌, उचिता योग्या, रुचिराप्तव्येत्ति भावः । स्वयंव रपर्यन्तं भवादृश. 
ससीसान्त्वनवचनैः खेदं विहाय दमयन्त्या प्रसन्ना सन्तुष्टया च सत्या स्थात- 
व्यमिति भावः। 

अनुवाद --({ हे दमयन्तीकौ सचियों ! }) योढेही दिनोमे तुम रोगोंकी 
सखी दमयन्ती, श्रेष्ठ पुरूपको स्वयं हौ अभिलाष कर वरण करेगी। उस 
कारणमे इस समय तुम सखियोके सान्त्वनापूर्वक वचनोके कृशताको हटानेके 
उपाय होनेसे इनको कान्ति गौर प्रीति प्राप्त करना उचितदहै। 

टिप्पणी -कतिपयदिवसैः कतिपये च ते दिवसाः, तैः ( क० धा०), 
"अपवग तृतीया" इससे तृतीया । वयस्यया= वयस्‌ ~{-यव्‌ ~+-टाप्‌ +टा। 
वरीयान्‌ अतिशयेन वरः, शब्दसे “द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ" 
इससे ईयसुन्‌ प्रत्यय मौर “प्रिय स्विर०” इत्यादि सूष्रसे “वर "के स्थानम 
“"वर्‌'” मदेश । मभिक्प्य == मभि ~+ टप ~ क्त्वा ( त्यप्‌ }। भवद्रिधाऽभि- 
धामिःन्= भवतीनाम्‌ इव विधा (प्रकारः) यासांताः ( व्यधिकरणवहु० } 
“सर्वनाम्नो इृत्तिमात्रे पुंवद्भावः" इससे पुवद्भाव । भवद्विधानाम्‌ अर्भिधाः, 
ताधिः (पन्त०)। क्रदिमशमनया=कृणस्य भावः क्रलिमा, कृद 
इमनिच्‌ । “ऋतो हलदेर्टघोः'' इससे “श्ट"के स्यान्मे ^र' अदे । 
क्रक्िम्नः धमना, तया ( पठ त० } । माप्तुम्‌ = माप्‌ तुमुन्‌ । स्वयंवर तक 
तुम छोगोकी सान्त्वनामोस्िं सेद छोड कर दमयन्तीको प्रसन्न भौर सन्तुष्ट 
होना चादिए, यह्‌ राजाका मभिप्राय है । पुपिपिताग्रा छन्द है ॥ १२१॥ 


चदुयं सगे ९५ 
एव॒ यद्रदता पेण तनया नाशृच्छिखज्नाऽऽपद, 
यम्भोह स्मरषूरकत्ि वपुष पाण्डुरवतापादिमि ! 
यच्चाशी क्पटादवादि सदौ स्यात्तत्र था सान्टवना, 
तन्मत्वाऽऽकिजनो मनोऽन्विमतनोदान-दमन्दाक्षमो 1 १२२ ॥ 
अन्वय --एव वदता चरेण तनया लज्जापद यत न गपृच्छि। मोह 
वपुष पाण्डुत्वतापादिभि यत्‌ स्मरमू अकत्पि! तत्र सदृक्ष या सान्त्वना 
स्पावु यत्‌ माशी कपटातु अवादि । ततु मत्वा आहवे मन बआनन्दम-दा- 
क्षपो भन्धिम्‌ भतनोवु । 
दप्राह्या- एवम्‌ दत्य, वदता कथयता, च्रपेण = राज्ञा भीमेन, तनया 
पुत्री दमय-ती, लज्जापद =ब्रीडाैतु, “चज्जाऽऽस्पदम्‌” इति पाठान्तरे 
ब्रोडास्यानमित्य्ं । यत्‌, न यपृच्छिनने पृष्टा । ज्ञाताऽशे प्रश्नाभ्यो- 
गादिति भाव । मोद -=मू्च्छ च, बपुप शरीरस्य, पाण्डुतवतापादिमि = 
पाण्डुरत्वसन्तापादिमि , यहु, कमज =स्मरजन्य , अकस्पिन्कत्पित , ठश्र=~ 
तस्या, तनयाया दमयन्त्यामू । सदृशौ = अनुरूपा, या सान्त्वना ~ लालनोक्ति , 
स्य।तु = भवेवु । यतु मशी केपटाद्‌ = आाशीवदिव्याजात्‌, ""दयितमभिमतम्‌" 
दत्यादिरूपादिति भाव । भवादि==उक्तमू 1 ततुन्=सकल, मत्त्वा 
आलोच्य, भाल्िवगें =सखीततमूह्‌ , मन न= स्वचित्तमू, आान-दमन्दाक्षयो = 
हुपलज्जयो , भन्धि समुद्रम्‌, बतनोत्‌ = कृतवान्‌, स्वचित्त छञजाऽभेन्दसापरर 
विद्ितिवानिति भाव । स्वेष्टसिद्धेरानन्द , स्वरहस्यप्रकाशनात्लग्जेति रहस्यम्‌ । 
अनुश्ाद-एिसा कहनेवाक्ते राजानि पृत्री दमयतीक्ते जौ लज्जाकरा कारण 
नही पृछा मौर मू्च्छको शरीरकी पाण्डुता बौर ताप गादित्ेजो कामजन्य 
समक्ष लिया) परीमे अनुख्पजो सात्वनाहो जायबौर भो बाकषीरवादके 
वहानेसे कहा । उन सवको जानकर दमय-तीकी सद्खियोने अपने मनको शनन्द 
ओर लज्जा समृद्र वना डाला 
दिष्पणी--वदता = वद +-ल्द्‌ ( शतृ }+टा। लञ्जापद लज्जाया 
पदम्‌ ( प० त° } । भपृच्छि=प्रच्छ धातुके दुहादिगणमे पठे नानेते बभ्रधान 
कममे लृट्‌ । प्राण्डुत्वतापादिभि =पाण्डु-~+त्व। पाण्दुत्व च तपस्व 
(द्रद्र)। तौ आदी पेषते, त (बहु )) स्मरम्‌ न्तस्मरन 
भू दविप्‌ { उपपद० } ! नकल्पि = प्‌ +ठृद्‌ { ग्ममे ) स । भारी 
फपटात्‌न्=थाशिप कपट, तस्माद्‌ (पण तण) 1 अवादिन्=वद+बुद्‌ 
( कमेमे ) +त । मालवे =मालीना वमे (प० त०) । मान दम दायो = 





९६ नपघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


आनन्दश्च मन्दान्ञं च, तयोः (इन्र ०) । सचि्ोको अभीष्टकरी सिद्धिते सानन्द मौर 
रहस्यके प्रगनसे ठज्जा हुई, यह तात्पर्यं ह । शादुलविक्रौडित छन्द है ॥१२२॥ 

श्रीहूपं कवि राजराजिमरकुगाऽरू्धारहीरः सुतं 

श्रोहीरः सुपुवे निरते्रियचयं सामत्र्देवी च यमू । 
तुयः स्वंर्यविचारणप्रकरणश्रातर्ययं तन्महा- 
काव्येऽत्र व्यगरन्चरत्य चरिते सर्गा निसगेज्ज्दिलः ॥ १२३ ॥ 
॥ इति नपध्चीयचरिते महाकाव्ये चतुथः सर्गः ॥ 

अन्वयः - कविराज राजिमृकूटाजन्द्ुारहीरः श्रीहीरः मामल्ल्देवी च 
जितेन्द्रिय चयं यं श्रीटय॑सूतं सुपुवे । स्वैरयंविचारणप्रकरणश्रातरि नलस्य चरिते 
अत्र तन्महाकाव्ये नित्तर्गोज्ज्वटः अयं तुर्यः सर्गः व्यगठत्‌ । 

व्प्रा्प्रा - प्रायो व्प्राद्यातपूर्वत्वात्‌ संक्षेपेण व्याख्यायते । पूवद पूर्ववदचा- 
स्येयनु 1 स्वै्यविचारणप्रकरणघ्रातरि = स्वर्यविचारणप्रकरणत्तोदरे, नलस्य 
नैषधस्य, चरितेन्= चरित्रे, अव्र =अस्मिन्‌, तन्महाकाव्ये=श्रीहपंमहाकाव्येः 
निसर्गोज्ज्वलः = स्वभावनिर्मलः, नयं == पुर.स्वितः, तुर्यः = चतुर्थः, सर्गः = 
यध्यायः, व्प्रगलत्‌ = समाप्तः । 

अनुद्राद-ध्रेष्ठ पण्डितको श्रेणीके मृकरटके अलद्भार हीरेके समान 
श्रीहीर मौर मामत्ल्देवीने इद्धियोंको जीतनेवाटे जिन श्वह्‌ मके पुत्रको 
उत्पन्न किया । “^त्वैयविचारण'' नामक प्रकरणका सहोदर, नल्के चरित्र्प 
श्रीहपकरे इस महााव्यमें स्वभावस्ते उज्ज्वल यह्‌ चौथा सर्गं समाप्त हुआ । 

टिप्पणी -स्वर्यविचारणप्रकरणश्रातरि == स्यरयेस्य विचारणं ( प० त°), 
तच्च तत्‌ प्रकरणम्‌ ( कण०धा० )। कविराज राजटोषरने ““शास्त्रेकदेशष्य 
प्रक्रिया प्रकरणम्‌" यर्थातु गास्त्रकरे एकदेणकी प्रक्रियाक्रा “प्रकरण” एमा लक्षण 
क्रिया है । स्वर्यविचारणप्रकरण्रस्य श्राता, तस्मिन्‌ ( प० त° ) । स्यर्यविचार- 
रण भौर नेपधधीयचरित दोनोंको श्चीदर्पने वनाया, इसलिए वे दोनों ग्रन्य ध्राता 
हुए, यह्‌ तात्पर्य है । तन्महाकायव्ये = तस्य महाकाव्यं, तस्मिन्‌ ( प० त° }) । 
निनगोज्ज्विलः = निसर्गेण उज्ज्वलः (त° त० ) । तुर्व॑ः=-चनुर्णा पूरणः, चतुर्‌ 
दब्दमे “वतु रग्छयतावायक्षरन््ोपश्च' उन वात्तिकने यत्‌ प्रत्यय जीर प्रयम भक्षर 
(च) का लोप । व्यगल्त्‌~वि ~गक~{-ल्ड्‌ -{-तिष्‌ । धा्दटविक्रीटित दन्द रै । 
॥ इति श्रीनैपघ्रीयचरितमहाकाव्यव्यरारयायां चन्द्रकडाऽभिल्यायां चतुय; सर्गः ॥ 

शुभमस्तु ॥ 








॥ धी ॥ 
नैषधीय महाकाव्यम्‌ 
चन्द्रकलाऽऽहयया व्ाल्यया हिन्यनुवादेन च विभ्रुपितमू 


८5 -~ 
पश्चमः सर्गः 


यावदागमयतेऽय नरेन्द्रान्‌ स स्वयवरमरहाय महीन । 
तावदेद ऋविरिन््रदिदश्नारदस्तिदशधाम जयान ॥ १॥ 


अम-दमान-दकदम्बविम्ब सच्चित्स्वल्प वघुदेवसूनुमू । 
भवत्यैकगम्प कष्णासनाय गोविन्दसन्न प्रभभानतौोऽस्मि ॥ 


अभ्बय -भधस मही दर स्वयवरमहाय नरेद्रायू यावदु बागमयते, तावत्‌ 
एव ऋषि नारद इद्रदिदृक्षु ( सन्‌ ) विदशधाम जगाम) 


भध भमीस्वथवरे हद्रा्यागमन वक्तु तदुप्रयोगितया नार्य इ"द्रलीक 
गमनम्राहे-- यावदिति । 

ध्यास्णा--सय == भेमीत्तमाइ्वासनाऽन-तर, स =प्रसिढ, मदीग्ध = 
भरुपति, भौम । स्वयवरमहाय्=स्वयवरोत्तवाय, नरेद्र, यवव्‌=~ 
यत्कालपर्यन्तमू, भागमयते प्रतीक्षते आनाययते वा ! तावत्‌ एव = तत्कालम्‌ 
एव, ऋषि = सत्यवचन , देवपि , नारद न ब्रह्मपुत्र , इन्दरदिदृभु = शक्रदशं- 
नैच्छ सन्‌, धिदशधाम = मुरलोक प्रति, जगाम गत । 


अनुवाद भैमीको आदवासन दैनेके अनन्तर महाराज भीम स्वयवरके 
उत्सवके लिए जवतक राजाओको प्रतीक्षा करते ये, तवतक् ही देवेधि नारद 
इुद्रफै दर्शनी इच्छा करते हुए स्वगे लोकमे गये । 


टिप्पणी-- महीर मह्या इन्द्र (प त }। स्वयवरमहायस्वयवर 


एव मह , तस्मै ( स्पक० ) । नरेदरानुन्न राणाम्‌ इन्दा , तान्‌ { प० त° ) 1 
७ नै०ष^ 


४८ नेपघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


आगमयते = मार्‌ + गम्‌ + णिच्‌ ~-षट्ट्‌ +त । “मागमः क्षमायाम्‌ इस 
वातिके आत्मनेपद । कादिषाक्नसने क्षमाका उपेक्षा काट्ह्रण, पेमा घर्थं 
क्ियाहै। पिः =“छरपपः सत्यवचम.' इत्यमरः । वेदमन्त्रका साक्षाक्तार 
करनेवेको “ऋपि'” कहते ह । नारद देवतामोके ऋषि हनति “देवि” कट 
जाति हैँ । “एव ऋषिः'' यर्हपिर “ऋत्यकः एस सूवसे प्रतिभाव होने 
षन्धिका अभाव । इन्द्रदिदृक्षुः == इन्द्रस्य दिदृक्षुः ( प० त० ) 1 यहपर कारक- 
पष्ठी नहीं है, लेपपष्ठी है । विदश्धाम=परिदश्ानां घाम, तद्‌ (पण० त°) । 
जगाम गम्‌ लट्‌ +तिप्‌ । शस्त सर्गम स्वागता छन्द है, उसका 
लक्षण है- 
“'स्वागतेत्ति रनभाद्गुशुयुगमम्‌ 1" उति ॥। १ ॥ 
नात्र चित्रमनु तं प्रययौ यतु पर्वतः खलु तस्य सपक्षः । 
नारदस्तु जगतो गुखख्च्चंविस्मयाय गगनं विख्र्डघे ॥ २॥ 
अन्वयः--पवेतः तम्‌ मनु यत्‌ प्रययौ, त्र चित्रं न। स तस्य सपन्तः 

खद । ( किन्तु ) जगतः उच्चैः गुरुः नारदस्तु यत्‌ गगनं विल्लदट्धे ( तत्‌ ) 
विस्मयाय । ^ 

ग्याख्या--अय पद्भिः परर्नारदस्य गमनप्रकारं वर्णयति-नाश्प्ेति 1 पर्वतः 
न्=नारदसखो मुनिः, शैच्छ्च। तं==नारदम्‌, ननु पश्चात्‌, प्रययोजगाम, 
सत्र = मस्मिन्‌ विपये, चिवरं न~माश्चर्यं न। कुतः इत्याहू-सः पर्वतः, 
तस्य == नारदस्य, सपक्षः" तखा, पक्षवांश्च 1 खलू = निश्चयेन, पर्व्त्य 
नारदमिव्रत्वाच्छटत्वाच्च नारदाऽनुयाने नाश्चर्यं नेति भावः! कि वु- 
जगतः लोकस्य, उच्चैः = उ्नतः, गुरः = चार्यः, तस्मादख्पुश्र तादयो 
नारदस्तु, यत्‌ गगनम्‌ = माकाशं, विल्ल्ट्पे = लद्भयामास, तवद्‌ =लट्षनं, 
विस्मयाय =वाश्चर्याय, भवतीत्य 1 

अनुवाद--प्वंत पि, नारदके पिदेजो गये, एमे वाच्यं नही है) 
क्योकि वे उन( नारद )के सपक्ष मित्र मयवा प्व ह। किन्तु टोकके 
महान्‌ माचाययं नारदजीने जो वाका्को ल्टूधन किया, वह्‌ बाश्च्यके चल दै। 

टिप्पणौ-- पवतः = ““प्वतः शंलदेवर्प्योः'' एति विदवः 1 सपक्षः = पक्षेण 
सहितः ( तुत्ययोगवहु° ) 1 विस्मयाय=""तादर््ये चदुर्यी वाच्या समे चतुर्थी, 
मथवा 'श्रियाऽ्योपपदस्य च कर्मयि स्पानिनः"' एसे चतुर्थी । तनके योग्य 


प्म सगं - 


नारदरूप गुश्दव्यङ़ा उत्पतन ( उडना }) विष्ट, एतवे द्येष्रे उत्यापित 
विरोध अन्छ्ारहै॥२॥ 

मच्छना पवि विरनव विशानं च्यम तेन मुनिना विजगाहे 

साधने हि नियमोऽन्यजनाना, योगिना तु तपसाऽदिसिदि ॥ ३11 

मन्दय --एयि विमाने दिना ट्व गच्छता वेन मूनिना व्योम विजगाहै।हि 
साधने नियम ययजनाना, योगिना तु ठपमा बिद्धि 1 

दथाख्दा-पएयि = मागे, विमान विना एव~व्योमयान विना एव, गच्टवा 
न्प्रनठा, तेन~पूर्वोक्तिन, मुनिना नारदेन, व्योम==भाकाद्च, विजगाहे 
प्रविष्टम्‌, उक्तम्ेमर्वान्वरन्या्ेन द्रढयति--साघन इति । दि=यस्मा्तारणाद्‌, 
साधनेन्=उपये, नियम = मवश्यम्मराव । अन्यजनानामू == बपएरजनानाम्‌, 
अस्मदादीनामिति भाव । योभिना दु=तपोयोगयुक्ताना बु, तषमान==तपो- 
धर्मेण, भदलिलनिद्धि न्=सरवकायेिदि" 1 ठस्मान्नारदसदृाना योगिना कि 
विमानेनेति भाव ॥ 

भनुवाद--मायमे विमानके ङ्िनाही जाते हए नारद मुनिन कायें 
प्रवे क्रिया, कयो उपायम भौर रोरगोक्तो बावदयक्वा दै, योगिर्योकोतो 
तपस्या दी सब कायोमे सिदिदहोतो है। 

टिष्वणौ--विजगाहे=वि + गाह + हिद्‌ ( क्म॑मे } त ८ ब-वजनानामू= 
अनयेचतेजना, वैषाम्‌ ( ‰०° धा० )। योभिना=युन्‌ + धिन्‌ +-माम्‌ ॥ 
अदिखमिदि ==मलिलाना धिद्धि ( प० त°) ! इस प्यते सामा-ये विद्ेप 
का सम्रयेन होनें अर्थान्तरयाषघ बलद्भ।रटै५२३५ 

खण्डितेन्द्रमवनाद्यमिमानास्छद्ते स्म मुनिरेष विमानान्‌. 

अयितोऽप्यतियितामनुमेने नंद तत्पतिनिरदश्निदिनम्रं ॥४॥ 

सन्वय -एष मुनिः छण्टिते-दभवनायभिमानान्‌ विमानान्‌ रदधते स्म । 
मष्धभ्निविनप्रौ ठत्पठिभि अधित अपि मव्रिवि् मैव अनुमेने 1 

श्पार्पा--एप == नारद , खण्डितेद्रमवनाद्यभिमानान्‌ = निरस्तपुरन्दर- 
सदनाचदंद्यरान्‌, विमानान्‌ =देवगृहानु, लदषते स्म =मतिचक्ताम । ङि 
हूना --मड्धिविन मरं = च रणनिपदि्तं, सत्पतिम = विमानाग््ुपिवैदवं , 
अरि सपि =प्रायिव अपि, नियतम्‌ -=मावि्य, नैव ननुमेनैन 
नैव स्वीचकार, एत माग्रविरम्ब च न सोढवानिति भव 1 


१०० ने पघौयचरितं महाकाग्यम्‌ 


अनुवाद--नारदजीने इन््रभवन भादिके अहद्भास्को दुर करनेवाले 
देवगृहोको लङ्घन किया । चरणमें सुक्नेवाले उन भवनोके स्वामियोके प्रार्थना 
करनेपर भी उन्होने उनके मातिव्यको स्वीकार नही किया । 
रिप्पणी--खण्डितेन्द्रभवनाद्यभिमानान्‌ = इन्द्रस्छ भवनम्‌ (प० त°), 
इन्द्रभवनम्‌ आदिर्येषां ते ( बहु° ), तेषाम्‌ मभिमानः (प०त० }, खण्डित 
इन्द्रभवना्यभिमानो यस्ते, तान्‌ ( बहु° )। मङ्घ्रिविनग्रः-=मडघ्रधोः 
विनस्राः, तैः ( स० त० )। तत्पत्िभिः=तेषां प्रतयः, तैः (प०त०)। 
अतियिताम्‌ == यतियि + तल्‌ + टाप्‌ + भम्‌ । भनुमेने== भनु +मन +लिट्‌- 
त।॥ ४॥ 
तस्य तापनभिया तपनः स्वं तावदेव समफोचयदचिः। 
यावदेष दिवसेन श्श्लीव द्रागतप्यत्त न तरमहसंव ॥ ५॥ 
मन्वयः-- तपनः तस्य तापनभिया स्वम्‌ अविः तावत्‌ एव समकोचयत्‌ । 
यावत्‌ एप दिवसेन शशी इव तन्महुसा एव द्राक्‌ न अतप्यत । 
ग्ाएया-- तपनः=सूर्यः, तस्य = मनेः, नारदस्य । तापनमिया=सन्तापन- 
भयेन, स्वम्‌ = मालत्मीयमू, मिः तेजः, तावत एव == तत्परिमाणमु एव, 
समकोचयत्‌ = सद्धुो चितवान्‌ 1 याबत्‌ =यत्परिमाणम्‌, एषः तपनः, 
दिवसेन = दिनेन, दिनतेजसेव्यथेः, शक्षी इव = चन्द्र एव, तन्महसा एव = मुनि- 
तेजसा एव, द्राक्‌ = सपदि, न अतप्यत == सन्तप्तोऽभूत्‌ । 
यनुवाद--सूर्यने नारद मुनिके तापके भयते जपने तैजक्रो उस परिमाणत्तक 
संकुचित कर डाला, जिस परिमाणे सूयं दिनसे चन्द्रमाके समान मुनिके तेजसे 
ही शीघ्र सन्तप्त नही हृष्‌ । 
टिप्पणी -- तापनभिया=तापनात्‌ भीः, तया ( पण त° ) । समकोचयत्‌= 
सं {कुच +- णिच्‌ + लड्‌ + त । तन्महसा == तस्य महः, तेन ( प०त०))। 
मुनिको संतप्त कराने अपने तेजको संकुचित करना गच्छा है, एसा समक्षकर 
सूयं मन्द प्रकाशवाले हौ गये, यह्‌ न्ंदहै। सूर्यसे भी मनि तेजस्वी है, यह 
अभिप्राय । इम पदमे उपमा यल्द्धुारहै॥५॥ 
पर्यभूदिनमर्णिहिजराजं ग्त्करंरहह्‌ ! तेन तदा तपर । 
पर्यभूत्‌ वटु करं द्विज राजः, कमं फः स्वकृतमच्र न भुर.ब्ते ॥ ६॥ 
अन्बयः-- दिनमणिः दिजराजं करैः यत्‌ पर्येभूत्‌ । तेन तदा तं द्विजराजः 
पर्यमूत्‌ । महह्‌-1 तथाहि--जव्र कः स्वं कमं न भूद्यते ? 


पन्न. समं १०१ 


उयाह्पा-दिनेमणि =सूवे , द्विजराज न= चन्द्र ब्राह्मणोत्तम च, करं == 
फरिरणै , दृ्तैश्च, यत्‌ परयमूद्‌ =परिभूववान्‌ । हह ! न अदमूठमू । वया हि-- 
अतव्रर=्सषारे, कं जन, स्वङृतम्‌ =निजव्रिहित, कर्मन्=क्रिया, न भुद्क्ते? 
ध्=न मनुभवति ? 

अनुवाद-मूर्यने द्विजराजन्=चन्दवा शेष ब्राह्मणको किरणंतसि यथवा 
हायोपे जो परिभूते करिया, उस कारणसे उस समय उन( सूर्यं )को द्विजराज 
ब्रह्मण भौर चनद्रमाने करो(क्रिरणोवा हायों}ते परिभूत क्रिया। 
दस सारम कौन अपने क्रिये गये कर्मा सल नहीं भोगता है? 

दिष्पी -दिनमणि == दिनस्य मणिः ( प० त° } । द्विनराजन्=द्िजाना 
राजा, तम्‌ ( ष० त) 1 करं == ""वलिहस्ताव्शव करा" इत्यमर । परभूत = 
परि+ +दुद्‌+- तिप्‌ 1 यदह = “हहे यदभते शदे" इत्यमर । स्वकृत = 
स्वेन कृत, तद्‌ ( न° त० } । सव कोई यपने विये गये कमका कल भोगता 
है, पह वाह्यं है 1 दस पद्मे भर्घान्तिरयातत यच्द्धारदै1६॥) 

विष्टरं तरकुशाऽ्ङभिरद्भि पाद मध्यंमय कच्छरटामि ॥ 
पष्यवृररमघुमिर्मधुपकं स्वगतिग्ुरदिताऽतिययेऽस्मै ॥ ७ । 

मन्वय --अघप स्वगि-धु अतियये यस्मे तटबुशाऽऽिभि विष्टपम्‌, 
मद्भिः पाच, कच्छष्टाभि वच्य, प्द्महृ-दमधुति मधुपकं च सदित 1 

ष्याश्पा--गय अन तर, स्वयेंसि धु =मदारिनी, मतियपे न्मागन्तवे, 
अस्मै =मारदाय, तटकुशाऽऽल्िभि = तीरदर्भाऽऽ्वलिमि , विष्टरम्‌ मापनम्‌, 
मद्धि जलेन, पाच =पादाऽ्ं जेल, कच्छरटाभि = जलप्रायमूम्युत्वन्नाभिल- 
तेभि, भ्यं न्=पूजा्ं पुप्पफलादि , पदुमदृ-दमधुभि =कमलघमूदमकरदे , 
मधुपक च =दधिमघुष्रत घ, गदित == दत्तवत्ती 

अनुबवाद--तव मन्दाङ्िनीने यतियि नारदक्ो तोरके कुशोते मासन, जच्ये 
पाद्य ( पैर धोने लिए जल }, जलप्राय देश्मे उलन्न होनेवारछी रताभोते 
उष्यं ( पूजक लि्‌ पुष्प मौर एन यादि ) मोर कमटोके मघुगो(मकरन्दो)- 
से मधुपकेदेदिपा। 

टिप्पणी -स्वगसिष्धु स्वर्गस्य सिग्ु (षम त०)। तटकुशाऽऽिभि = 
तदे कानि ( स त० }, तेषाम्‌ माय , ताभि (पण ०) । विष्टर = 
विस्तोयते इति विष्टर , तमू, बि ~-स्तन्‌ मप्‌ । “ृलाऽबनमोिष्टर ^ इत 
भूते पत्वनिपात 1 'विष्टरो विटपी दर्ेमुच्टि पोढाद्माततनमू इत्यमर } 


१०२ नेपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


पाद्यं =पादाऽयंमुदक, “पादार्घाभ्यां च” इस सूत्रसे पाद~-यत्‌। कच्छ 
रुदाभिः == कच्छे रोहृन्तीति कच्छरहाः, ताभिः, कच्छ + मह्‌ +-क + टाप्‌ + 
भिस्‌ ( उपपद० )। अर्घ्यम्‌ = अर्घा्यमुदकम्‌, पूर्वसूवमे अर्धं +यत्‌ । पद्म- 
वृन्दमधुभिः = पद्मानां बृन्दं (प०तत०), तस्य मधूनि, तैः (पर त०)। 
मधुपकंम्‌ = दही, शहद गीर गायके घीको “"मधुपकं कहते दै । मन्दाकिनीने 
यत्तियिसत्तारके तौरपर नारदमुनिको मधुपरकंके स्यानमें कमलके मकरन्दको 
अर्पण किया, यह्‌ भाव है! भदित=( डु) दान. ~ दृट्‌ ~त । इस पयमें 
दीपक अलद्धुगर है ॥ ७॥। 
स॒ व्यतीत्य विपदन्तरगाधं नाकनायकनिकेतनमाप । 
सम्प्रतीर्यं भवसिन्धुमर्नादि ब्रह्म क्र्ममरचारु यतीव॥८॥ 

अन्वयः--सः अगाधं वियदन्तः व्यतीत्य यती सनादि भवसिन्धुं सम्प्रतीयं 
दार्मभरचार ब्रह्य इव नाकनायकनिकेतनम्‌ अप । 

व्यास्या---- सः नारदः, अगाघं=विशालं, वियदन्तः=माकायाऽम्यन्तरः, 
व्यतीत्य ==घतिक्रम्य, यती योगी, अनादिम्‌ --मादिरहितं, प्रवाटूनित्यमिति 
भावः । मवेसिन्धुं संसारसमुद्र, सम्प्रतीयं = सम्यक्‌ तीर्त्वा, शार्मभरचार = 
परमानन्दसुन्दरं, ब्रह्य इव = परम।त्मानम्‌ इव, नाकनायकनिकेतनं=दन्द्रभवनं, 
वैजयन्तमिति भावः 1 भाप प्राप्तवान्‌ । 

अनुवाद-नारदने विदाल आकाशके अभ्यन्तर भागको पार करज 
योगी भादि-अन्तस्ने रहित संसारसमुद्रको पार करपषरम आनन्दसे सुन्दर ब्रह्य 
( परमात्मा }करो प्राप्त करता है, उसी तरह इन्द्रके भवन( वैजयन्त )का 
प्राप्त किया) 

रिप्पणी--वियदन्तः == वियतः अन्तः, तव्‌ ( प० त° } । व्यतीत्य=वि- 
भति + इण्‌ ~- क्त्वा ( ल्यप्‌ ) 1 अनादिम्‌ = यविद्यमानः मादिः यस्यसः, 
तम्‌ ( नन.वहू० ) । भवसिन्धं=मव एव सिन्धुः, तम्‌ ( ख्पक० ) । सम्प्रतीर्य= 
सं ~ प्र~+तु + क्त्वा (त्यप्‌ ) 1 शर्ममर्चार्= दार्मणः भरः (प०्त० ), 
तेन चार, तव्‌ (तृ० त०)। नाकनायकनिकेतनं नाकस्य ( स्वगस्य } 
नायकः ( प० त० }, तस्य निकेतनं, तव्‌ ( प० त० } 1 मापन्त्माप्‌ +न्‌ 
-{तिष्‌ (णल्‌ )। उम पद्मं उपमा अच्द्ुार्‌दै॥ ८ ॥ 

म्चनामिरचितोच्चतरासिश्चार तं सदफ़ताऽतियिपिन्रः। 
यावदर्हुफरणं किर साधोः प्रत्यवायधुत्ये, न गणाय ॥ ६ ॥ 


पश्चमे सगं १०३ 


अन्वय --इद्रः तमू अतिथिम्‌ उचितोच्चतसाभ अर्च॑नाभि चार सदङुत। 
यावदंहकरण स्नाघो प्रत्यवायधुतये, परुणाय न किल । 

श्याख्या - दनद = दाक , त = पूर्वोक्तम्‌, भतिचिम्‌=आगतु, नारदेमिति 
भावे । उचितोच्चतराभि =उतितात्‌ { विदहिताव्‌ }) उच्वतराि { बधि 
काभिः}, भर्वेनाभि =पूजाभि, बाहन्=शोमन यया तथा, सदकृत = 
सर्कृतेवान्‌, नारदस्य अधिक सत्कारं कृतवानिति भाव । अधिक्राऽऽ्चरणे 
को रणमाह-यावदर्हैकरणमिति । यावदस्य ( यावदुक्तस्य }, करणम्‌ { भाच 
रणम्‌ }), साधो = शिष्टस्य, प्रत्यवायधुतये = अकरणदोधनिवारणाय एव, 
गणाय == उक्कपयि, ननो वत॑ने, कि = निचयेन 1 

अनुधार ~ इद्रे अत्तियि नारदका उचिते भी अधिक पुजाभोत्ते षन्छी 
तरसे सक्तार किया, कयो फ़ जित्तना घाहिए उतना ही करना शिष्टोको केवल 
प्रत्यवाय हटानेके रिए होता है, उत्कपके लिए नही । 

दिष्वणी --उचितोज्यत राभि == भतिक्षयेन उच्चा उच्वतरा ( उश्च 
पतरप्‌ + दाप्‌ ), उचितात्‌ उच्चनरा, ताभि (प० त° ) । षदकृत = सत्‌ + 
कृ +लुडध--त ( कतमि ), '“आदराऽनादरयो सदसती" इसते निपातने हनैसे 
"सद्‌" शब्दा पूवप्रयोग हुआ है । यावदर्हुकरण यावान्‌ अरहो यावदहं, 
" पवेदवधारणे"' इस सूत्रे भव्ययोभाव । यावदस्य करणम्‌ ( प० त० }{ 
प्ररयवायधुतये = प्रत्यवायस्य धुति , तस्यै (पर त०) । अतिधिकी पूजा आदि 
जितना सम्मान करना चाहिए, उतना करनेसे, केवल न करणेते होनेवालि प्रत्य 
वाय( प्रायश्चित्तीयता })का परिहार होतारै, उ्तपके लिए नीं होताहै, 
भतत इद्रे उचिते भी वधिक नारदकी पूजा की, यह तात्पयं है) इस पमे 
सामान्यते विशेपका समर्थन होनेते अथन्तिरन्यास अलद्धुार है ॥ ६॥ 

मापघेवसमतासलमद्रे रद्रि मिन्भुनिरथाद्रिपत द्वार्‌ । 
पयंतोऽपि रमतां कथमचा च द्विज स विबुधाऽधिपङम्पो ।। १०॥ 

अन्वय -यथ अद्रिभित्‌ भद्रे नामघेयप्तमतासल सुनि ्रार्‌ भापिप्रत। 
पवतोऽपि स द्विज विवुधाऽधिपलम्भो { सनु } कथम्‌ अवी न लमतानू ? 

ष्यारया -अवन्नारदसताराऽन-तरम्‌, अद्रिभित्‌ = इ दर , बदरे नपरव्स्य, 
मामघेयसमतासख = नामसाम्यमित्र, मुनि पवत, द्राक्‌ न सीघ्नमू गा दवि~ 
सस्डतवानु । पवेत पवंताऽरे { इदरस्य ) कथ सत्कार प्रासवानित्पाह्‌-परवतोऽ- 
पीति । पवंतोऽपि = परेतनामघेयोऽवि, स = धूर्वति, द्विज == ब्राह्मण, 


१०४ नेषधौयचरितं महाकाग्यम्‌ 


विवुधाऽधिपलम्भी =देवेन्द्रप्रापी सन्‌, कथं केन प्रकारेण, अर्चापूजा, 
न छभतां = नो प्राप्नोतु, लभतमिवेति भावः। 

क्षनुवाद -नारदका सत्कार करनेके मनन्तर इन्द्रे पर्वेतके समान नाम- 
वाके पर्वत मुनिका शीघ्र सत्कार किया । पवत नामवाले होकर भी वे ब्राह्मण 
इन्द्रको प्राप्त करनेपर क्यो सत्कारको प्राप्तनकरे? ( करेगेही)। 

टिप्पणी--अद्विभित्‌ अद्रि भिनत्तीति, अद्रिभिद्‌ ~ विवप्‌ सुः । नाम- 
घेयसमताससं = नाम एव नामधेयम्‌, नाम शब्दस “वा भागरूपनामम्यो घेयः'' 
इससे स्वाऽर्थ( प्रकृत्ययं }में पेयप्रत्यय । समस्य भावः समता, सम तर्‌ + 
टाप्‌, नामधेयेन समता सखा नामधेयसमतासखः ( तृ० त० }। तस्याः 
( प०त० }, ""राजाऽट्‌.सखिभ्यप्टच्‌'' इस सूत्रसे समासान्त टच्‌ । माद्ियत= 
माड +- दृष्‌ + लड्‌ + त । विबुधाऽधिपलम्भी = विबुधानाम्‌ अधिपः (पण्त०), 
“विबुधः पण्डिते देवे'” उति विर्वः । विदुधाऽधिपं लमते इति, विवुधाऽधिप + 
रभ ~+णिनि ( उपपद० } {सु । लभतां = ल्भ--लोट्‌ +ते। मभ्वागत 
"ध्राहयण विवेकी शतरुसे भी पूजाको प्राप्त करते है, यह्‌ भानरहै॥१०॥ 

तद्मुजादतिवितीर्भसपर्यद्‌ द्योद्रमानपि निनेद भुनीन्दः। 
स्वःसहस्यितिसुश्निक्षितया तान्‌ दानपारमितयैव बवान्यान्‌ ॥ ११॥ 

वन्बयः- मुनीन्द्रः तान्‌ योदुमान्‌ अपि अतिविती्णसपर्यात्‌ तद्भूजात्‌ 
( गुरोः ) स्वःसटस्थितिसुशिक्षितया दानपारमितया एव वदान्यान्‌ विवेद । 

व्पाठ्या- मुनीन्द्रः = नारदः, तान्‌ = प्रसिद्धान्‌, योदुमान्‌ भपि=कत्प- 
वृक्षान्‌ अपि, अतिवितीर्णमपर्यात्‌=यतिश्चयदत्तपुजनात्‌, तदभुजात्‌ = इन्द्रहस्तात्‌ 
एव ( गुरोः ), स्वःसहस्थितिसुशिक्षितया = स्वगं सहवासस्वभ्यस्तया, दानपषार- 
समित्तया एव = ""दानपारमिता'ऽऽस्यग्रन्यविक्ेपेण एव, कारणेन, वदान्यान्‌ = 
वहुप्रदानू विवेदन=नातवान्‌ 1 

अनुयाद--नारदने प्रमिद्ध कलत्पद्क्नोको भी, मत्यन्त पूजा फरनेवाले 
इन्द्रके वाहुखूप गरम स्वम साय-साय रहने सुशिक्षित “ दानपारमिता" 
नामक ग्रन्थसे ही अधिक दान करनेवाला जाना। 

टिप्पणी- मुनीन्द्रः = मुनीनाम्‌ द्रः (प०्त० }। योदूमान्‌=यौः 
द्रुमाः, तानू (प०त० }। अततिविती्णंसपर्यावु=मत्यन्तं वितीर्णा (सृप्मुपा०), 
मतिवितीर्णा सपर्या येन सतिवितीर्णंसपरयंः, तस्मात्‌ ( बहु° ) । स्वःसहस्यिति- 
सुशि्ित्तया == स्वः सहस्यितिः (सण त०), तया युश्षिलित्ता, तया 


पन्चम समं १०५ 


(घ्र° त= } 1 वदान्यान्‌ = ““स्यरवंदान्यस्व लक्षदानरौण्डा बहुप्रदे" इत्यमर 
विवेदरविद्‌ + चिद्‌ + हिप ( णल्‌ } । नारदने इन्दरके हाको ""यह कल्पन्रनो - 
कोभी दानविद्याका उपदेश करनेवाला है” रेखा जान लिया। "इद्रकौ 
उदारता कल्पदृक्षकतो भो मात करनेवाली दै" यह भावे है ॥ १११1 
भृद्रिताऽन्यजनसद्ूयन सक्नारद बररिपु समवादीत्‌। 
आक्र घ्वपरभूरिक्याना प्रायदो हि सुहृदो सहवास ५ १२ 11 


कम्बेय - बलिषु मुद्रिताऽन्यजनसद्धयन सन्‌ नरद समवादीवु, हि 
प्रायश सूहृदो सहवास स्वपरभूरिकथानाम्‌ जाकर । 

भ्यार्परा--व्रलरिपु ==वखछाऽराति , इद्र इत्यर्थे । मूद्रिताऽन्यजनमनद्ुयन 
सन्‌ =निवारितेतरलोकाऽऽछाप सन्‌, नारदन्देववि, समवादीत्‌=समवोचवु । 
उक्तमथेमर्था-तरन्यातिन द्रढयति--माकर इति। हिन्यस्माक्तारणाद्‌, 
भ्रायश == बाटृल्येन, सुहदो व= मित्रपो , सहवास = सद्धम , स्वपरभूरिकथा- 
नाम्‌ = मात्मीपाऽयवहूवातािमू, भाकर == सनि ॥ 

अनुगाद--इनदरने अन्य ग्यक्तिसे वातत्रोत रोककर नारदजीते वार्तालाप 
श्रिया, मयोकि मकसर दो मित्रोका सगम नपने मौर दूतरोके बहृतसे बत्ता-तो- 
कालान होतादहै। 

टिष्षभो -बलरिपु बल्य रिपुं (प० त०), “बलाऽराति दाषीपति 
इत्पमर । मुद्िताऽपजनसकथन -अन्यश्चाऽसौ जन {क०धा०), तेन 
सकथनभ्‌ ( त° त०)}, मद्धितम्‌ भयजनसङयनयेन स्तं ( बहृ° )। समवा 
दत्‌ सम्‌ +बद +लृद्‌ + त्तिष 1 प्रायश प्राय -}-रास्‌ । सुदूदयो स्तो 
हृदय यपोस्तौ, तयो ( बहु° } । सहवाप् न= सह्‌ +-वस्‌ +-घन्‌ । स्वपरभूरि- 
कथाना=भूरय्च ता कथा (कण्धा०), स्वे च परेच (दद्र ), 
स्वपरेषा पूरिकिथा, तासाम्‌ (प तञ }। माकर न्=“्लनि स्सियामाकरे 
स्यात्‌" शत्यमर । इस पमे अर्या तरयास मलद्धार दै ॥ १२॥ 

त॒ कयाऽनुकूथनप्रसृताया द रमाटपनकोतुक्तिायाम्‌ ! 
भूभृता चिरमनागमहेतु. कजञातुभिच् रवदच्छतमन्यु ॥ १३॥ 

अन्वय --श्षतमन्यु मालपनकौतुकिताथा दूर कथयाञ्नुक्यनत्रसृताया 
{ सत्याम्‌ } निर शधृतामु मनागमदेदु शापम्‌ इन्दु (घन्‌ ) वम्‌ 
भवदत्‌ । 


१०६ नेपक्चीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


व्याव्या-- शतमन्युः = इन्द्रः, भालपनक्रौतुकितायाम्‌ == आभापणीकरण्ठाया, 
दूर= विप्रकृष्टं, कथाऽनुकथनप्रसृतायाम्‌ == व चनाऽनुव चनविस्तृतायां सत्याम्‌, 
चिर वहुकारत्प्रभृति, भूभृतां = राज्ञाम्‌, अनागमहैतुम्‌ = भनायमनकारण, 
नातु = वेत्तुम्‌, इच्छुः == मभिन्रापुकः सन्‌, तं = नारदम्‌, अवदत्‌ = उक्तवान्‌, 
अपृच्छदिति भावः । 

अनुवाद--इन्द्रने आभापण( वातचीत की उत्कण्ठाकौी उक्ति गौर 
प्रतयुक्तिसे दूरतक वद्नेपर वहत काल्से राजाओोके न आनेके कारणको जानने- 
की इच्छा करते हृए उन( नारद )से कहा 1 

रिप्पणी-- शतमन्युः = दातं मन्यवः (यन्ना) यस्य सः ( वहु° )। 
"मन्युरदनये क्रतो युधि" इत्यमरः । अटपनकोतुक्रितायाम्‌ = कौतुकम्‌ अस्याऽ- 
स्तीति कौतुकी, कौतुक + दतिः, कौतुर्िनि भावः, कौतुकरिन्‌ + तट्‌ + टाप्‌, 
आल्पनस्य कौतुकिता, तस्याम्‌ (प० त° ) । कथारनुकथनप्रसृतायां ==क्याच 
अनुकथनं च (दन्दः), कथाजनुकथनाम्या प्रसृता, तस्याम्‌ ( तृ० त° ) 1 
भूभृतां = भूवं विघ्रति भूभृतः, तेषाम्‌, भू~-भ + क्विप्‌ +माम्‌ { उपपद० )। 
अनागमहेतुम्‌=न यागमः ( नन्‌० ), तस्य हतुः, तम्‌ (ष०त० }। मवदत्‌= 
वद {लट्‌ + तिप्‌ ॥ १३॥ 

प्रागिव प्रसुवते चपवंदाः क्रि नु सम्प्रति न वीरकरीरान्‌ ? 
ये परप्रहूरणंः परिणामे विक्षताः क्षितितले निपतन्ति ॥ १४ ॥ 
अन्वयः -- देषवंशाः प्राक्‌ इव सम्प्रति वीरकरीरान्‌ किन प्रघुवतैनु?ये 

१रिणामे परप्रहुर": विक्षताः ( सन्तः } क्षितितटे निपतन्ति । 

व्याख्या--दरपवंदाः = राजकुलानि, देषल्पा वंशाश्च, प्राक्‌ इव पूवम्‌ 
इव, सम्प्रति ==दृदानी, चीरकरीरान्‌=वीराट्कुरान्‌, किनप्रसुवते नु? 
फरिनौ जनयन्ति नु? ये==वीरकरीराः, परिणामे =बृद्धाऽवस्वायां, परभ्रहुरणेः 
== गनुलस्वैः, अन्यदाव्रादिभिश्च, विशता: हुताः, माहूताश्च मन्तः, क्षितिः 
तले == भूतले, निपतन्ति = निपतिता भवन्ति, नतु रोगादिनेति भावः| , 

अनुवाद--राजाओकरं कुन वारर व्रं, पहटेके समान माजकट वीरकि 
अद्कुरो( पुप्रोंेको वा धरष्ट वट्क्रुरो( कोर्ट }कौ क्या उत्पन्न नह 
वरतेरहु? जौ वौरोके अङ्कुर ( सन्तान } दाध्रेपु वंलेकि अट्कुर (कोष्ट) 
परिपक्व अवस्या( इृद्धावस्या वा जीर्णं अवस्या मे धचुजोकिः हविरसि 
वा अन्याकी कुर्दी वादिमे तादित होकर भूतन गिर प्ते है। 


पचम सगः १०७ 


टिष्पणो--टृपवशा =दृपाणा दश्च (प त) । वशके पक्षमे दपा एव 
वशा ( ख्पक० } । ध्द्रौ वशो कुत्मत्करौ'' इत्यमर । वीररीरानू वीरा 
एव करीरा , तान्‌ (रूपर०), ““वशाऽ्‌ कुरे करीरोऽस्व'" इत्यमर । प्रसुवतेन 
प्रचुद्‌ र्ट्‌ +द्व। परथ्रहरणै =परेपा प्रहरणानि, तै (परत०)। 
विक्षता नवि +- क्षण + क्त + जस्‌ 1 भित्तितक्े=क्षितिस्तर, तस्मिन्‌ 
(पण त°), निपर्ताद=नि+पव्‌ +-वट्‌+क्नि? इत परयमे रूपक भीर 
दलेषका सद्र है ॥ १४॥ 


पायिव हि निजमानिषु दौरा इुरमूध्वगमनस्य दिरेधि। 
गोरवद्रपुरपास्य भजन्ते मक्कृत।नतिचिगोरवचछद्धिम्‌ ॥ १५॥ 

मग्बथ --वीरा पाथिव गोरवाद्‌ उ्वंगमनस्य द्र बिसेधि निन वपु 
आश्ञिषु अपास्य मरतामु अतिविमौरव्ाद्धि भजते हि, 

्पाखपा--वौरा च्=शूरा, पूर्वोक्ता रणपातिने इति भाव । पार्थिव 
पृथ्वीविकारम्‌, गत एव गौरवात्‌ =गुष्त्वगुणयोगित्वाठ्‌, उ्वगमतस्म = 
उत्पतनकमंण पायिवत्वात्‌ उष्वंलछोकश्राप्ते्च, दूरम्‌ = त्यते विरोधिन्पर्ि- 
बघक्‌, निज = स्वकीप, वपु == शरीरम्‌, भनजिु युद्धेषु, भपास्य ~= त्यक्वा, 
मक्ता == मद्विदिताम्‌, म्तिविगोरवच्छदधिम्‌ = आगन्तुकसत्कारसगृदि, भज"ते= 
प्राप्तुवन्ति, तादृशशवीराश्रा्ठो ममाऽतिथिलाभो न स्यादिति भाव । 

अनुवाद--वौर राजा लोग पृषिवीके विकरारभूत अत्तएव गुह (वजनदार) 
होनेषि कपर जानिमे चा ऊध्वोकेमे जानेमे जत्यन्त प्रतिबन्धक मपे श्रीरकीः 
सग्राममे छोडकर मुकषपे निय गये भतियिष.कारकी समृद्धिको. प्राप्तकर 
लेते दै! 

हिप्पणौ--पायिवनपृथिभ्यो विकार, तदु, पृथिवो + अण्‌ {मम्‌ । गीर" 
वावु गुह ~+ मण ~+ इति उरध्यगमनस्य ऊर्ध्वं च ततु गमन, तस्य 
(के०्धा०)। विरोधिन्=वि ¬+रुध्‌ +णिनि+अम्‌ । अपास्यन्-अप 
अस्‌ ~-क्त्वा ( ल्यप्‌ )। मच्ठान्मया द्वा, तामु (वृर तर )1 अतिथि 
यौ रवऋद्धिमु अत्ते गौरव ( ब० ०}, तस्य ऋद्धि, चम्‌ (परत) 
° गौरव ऋद्धि" यहीपर “यक " इस सूते अरहृतिभाव दनेश भर गुण 
नही हुमा । भनन्ते=भजन द्‌ +ल ।पृथिवोका विकारमूत शरीर गुर्‌ हीन॑ते , 
उपर { स्वम } जनिमे भम है, इषलिए्‌ राजाछोग सेग्राममे ( आदत । 


१०८ नंपघीयचरितं महाकाष्यरम्‌ 


होकर मरनेसे }) उसे छोडकर ( स्वर्गेमे आकर) मेरे भातिध्यसत्कारकी 
समृद्धिको प्राप्त करते हु । कहा भी है- 
"द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूयंमण्डलभेदिनौ । 
परित्राड्‌ योगयुक्तदच, रणे चाऽभिमूखो टतः ॥" 
र्यात्‌ योगाभ्यास करनेवाला संन्यासी भौर सम्मुख युद्धमे जो मारा 
जाताह,येदो, लोकम सूर्य॑मण्डलका भेदन करनेवाले हँ अर्थात्‌ स्वगंको प्राप 
होते है, यह इस पद्यका तात्पयं है ।॥ १५ ॥ 
““साऽभिश्चापमिव नाऽत्तिवयस्ते मां यदद्य भगवन्नुपयान्ति । 
तेन न भ्विषमिमां वहु मन्ये स्वोदरंकभूतिकार्यकफदर्यामू ॥ १६॥ 
मन्वयः--हे भगवन्‌ ! ते अतिथयः साऽभिशापम्‌ इव माम्‌ अद्य यत्‌ न 
उपयान्ति, तेन स्वोदरेकभृतिका्कदर्याम्‌ द्मां श्रियं न वहू मन्ये । 
व्याख्या -है भगवन्‌ =है मुने ! तेन्=वीराः, भमभिमूखयुदध प्राणत्यागिन 
इति दोपः । साऽभिशापम्‌ इव = मिध्याऽभिदास्तम्‌ इव, मां देवनम्‌, मच = 
इदानी, यत्‌, न उपयान्ति न प्राप्नुवन्ति । तेन = कारणेन, स्वोदर॑कभृति- 
कार्येकदर्या ==निजजठरमात्रपोपणकृत्यकृपणाम्‌, इमामू=एतां, धियं = सम्पत्ति, 
न वहु मन्येन मधिकं विमृशामि, भत्तिधिसत्काररदितस्य समृद्धस्य समूृदधि- 
निष्फलता एव क्षतिरिति भावः | 
अनुवाद-ह देवर्पे ! संग्राममे प्राण छोडनेवले वसे वीर मत्तियि, पातक 
भादिके मिथ्या अभिशाप युक्तके स्मान मेरे पास इन दिनोंजो नहीं माति 
दै, इस कारणस अपने उदरमाच्रके पोपण कार्यस एषण इस सम्पत्तिका मँ 
भधिक सम्मान नहीं करता 
टिष्पणी--भगवन्‌ = भग + मतुप्‌ +सु ( सम्बुद्धि ) । साऽभिदापम्‌ = 
मर्भिशापेन सहितः, तम्‌ ( तुल्ययोगवहु० }, “मय मिय्याऽभिशंसनम्‌ । मभि- 
दाप" इत्यमर. । पातक भादिके घूठे अपवादको “"मभिश्ाप कहते ह । 
उपयान्ति =उप~+-या~+ल्ट्‌ +-क्षिः। स्वोदरंकभृत्तिकाययंकदर्या == स्वस्य उदरम्‌ 
.( प०त० ), एका चाऽसौ भृति; ( क० घा०), स्वोदरस्य एकभृतिः (पण 
“त०), सा एव कार्यम्‌ ( ल्पकण०), मतुं योग्यः यर्थः, “र गत्तौ" धातु 
“ययः स्वामिवैदयरयोः'' दसपे स्वामी भौर वैद्य अर्थम ण्रतुका अपवाद यत्‌ 
अत्यय 1 कुत्सितः मयं: कदर्यः ( गत्ति० )। “कोः कत्तत्पुख्पेऽचि" दामे 
क स्यानमें "कत्‌" मादेया। कदर्यका लक्षण है--"“ वात्मानं धर्मकृत्यं च 


पञ्चम सर्ग ॥ > 


पुत्रदारांश्च पीडयेत्‌ 1 छोभा्च पितरो ध्रतून्‌ स कदये इति स्मृत्त 1" बर्थाद्‌ 
जो छोभसे भषनेको, धर्मकृत्यको, पत्र, पटनी, मात्ता, पिता सौर भावयोकौ 
पीहित करे, उपे “कदरम'“ कहते है 1 “"कदये द्पणसुदरकरिम्पयानमितम्पघा ' 
इत्यमर 1 स्वोदरेकभूृतिकार्येण कदर्या, ताम्‌, { वु तम) ५ १६॥ 
पूदपुभ्यविपरबष्पपरुश्धा सम्पदो विपद एव धिपृष्टा । 
पाद्रषागिङमङाऽपगमातसा तासु श्यान्तिकविर्धिविधिदृष्ट ॥ १७ ॥ 

अम्बय ~ पूवंुण्यविभवव्ययलव्धा सम्पदो चिमृष्टा विपद एव । पतु 
बता पत्रपाणिकमलाऽपंणम्‌ एव विधिदृष्ट शान्तिकविधि 1 

पारया --पूवंवुष्यविभवग्ययलग्प्रा = पुरातनघुकृतमम्पद्धिनियोगपरात्ता । 
सम्पद "== सम्पत्तय, विपृष्टा न्=विचारिता, विषद एव=चिपत्तय एव! 
तासु सम्पदूपासु विपत्सु, भाप्तान्=सम्पदा, पात्रपाभिकमङाऽ्पणम्‌ एवन्= 
विदादिसम्पन्नकरकमलदानम्‌ एवे, विधिदुष्ट न्=शास््ाऽ्वलोकित, शान्तिक 
विधि नशान्तिकर्माजनुष्ानम्‌ । 

अनुवाद--पहलेकी पुष्यसम्पत्तिके व्ययते प्रात सम्पत्तियां विचार कण्ने- 
पर विपत्ति ही 1 उने सम्पत्तियोमे उनको सत्पा्रोके करकैमर्मे दान 
करना ही सास्तोमे देल रुणा सान्तिकेका अनुष्ठान है 1 

रिष्यणी --पूवपृण्यविभवम्ययनश्धा == पूर्वं न तत्पुण्वम्‌ (क०धा० }), 
तस्य विव { षणते० ), तेस्यव्यय [परत्०), तेन ट्वा [छण त०)) 
सम्पदे सम्‌ +-पद्‌ + त्विष्‌ +-जस्‌ ! विपृष्टा च्वि-+मृश्‌ + क्त~+-दाप्‌-- 
जस्‌ 1 विपद = वि {पद्‌ रविव {-जस्‌ । मपने उदयते पहृलेकी पुष्यसम्पत्ति- 
की भाश्षकं दोनेसे सम्पत्तियां विपत्तिरूप हैः यहं तात्पये है। पात्रपाणि- 
कमलाऽपणन्पाणये एव कमलानि ({ रषक० }, पात्राणा पराणिकमलानि, 
{पर त०}, तेषु मर्भप्‌ (० ९) । विधिदृष्ट =्वि्िषु दृष्ट {स त°) 1 
शाितिकविधि =शान्तिकस्य विधि (परतर )। पात्रहा लक्षण योगीश्वर 
याज्ञवत्वयने किया है -- 

त विद्यया केवलया तपसा वेाश्पिं पाथता। 
यत्र दृत्त्निमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीरित्तमू” ( भावारर २००) 

सर्णद्‌ केवल विद्यसे मयचः तवल्यासे पवता नही होवो दै, तपस्या भौर 
वि्याके साप जापर चच्वदिता भौ विद्यमान दै, उते “पावर क्ते ह । 
देसे पातक पूवेषुष्पते श्राप सम्पत्ति वितस्ण करनेसे उको दाम्तिविधिका 


११० नेपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अनुष्ठान हौता है! इसे वीजास्कुरन्याय कहा गया! इसत पद्मे रूपक 
अलद्धुर टै १७ ॥ 
तद्धिभृज्य सम सुश्चयश्चििप स्फोतसच्र विपये सहसाऽघम्‌ 1 
भरुयतां लगचतः श्रुतिसारेरद्य वाग्िरघमपणक्म्निः 1 १८ ॥ 
अन्वयः-- तत्‌ भव्र विपये मम संशयशित्पि स्फीतम्‌ भधं सहसा विमृज्य 
भगवतो वाग्भिः श्रूुतिसारेः गघमर्पण्हगिभिः भूयताम्‌ 1 


व्याख्या-- तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अत्र == मस्मिन्‌, विपये = भयं, मम= 
दन्द्रस्य, संशयशित्पि = सन्देह॒जनक, स्फीतं = प्रमूतम्‌, मघं = पापं, मिध्याज्ञा- 
नस्य अघमूटत्वादिति भावः! सहसा = शीघ्र , विमृज्य = निवत्य, भगवतः 
देवर्पेमवतः, वाग्भिःत्=वाणीभिः, भशरुतिसारः=वेदसारेः, कर्णाऽमृतेश्च, मघम- 
पणक्ग्भिः = अघमर्पणीमिः ऋग्भिः, पापनाशकच्छन्दोमन्प्रैरिति भावः। 
भूयतां = भूयेत । साम्प्रतं मत्समीपे राज्चामनागमनकारणं ब्रूहीति भावः। 


अनुवाद --उस कारणस इस विपयमें मेरे सन्देहको उत्पश्न करनेवाले वे 
हए पापको शीघ्र हटाकर भगवान्‌ बापकी वाणिर्या, वेदकौ सारभूत भयवा 
कर्णोको भमृतरूप अधघमर्पण ऋचाएं हौ जयि । 

टिप्पणी ~ संशयदित्पि शिल्पम्‌ अस्याऽस्तौति शिल्प, शिल्प इनिः । 
संशयस्य शिल्पि, तत्‌ (प०त०), संशयष्टप श्ित्पका उत्पन्न करनेवारा, 
यह्‌ तात्पयं है। स्फीतं--स्फायी+क्त+-मु। मघं ““दुःखनोग्यसनेप्वघम्‌' 
इति वैजयन्ती 1 विमृज्य वि +मृज्‌ ~-क्त्वा (त्यप्‌ )। श्रूतिसारः= 
श्रुतेः साराः, तैः ( प० त०)। अषम्पंशऋग्मि.== जं ( पापम्‌ मरपेयन्तीति 
मघमर्पण्यः, अध ~ मृष्‌ + णिच्‌ ~+ त्युः (मन) + टीप्‌ ( उपपद० ), 
अघमर्पण्यदश्व ता ऋचः (फण०्धा०), ताभिः, यहापिर कर्मधारय समास 
होनेसे “"पुवत्र्मेधारयजातीयदेश्ीयेषु"' इस सूत्रसे "पुंवद्भाव" महोपाध्याय 
मल्लिनायजीने “स्त्रियाः पुंवत्‌ ०” इत्यादिसे जो पुवद्भाव छिखा दै, वह्‌ ठीक 
नही दै, उक्तसू्रतो वदहुव्रीहि समास्मे पुंवद्भाव करतार 1 "ऋत्यकः" एस 
सूव्रसे प्रकृतिभाव होनेमे अर्‌गृण नही हआ । "व्रतं च सत्यं च०" “यायं 
गो०” “प्रुषदादिव० इत्यादि ऋचा “अघमर्पणक्रचा'के नामत 
प्रसिद्ध ह। मापकौ वाणियां वेदकौ सारभूत मघमर्पण ऋचाभोकै समान 
दो, यह तात्पयं दै। इस पयं मुनिवचनो्मे आरोप्यमाण यघमर्थणत्वका 


पच्छम सगे १११ 


प्रस्तुत भघ( पाप }के हरणमे उपयोग होने परिणाम मलद्धार दै, उका 
रक्षण है-- 
मविधयात्मतयाऽसेप्य श्रहृताऽ्योतियोगिनि । 
परिणामो भयेत्तूर्पाऽ्तुर्याऽधिङूरणो द्विधा ॥” १०-५१ ॥ १८ ॥ 
ह्युदी सधदा विनयद्धि वरधंवन्न्वहिसत्वभरेण । 
चक्षु दक्षशतीपनिमेषा तस्थिदान्मुनिमूचे प्रागघाय ॥ १६ ॥ 
अन्वय --मघवा इति उदौय अवहिवः्वमरेण विनयद्धि वधयन्‌ अनिमेषा 
चक्षुपा दशशती मूनिमुचे प्रणिधाय तस्थिवान्‌ 1 
ष्पारया--मघवा = इनदर , इनि न पूरवोत्तम्‌, उदोय न्=उव.वा, अत्रहितस्व 
भरण ज एकाप्रताऽतिशपेन, विनयद्धि = नघ्नताऽतिश्य, वर्धयन्‌ -=समर्धयन्‌, 
अनिभेषान्=निमेषरहिता, वक्षा =नेत्राणा, दशशतं = सहक्त, मुनिमूषे = 
नास्दवदने, प्रणिधाय = सस्थाप्य, तस्थिवान्‌ = स्थित । 
भनुबाव नदर देप कहकर अत्यन्त एकाप्रतप्ते नश्रताकी समृद्धिको 
वदाति हए निनिमेष हजार नेर्बोको नारद ऋषपिके मुलत्नं लगाकर स्थित इद्‌ 1 
दिप्पगो--उदोय =उद्‌ + ईर्‌ + क्त्वा ( ल्यम्‌ ) । धवदहितत्वभरेण = 
अवटतिस्प भाव , मनहिं +्व । बवहितत्वस्य भर, तेन (षण्त०)। 
विनयद्धि्=विनवस्य दि , हान्‌ (पर त० ) । वधंयन्‌ =दृ्‌ + णिच्‌ कट्‌ 
( शरं )+घु । अनिभेवाम्‌=अविद्यमाना निमेषा यस्या सा, ताम्‌ (नमूबहु०)। 
दशशती ~ दशाना शताना समाहारो दशशती, ताम्‌ । "तद्धितार्घोत्तरपदे 
समाहारे च" दघ सूपे समाप्त, उसङ्ौ "सव्यापू्वो द्विगु "" इस सूत्रते द्वि गुसनना । 
"अकारान्तोत्तरपदो द्विगु स्त्रियामिष्ट ' इसमे स्त्रीत्वकी ईष्टिते द्विगो 
सते ढम्‌ । मुनिधरे=मुने मुख, तस्मिन्‌ (प० त°) । प्रणिधायन्+नि-+- 
धा -वह्वा ( ल्यप्‌ ) । तस्थिवान्‌ = स्था लिट्‌ ( कवसु } +सु ॥ १९॥ 
खक्ष तत्य द्विनपे परिपाकं प्राक्द्याप्ननपद स्पृशतोऽपि ॥ 
नारद भ्रसदगदुगदथोवत्या विस्मिते स्मिततपुर्‌ षरमाह्थत्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय --नारद. पाकशासनपद स्पृशत भपि तस्य विनये परिपाक वीक्ष्य 
विहित (सन्‌ ) प्रमदमदुगदया उत्स्या स्मितपुर्‌ सरम्‌ आष्यत 1 
श्थाद्या-- नारदे =देवर्विविशेष , पाकशाषनपदम्‌ = इन्ेत्व, स्पृशत 
अपिन्=अधितिष्ठत अपि, तस्यइन्द्रस्य, विनये ल= नसम्रताया, परिषाकन्नप्रकषं, 
य्य == दृष्टवा, विस्मित =माम्बवंगुक्त सन्‌, भ्मदगद्गदया-हविस्वस्या, 
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उवत्या = वाचा, स्मितपुरःसरं = मन्दहास्यपूर्वकम्‌, आस्यत्‌ == भाख्यातवान्‌ 
'“उचे'" इति पाठान्तरे जगादेत्यर्थः । 

अनुवाद--नारद, इन्द्रपदमे अधिष्धिति हौनेपर भी इन्द्रकी नेप्रताके 
उत्करपको देखकर आश्चर्ययुक्त होते हृए हसे गदगद वचनसे मन्दहास्यपूर्वक 
वोत । 

टिप्पणी --पाकशासनपदं = पाकानां ( दित्तिगर्भाणाम्‌ }) पाकस्य ( दैत्य- 
विषस्य ) वा शासनः (प० त° }, पाकशास्नस्य पदं, तत्‌ ( प० त० )। 
स्पृणतः == स्पृशतीति स्पृशन्‌, तस्य, स्पृश +ल्ट्‌ ( शतृ } उत्‌ । वीक्ष्य 
वि ~+-दृक्ष +क््वा ( त्यप्‌ ) 1 विस्मितःत्वि + स्मिर्‌ + क्तः (क्तम) +-सुः। 
प्रमदगद्गदया = प्रमदेन गद्गदा, तया (त्रृ० त० ) । उक्त्यान=त्रू ( वच्‌ )~+ 
क्तिन्‌ -{-टा । स्मितपुर.सर = स्मिते पुर सरं यस्मिन्‌, तद्यथा तथा ( वहु° }। 
बास्यत्‌ = आङ्‌ ~+ ख्या + लट्‌ + तिप्‌ । “भस्यतिवक्तिश्यातिभ्योऽद्‌'' दस 
सूत्रसे “च्छि'के स्थानें मङ्‌ आदेश । “उचे"" एसे पाठम ब्रून्‌ ( वच्‌ ) ~+ 
दिदट्‌ +त 1 २०॥ 

निक्षिता श्वतमदी सुकृतं यत्तत्परिभ्रमविदः स्वविभूतौ । 
तत्फरे तव परं यदि हैखा पटेश्रन्धमधिकाऽऽदरदं तु ॥ २१ ॥ 

अन्वयः--शतमली यर्‌ सुकृतं चिक्षिता, तत्फठे स्वविभूती देखा यदि, 
तत्परिश्रमविदः तव पर्‌, वलेशलन्धं तु मधिकाऽऽदरदम्‌ । 

ष्याख्या--( है इन्द्र 1! ) शतमखी=शतयज्ञो, यत्‌ सुकृतं = पुण्यं, भिधिता= 
याचिता । तत्फटे = तत्मुरृतफले, स्वविभूतौ = निर्जश्वमे, हला यदिन 
अवज्ञा चेत्‌, तत्परिश्रमविदः == याच्‌जाक्टेदाऽभिन्ञस्य, तव पर= भवत एव, 
नाऽन्यस्येति भावः ! याचक एव याचकदुःखं जानातीति भावः । ननु धनिनां 
दातृत्वे फ चित्रम्‌ ? तत्राह्‌-~ क्लेदालव्यमिति । क्ठेशलच्धं तु=प्रयासप्राप्तं 
वस्तु तु, अधिकादरदम्‌ = वहसम्मानकारकं, भवतीति दोपः । 

अनुवाद--मापने सौ यज्ञरूप जो पुण्यकी याचना की है, उसके फलस्वल्प 
अपने रेश्व्यमे अनादरदहै तो वह्‌ याचनके क्ठेधके अर्भिन्न मापकाहीदै, 

कलेशसे प्राप्त वस्तु तो मधिकं सम्मान करनेवाला होता है । 

टिष्पणी--णतमखी == शतानां मखानां समाहारः ( द्विगुः } । भक्षिता = 
भिक्ष ~-क्त-~+-टाप्‌ 1 भिक्त घातुके दुहादि गणमें पटे जानेसे गप्रधान कर्ममंक्त 
प्रत्यय 1 तत्फटे = तस्य फर, तस्मिन्‌ (प० त°) । स्वविभृतौ = स्वस्य विभूतिः 
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तस्याम्‌ (प त०} । हिला ='दहेलाऽवना विला्चयो ” इति विश्वे 1 तत्वरिधम- 
विद तस्या ( भिक्षाया }) परिश्रम (प० तण), त वेत्तीति तत्वरिश्रमविद्‌, 
तस्य, तेतरिधम+विद्‌ + क्रिम्‌ + इष्‌ ( उपपद० }){ भरन्^पर स्था 
दुत्तमानाप्तवैरिदरषु > वले” इति विश्व 1 यावक ही याचक्कादु ल जानता 
है, यह भाव है । केलेशलन्ध = क्लेशेन लव्यम्‌ { तु° त० } 1 भधिकादरदम्‌ व= 
अधिक्दवान्मो आदिर (कण धाऽ} त ददातीति, अधिकादर-दाक 
( उपपद० ) । क्लेशे प्राप्त वस्तु तो अधिक सम्मानकी जनके होती है, 
प्ररु भापनेसौ यज्ञोक्ता अनुष्ठानक्रफे जो इन्द्र पद पायाद, उतमेजो 
भप अनास्था दिलकति है, बहे पके सिवाय कोई नही दिलाता है, यह भाव 
है । इस पद्ये काव्यलिद्ध मलद्धारदै 1२१ 
सम्पदस्तय पिरापपि दूरा यन्न नापर विनय चिनयन्ते। 
शरदषाति फ वेह न साक्षादाह चेदनुषव परमाप्त ?॥ २२९ ॥ 

सस्दप -तव सम्पदो भिराम्‌ मपि दूरा, यतु विनयन विनयन्ते नाम।॥ 
(कितु) इह परमाप्त साक्षात्‌ अनुभव न भहु वेत्‌, क द्रव श्रद्‌ 
धाति? 

भ्यार्या-- तव == भवत , सम्पद == सम्पत्तय , गिराम्‌ भपिनवाचाम्‌ मपि, 
दूरा =विग्रृष्टवति-य , ममोचरा । भवत्सम्पदो वाग्भिवंणंपितु न शक्या ति 
भाव । यत्‌ =यस्मात्कारणात, विनय = नग्नता, न विनयन्तेन्=नौ लुम्पति, 
नामन्=्लदु । कि-तु इह=मरिमन्‌ विषये, भवद्विनयस्य उकछृष्टत्व हति भाव । 
परमान = घ्ेष्ठरमाणभरूत , साक्षाद्‌ =प्रस्यकषसूप , भनुभव अनुभूति, न 
माह चेत्‌ न्न प्रू यदि, ठि क हव=को वा, धदुधाति == विश्वसिति ! 

अनुवाद--( टे देये) भापरी सम्पत्तियां वाणिपंसि भी दूर है 
( बणेगक्ती विषयभूत नही), जो किनभ्रताकोनहौ हटा र्हीर्है। इस 
विषयमे परमं प्रमाणभूत भ्रत्य अनुभव नहीं जतातातो कौने विश्वास 
करता ? ( कोई नहीं}! 

टिष्वणी-- सम्पदे =सम्‌ + पद्‌ +- विवप्‌ +- जस्‌ । विनयन्ते=वि + नीन. + 
छट +न । ““स्वरितनित कर्थ॑भिध्राये क्रियाफले'” इससे भात्मनेषद । परमाः 
न्तपरमदचाऽ्तौ आप्त ( कण घा० } । ध्रद्वाति = शद्‌ 1-धा चट्‌ विष्‌. 
इस पद्मे सम्पत्तियोके वचनगोचर होतरेपर भी भगोचरत्वकी छक्ति होने 
मसम्बग्धरूप अतिशयोक्ति थलद्धार दै । २२॥ 

८नै०ष्र 
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“शरी नरानत्तिवित्तात्करवाणि, स्वोपमोगपरता न हितेति 1 
परयतो चहिरिवाऽन्तरपीयं दृष्टिसष्टिरधिका तव फाऽपि ॥\ २३ ॥ 
अन्वयः--““श्रीभरानू मत्तियिस्रात्‌ करवाणि। स्वोपभोग्परतान हिता" 
इति पदयतः तव वददिः इव अन्तः भपि काऽपि इयं दृष्टिमृष्टिः अधिका । 
ग्पारया-- श्रीभरान्‌ == सम्पत्तिसमृहान्‌, मतिविसाव्‌ = दानेन भतिथ्यघीनं, 
करवाणि = कुर्याम्‌, स्वोपभोगपरता = निजमाव्रोपमोगतत्परता, मात्मम्भरित्ता 
इति भावः। न हितान्=न श्रेयस्करी, इति = एवं, पर्यतः विलोकयतः 
जानतश्च, तवन्= भवतः, वहिः इवन्नवाह्य इव, देह इव, अन्तः भपि= 
सन्तरात्मनि अपि, काऽपि == मनिर्वचनीया, इयम्‌ = एपा, दृष््टिसृष्टिः == ्तान- 
सृष्टिः भक्षिसृष्टिश्च, अधिका == मसाधारणी । 
भनुवाद--( हे देवेन्द्र { }) सम्पत्तियोको दानसे मतियियोके मधीन 
कलर्गा, केवर अपने उपभोगमें तत्परता हितकारक नहीं दहै, इस प्रकार देखते 
हए जौर जानते हए मापकी अंसे शरीरें वैसे भन्तरात्मामे भी मनिर्वचनीय 
यह्‌ नेर्वोकी गौर ज्ञानकी सृष्टि ( उत्पत्ति } मसाघारणदै1 
रिप्पणी--श्रीभरान्‌ =च्रियौ भराः, तानू ( पर त° }। अतियिसाव्‌ = 
मतिच्यधीनान्‌ श्रीभरानू दैयानू करवाणि, ष्देये त्रा च इस सूत्रते चकार 
पाठके सामर्थ्ये सात्ति प्रत्यय । करवाणिन=( डु) छव. +-कलोट्‌ +-मिप्‌ 1 
स्वोपभोपपरता = परस्य भागः परता, पर ~+तट्‌ टाप्‌, स्वस्य उपभोगः 
( प० त० ), त्तस्मिन्‌ परता ( स त० ) । पदयतः = पश्यतीति, तस्य, दृश्‌ 
( पद्य }+ख्ट्‌ ( शतृ ) ~+ स्स्‌ । यहाँ पर दृश्‌ धातु ज्ञान मर्यमेमी है) दृष्टि- 
गृष्टिः न= दुष्टैः ( नेव्रस्य, ज्ञानस्य वा } सृष्टिः ( प० त० } । “वदुष्टिजिनिऽक्षि- 
दद्ने'" इत्यमरः । इनद्रके हजार नेत्र ये, मतः उनके ने््रोकी सृष्टि पहपर 
वरिवल्ित है । इत पदमे दिष्ट दाब्दसे गृहीत दोनों दृष्टियोके वभरेद मध्यव- 
साये “वहिरिव'” एसे कयनसे उपमा गल्द्धुार है 1! २३॥ 
आः { स्वमावमधघुररनुमवेस्तावकंरतितरां तरलाः स्मः। 
चां प्रदाधि गखिताऽवधिकाङं साधु साधु विजयस्व विटोजः ! ॥ २४ ॥ 
जन्वयः--हे विदौजः ¦ स्वमावमधुर्ः तावकः यनुभावैः सतितरां तरलाः 
स्मः । याः { गलिताऽ्वधिकाठं चां साघु प्रदाधि 1 साधु विजयस्व । 
य्याल्या--हे विटीजःन्=हे इन्द्रः { स्वमावमधुरेः=निसर्गेमुन्दरः, तावकः 
त्यदीयेः, जनुभावैः==ददवर्वैः, बत्तितयाम्‌ = यत्यन्तं, तरलाः चलाः, 
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स्म भवाम । मा ==अयमानदास्वादाञनुकार । गलित्ताऽधिकालम्‌न् 
अनन्तसमपपर्येन्त, द्या = स्वग, साधु = सम्यक, प्रशाधि =प्रञ्चासन कुर । 
साधु = सम्पक्‌, विजयस्व == सर्वो्ृष्टो भव 1 

अनुवाद-हे इन्द 1 स्वभावे मनोहर आपके रेडवयोतसे हम मत्यभ्त 
चश्चलहोगयेहै1 मो 1 माप अनन्त सपयतक स्वरगेका अच्छो तरहसे प्रशासन 
करे भाप अच्छी तरहुसे समे उक्कृष्ट हो । 

दिप्पणी-विडौज = विडत्तीति विड, ""विड भेदने" धातुसे क प्रत्यय ¦ 
विष्मु भोजो यस्य स विडौजा, तत्सभ्बुद्धौ (बह) । स्वभावमधुरं = स्वभावत 
मधुरा, तं ( तृ० त°} । तवि -=तव दमे, तं , युष्मद्‌ + मण्‌, “'तवकमम- 
फविकवचने" इस सूग्रते तवक आदेश 1 अनुभाव == भनुगता भावा, तै 
( गत्ति० ) 1 बतितराम्‌=अति ~+-तरप्‌ + भामु । गलिताऽवधिकालम्‌=गल्ति 
अदेधि यस्यस { वहु ) । गलितावधि कालो यस्मिन्कमभि तद्या ता 
( भटु० ) । प्रशाधिन्त्प्र+शास्‌ + लोट्‌ + सिप्‌ । “शा हौ" दस पत्रता 
आदेश । विजयस्व ==वि +जि ~+ लोट्‌ यास्‌ । “विपराभ्याजे'" इस सूते 
आत्मनेपद । दसं पद्मे भक्षी भलद्भार है ॥ २४॥ 

सश्यपिक्षततनुलवरल्रशषएटि ताऽद्धिछनिजाऽघरपरूनापू । 
यरिवहाऽनुपगम श्रणु राला तज्जगचूवमुदे तमुदन्तपरु ॥ २५ ॥ 

अन्वय --सस्यविक्षतततनुस्रवदघल्लालिताऽखिलनिजाऽघलेघरूना राज्ञां यतु 
षह भनुपगम ततु जगदयुचमुद तम्‌ उदन्त श्यणु । 

ष्याश्या-- नारद इनद्रपरदनस्थोत्तरमाह-- सख्येति । स्पविक्षत० =युदध- 
निहत्तशरीरनि सरदृधिरम्क्षालितसमस्तस्वपापभाररहितानां, राक्ञानवृपाणा, 
यतु = यस्मात्कारणात्‌, इह = भत्र, स्वर्गे, अनुपम (्=अनागमन, ततु = 
कारणभूत, जगदयुवमुद = लोकतदणानन्दकारण, त = प्रसिद्धम्‌, घदतन् 
दृताम्त, म्पृणु = माक्णय । 

अनुषाद--युद्धमें निहत शरीरसे वहते हृए श्धिर( रोह )ते अपने सभस्त 
पापका क्षाखन होनेसे हत्के होनेवाञे राजाओोका जौ यहाँ आगमन नही होता 
है उसके कारणभूत, खोकंके तण राजाओका आनन्दकारण उतत शृत्तान्तको 
सुनिए 1 

टिष्पणी--सद्यविक्षत० = स्ये विक्षता ( सण त० }, ताश्च तास्तनव 
(कन्धा), सबन्ति च तानि यल्लाणि ( क्धिराभि) (कन धार), 


११६. नेपघोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


संष्यविक्षत तनुम्यः लवदलाणि ( पर त° ), सैः क्षाठितानि (त° त°), 
निजानि च तानि अघानि (क०घा० )}, अखिलानि च तानि निजाघानि 
( क० धा० ), संख्यविल्तततनुखवदत्तक्षालितानि मखिलनिजाश्यानि वेषां ते 
( वहु), तेष ते लघव, तेषाम्‌ (क०्धा० ) 1 अनुपगमः==न उपगमः 
( नन्‌० ), जगदयूवमृदं = जगत्सु युवानः ( स॒ त० ), तेषां मुत्‌, तामू ( प? 
त० ) \ उदन्तं == "" वार्ता प्रद्{नद तान्त उदन्तः स्पात्‌" इत्यमरः \ श्प्ण्‌ = 


श्र -लोट + मिप! एस पदमे क्षालिताऽघपदार्पकी विपण गतिसे टघुत्वका 
हेतु नसे पदार्थहेतुक काग्पलिद्ध मककार है ॥ २५॥ 


घा भष: किमपि रत्नमनघं भूषणं जयति तच्र कुमारी । 
भीमभूपतनया दसयन्त नाम, या मदनश्तखममोघम्‌ 11 २६ ॥ 


अन्पयः--भुवः भूपणं किमपि अनर्घं रत्नं कुमारी सा दमयन्ती नाम 
भीमभ्रूपतनया तत्र जयति । या जमोघं मदनशशषस्त्रम्‌ 1 

ष्पएटव-- मुदः = भूमेः, घूपणम्‌ = अलब्ुररपं, किमपि == अनिर्वाच्यम्‌, 
रत्नं = मणिस्थानीया, मसाधारणं स्प्रीरत्नमिति भावः। पुमारी कन्या, 
जनृढेति भावः । सा = प्रसिद्धा, दमयन्ती नाम == नाम्ना दमयन्ती, भीमभूष- 
तनया ~= भीमदृषपदूर्हिता, तच्र == भूवि, जयति = सर्वोत्कर्षेण वतते, या दमयन्ती, 
अमोघम्‌ = अनिप्फडं, सफलमित्यर्थः, मदनशस्परं == कामायुधम्‌ । 

अनुवाद--मूमिकफे गलद्ुारर्प अनिर्वाच्य ममूत्य रत्नस्वस्प दमयन्ती 
नामकी बुमारी, राजा भीमकी पुरी उत्कपके साय रहती दै, जो कि कामदेव 
कफे सफर धस्प्रफे समान है । 


टिप्दणौ--सनर्घम्‌ =लविद्यमानः मर्धः ( मूल्यम्‌ ) यस्यतव्‌ (नन्‌ 
बहु° }। मीममूपत्तनयान्=घीमश्चाऽसौ मूः (कण छा० }, तस्य तनया 
(पण त० ) 1 ममोघम्‌न्=न मोघम्‌ ( नन्‌० }, “मोषं निरयेकम्‌"* त्यमरः 1 
षस पद्मे नारदने दमयन्तीके कुल, नाम, सौन्दर्यं, मौमाग्य भौर विवाहकी 
योग्यता पून सव विषययोका वणेन किया हि) २६॥ 
सम्प्रति प्रतिमृहूरत मूर्वा फाऽपि यौवनजवेन पयन्ती । 
लाद्रापं सुष्तसारसूते सा कयाऽपि पूनि भजते फिट सायम्‌ । २७॥ 
भन्वयः-- सम्प्रति सा यौवनजवेन प्रतिमृदूतं काऽपि अपूर्वा भवन्ती भादिषं 
गुकृतसारमूते वचाऽपि यूनि भावं भजते किट) 


प्म सगं ११७ 


ष्वारया ~-सम्परति = इदानी, सा = दमयन्ती, यौवनजवेन = वाश्ण्योपन्न- 
वेगेन, प्रतिमुहेतं प्रतिक्षण, काऽपि = अनिवंचनीया, अपूर्वा मप इव, 
भवन्तौ नसती, माशिख == चूडापय-त, नखादारभ्येति शेष ॥ सुङृततारधूृते = 
पुण्योत्कपेपूर्े, क्वाऽपि = कस्मिप्तपि, गरुति = तषे, पार्वेम्‌ == गवुराय, भनतै= 
करोतीति भावे, किल “= इति प्रहतिदधि 1 

अनुधाद--इस समय वह्‌ तारुष्यते उत्पप्र वेगते प्रतिक्षण निर्वाच्य मीर 
अनौलौ सी होती हई नखसे शिखतक पुण्ये उत्कपे पूण किमी युवा पुरषे 
अनुराग करती हि, रेषा सुना जाता है 1 

दिष्पणी--यौदेनजवेन = यौवनस्य जव , तेन ( षण त० } । प्रतिमृहूतम्‌ 
( बब्यीभाव } 1 बाशिख = शिखाया मा, “माद्‌ मर्मादाऽभिषिध्यो "' एसे 
भस्ययोभाव । सृकृतसारभृते = सुकृतस्य सार ( ष० त° }, तेन धृत , तस्मिन्‌ 
{ प° त°) ॥ २७॥ 

कष्यतेन कतम स इति त्य मां विवश्ुरतति कि चर्दोष्ट ? 

मधवरमनि रुणत्सि न पृछा, निमेनेण न परिथमयेनापर ॥ २८ ॥ 

शन्वय --चलदोष्ठ त्व स कतम इति मा विवधू मति किमू? { तहि) 
आंव्मेनि पृच्छा न दणत्सि ? एना निमेमेण न परिश्रमय । 

ष्पार्या--( हे देवेन्द्र |) चदोष्ठ षश्चलाऽ्धर, श्व, स युवा, 
कतम = क , इतिन-एव, मा = नारद, विवक्षु =वकतुमिच्छ , थि किच 
वतते किम्‌ ? ( तदि ) मधंदत्मनि = बधमार्गे, मर्घोक्ति इति भाव । पृच्छान 
भरन, न स्णत्सि ~न निवारयसि ?, दणत्सि एव, एनान्=पृच्छा, निरगेमेणन= 
नि सारणेन, उच्चारणेनेति भाव , न परिश्रमय == मा वेदय । 

भगुवाद--( हे देवे र । ) हिते हए भोष्ठवालि आप॒ “वह्‌ कोन दै 2" 
रा मुदे पूनेकी इच्छा करते ह क्या? तवतो जाघे मार्गमे भरष्णको नेही 
रोक्ते है ? इम्( प्रन }को उच्वारणसे परिश्रान्तं मत कीजिए । 

दिष्पणौ--चर्दोष्ठ = चलन्‌ गोष्ठे यस्य सन (बहु° )। कतम 
+ इतमन्‌ । विवश = वच्‌ +न्‌ उ 1 भधवेत्मनिन्= मधं च सतु वहम, 
तस्मिन ( क० धा० ) 1 पृच्छा =परच्छन पृच्छा, ताम्‌, प्रच्छ धातु “विद्धि 
दादिभ्योऽट्‌” इस सूव्रसे मङ्‌ +-टाप्‌ +-यमू 1 ष्व ठोनेसे “प्रहिज्यावपिन्यधि- 
वष्टिविचतिदृश्चतिपृच्छतिशरृञ्जतीना डित्ति च" इसे सम्भार । वणस्सि=~ 
स्थिर्‌ +-लद्‌ सिप्‌ । परिश्रय == परि + घम णिच्‌ + खोद्‌ {सिप्‌ ॥२९॥ 


११८ नेधौयचरितं महाकायम्‌ 


यत्पयाऽदधिरणुः परमः, सा योणिधीरपि न प्यति यस्मात्‌ । 
वार्या निजमनःपरमाणौ ह्ीदरीश्नयहरीकृतमेनम्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--परमः अणुः यत्पथाऽवधिः, सा, योगिघीः मपि वार्या निजमनः- 
परमाणौ दछीदरीशयहरीकृतम्‌ एनं यस्मात्‌ न पश्यति ( तस्मादेनां निर्गेमेणन 
परिश्रमय ) 1 


श्यारया-तदकयने हैतुमाह-यत्पथाऽवधिरिति । परमः=उत्कृष्टः, सूक्ष्म 
इति भावः, मणुः==कणः, 1 त्यथः । यत्पथाऽवघिः = यद्ोगिधोसीमा, 
सा तादृक्ष, योगिघीः सपिन्=योगिवुद्धिः मपि, वारया=तरुण्या, दमयन्त्या । 
निजमनःपरमाणौ=स्वचित्तपरमाणौ, ह्रीदरीशयह रकृतं = लज्जागुहागतरसिही- 
कृतम्‌, एनं = युवानं, यस्मात्‌ = कारणात्‌, न पश्यति ==नो विलोकयति, 
तस्मान्न कथ्यत इति भावः। 


अनुवाद-परमाणु, जिस योगिवुद्धिके माग॑की सीमा (हृद } है, तरुणी 
दमयन्तीसे भपने मनरूप परमाणुमें लज्जाख्प गुहा रहनेवाले सिंहरूप चनाये 
गये जिस युवकको पूर्वोक्त योगिवुद्धि भी नहीं देखतीहै ( इसलिए र्मे नहीं 
कहता हू ) । 
टिप्पणी --परमः अणुः = सवते सूक्ष्म पदायंको “परमाणु” कहते ह । 
येत्पयाऽधिःन्=यस्याः ( योगिधियः } पन्था यत्पयः (प० त० } यत्पयस्य 
अवधिः (प०त०)। योगिधीःन्=्योगिनो धीः (पण त० })। निजमनः- 
परमाणौ =परमश्चाऽसौ मणु: ( कण धा० }, निजं च तन्मनः ( कण धा० ), 
निजमन एव परमाणुः, तस्मिन्‌ ( खूपक० ) । नयायिकोके मतोमें मन मणु 
परिमाणवाला माना गया है । ीदरीगयहरीकृतं = हीः एव दरी (स्पक० } 
ह्वीदर्या देते हीदरीशयः, ह्टीदरी-उपपदपूर्वक धीर्‌ धातुसे “धिकरणे दोतेः"' 
दस सूस खश्‌ प्रत्यय । छीदरीशयश्चाऽसी हरिः ( क० धा० ), मह्टीदरीदाय- 
हरिः हीदरीशयहरिः यथा सम्पद्यते तथा कृतः, तम्‌, हीदरीशयह्रि + च्वि ~ 
कृ +क्त +-भम्‌ | योगीकी वुद्धि भी परमाणुके स्वरूपकोही ग्रहण करती 
परन्तु मन्तःकरणमे प्रवेश करनेकी शक्ति उममें नहीं है, मतः ज्ञानन होने 
नहीं कहता ह, कपटसे नहीं; यह्‌ सभिप्रायदै ॥ २९॥ 
सारस्य कुसुमस्य दारव्यं सूचिता बिरहुवा्चिभिरट्गः। 
तातचिततमपि धाुरघत्त स्वस्बयंबरमहाय सहायम्‌ ॥ ३० ॥ 


पन्दम सं ११६ 


अन्वय --सा विरहवाचिभि , बड्गै कुपुमस्य शरस्य रव्य सिता तात 
चित्तम्‌ अपि स्वस्वयवरमहाय धातु सहायम्‌ अधत्त 1 

भ्वारपा-- सा = दमयन्ती, विरहवाचिभि = वियोगब्यन्जकं , भद्गे = 
अवथवे , कृशतापाण्डुताऽऽदिपरित्लिष्टेरिति शेष 1 कुमुमस्य शरस्य =पुष्प- 
सूपश्य बाणस्य, कामस्येति हेष । शरव्य = लक्षय, सूचितान्= ज्ञापिता । अत , 
तातेचित्तम्‌ सपि ==जनकमानतम्‌ मपि, स्वस्वयवरमहाय = मिजस्वयवरोत्स 
वाय, धातु =ग्रह्मण , सहाय = सदकारि, भधत्त अकरोत्‌ । 


अनुक्ाद--उप( दमयन्ती ने वियोगको सूवना करने भङ्गोसे 
कामदेवके पुष्परूप बाणके लक्ष्य ( निशाना } बनकर ्षपने पिता भोमके चित्त- 
को भी भपते स्वयवर उ्मवकरे लिए ब्रह्माजीक्ता सहायक बनाया है । 

दिष्पणी--विर्हवाविभि =विरह्‌ ब्रुवन्तोति विरहवाचीनि, तै, बिरह + 
श्रू ( वच्‌ } + धिनि +- पिस्‌ ( उपपद० ) । करसुमस्य शरस्य यह व्यस्त रूपक 
है। सुचितान=सूव +क्त +-टाप्‌ सु 1 तातचित्तन्=तातस्थ चित्त, पद्‌ 
( प० त० } । स्वस्वयवरमहाय = स्वस्य स्वयवर (प०त०), सएव मह्‌, 
तस्मै ( सपक ० } । धातु घा + तृच्‌ +-इस्‌ \ मधत्त धाभ +-लड्‌-त 1 
दमय तीके पिता राजा भीमने भी ब्रह्माजीकी प्रेरणसि दमपन्तीकी विरहुवेदना 
हृटागेमे लिए उनके स्वयवरको ही उपाय समक्षा, यह मभिप्रप है ॥ १० ॥ 

मन्मथाय पदयाऽदित राजां हूतिदूत्विधये विधिरक्ताषर । 
तेन त्त्परवशा पृथिवोशा सद्र गरपिवाऽऽकरूपन्ति \\ ३१ ॥ 

अम्धय --अय विधि राज्ञा हूतिदूत्यविधये यतु मन्मथाय आज्ञाम्‌ अदित, 
तेन तत्परवशा पृथिवीशा सङ्धर गरम्‌ ६व माकल्यिति । 

श्वाय! --अय = मनस्तर्‌, विचि = दरहा, र्ञौननृपएणा, हुतिदू्यदिवये 
स्=स्वयवराह्वानद्ुतकमविघ्रानाय, यत्‌, मन्मथाय == कामदेवाय, बान्नाम्‌न्न 
भदिशम्‌, भदित = दत्तवान्‌, तेन न्-आज्ञादानेन, तत्परवशा -=कामाऽघीना , 
पृथियोशा राजान , स्वर नयुद्ध, गरम्‌ इव = विम्‌ इव, माकलयन्ति == 
म-पन्ते, अतो राज्ञाभिहाऽनागमनमिति भाव । 

अनुवाद त ब्रहाजोनि राजाओको स्वयवरके छि भाह्वानरूप दूतकमके 
किए जौ कामदेवको आज्ञा दी है, उस आज्ञासे कामदेवके अधीन राजालोग 
युद्धक्ो विषके समान्‌ जानते ह! 


१२० नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


टिप्यणी--हू तिदू्यविधये = दूतस्य भावः कर्म वा दूत्यम्‌, दूत शब्दसे 
“दूतवणिग्म्यां च" इससे य प्रत्यय । हुतिरेव दूत्यम्‌ ( रूपक ० }, तस्य विधिः, 
तस्मै ( प० त° ) 1 मन्मयाय = सम्प्रदानमें चतुर्थी । मदित=( ड) दान्‌ + 
लड ¬+-त । तत्परवशाः == तस्य परवक्चाः ( प० त° } । पृथिवीश्ाः==पृथि्या 
ईशाः (ष० त° } 1 गरं = “विषं स्याद्‌ गरलं गरः'' इति हलायुधः । माकल- 
यन्ति== माडः + कल ~+- णिच्‌ ~+ खट्‌ + सषि 11 ३१ ॥ 


येषु येषु सरसा दमयन्ती भूषणेषु यदि वाऽपि गणेषु । 
तत्र तत्र फटयाऽपि विक्ेषो यः सहि क्षितिधुतां पुरुषाऽर्थः 11 ३२ ॥ 
अन्वयः--दमयन्ती येषु येषु भूषणेषु यदि वा गुणेषु मपि सरसा, तत्रतत्र 
केख्या अपि यो विङ्ेषः क्षितिभृतां स हि पुरुषाऽयंः । 
ख्याख्या--दमयन्तौ भमी, येपु येषु = यत्र यत्र, भूपणेपु==अरद्भारेपु, 
हारादिप्वित्ति भावः। यदि वा=अथवा, गुणेषु अपि==नौदायदिपु मपि, 
सरसान=साऽभिलापा, तत्र तत्र =तेपु तेषु भूषणेषु, मौदार्याऽऽदिगुणेषु वा, 
कखया अपि = लेदोन मपि, यः, विदोषःन्=भाधिक्ये, क्ितिशृतां = र्ना, स 
हि = स एव, पुरुषाऽ्थः = धर्माऽऽदिषपं प्रयोजनम्‌, न तु सच्रधरमः सद्धर दति 
भावः। 
भनुयाद--दमयन्ती जिन-जिन हार आदि मलद्धुारोमे अधवा मौदायं 
मादि गुणोमे भी मनिखाप करती है, उन-उन अलद्भुरोनें मववा गौदायं 
मादिमेंजो योडा-स्ाभी माधिक्यहै, राजा्योको वही पुष्पार्थदटै ( युद 
नही ) । 
टिषणी-सरसा = रसेन सहिता ( तुल्ययोगवहु ° } । क्ितिभूतां=क्षिति 
विध्रति एति क्षितिभृतः, तेषाम्‌, धिति +भ +-विवप्‌ {भाम्‌ ( उपपद० )। 
पुरुपायः = पुरुषस्य अर्थः ( प० त° } । राजाभोको किसी भी प्रकारसे दम- 
यन्तीका मनोरल्जनकरनादही पुर्पा्यहोरहारहै, क्षधियोंका धर्मयुद्ध नरी, 
यह्‌ तात्पय दै ।1 ३२॥ 
्ोद्ावच्यपदिनाऽ्वश्चि तस्या यौवनोदपिनि राजस्तमाजे 1 
आदरादहरहः कुपुमेषोरल्ट्टास पृगयाऽनमिनिवेश्षः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--कुपुमेषोः यौवनोदयिनि राजसमाज तरयाः शैगवव्ययदिनाऽवधि 
महरह्‌ः मादरात्‌ मृगयाऽभिनिवेद्ः उत्टल्यन 1 
य्पाह्या --कुनुमेषोः = कामस्य, यौवनोदयिनि == तारुण्ययुक्ते, राज- 
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समाने =वृपमूहै, तस्या न्=दमयव्था, सशवण्ययदिनाऽवधि = वास्या 
पगमदिनमारभ्य, अहरह == प्रतिदिनम्‌, मादरात्‌ = आदरपूवक, भूृगयाऽभिनि- 
येशः=असेटाऽग्रह्‌ , उल्ललास = नदृ 1 

अनुवाद --कामदेवका युवक राजसमूहमे, दमय-तीका बचपन बीतनेे 
दिनसे लेकर प्रतिदिन यादरपूवक िकार खेलनेका आग्रह्‌ बढ रहा है। 

टिप्पणी -कुसुमेपो = कुसुमानि इपवो यस्य स कुसुमेषु , तस्य ( बहु° }। 
यौवलोदेयिनि = यौवनस्य उदय ( च० त°), स॒ अम्याऽस्तीति पौवनोदयो, 
तस्मिन्‌, यौवनोदय + इनि ~+ दि । राजसभाजे- राज्ञा ममाज, तस्मिन्‌ 
( प० पत } ! शौशवग्ययदिनाऽवधि न=शीरवस्य व्यय (प०त०), तस्प 
दिनम्‌ ( प०त्त० ), धौशवग्ययदिनम्‌ अवधि ( सीमा ) पस्मिनु, तद्यधातया 
{ बहु° ) । क्रि° वि० । बहुरह = वीप्सामे द्विरक्ति । ‹ रोऽमूुपि” देस सूरे 
हत्‌ ्ब्दका रेफ सदेश ) भृगपाऽभिनिवेश स्तमृणपायाम्‌ सभिनिवेशे 
( स्र त° } । उल्ललास = उद्‌ लस्‌ + लिद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ }) । सव युवक 
शाजाभोको दममन्तीके योवनके माविर्भावकालसे कामव्यसन ही है, समरव्यसनं 
जहौ है, पहं तात्य है ॥ ३३1 

दरयपौ धमुमतीकमितारः साद रास्ट्वदतियोमरदित्‌ न । 
भोमभूमुरभुचोरभिराचे बुरमन्तरमहो । दपतनाभू ॥ ६४ ॥ 

भवय ति भमौ वपुमनीकमिततार त्वदतियौभवितु सादरा न। 
सपत्तना भीमधूमरभुवो भभिक्लवे दुरम अन्तरम्‌ । अहो 1 

श्यारया-- इति=दत्यम्‌, ममो न्=एते, पतय , वसुमतीकमितार जपृथिवी 
प्रतिं वाशछाक्षीला सन्त , पृथिन्यामेव भैम्या विद्यमानत्वादिति शेष । तवद. 
तिषोभवितु=भवदातिष्य स्वीकतुं, सम्मुखयुदधे प्राणत्यागेनेति देष । सादरा न= 
साऽभिलापा न, तथाहि छषतीनान= राज्ञा, भीमभूमुरभुवो = दमयन्तीस्वम- 
सोकयो , मभिक्तावे = अनुरागे विपये, दूर = मेद्‌, यतर = भेद । 

अनुवाद --इस प्रकार वे गाजारोष पृच्वोको हो चादते इए गाप 
अतिवि होनेके लिए मभिलाप नहौ करते है, सजाजोकी दमयन्ती भौर स्वगव 
अनुरागमे रहत ही तारतम्थ है! 

दिप्पणो --वस्ुमतीक्मितार = कामयन्त इति बमितार , 
वसुमत्या कमिनार (पत्त }। त्वदतियोमवितु = र 
{परण ०}, म्वदत्तियय स्वदतिययो या सम्प्ते तथा भविदुभु, त्वद 


दम्‌+ च्रच्‌, 
अतियय 


१२२ नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


तिवि +-च्वि+भर {-तुमून्‌ । सादराः=भादरेण सहिताः ( तुल्ययोगवहु° }। 
चेपतीनां = नृणां पतयः, तेषाम्‌ (प० त० )। भीममूसुरभुवोः == भीमात्‌ 
भवतीति भीममूः, भीम ~+ भू + क्विप्‌ (उपपद ), सुराणां भूः ( प० त°), 
भोमभूश्च सुरभृश्च भीमभूसुरभुवौ, तयोः ( दन्द ) । बहो राजाोको 
स्वर्गमे भ सुचि नही है, इस भाश्चर्यका द्योतन करनेके लिए इस निपात्तका 

प्रयोग किया गयाहै। इस प्रकार सुराऽ्खनामोको भी मात करनेवाला 
दमयन्तीका सौन्दयं है, यह व्यद्धघ होता है 1 भीमका देश गौर सुरोका देश इन 
दोनोमि बहुत दूरता है, रे मर्यंकी भी प्रतीति होती है । इस पमे उत्तराददके 
वाक्याऽयंसे स्वर्गेकी भमरुचिसे पुरवद्धं वाक्यका अर्थं मातिथ्यफे भअनादरका 
समर्थन होनेसे वाक्याऽयंहैतुक काव्यणिद्क अलद्धुार है ॥३४॥ 


तेन जाग्रदधूतिदिवमागां सड्ख्यसौरयमनुसतुमनु त्वाम्‌ । 
यन्मृधं क्षितिभृतां न विलोके तच्निमग्नमनसं मुचि रोके ॥ ३५ ॥ 


न्वयः--यत्‌ भूवि लोके तसिमभ्नमनसां क्षितिभृतां मधं न विलोक, 
तेन जाग्रदधृतिः सङ्ख्यतौर्यम्‌ भनुसर्तु त्वाम्‌ अनु दिवम्‌ मागाम्‌ 1 


व्याख्या - नारदः स्वाऽऽगमने कारणमाहु-तेनेति ।! यत्‌न्=यस्माव्‌ 
कारणात्‌, मुवि लोके मलोके, तत्तिमग्नमनसां = भैम्यासक्तचित्तारना, 
क्षितिभृतां = रानां, मृधं =युदधं, न विलोकेन्=न पद्यामि, तेन = कारणेन, 
युद्धाऽकाभेनेति भावः । जाग्रदधृतिः न्=वर्धमानाऽप्तन्तोपः सन्‌, सट्र्यसौष्यं = 
युद्धुखम्‌, अनुसर्तुम्‌ == अनुभवितुम्‌, त्वाम्‌ भनु=पवन्तम्‌ उदक्य, दिवं=स्वरगम्‌, 
आगाम्‌ == मागतः । 

मनुवाद--जिसर कारणसे क्रि भूलोके दमयन्तीमे गासक्त चित्ता 
राजागोका युद्ध नहीं देख रहा हृ, उप्रसे मसन्तोपकी दृद्धिसे युद्धसुखका भनुभव 
करनेके निए यापको उदेश्य करके स्वगोकमे वाया हैं । 

टिप्पणो --तन्निमग्नमनसां निमग्नं मनो येषां ते ( वहु ), तस्यां 
निमग्नमनमः, तेषाम्‌ ( सण त० ) 1 ल्ितिभृतां = क्षिति विघ्रति एति क्षिति- 
भृतः, तेषाम्‌ । किति श्र + द्विष्‌ ( उपवद० ) माम्‌ । मृधं==^^मुधमा- 
स्कन्दनं र्व्यम्‌” इत्यमरः 1 विके वि रोक + कट्‌ ~-इद्‌ । जाग्रदधृतिः 
==न धृतिः ( नन्‌० }, जाग्रतती अधृतिः यस्य मः ( वहु ) 1 संस्यमीस्यं 
नस्यस्य सोल्यं, तत्‌ ( प० त ) 1 वनुमतुंम्‌ = अनु +-मृ -तुमृन्‌ । यागामू्‌= 
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आड्‌ + उपसयपूरवक द्‌ घातुके लइ्मे ""दणो गा लृदधि"" इस सूत्रसे या भदेश 
हज है ॥ ३५1 

मेद यद्यपि न कोऽपि मदन्त हुत 1 हम्व्रकदण िर्णद्धि 1 

पृ्छपते तदपि पेन विवेकप्रोञ्छनाय विषये रससेक ॥। ३६ ॥ 

अन्वये -हन्तरकरुण भवन्त कोऽपि न विर्णद्धि, वैद यद्यपि, तदपि 
पृच्छपे हन्त । येन विषये रसपेक विवेकभ्रोञछनाय । 

षप्रास्या--हेन्धकद्ण-घातुकनिष्कृप्‌, भवन्त न= देवेन्द्र, कोऽपि = कश्चि. 
च्छत्र, न विरुणद्धि = नो विगृह्धाति, वेद यधपिन्=एतावत्‌ वेद्म्येव, ह तन्= 
हष्॑ोततकमम्ययमिदम्‌ । तदपि = तथाऽपि, ज्ञाने सत्यपोति भाव , पृच्छयते 
अनुयुगयसे, थत्र युद्धमस्ति नो वेतीति शेष । येनच=कारणेन, विषये अभि. 
लपणीये वस्तुनि, ररससेक = साग।ऽनुबन्ध , विवेकपरोञ्छनायन्=जञानाऽ- 
भावाप, भवतीति शेप । अनुरागवशाञ्ञातमपि वस्तु अश्षातेवलृच्छामीति 
भाव | 


लनुवाद--माक्रमण करनेवालोमे निर्दय आपसे कों भो विरोध नहो 
करता है, यदपि यह जानताह्तो भी पृछ्ताह ( यहयुद्धटैकि नदी}, 
जो किं मभिलाषाक्ते योग्य वस्तुमे भनुरागका सम्बध, ज्ञानके भधावकषे लिए 
हो जातादै। 
टिप्बणी--हुस्वकदण न्=प्नन्तोति हतार, हनून्=तृच्‌, अधिद्मानिा 
करुणा यस्स अकरुण ( नम्‌ बहु° ), हस्त अकरण , तम्‌ ( स्तण)! 
विरूणद्धिन्=वि + दध्‌ +-लट्‌+- तिप्‌ । वेदविद्‌ धातुके “बिदो ठटो वा" इस 
भूत्स भिपृके स्पानमे विकल्पते णल्‌ मादेश । पृच्छपसे =भ्रन्छ + कट्‌ +~ 
( कमे ) 4षाम्‌ । रसिक रस्य सनेक (प० तण ) । विवेक्परोऽछठनाय = 
विवेकश्य प्रोढ्छन, तर्य ( प० त° } । युद्धे मेरा ज्यादा अनुराग होनेते 
यहा गुड नहं दै, रेषा जानक्षर भौ न जानता दभा सा होकर म मापते पूछ 
रहा हे, पट्‌ तात्पय है ।॥ ३९ 11 
एवमुक्तवति दवेयक्छवीन्द्रे द्वागभेदि = मधवानननुद्रा 
उक्तरोत्तरशुषो हि विभूना कोऽपि मञ्युरतम कमवाद 1 ३७ 11 
घन्धय -देवच्षी-द्रे एवमु उक्तवति मघवाननमृद्रा दा अभेदि, हि 
विभुना कोऽपि मञ्जुलुतम क्रमवादे उत्तरोत्तर्युप 1 
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व्यास्या-देवचऋपीन्दरे = नारदे, एवम्‌ = इत्यम्‌, उक्तवति == भापितयति 
सति, मघवाननमुद्रा = इन्द्मुखमौनं, द्राक्‌ ==यीघ्म्‌, अभेदि = स्वयमेव 
भिद्यते स्म, इन्द्रोऽभापिष्टेति भावः । उक्तमयमर्वान्तरन्यासेन द्रव्यति--उत्तरो- 
त्रण्ुभ इति। हि=यस्माक्तारणात्‌, विभूनां = प्रभूणां, कोऽपि ==मनि- 
वच्यिः, मञ्जुलतमः==मनोहुरतमः, क्रमवादः = प्ररनोत्तरक्रमोक्तिः, उत्तयो- 
तरधुभः=-उपयुंपरिगप्रियः, भवतीति गेपः 1 

भनुवाद-नारदके एसा कहुनेपर देवेन्द्रके मुखफा मौन शीघ्र ही भग्न 
हा, क्योकि प्रभुओोके अनिर्वाच्य मौर मति मनोहर प्रदनोत्तरक्मफी उक्ति 
उत्तरोत्तर प्रिय होती है। 

टिप्पणो-देवऋपीन्द्रे देवानाम्‌ ऋषयः ( प० त° }, ““्त्यकः'' षत 
सूते प्रकृतिभाव होने मर्‌-गुण नही हृ, देवऋपीणाम्‌ द्नद्रः, तस्मिन्‌ 
( प०त० )। मधघवाननमुद्रा= मघोन माननं (प०्त०), तस्य मुद्रा 
( प०्त० ) 1 थभेदि=मिद्‌ धातुते “कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः" इतत भत्रे 
कर्तका कर्मवद्धाव होकर लृट्‌~+त। मन्जुलतमः=भतिशयेन मञ्जुलः, 
मञ्जुल + तमप्‌ ~-सु 1 क्रमवादः= क्रमेण वादः (त्रु०त०)। ष्ूस पद्ये 
अर्थान्तरन्यास यलद्धुयर है ॥ ३७ ॥ 

फाऽनुजे मम निजे दनुजासौ जाग्रति स्वद्यरणे रणचर्चा ? । 

यदुभुजाऽङ्ुमुपधघाय जयाऽकं शर्मणा स्वर्पिमि वोतविद्राङः 11 १८ 11 

अन्वयः -( ह देवे ! ) निजे बनुजे दनुजारौ स्वधरणे जाग्रति ( सति ) 
मम रणचर्चा का? जयाऽर्कं यदूभुजाद्धुम्‌ उपधाय वीतविदद्भुः ( सन्‌ ) पर्यना 
स्वपिमि । 

व्यारपा-( टे देवर्पे ! ) निज न= स्वकीये, अनुजे == यवरजे, दनुजारौ = 
उयेन्द्रे, विष्णौ, स्वधरणे = निजरक्षके, जाग्रतिजागर्के सति, ममन 
इन्द्रस्य, रणचर्चा = यृद्धचिन्ता, कान काऽपीत्य्थः । जयाऽट्कं = विजय- 
चिह्नं, यद्‌भुजाऽदक्तं~=यद्‌बाहूत्सद्ुम्‌, उपधाय उपधानं विधाय, वीत- 
विद्धः == निरातद्धुः सन्‌, शर्मणा मुयेन, स्वपिमिन्=निद्रामि, निद्रावनत्नि- 
च्िन्तो भवामौति भावः। 

. यनुवाद--( ह देवप { ) यपने भां उपेन््र( विष्णुं }के पने रक्षकः 

दाकर चियमान रट्ते दए मृष युद्धकी चिन्ता क्या? विजयचिह्भवादे जिनमे 
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वाहृह्प गोदो तकिया चनक्र आतद्ुरदित होता हमा सुते सोहा हू 
( निश्चित होत्ताहूं)1 

दिष्पेणी--दनुजारी =दनुजानाम्‌ यरि , तस्मिनू (पम त°} । स्वशचरणे= 
स्वस्य शरर्ण, तस्मिन्‌ (व° त°), “शरण गृहरक्षि्ो "' इत्यमर । जाप्रनि = 
जागर्तीति ज्र, तस्मिन्‌ “जागृ निद्राक्षये” घावुने लट { शतृ )+दि। 
रणचर्वा न्रणस्य र्वा (ष०्त० )। जयाड्कन्=्जय बद्धुः यस्यम, 
तमु ( वहु ) 1 दुभुजाद्कन्=मुज एव अङ्कु ( स्पक० ), यस्य भूजाश्, 
तमू (षर त०}! उपधाप--उप{-धा--क्तवा ( त्यप्‌ }, “उपधान 
तूपं '" इत्यमरः 4 वीतविशद्धु =दिविधा चाऽमौ सिद्धा ( गरनिर), 
विशेषेण इता वीता ( सुप्मुपा० }, वोता विशद्भा यस्य स (बहु°) 
स्वपिमि=( बि) ष्व्‌ +-ल्ट्‌+-मिप्‌ ! देवतालोग अम्वप्न अर्थात्‌ दवप्नसे 
रहितै, वे रोग नही सोते है, इसीनिए्‌ उनका “जस्वप्न" नाम है, एेमी 
प्रसिद्धि होने यापर ("स्वपिमि का निश्चिन्त होता हु, यह्‌ लाक्षणिक 
भषंहै॥ ३८॥ 

विश्वहपकनादरुपपक्न तत्य जेभिनिमुनित्वमुदीपे ॥ 
विप्रहं मवभुजामसदिष्णुष्येयेतौ मदर्शान सं निनाय ॥ ३६१ 

अम्धय --( दे देवरे { } तस्य विश्वरूपकलनात्‌ जैमिनिमुनित्वम्‌ उदीवे 
उपपम्नम्‌ । स मसमुजा विग्रहम्‌ अहिष्णु मदशति व्यर्थता निनाय 1 

षयाश्या--( दे देवरे । ) तस्य = उपेन्द्रस्य, विश्व ल्पक्लनादु=पवंस्वषूप- 
स्वीकारात्‌, -जेमिनिमुनिस्व == मीमामकजमिनिमुनिभाव , उदोये== उत्वम्‌ । 
उषपन्नन्= युक्तम्‌ । यत॒ स उपेन्द्र, मखभूजा =छतुमूजा, देवानामु । 
विग्रह विरोधम्‌, विष्णोजेमिनिरूपकननपक्षे--शरीरम्‌, भसर्िप्णु == भसह- 
मान सनु मदति न्=मद्रच , व्यता == निश्रयोजनता, निनायनश्रापित्तवीन्‌ । 
उेन्धो देधाना युद्धमसहिष्णु सन्‌ सुदशंनचङ्ेणाऽम्महैरिणो हतवाश्मडख 
निष्प्रयोजन कृतवान्‌ । विष्णोजमिनिस्पकलनपकषे विवर्पसूवशरमयनेने मना 
एव देवा इति प्रतिपग्य "वखहस्त पुरन्दर ” इतिं वात्य निष्मयोनन तवा 
नितिभाव | 

छनुवाद--( हे देवर्षे 1 } उपे्( विष्णु }के सव कि भा 9 
ममिनिभनिका भाव उल वयो गरषन्द( विष्णु )ने 
जैमिनि भाव उलन हभ, यहं गुक्तिगत है अपने सुदतत धक्तम ) 
देवतामौके विग्रदं( युद्ध ¡को सहन न कषे इए { मने वु 
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मेरे वको व्यर्थं वना दिया भयवा उपेन््रने जैमिनि मुनिकारूप केकर 
विदवरूप पूर्ोकी रचना करके देवताभोके विग्रह( शरीर }को सहन न कर 
““वच्हुस्तः पुरन्दरः” इत्यादि वाक्यका खण्डन कर मेरे वच्रको स्यथ वना 
डाला । 

टिप्पणी--विश्वरूपकलनात्‌=विश्वेषां रूपाणि ( प० त° } तेपां कलनं, 
तस्मात्‌ ( प० त० ) । “सर्वं विष्णुमयं जगत्‌” इस ब्रह्याण्डपुराणके वाक्यके 
अनुसार विश्वरूपको धारण करनेसे । विष्णुके जैमिनि मुनिका रूप लेनेके पक्षमे, 
विद्वरूप सूर््रोको रचना करनेसे । अंमिनिमूनित्वं = जैमिनिश्चाऽसौ मूरनिः 
( क० धा० }, तस्य॒ भावः, जैमिनिमुनि + त्व । उदीये=उद्‌ + षण्‌ + चिद्‌ 
( कतमि ) +त । उपपन्नम्‌ उप ~+-पद्‌ +क्त ~+-सु । मखभुजां मतं भञ्ज. 
न्तीति मखभूजः, तेषाम्‌, मख भूज्‌ ~+-विवप्‌ ~+- मामू ( उपपद ०) । विग्रह 
“विग्रहो युधि विस्तारे प्रविभागक्रीरयोः" इति रहैमः। मसदहिष्णुः==न 
सहिष्णु ( नन्‌० ) । मदेशनिन्=मम मशनिः, ताम्‌ (प०्त० }। व्य्थेतां= 
विगतोऽर्घो यस्याः सा व्यया (वहु°), तस्या भावस्तत्ता, ताम्‌, व्यर्था +- तल्‌ ~ 
टाप्‌ +अम्‌ 1 निनाय=णीन्‌ +-लिट्‌ +-तिष्‌ ( णल्‌ )। उपेन्द्र विष्णु }ने 
देवताभोके विग्रह्‌ युद्ध }को सहन न कर अपने सुदक्षंन चक्रमे दत्योंका 
संहार कर मेरे मस्त्र वल्को व्यथं वना डा, यह्‌ प्रकृत है-। उपेन्द्र विश्वरूप 
धारण करनेते जेमिनि मुनि भी हुए, जैमिनिने विद्वरूप सूर्घोकी रचना फर 
^“मन्त्रही देवता है” एेसा प्रतिपादन कर “वच्रहुस्तः पुरन्दरः” त्यादि 
वाक्योँका खण्डन करके मेरे व््रको व्यर्थे वना दिया, यह्‌ मग्रकृत मंदहै । 
इस प्रकारसे यह्‌ टेप गल्दा ५ ॥ ३९॥ 


ईदृशानि मुनये विनयाऽन्धिस्तत्विवान्त वचनान्युपटूत्य 1 
्राश्ुनिःदवस्ितपृष्ठ्चरी वाद्‌ नारदस्य निरियाय निरौजाः ॥ ४० ॥ 
अन्वेयः-- विनयाऽच्धिः मुनय ईदृशानि वचनानि उपहृत्य तस्थिवान्‌ । 
( जव } नारदस्य प्रादयुनिःश्वक्षितपृष्ठवरी निरोजा वाक्‌ निरियाय । 
व्याल्या--विनयाऽच्धिः = नघ्रतासमुद्रः, द्र ति भावः। मुनये = नार. 
दाय, ईदृशानि = एतादृशानि, युद्धाशारहितानीति भावः । वचनानि = वचांसि, 
उपहृत्य = उषटारीषृत्य, समप्यंति भावः । तस्थिवान्‌ = दृष्णी स्थितः । बथ 
नारदस्य = देवपेः, प्रांयुनिःरवसितपृषठवरी = दोषेनिःष्वासपश्वाद्‌गामिनी, 
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दीनि श्वासपुततकरिति भाव । निरोजा =तेजोरदिता, दीनेत्ति भावे 1 
वाक्‌ = वाणी, निरियाय = निजाम्‌ 1 

मनुब्ाद - नस्रताके समुद्र इन्द, मुनि( नारद )कौ पेते वेचनोकरा 
उपहर देकर चुपहो गये । ऊचे निवास लेनेके भन-तर्‌ नारदजीकी दीन 
वाणी निकट । 

दिष्यणी - विनयाऽन्धि = विनयस्य अच्धि ( पर त°) । उपटृत्यन्न 
उप +हन्‌ + क्त्वा ( तमप्‌ ) 3} तस्थिवान्‌ न= स्था + छिद्‌ + (क्वसु )॥ 
भरागुनि श्वतितपृष्च री = पृष्ठे चरतोति पृष्ठवरी, पष्ठ 4 चर+दे+डीष्‌ 
( उपपद ), प्राशु च ततु नि श्वसतितमू (कण घा० }, प्राशुनि उषितस्य 
पृषषरी ( प्र०पते०)) निरोजा निगम्‌ बोजौ यस्या सा ( मेह" }। 
निरियायन=निर्‌ + दृष्‌ +- चिद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ ) । इस परयमे रूपक अकार 
ई॥४०॥ 

प्वारसातरुमवाहवदाद्भी निदं णोनमि न वसन्‌ वसुपद्याधूु 1 

श्चा परतेस्प हृदि मे दुरं ईमात्तख्टयभटाजिवितकक ॥ ४१11 

मग्वय --( हे देवेन्द्र 1 ) वसुमत्या वस्नु स्वारसातलभवाहुवशद्धो (सन्‌) 
म निवृणोमि । चा गतस्य मे हृदि इमात्तलद्रयभटाजिवितकं दुद । 

ग्पाख्या--( है देवे द्र । ) वसुमत्या=भूवि, वसन्‌ = वास द्वेन, हमिति 
दोष । स्वारसातलभवाह्वश्धी = स्वर्गपाततालजातयुद्धशद्धित सन्‌, न निर्वृ 
णोमिन=न सन्तुध्यामि । एव च चा=स्वगं, गतस्यन्प्रा्स्य, भे=तार 
दस्य, हदिन्=चित्ते, कमातलद्रयभटाऽऽजिवितकं = भूपाताभद्वितयोधगुद- 
शद्धा, दुरदकं =दुष्टोत्तरकाल , भवतोति देप । 

अनुचाद-हे दद्र । भूमिमे रहता हुमा भम स्वे मौर पातालम होनेवातते 
गुद्धकौ शद्धा करता हमा सुल नही रहता हं ) ( दसी तरह } स्वभ भावे 
हए भरे हृदयम भृमि मौर पात्ताक्मे मोदधामोके युद्धकौ शद्धा दुष्ट परिणाम 
वाली होती है। 

टिप्पणी-- वसन्‌ == वस ~+-लद्‌ + दतृ +सु । स्वारसात्तलभदहिवशद्ी = 
रसाया { भूमे, ) तलम्‌ ( प० त० }, स्वश्च रपरातलछ च { दनद }, तयोदयम्‌ 
{पर ०), तम्मिनु भव॒ ( स ते०), म चाऽसौ बाहव (कर्धा),त 
द्ते तच्छील , स्वारसातलभवाऽष््व {शकि -{-णिनि +सु ( उपपद० } । 
निणोमि निर्‌ + ४.1 -च्ट्‌}-भिप्‌ 1 क्मातल्द्रयभटाञऽजिवितकं दमा 
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च तं च क्ष्मातले ( भूषाताले }) ( न््र० ), क्ष्मातल्योर्दयम्‌ ( परतर ,, 
तस्मिन्‌ भटाः (स॒० त०), ""अध.स्वरूपयोरस््ी तलम्‌” इत्यमरः । भाजेवितनः 
(प०्त० ), ्ष्मातल्द्रयभटानाम्‌ आजिवितकंः (प° त०) 1 दुरुदकंः= दुष्ट 
उदर्को यस्मसः ( वहु ), “उदकं फलमृत्तरम्‌'* इत्यमरः ॥ ४१॥ 
वीक्षितस्त्वमस्ति माय गन्तं तन्मनुष्पजगतेऽनुमनुष्व । 
कि भुवः परिवृढा न विवोदुं तत्र तामुपगता विवदन्ते ? ॥ ४२॥ 
अन्वयः--( हे देवेन्द्र ! } त्वं वीक्षितोऽ्ति। तत्‌ अथ मां मनुप्यजगते 
गन्तुम्‌ भनुमनुष्व 1 तवर तां विवोदुम्‌ उपगता भुवः परिषृढाः न विवदन्ते 
किम्‌? 
ग्यास्या--( ह देवेन्द्र { ) त्वं, वीक्षितः दष्टः, असि = वरत॑से । तत्‌ = 
तस्मात्कारणात्‌, अन्यफलाऽभावादिति भावः । मय == अनन्तरं, मां, मनुध्य- 
जगते गन्तुं = म््य॑लोकं गन्तुमिति भावः । मनुमनुष्व = मनुजानीहि । तत्र = 
मनुप्यजगति, भूलोक इति भावः । तां == दमयन्ती, विबवौढं = परिणेतुम्‌, 
उपगताः = समागताः, भुवः = भूमेः, परिदृटाः = प्रभवः, भूपतय इत्ययः । न 
विवदन्ते कित्=न कठहायिष्यन्ते किम्‌? अपितु स्वं एव विवदिष्यन्त एवेति 
पावः। 
अनूुवाद--( ट देवेन्द्र! ) मापका दरक्षेन करल्िया। एस कारणसे भव 
मृज्ञे भरो ग्म जानेके किए माज्ना दीजिए । भूलोकमे दमयन्तीसरे विवाह करनेके 
चिएनयिहृएु राजालोग यृद्धतो नही कर रहं) 
टिप्पणी --वीक्षितः==वि + + क्तः ( कर्ममे }) । मनुप्यजगते गन्तुं = 
मनुप्याणां जगत्‌, तस्मे, “गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुध्यौं चेष्टायामनध्वनि" 
इससे चतुर्थी । गन्तुं=गम्‌ + तुमुन्‌ । विवोदुं == वि ~+ वह्‌ ~+ तुमुन्‌ । 
परिज्रढाः = “श्रुः परिदृदोऽधिपः'” इत्यमरः 1 विवदन्ते = वि ~{-वद्‌ +-ल्ट्‌ +- 
प्त, ““भास्तनोपक्नम्भापाज्ञानयत्नविमल्युपमन््रणेषु वदः” दस सूव्रसे विमतिं 
मात्मनेपद । “वतेमानस्रामीप्ये वतंमानवद्वा'' दस नूव्रसे भविष्यत्काले टद्‌ । 
दमयन्तीत्े विवाह करनेके ल्एि राजानोका पेटी इनका योग्य हु" एत 
प्रकारसे विवाह होगा, यह भावदटहै।॥ ४२॥ 
ह्त्युदीयं त ययौ मुनिर्घ्वा स्वर्पति प्रतिनिवत्यं जवेन । 
वारितोऽप्यनुजगाम स यान्तं तं फियन्त्यवि पदान्यपराणि ॥ ४९॥ 


पच्वम समृ १२६ 


क्न्य --सं मुनि इति उदीर्य स्वपति प्र्निनिव्यं जवेन उवी परयौ।स 
वारितोऽपि यान्त तत्‌ अपि किर्यात पदानि अनुजगाम । 


इपाश्पा--प (=पूवोक्त , मुनि = नारद , इति = एव, पूर्योक्तमिति भाव ॥ 
उदीय=उकत्वा, , स्वपति ==स्थगेस्वामिनम्‌, इन्द्मु । प्रतिनिव्य ==परावर्ं, 
जवेन नवेन, उवौ = भून -यद्ो जगाम, स स्वपति, इद्रे ( 
अारितोऽपि न= निवतितोऽक्िकीन्तेर गच्छन्त, त= नारदम्‌, भपराणि भपिन्=ः 
ञ पानि भ्रषि, किंयम्ति=कतिच्छ; पदानि-=स्थानानि, मसीममिति भाव । 
अमुजगामन्भनुपयौ । 
अलुवाद--मनि नारद एसा कुकर ह्रो खौटाकर वैगसे मप्यगोकेकी 
भोर रवाना हृए्‌ । रोके जनेपरर भी इन्द्रने जाते हृए्‌ नारदजोकौ पषटुचानेके 
लिए मोर कुछ पगोतेकं उनका अनुगमन किया । 
रिष्पणो--स्वपति स्व पति, तम्‌ ( प° न° }, “हरादीना पत्यादिषु 
वा रेफो” ईस वार्तिके विकल्पे रेफ आदेश । प्रतिनिवत्यं ~ प्रति ~+-नि +-एत्‌ 
न-गिच कवा ( त्यपर ) । ययौन्=या-+-लिद्‌ +-तिष्‌ ( णद्‌ ) । वारित == 
इ. {-णिच्‌~-क्त 1 यान्त यातीति यान्‌, तम्‌, या~+च्ट्‌ (शृ) 
अमु । पदानि == “कालाश्वनो रत्यन्तस्पोगे"" इसते द्वितीया । अनुजपामन्= 
अनु+गमू~-लिद॥ ४३ 
पर्वतेन परिपीय गौर नारदीयमुदित प्रतिनेदे। 
स्थस्य कश्चिदपि पर्वतपक्लच्छेदिनि स्वयमर्दशि न पक्ष ॥ ४४ ॥ 


अन्वय --प्वतेन गभीर नारदीमम्‌ उदित परिपीय प्रतिनेदे 1 पर्वतपक्षष्छे- 
दिनि स्वश्य कश्चित्‌ भपि पक्ष स्वम न अदे्ि। 

ष्प्ाश्या पर्वतेन = तदाष्येन मूनिता पर्वतेन च, गभीरन=गम्भीर, 
मार्दोय~=नारदसम्बधी, उदितम्‌ = उक्त, नारदवाकेयमिति भाव , परिपीय 
पीत्वा, शर्वेति भाव ॥ प्रतिनेदे==प्रतिष्वने, बप्रतिपेघेन तदेवे अदुकृतभिति 
भाव । पर्वते सचिष़ृष्टे प्रतिनाद उचित इति तात्पर्यम ! स्वय क्िचिप्नोक्तवा 
निप्याह्‌ स्वस्येति । पवेतपक्षच्ठेदिनि = अद्विपक्षच्छेदये, इद्र इत्यर्थे 1 
स्वश्य == मात्मस । द्विषत्‌ अपिर्=कोऽपि, पक्ष न्=पताध्य गर्च्च्‌, न 
अदि =न दित , पर्व्पक्षच्छेदित्वादिन्धस्पाऽगरे पवनेन स्वपक्षो न प्रकाशित 
इति ष्वनि । 

दैतं०्ष्‌र 


१३० ने पधीयचरितं महाकान्यम्‌ 


सनुवाद--पर्व॑त( मुनि ने गम्भीर नारदके वाक्यको भादरसे सुनकर 
प्रतिध्वनि की ( उसीका अनुमोदन किया ) । पवंतके पक्षको काटनेवलि इन्द्रम 
क्न स्वयं नहीं दिखलाया । 
टिप्यणी-- नारदीयं = नारदस्य इदं, तत्‌, नारद-~-छ ( ईय )+भम्‌। 
उदितं == वद्‌ +क्त + भम्‌ । परिपीय=परि ~+ पीड्‌ ~ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) 1 प्रतिनेदे 
=प्रति+नद्‌+-ल्ट्‌ि ( कर्ममें )--त। पर्वतपक्षच्छेदिनि = पर्वतानां पक्षाः 
(प० त०), तान्‌ छिनत्तीति तच्छीलः पर्वंतपक्षच्छेदी, तस्मिन्‌, पवेतपक्ष +- चिद्‌ 
~+ णिनि ( उपपद० ) ~+ डि । पक्षः = "पक्षः पादर्वगरुत्साध्यसहायवलमित्ति- 
धु'" इति वैजयन्ती ! मदशि = दृश्‌ + णिच्‌ ~| लृड्‌ ( कर्मभे ) +त । पर्वते 
पंखोको काटनेवाले इन्द्रमे पव॑त मूनिने मपना कुछ साघ्य गौर पंख नहीं 
दिखलाया, यह्‌ तात्पर्यं है ॥ ४४ ॥ 
पाणये वरूरिपौरय नपीक्षीतकोम्रखकरग्रहणाऽ्टुम्‌ । 
भेषजं चिरचिताऽश्ानिवासन्यापदामूपदिदे्ा रतीश्चः ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः-- अय रतीशः वलरसिपोः पाणये चिरविताऽदानिव्रासनग्यापदां भमी- 
शीतको मलकरग्रहुणाऽ्हू भेपजम्‌ उपदिदेश । 

व्यारा--टृन्द्रस्य भैम्यामनुरामं प्रतिपादयत्ति- पाणय इति । मय 
नारदनिर्गेमनाऽनन्तरं, रतीक्षः= कामः, वखरिपौः == वलाऽराते", इन्द्रस्ये- 
व्यर्थः । पाणये == कराय, चिरचिताऽदानिवासव्यापदां=वहुसमयसञ्ितवच्वास- 
दाहविपत्तीनां, भैमीक्षोतकोमलकरग्रहणाऽहु = दमयन्तीशीतलमृदुखषागि ग्रह्‌- 
पोग्यं, भेपजम्‌ = भौपधम्‌, उपदिदेश = उपदिष्टवान्‌ । 

अनुवाद- नारदजीकेः जानेके अनन्तर कामदेवने इन्द्रके हाथके लिए 
बहुत समयतक वके निवासमे सथिते दाहस्य आपत्तियोक्रा दययन्तीके 
शीतल मौर कोमल करके प्रहणल्प योग्य गौपधका उपदेश्च किया । 

टिप्पगो--रतीशः == रतेरीणः ( प० त° }। वछरिपोः = वटस्य रिपुः, 
तस्य (प० त° } । चिरचिताऽथनिवास्तव्यापदां = चिरं चिताः ( सुप्सुपा }), 
यदनेवसिः (प० त), तेन व्यापदः (तृ०त०), चिरचिताश्च ता 

मशनिवासव्यपिदः, तासाम्‌ (क० धा०}। भैमीक्षीतकोमलफरग्रहणार्ट- 

गीतदचाऽपरौ कोमलः ( क० धा० }, दीतक्रोमख्दचाऽमी करः ( कण०धा० }, 
भैम्या: द्ीतकोमल्करः ( प० त० }, तस्य ग्रहणं (प० त° ), तदेव बर्हम्‌ 
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( स्परक० ), तत्‌ । उपदिदेश -=उप + दिश्‌ {-किद्‌ +-तिप्‌ ( ण } । इष 
पद्मे प्रतीयमानोखेक्षा है ॥ ४५॥ 


नाकरोकम्मिषजो सुषमा या पुध्पचापमपि घुम्बति सेव 1 
चेदि तादटगनिषज्यदप्तो तदद्रारसद्‌ ऋभितदेधकविद्च ।॥ ४६॥ 


अन्वप --नाकरोकभिपनो या मुपमा, सा एव पुष्पचाप चुम्बति । 
असौ तद्दारसद्कृमितवयकविद्य { अत एव } तादृक्‌ ( सन्‌ } अभिषज्यत 
( इति } वेचि । 

वयाया - ननु कामदेवस्य कतो वे्विचेति प्रतिषादयनि--नाकलोकभिप- 
जोरिति। नाकलोकभिपजो =स्वगेवेदययो , अदिवनीकुम।रपोरित्यथं । या, 
सुषभा == परमशोभा, सा एव = सपमा एवे, पुप्पचापम्‌ भपि = कामदेवम्‌ 
अपि, चुम्बति = स्पृशति । असौ = पुष्पचाप , कामदेव । तदुद्ा रपञ्क्रमितवैच- 
कविय सुपगाद्वारसदुकमितरभेपज्य , यत॒ एव तादृक्‌ न्=नाकलोकभिपक्‌, 
स्वर्वेद्य॒सन्निव्यथ । अभिपग्यद्‌ = चिकिम्सितवान्‌, ईति वेप्रि-जानाभि, 
वाक्यां कम । 

अनुबाद स्वगेके वैय दो अरिवनीकुमारोकीभो उत्तमशोभा दै, वही 
शोभा कामदेवको भी स्पशं करती है । उमौ उत्तम शौभाके द्रारते सक्रात 
आयुरवेदविद्ाको प्रा कर स्वर्के वंयके सदृश होते हए कामदेवने इन्द्की 
चिज्रिप्साकौ, मै पता जानता हूं 1 

दिप्पणी-ताकलोकभिपभो ==नाकरचाऽसौ लोकं (कण० धा०), तस्थ 
भिषजौ, तयो (पम त°} । पुष्पचाप च=पृष्पाधि चप यस्य स, तमू 
( बहु° )}। चुम्बति = चुवि~+लद्‌ + तिप्‌ । तदुद्रारमङ्करमितवेक्विद्य न्न 
साएवंदार ( रूपक० ), तेन सङ्क्गमिता (तृ० त० ) । वधस्य कम वैद्यकम्‌, 
व्य" शब्दसे “योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुन.'” इस सूत्रते वन. (अक ) प्रत्यय, 
वैद्यकम्‌ एव विचा ( खूपक० }, तदुद्रारसङ्करमितता व॑द्यकविद्या यस्मिन्‌ स 
( बहु° } । अभिषज्यत्‌ = "भिषन्‌ चिञ्त्सायाम्‌” इस कण्ड्वादि धातुपे 
"कण्डूवादिभ्यो यक्‌" इससे यक्‌ प्रत्यय होकर लइ + तिप्‌ । वेध =विद्‌- 
खद्‌ +भिष्‌ । यह्‌ पद उस्रे्षायोतक्‌ है । ४६ ॥ 

मानुषोमनुखररयय पत्यौ खवघादमवटम्ग्य मधोनी ॥ 
चण्डिति निजमसृचयदुच्चैर्मानमाननसरोष्ट्नत्या १ ४७ ॥ 


१३२ नषघीयचरितं महाकाब्यम्‌ 


अन्वयः-- मय मघोनी पत्यौ खर्वेभावम्‌ भवलम्व्य मानुषीम्‌ अनुसरति 
( सति ) माननसरोरुह्नत्या उच्चैः निजं मानं खण्डितम्‌ मसूचयत्‌ । 

व्याख्या--मथ = इन्द्रस्य भैमी रागाऽनन्तर्‌, मघोनी = इन्द्राणी, पत्यौ = 
स्वामिनि, इन्द्रे । खवभावं = नीचत्वम्‌, अवलम्ब्यः=स्वीकृत्य, मानुषी = 
मानुपस्वियं, भैमीम्‌ । अनुसरति = अनुवर्तमाने सतति 1 भननस रोरहनत्या = 
मुखकमलनमनेन, चिन्तयेति दपः 1 उच्चैः == उन्नतं, निजं = स्वकीयं, मानम्‌ = 
अहद्धारं, खण्डितं == भग्नम्‌, भसूचयत्‌ = सूचित्तवती । 

अनुवाद--तव नीचभावका आश्रय कर पत्तिके मानुपी दमयन्तीका अनु- 
सरण करनेपर इन्द्राणीने मुखकमलको सुकाकर उन्नत अपने अहद्धुारके खण्डित 
होनेकी सूचना की 

टिप्पणो-- मघोनी = मघोनः स्वरी, मघवन्‌ शब्दसे “'पुंयोगादाख्यायाम्‌'' 
इस सूव्रसे डीप्‌ मौर “"दवयुवमघोनामतदधिते" इससे सम्प्रसारण ( उ ) होकर 
गुण । खर्वं भावं = खर्वेस्य भावः, तम्‌ ( प० त० } । मानुपीं = मानुष शब्दसे 
“"जातिरस््रीविपयादयोपधात्‌"' इससे जातिवाचक होनेसे डीप्‌ । अनुसरति = 
अनु+सृ+ल्ट्‌ ( शतृ )~-दिः । मआननसरोरुहनत्या = भाननम्‌ एव सरोरुटं 
( खूपक्० ), तस्य नतिः, तया ( प० त० }। मसूचयत्‌ = सूच + णिच्‌ + 
लड्‌ + तिप्‌ । इ्द्राणीने मुखको घुकानि्े ही पनी विरक्तिकौ सूचना दी। 
गम्भीर नायिका होनेसे वचनसे बुद्ध नही कहा, यह्‌ भाव है, रूपक 
अनद्धूार दै 1 ४७॥ 


यो मघोनि दिवमुच्चरमाणे रम्मया मटिनिमाऽखमरम्नि । 
वणं एव सर खटूज्ज्वरूमस्याः श्ान्तमन्तरमभापत मद्धचा ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः-- मघोनि दिवम्‌ उच्चरमाणे ( सति) रम्भया यो मलिनिमा 
मलम्‌ मलम्मि स वर्णं एव मस्या. अन्तरम्‌ उज्ज्वलं सत्‌ भद्धघा शान्तम्‌ 
अभापत खल्‌ । 


व्यारया--मन्यासामपि काताचिदप्सरसामीर््याऽनुभावानाह-यो मघो- 
नीति । मघोनि, दिवम्‌ =माकाणम्‌, उच्चरमाणे=~-उत्पतति सति, 
रम्भया = कयाचिदस्सरप्ता, यः, मलिनिमा = मलिनत्वम्‌, गलम्‌ = 
अत्यन्तम्‌, मलम्ि प्राप्तः, सः =पूर्वोक्तः, वणं एवमलिनिमा एव, 
मस्याः == रम्मायाः 1 भन्तरम्‌ = मन्तःकरणमू्‌, उज्ज्वलं = रोपास्रज्वन्ितं 


वम सगं १३३ 


सतु, भद्धषाच्=कयाचिदरीरेया, भवितव्या्राचल्यधिवेत्यथं । प्रात =द्भित, 
निर्वाणमिति भाव, ममापत भाषितवान्‌, असूचयदिति भाव, खु 
निश्चपेने । 

अनुवाद--इनद्के स्वगेको छोडकर जानेषर रम्भाने जो मालि-यको अत्पत 
ही प्राप्त क्रिया, उम( मालिन्य ने ही उनका अन्तकरण क्रोधे प्रज्वलित 
होकर फिसी रीतिसे वुत्त गया है, ेसी सूचना दी । 

टिप्पणी --उच्वरमाणे=उन्यरते इति उण्चरमाण , तस्मिन्‌, उद्‌ + चर + 
खट्‌ { शानच्‌ })+डि, “उदश्वर सकमकात्‌" इस सृत्रसे सादमनेपद। 
मलिनिमामकिनस्य, भाव , मलिन शब्दे “दृध्यादिभ्य इमनिज्वा" दम भूत्स 
हमनिच्‌ प्रत्यय । अलम्भिन्लभ लष्‌ (कमर्भे) + त, “विभाषा चिणूणगूलो " 
दसं सूत्रे विकल्पसे नुम्‌ जागम, नुमे न होनैपर * अलाभि” देषा रूप धतेता 
है । धात=शम्‌+क्त+-मु “वा दा-तशान्तपूषदस्तस्पष्टच्छनक्नप्ता ” इते 
वैकल्पिक निपातन, द्रुते पक्षम ' शमितम्‌'' दसा शूप बनठा है । समभापतन्= 
प्राप+लश्‌{-त । मासिन्यने रम्माकै अत करणको दुत दए जसातके समान 
मलिन जताया, पह तात्पये है) वाहरकी विवर्णेताका भरल अउतकरणकी 
विवर्भेता दै, यह्‌ भाव दै । इत प्यमे भावोदय अलद्भार टै॥ ४८॥ 

जीवितिन कतमप्रसां तत्प्राणचुक्तिरिह युक्तिमतो न 1 
व्यतश्ररभवाचि पृतारपा रीर्धनि श्वसितनिभंमनेन ॥1 ददै ॥ 

अवय --"“अप्पररा न जीवितेन एत, तद्‌ इहं प्राणमुक्ति, युक्तिम्ती” 
इति पृताच्या दीर्घनि खवसितनिर्गमनेन अनक्षरम्‌ मवाचि 1 

प्याद्धा--भप्तरषा =स्वर्माऽङ्धताना, न न्=मस्माक, जीवितेन 
जीवनेन, कतृ मलम्‌, जोचितेन साध्य नाऽस्तीति भाव । तत्‌ न्मतस्मात्का 
दणात्‌, इट =अस्मिन्समये, प्राणमुक्ति = प्राणत्याग एवे, युक्तिमती न=गुक्ता, 
इति=एवम्‌, भ्रताज्या = तदास्यया कमाचिदेप्सरसा, दीषंनि श्वहितिनिर्गमनेन 
स्दीघनि इवासनिष्ढमणेने, अनक्षरमु=-अशब्दप्रयोग यथा तया, अवािन्= 
उक्तम इवं 1 

अनुवाद --"हम जप्सराभोक्धो जौवनते कुछ प्रयोजन नहीं है, इससे 
यदपर प्राण छोडना ही उचित दै" इस वातको घृताची नाभकी भ्रात 
दीघनि श्वापठ छोडनेसे शब्दप्रयोगङे दित हौ मानो सूवित्त छवा 1 

दिप्यणी--जीवितेन == “छतमु योग भे “गम्यमानाऽपि क्रिपा कारक 


१३ नेषघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


विभक्तौ प्रयोजिका” इस नियमसे तृतीया । प्राणमुक्तिःन्= प्राणानां मृक्तिः 
( प० त }। युक्तिमती=युक्ति+ मतुप्‌ + डीप्‌ +सु । दीर्घनिःदवसित- 
निर्गेमनेनन्दीधं च नि.श्वसितं (क० घा० ), तस्य निगमनं, तेन ( प० त° }। 
मनक्षरम्‌=भविद्यमाना क्षरा यस्मिनू ( कर्मणि तद्यथा तथा } ( ननवहु° )। 
अवाचि=वच्‌ +लृदः ( कर्मभे ) +त । इस पदमे व्यञ्जक इव आदि शब्दका 
प्रयोग न होनेसे प्रतीयमानोस््रेक्षा है ।। ४९॥ 
साघु नः पतनमेवमितः स्यादित्यमण्यत तिरोत्तमयाऽपि । 
चामरस्य पतनेन फराऽव्जात्तदविखोखनवख्दभुजनाखात्‌ ।॥ ५० ॥ 
अन्वयः--तिलोत्तमया अपि तद्िलोलनवलदभूजनालातु्‌ कराऽव्नात्‌ 
चामरस्य पतनेन, एवं नः अपि इतः पतनम्‌ एव साघु, स्यात्‌ हति भमभण्यत 
( इव ) । 
व्यया - तिलोत्तमया गपि == तदाख्यया कयाचिदप्सरसा गपि, तदिटो- 
टनवलद्मुजनालात्‌ = चमरान्दोलनचलद्वाहुनालात्‌, कराऽत्जात्‌न्=षाणि- 
कमलातु, चामरस्य = प्रकीर्णकस्य, पतनेन = पातेन, एवम्‌ = इत्यं, चामरवदे . 
वेति भावः । नः मपि==अस्माकम्‌ मपि, इतः्=मस्मात्‌, स्वर्गादित्यथः। 
पतनम्‌ एव == पात एव, साधु = समीचीनं, स्यात्‌ = मवेत्‌, इति = एवम्‌, 
अ मण्यत == भणितम्‌ ( इव ) 1 
यनुवाद-तिलोत्तमाने भी चामरके मान्दोलनसे चञ्चल बाहुनालवाले 
पाणिकमल्से चामरके गिरनेसे “दसी तरह हम लोगोका भी स्वर्गते पतन दही 
च्छा होगा" मानों उस वातको सूचित किया। 
रिप्पणो--तदिलोलनवल्द्भुजनालात्‌ = तस्य ( चामरस्य }) विद्धोग्नम्‌ 
(पर त०), वन्‌ भुज एव नालो यस्य तत्‌ ( वहु° }, तद्धिटोलनेन वल्द्‌- 
भूजनाकं, तस्मातु ( वरृ०त० )¡ कराऽ्नातु-=कर एव भरव्जं, तस्मात्‌ 
( रूपक ० ) । अभण्यतन=मण ~+ खट्‌ ( कर्मे ) +त । इतस पद्ये भी व्यञ्जक 
गव्दके अमावसे पूवं पद्यके समान प्रतीयमानोत्परेला है ॥ ५० ॥ 
मेनका मनसि तापमुदीतं यत्पिधित्तुरकरोदवहित्वापू 1 
तत्स्फुटं निजहृदः पुटपाक पद्ुखिक्षिमसृजद्‌ वहिरत्याम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मन्वयः--मेनका मनसि उदीतं तापं पिधित्मुः ( सती ) यवु सवदित्वाम्‌ 
अकरोत्‌ तत्‌ (ण्व }) निजहूदः पुटपाके वहिः उत्यां पद्भुलिति स्फुटम्‌ 
लगरुजत्‌ । 


पच्चम सगं १३५ 


श्यारपा -मेनकरा = तदाख्या काचिदप्सरा , मनति हदये, उदीतम्‌ = 
उत्पन्न, तापन्=सतापमु बाधिमिति भाव । पिघि्पु =पिघादु- 
मिच्डु सती, यत्‌ अवदहिर्थावू = अाकारगुतिम्‌, बकरोत्‌ = तवती, तद्‌ = 
आकारगोपनम्‌ इवे ¦ निजहुदे == स्वमनम , पुटपाक नगूढापाके, वहि = 
विभागे, उत्याम्‌ = उत्थिता, बाह्यपित्य्थे । पद्धुक्लिस्ति = केदंमकतेष, 
स्फुट = व्यक्तम्‌ भगत्‌ = अङ्रोदु । 

अनादर --पेनका नामको भप्पराने मने उत्प्न वाप( माधि) 
आवरण करनेकी इच्छा करती हूर जो भारारगोपन क्षिया, उपीको मानौ 
सपने हूदयके पुटपाक( गूढपाक †मे बाहर पद्ुलेप कर दिया ! 

दिष्पणी --पिधिस्ु पिधातुम्‌ शच्टु, पि ~+- धा सनु + ड। 
भागुरिके मने "मका रोप । निजहुद =निज च ततु हृत्‌, तस्य (क० धा०) 1 
पुटपाकै पुटे ( लोहादिमयोपधपराकपात्रे }) पाकर ( पचनम्‌), तस्मिन्‌ 
(सम त० )। खोहा या मि्टके पारमे मौपध रखकर उसका मुँह बन्दकर्‌ 
धागे दाल दिपा जाता है, उते "पुटपाक" कहते है । उत्याम्‌ = उत्तिषठतीति 
उत्था, ताम्‌ उद्‌ +स्था+क {क्तं )+-टापचभम्‌। पद्ुलित्तिन 
पषकेन लिप्ति, ताम्‌ (तृ त° ) । गसृजत्‌ सूज + लद + तिप । पुटपाक 
बाहर पद्भुका केष ओर भीतर पकाय गये द्रव्ये समान जबरदस्ती क्रिया शया 
आकार गोपने, गोपनीय भीतरी तापका व्यञ्जके हुमा, यह्‌ ताह्सर्यं है । षष 
पद्ये उत्ेक्षा अलेकार दहै ॥ ५१) 

उवेशौो गुणवशोकृतविश्वा तत्लणस्तिमितेसावनिभेन । 
क्रसु समापनसौोम्नि स्तम्भकायं भपुषदरपुपेव ॥ ५२ 1 

उन्वप -- गुणवकषौढुतविदवा उवंशी ततक्षणस्तिमितभावनिभेन नपुपा एवे 
एक्रपोटूदक्षमापतभीषिनि स्तभक्ा्येम्‌ मपुप्त्‌ । 

इ्मार्या--गुणवशीङृतविरवा = सौ-दर्यादिरञ्जितलोका, उर्वशी = तदाष्या 
देवाऽङ्खना, तस््षणम्तिमितपावनिभेन = तत्समयनिश्चलत्वव्याजेन, _ वृथा 
एव == छरीरेण एव, यक्रसौहूदममारनमीभ्नि == इन्द्रसीहादघमातरिस्थने, 
स्तम्भक्षायं == जारघङ्ृत्य, स्पृणाषटृत्य च, अपुपत्‌ = पुष्टवती, ज्ञादिततवतीदि 
भाव । 

मनुवाद--सौ-दये मादि गोह खोकको वशे करनेवार उशी नामङगो 
सस्परयने उस समय निर्बले वदानि शरीरे ही इद्रे सौहा्दो 


१३६ नेपघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


समाप्तिकौ सोमम स्तम्भ( निश्चल्ता वा खम्बा }के कार्यका ज्ञापन 
क्रिया। 

टिप्पणी--गुणवशीकृतविदवा = वशीकृतं विश्वं यया सा ( वहु° ), 
गणैः वशीकरृतविश्वा ( त° त० )। ततक्षणस्तिमितभावनिभेन=स चासौ 
क्षणः ( कण० धा० ), स्तिमितदचाऽसौ भावः ( कण घा० }, तत्क्षणं स्तिमित- 
भाव, “अत्यन्तसंयोगे च'' इससे द्वितीयातत्पुरप । ''स्तिमितभाव” कहनेसे 
अद्धोकी निष्क्रियता, स्तम्भ नामक सात्त्विक भाव जाना जातादहै। तत््षण- 
स्तिमितभावस्य निभे., तेन ( प० त°) । “मिषं निनं च निरदिष्टम्‌'' इति 
हचायुधः । शक्रसौहदसमापनत्तीम्नि = शोभनं हृदयं यस्य स सुहृदयः ( बहु° ), 
सृहदयस्य भावः सौहृदं, सुहृदय यब्दत्त ““हायनाऽन्तयुवादिम्योऽण्‌'' इस सूत्रस 
सण्‌ प्रत्यय होनेपर “हदयस्य हृल्टेखयदणृखासेषु"” इससे हृदयको "हद्‌ 
आदेश भौर आदिब्द्धि। ""सृहृद्‌'* शब्दसे भण्‌ प्रत्यय होनेपर "हद्‌भग- 
सिन्ध्वरन्ते ०” इत्यादिसे उभयपद बृद्धि होकर ' सौहार्दं" एसा षूप वनतादहै। 
अत एव भाचा्यं वामनने लिखा है--““सौष्ददौह्‌ दशब्दावणि हृद्धावात्‌“। 
शक्रस्य सौहृदं (पण त० ), समापनस्य सीमा (प० त°}, शक्रसीहूदस्य 
समापनसीमा, तस्याम्‌ ( प० त° } । स्तम्भकार्यं = स्तम्भस्य कार्यं, तत्‌ ( प० 
त० ) । “स्तम्भः स्थूणाजडत्वयोः'" इति वरिवः । गपुपत्‌ =पुप~+लुट्‌ + च्लि 
( अर्‌ )~-तिष्‌ 1 ५२॥ । 

काऽपि कामपि वमाण बुभुत्सुं श्दण्वति ध्िददामतं रि किञ्चित्‌ 1 
“एय कञ्यपसुतामनिगन्ता पश्य कश्यपसुतः दातयज्ञः'" ॥ ५३ ॥ 


सन्वयः-- काऽपि बुभुत्सुं काम्‌ अपि त्रिदश्भर्तरि श्युण्वत्ति ( सति) 
“कंश्यपसुतः गतयनन एषः कर्य्रपसुताम्‌ भगिगन्ता पदय' इति किश्धित्‌ 
वभाण। 

व्प्रार्या-मय कस्याध्धिटेवाऽद्धनाया वाक्यमाह्‌-- कापीति । काऽपि 
देवाऽद्धना, बुभूर्मुं = जिजानुम्‌, इन्द्रजिगमिपितदेशषमिति देषः, काम्‌ अपि 
देवाऽद्धनां, पिदलभतरिनदेवप्रभौ, इन्र इत्यर्थः। ब्यृण्यति=माकर्णंयति 
सति, कथ्यपरसुतः == करयपपुव्रः, दातयञ्ञः = धातयन्नाऽ्नुष्ठाता, एषः = 
इन्द्रः, कश्यपयुतां = काश्यपी क्ित्तिम्‌, अभिगन्तान=मभिगमि्यति, परव्यन 
विलोकय, स्वर्गं विहाय म्यंछोकं गच्छतीति आश्चयं विद्ठोकयेत्यर्थः, स्वयं 


प्म स्म १३७ 


कश्यपसुत कश्यपसुता सगिनीमेव गच्छतीद्याश्चयं व्यज्यते । इति += इत्य, 
किचित्‌ = किमपि, वाद्यमित्परवे, बभाणन््जगाद 1 
अनुवाद--किंसी अष्ठराने इन्द्रके जनेके लिए अभीष्ट देशको जाननेकी 
इच्छा क्रनेवारी किसी यप्सरासे इद्को सुनाकर~"कद्यपके पुत्र सौ यलो 
को करनेवालेये ( इद्र) कश्यपक्ो पुश्री( पृथ्वी अथवा बपनी बहिन का 
अभिगमन करनेवाले है देखो 1" ठेसा कुछ चाक्य कहा । 
दिष्वणी-- वुभूत्यु = बौद्धम्‌ इच्छ भुस, ताम्‌, वु +सन्‌+-उ ~+ 
अम्‌ 1 त्रिदक्षभतरिन्=तरिदलाना भर्ता, तस्मिन ( पर त°), श्यृण्वतिन्नश+ 
लट्‌ (शतृ ) +! कंश्यपसुत ==वश्यपम्य सुत (पण त० }। रत्तयश्च = 
शत यज्ञा यस्यसे ( बहु° }। “लतमम्पु ^“ रसे पाठान्तरम भी शते म-पवो 
यस्स (बहु°) । “मयु क्रोध क्रतौ दैवे" इति विश्व } कदयपमुतां = 
कंश्मपस्य सुता, ताम्‌ (प त० ) । भभिग-तान=सभि गम्‌ + लृट्‌ + तिप्‌ । 
येषटद्र स्वयम्‌ कश्यपमुत होकर कश्यपमुता भगिनोमे ममन करते ह, एेसा घ्य 
व्यद्धष होता दै ॥ ५३॥ 
भाटिमाह्मसुभगत्यसगर्वा काऽपि श्ण्वति भधोनि धमवे। 
५वोक्षणेऽपि सवृणाऽपि नृणा करि यासि न स्वमपि सार्गुणेन 7", ॥१५४] 
अन्दप -मात्ममुभगत्वसर्वा काऽपि मघोनि शृण्वति ( सति एवे } भानि 
बभाप-~्ुणा प्रक्षणे भपि सषटूणा असि त्वम्‌ भपि सथगुणेन न यासि 
किमू? 

छ ष्पा्या -मत्मसुभगत्वसगर्वा = स्वपौभाग्यगवंवती, सुभगमानिनीति 
श्राव 1 काऽपिन्त्काचिहैवाऽद्धना, मघोनि द्रे, शृण्वति माकणंयति 
संप्येव, भाल = काच्चित्वखी, वभापे = जगाद, गृणा == मनुष्याणा, वीक्षणे 
शमि = देने मपि, सद्खप्त विगमृतेति देय । सपण जुगुप्सागुक्ता, भसि = 
विद्यते, सा त्वम्‌ लपि, सायगुणेन =सद्धधर्मेण, न याति किन्न गच्ठसि 
किमू ? गताऽनुगत्तिकन्यायेनेति भाव 1 

अनुवाद--यपने सौभाग्ये ण्व करनेवाली किसी मप्राने इनद्को 
सुनाकर अपनी सखीको कहा--“तुम मनुध्योको देखनेमे भी णा करती दहो, 
वसी तुम भरी रुमूहके धर्मस { भेडियाधसानके न्यायमते } नहो जामौषी त ५ 
दिष्पणी--आात्मसुभगत्वघगर्वा = सुभगस्य भाव, दुभ त्व, गवण 
सहिता स्वा { दुल्यमोगबहु० }, मात्मन सुपगस्व ( च त» }, तेन सर्मा 
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( त्रृ० त° } । मघोनि दृण्वति = ""पण्ठी चाऽनादरे” इस सूत्रम "चके पाठ्से 
अनादरमे सप्तमी । वभापे=भाप-~+-लिद्‌ {त सष्णा-=घरणया ` सहिता 
( तुल्ययोगवहु° } 1 सार्थंगुणेन = सार्थस्य गुणः, तेन (ष० त°} ! “सद्धसायीं 
तु जन्तुभिः'* इत्यमरः ।} ५४ ॥। 
अन्वयु्चु्िपयःपितर नायास्तं मुदाऽ्य हरितां कमितारः। 
वत्मं क्तु पुरः परमेकस्तदुगताऽनुगतिको महाऽघंः ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--जय हूरितां कमितारः चुतिपयःपितृनाथाः, तं मुदा भन्वयुः। 
{ तथाहि ) एकः परं पुरो वत्मं कर्प॑तु, तद्गताऽनुगतिको महा््घो न । 
व्याडया- मव = इन्द्रभ्रयाणाऽनन्तरं, हरितां = दिशां, कमितारः= 
कामुकाः, दिक्पाला इति भावः! दयुतिपयःपितृनाथाः = मग्निवर्णयमाः, 
तम्‌ == इन्द्र, मुदा = हफेण, भैमीदर्शनाऽभिकापजनितेनेति शेषः । अन्वयुः = 
अनुयाता: 1 उक्तम्यमर्थान्तरन्यसिन द्रढयति - वर्त्मेति 1 तथा हि, एकःपरम्‌ = 
एकजन एव, पुरः न= प्रथमतः, वत्मं = मार्ग, करपंतु == करोतु, तद्गताऽनुग- 
तिकः == तद्‌्गमनाञ्नुगमकारी, महाऽ्ः == महामृल्यः, दुर्टभ एति भावः, 
ननो भवतु, मग्रग एव दुर्लभस्तदनुमारिणः सुलभा इति भावः । 
मनुवाद -इन्द्रकी याघ्राके अनन्तर दिवपा, अग्नि, वरुण भौर यम इन- 
लोगौने उन( इन्द्र )का ह्मे भनुगमन क्रिया, वयोकि एक व्यक्ति पहले मागं 
वनादे तो उसके पौषे चलनेवाले दुलभ नही होते है । 
टिप्पणी - हरितां = “दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशादच हरितद्च ताः'' 
इत्यमरः । कमितारः = कम्‌ +-तृच्‌ {जस्‌ । चुतिपयःपित्ूनायाःन==युतिश्च 
पयदच पितरश्च (दरन्धः), तेषां नाथाः (पर त०), दयुतिनायन्=तेजके स्वामी 
जग्नि, पथोनायन्=जलफ़े स्वामी वर्ण मौर पिन्रूनायन= पितरो स्वामी 
यम, यह्‌ तात्पर्यं है। अन्वयुः=अनु~+-या~+ल्द्‌ +स्षि, “ट्टः शाकटाय- 
नस्येव. इस मू््रसे श्ञि'के स्थानमें जुम्‌ मादेव । तद्गताऽ्नुगतिकः न= तस्य 
( मार्गक्ठुः ) गतं ( गमनम्‌ ) (परत), तद्गते अनुगनि्येस्य सः 
( व्यधिकरणवहु° ) । “शेषाद्िभापा'' हस सूत्रते समासान्त कप्‌ । महाऽ.= 
महान्‌ मर्धः ( मूल्यम्‌ } यस्य सः (वहू )। एम पद्मे अ्यन्तिरन्यास 
अलद्धुार रहै 11 ५५ ॥ 
प्रेषिताः पृयगयो दमयन्त्यं चित्तचीयंचतुरा निजूत्यः । 
तदग प्रति च तंदपहायः दृरयसोदयकपटेन निगरूढाः 1 ५६ ॥ 
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अग्यय --जयो त॑ चित्तचौयेचुरा निजदुत्यौ दमयन्द्ै पृथक्‌ प्रेषिता , 
तद्गुरु च प्रति सद्यसोष्यकपटेन निगूढा उपहारा प्रेषिता 1 

दधाख्या--मधो == अनन्तर, तै = इ द्रादिभिदेवं , चित्तचौयेषतुतय =चित्ता- 
ऽऽकवेणनिपुणा , दमयन्त्या इति हेय । निजदूप्य न= स्वस देशहरा स्लिम , 
दमयःत्यै ==भैम्ययं, पृथक्‌ = पत्येक, प्रपिता ==ग्रहिता , तद्गुरु च प्रति 
दमयन्नीपितर { भीमम्‌) च प्रति, सरषमौख्यकपटेन =मैभीमुलब्याजेन, 
निगूढा गुप्ता , उपहारा उपायनानि, प्रेपितता प्रहिता । 

अनुवाद--अन-तर इन्द्र आदि दैवताओने चित्तको धाकर्वेण करनेमे निपुण 
अपनी दूतियोको दमयन्तीके लिए मौर उनके पिता महाराज भीमको मिद्रताके 
सुखे बहानसे गुप्त उपहारोको पृथक पृथक्‌ भेजा । 

द्िप्पणौ--चित्तचौयचतुरा = चित्तस्य चौय ( पर त ), तस्मिन्‌ चतुरा 
( स° त°}! निजस्य निजस्य दूत्य (प्त )। दमयन्त्ैस्=त्रिया- 
परहणमे चतुर्थी । प्रेपिता =प्र+-दइय-क्त ( कर्ममे )+-जस्‌ । तदग 
तस्या गुर, तम्‌ ( ० त° } । सस्यसोख्यकपटेन=सख्यस्य सौख्य ( प० त° ), 
त्य कपट, तैन ( प० त° } 1 “मस्य ०", ठेते पाठम सख्यस्य न्युद्धस्य । युद्ध 
मे बीरतासे सुखं होनेके बहानेसे यह भय दै! निगूढा ननि + गृह ++ 
जस्‌ ॥ ५६ ॥ 

चिक्नमत्र विषुैरपि यत्ते स्वविहाय वत? पुरन! 
चीनं काचिदयवाऽस्ति निरूढा, सेव सा चरति यत्र हि चित्प ॥ ५७॥ 

अन्वय --विवुघं अपिते यतु स्व॒ विहायभू अनुषतने, बत। अत्र 
चिश्रम्‌ ? मथवाताद्यौ काचित्‌ निषूढान मस्ति। यत्र चित्त चरति सा एव 
द्यौ दहि। 

उपाष्पा ~ विद्ुधै भप देवै, विदर्भ मपि, ते = इन्दादिभि, यत्‌ 
स्व स्वर्ग, विहाय त्यक्त्वा, भू ्=भूरोक, मनुसन्ने = मनुरृता, बत 
खेदे । मत्र = भरिमन्‌ विपये, चित्रम्‌नआश्चरयेम्‌ ? न चित्रमिहि भाव , मथवा 
यद्रा, स्ाग्रसिदा, यौ स्वग, काचिवु काऽपि, निरूढा =प्रस्याता, 
न षस्तिन्नो विद्यते, रितु यत्र यस्था, चित्त=चेत, चरति = रमते, 
सा एव, चौ =स्वमं , हि निश्चयेन । 

्नुषाद-देवता अथवा विद्वान्‌ होकर भी इष मादि दिक्पालोने जो 
स्वरगको छोढकर्‌ भूरोकका अनुसरण क्रा, चेद है । समे कया आर्षय है + 
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( नीं ), अथवा वह्‌ स्वगे कोई प्रस्यात पदार्थे नहीं है, जहां पर चित्त रम 
जाय, वही स्व्गहै। 
िप्पणी--स्वः नयह्‌ अव्यय ह । विहायन्=वि + हा ~-क्त्वा { ल्यप्‌ )। 
अनुससरे = अनु +सु लिट्‌ (कर्ममे )~+त। निहूढान्=्नि +स्ट्~+क्त+ 
टाप्‌ ॥ ५७ ॥ 
पोघ्ररुद्ितपये स्यवा्ट स्मिता भूवममी सुरसाराः 
वक्रितीन्नमितकन्धरवन्धाः शुधूवुध्वनितमघ्वनि द्रम्‌ 1 ५८ 1 
अन्वयः--शीघ्रलद्धितपयेः रथवाहैः भुवं ठम्मिता ममी बुरसाराः 
वक्रितोक्नमितकन्धरवन्धाः ( सन्तः ) अध्वनि दूरं ध्वनितं शुभरवुः 1 
उपास्या -गीघ्रलद्धितपयेः = सत्व राऽतिक्रान्तमार्गैः, स्यवाहैः = स्यन्दनाऽ- 
वैः, भुवं भूलोकं, लम्भिताः =प्रापिताः, ममी == एते, सुरसाराः=देवधेष्ठः, 
दुनद्रादय दति भावः। वक्रितोत्नमितकन्धरवन्धः == वक्रीकृतोर्घ्वकिृतिग्रीवकाय- 
संस्थानविकेपाः ( सन्तः ), ध्वनि == मार्गे, दूरं = विप्रङृष्टदेशोद्धवं, ध्वनितं 
न्= घ्वनिः लुध्रूवुः =भ्रूतवन्तः। 
अनुवाद-- शीघ्र मागेको लद्धन करनेवाले रथके घोड़े धरतीमें पहुंचाये 
गये इन्द्र मादि श्रेष्ठ देवता्मोनि ग्रीवाकोटेढा भौरङेचाकरके मागमे दूर 
भ्रदे्से उत्पन्न शब्दको सुना । 
रिप्पणी--णीघ्रद्धितवर्थः == रद्धितः पन्या यैस्तैः ऊद्धितपथाः (चहु°), 
शीघ्रलद्धितपथाः, तैः (सुप्युपा ०) । रयवाहैः == रथस्य वाहाः, तैः (प० त०)। 
कम्मित्ताः = टम्‌ +- णिच्‌-क्त + जस्‌ । सुरसाराः = सुराणी पारा: (पर त०)। 
वक्रितोन्नमिततकल्धरवन्धाःन्=वक्रिता चाऽसौ उन्नमिता (क० धा०), सा 
कन्धरा, यस्मिन्‌ (ब्रहु०) । वक्रितोन्नमितकन्घरः वन्धः (शरीरसंस्थानविक्ेपः) 
येषां ते ( बहु° ) । गुधरुवुः=श्रू+चिदट्‌ +स्नि( उम्‌ )॥ ५८॥ 
क्रि घनस्य जलघेरथवेवं नैव संदाचितुमप्यखभन्त । 
स्यन्दनं परमद रमपश्यत्निषस्वनधत्तिसहोपनतं ते 11 ५९ ॥ 
अन्वयः--ते रि घनस्य ध्वनितम्‌ ? अथवा जलधेः ध्वनितम्‌ ? एवं संश्ल- 
यितुम्‌ मपि नेव अखमन्त, ( किन्तु ) निःस्वनश्रुतिषदहोपनतम्‌ सदूरे स्यन्दनं 
परम्‌ यपश्यन्‌ । 
ष्या -ते = देवाः, कि, धनस्य = मेधस्य, ध्वनितंघ्वनिः, बयवा= 
यद्वा, क, जल्पे: = समुद्रस्य, घ्वानतं = घ्वनिः, एवम्‌ = एत्य, संधपितुमू 
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शपि == सन्देह कतुम्‌ अपि, नैव, अलभन्त = प्रावत, कि पुननिरचेतुभिति 
शेष , किन्तु नि स्वनधुतिहोपनत = शब्दश्रदणकालप्रा्तम्‌, मदुरम्‌ = मापन्न, 
स्यन्दन पर = रयमू एव, अपस्यन्‌ = दृष्टव-त 1 एतेन रथवेग सूच्यते 1 
अनुवाद देवताओने “क्या यह मेधका शब्द है 7? वा समुद्रका दाब्द है?" 
दिप्त शाद्काभौ नही कर पाई थी, किन्तु शब्द सूननेके साय ही प्रास निकदवर्ती 
रथको हौ देख च्या । 
रिष्पणी--जलधे जल + धा ~+-कि~+-स्‌ 1 मलपन्त = ( बु } ठभप्‌ + 
लड~+प्ष । नि स्वनधरूतिसहोपनत = नि स्वनस्य धूति (प०्त०), तया 
सहोपनते, तमू ( त° त° }) 1 मपश्यन्‌ = दृश + ल्‌ +-क्षि। इस पदमे 
सन्देह भौर सहोक्ति दो बलद्धारोकी ससृष्टि है ॥ ५९॥ 
सूतदिघ्मदकफौतुकिपावं पादबोधचुर वुरणाणाप्‌ ॥ 
तश्र नेश्रजनुष फटभेते नेपघ बुबुधिरे विवुधेद््रा ॥ ६० ॥ 
अन्वय -एते विबुधेन््र। तत्र सूतविश्वमदकौतुकिभाव तुरगाणां भाव 
बोधचतुर मेत्रजनुप फठ नैपध बुबुधिरे 1 
श्याख्या-एते = इमे, विवुधेन््रा =देवश्रेष्ठा , इन्द्रादय इत्यथ । तम्र = 
तप्िद्‌ रये 1 सूतविश्वमदकौतुकिभाव = सारयिविश्रान्तिप्रदविनोदिल्व, 
तुरमाणाम्‌ न्=सश्वाना, भाववोधचतुरमू = अरभिप्रायज्ञाननिपुण, तेत्रजनुपर = 
नयनजन्मने , कल =फनरूप, नवध नल, बुबुधिरे = ज्ञातवन्त । 
अनुवाद--ईन श्रे देवोने उस रयमे सारथिको विधाम देनैवारे कौतुक- 
से क्त, धोदोभे अभिप्रायको जानमेमे निपुण मौर नेत्नोको उत्वत्तिकं फलख्प 
नको जाना (देव चया )। 
दिप्पणो--विवुधे द्रा =विवुधानाप्‌ दद्रा ( प त० }। सूतेविश्मद- 
कोतुकिभाव न्=विश्रम ददातीति विश्रमद, विधम~+दा~+क ( उपपदण }), 
सूतस्य विश्वमद ( घ०त०), कौतुकम्‌ मस्याऽप्तीति कौतुकी, ( कंतुक + 
निसु), कौठुकिनो भाव ( प० त°), सूतविश्रमद कोतुकिभावो यस्य 
स॒, तमू { बहु° ) । विनोदे रयको स्वय हीङ्नेवाठे, यहं तात्पयं है । भव" 
म्ोधनुर = मावस्य बोध ( ध० त्त ), तस्मिन्‌ चतुर , हम्‌ ( स त० } 1 
नेथजनुप =नेग्रयोरजनु , तस्य { पर त० ) । नवध न्=रनिदधानामू मय, तम्‌ 
निपघ्र~+बण्‌+-जम्‌ । बुबुधिरे बुध + लिट्‌ ~ ॥ ६० ॥ 
वीक्ष्य तस्य वरणस्तस्णत्व यद्‌ भार निविड जडभयम्‌ । 
नोचित जपते किमु साऽस्य प्राञ्दविस्मयरसस्तिमितस्य ॥ ६१ ॥ 


१४२ नेषधौ य चरितं महाफाव्यम्‌ 


अन्वयः-- वरुणः तस्य तरुणत्वं वीक्ष्य यतु निविडं जडभूयं वभार, प्राज्य- 

विस्मयरसस्तिमितस्य जडपतेः सा ओचितीन किमु? 

व्याख्या-- वरुणः = पञ्चिमदिक्पालः, तस्य = नटस्य, तरुणत्वं = 
यौवनं, वीक्ष्य = दृष्ट्वा, यत्‌, निविडं = घनं, जडभूयं = जडत्वं, स्तम्भास्यं 
सात्विकभावमिति भावः। वभार धृतवान्‌, प्राज्यविस्मयरसस्तिमितस्य = 
प्रचुराश्च्यरसनिश्चलस्य, जडपतेः=जलपतेः स्तव्धपतेश्च, सा=जडभूय, विधेयाया 
ओचित्याः प्राधान्यात्‌ सर्वनाम्नः स्प्रीलिद्धता। भौवितीन किमु = मौचित्यं 
न किम्‌ ? भौचित्यमेवेत्यथः। 

अनुवाद--वरुणने नरके तारुण्यको देखकर जिस निविड जडभाव- 
( स्तव्धभाव को धारण किया, प्रचुर आश्चर्यं रसे निश्चल जडपति 
{ स्तव्धपत्ि ) वा जल्पति उनका वहु जड़भाव वा जलभाव वया उचित 
क्म नहीरहै? 

टिपपणी- तरुणत्वं = तरुणस्य भावः तरुणत्वं, तत्‌ ( तरुण ~+ त्व } । 
जडभूयं = जडस्य भावो जडभूयं, तत्‌, जड शब्दसे “भुवो भावे” इस सूव्रसे 
क्यप्‌ प्रत्यय । “जडभूयम्‌'" यर्हापर जड शव्दमे “ड” भौर ““ल'"का यमक 
मौर दलेप आदिमे अभेद होनेसे “जल भूयम्‌” ेला पद भी होता ह 1 यौवनसे 
भपित नल्के रूपको देखकर “दमयन्ती नको ही वरण करेगी” एसा विचार 
कर वरुण सेदसे स्तच्धदहो गये अथवा जलरू्प हौ गये, एेसा भी अर्थं होतारहै। 
वभार=भरृ+लिट्‌--त्तिप्‌ ( णद्‌ )। प्राज्यविस्मयरसस्तिमितरयन्=विस्मय- 
श्चाऽसौ रसः (कण धा०), प्राज्यश्नाऽसतौ विस्मयरसः ( कण धा० ), तेन 
स्तिमितः, तस्य (त्रृ० त) } 1 जडपतेः=जड( ल )स्य पत्तिः, तस्य 
(प०्त० )। यर्हापर भी ड" ओर "लके मभेदसे जडपति( स्तव्धपति )का 
अथवा जदपति( जल्के स्वामी }का, एसा अर्थं होतार । सान विधेय 
""भौचिती"'की प्रधानतासे तद्‌ शब्दका स्व्रीलिद्धुमे प्रयोग कियागयाहै। 
भौचिती == उचितस्य कर्भ, उचित ~+ प्य्‌ ~+ टीष्‌ । एस पयमें ष्टेप 
मलद्ुार दै ॥ ६१॥ 

श्टपमस्य विनिषशष्य तयाऽतिम्टानिमाप रविवंश्वतंसः 1 
कीर्यते यदधुनाऽपि स देवः फार एव सकटेन जनेन ॥ ६२ ॥ 

सन्वयः--रविवंशवतंसः जस्य रूपं विनिरूप्य तया अतिम्ानिम्‌ बाप, 

यत्‌ लधुना समिस देवः सकटेन जनेन का एव कीर्त्यते । 


प्च सगे पठे 


ध्यास्या--रविवशव्तस् = मूयेक्रुरभूपण, यम्र इत्ययं । भस्य नरस्य, 
खूप <= सोन्दय॑, वितनिरूप्य == विलोक्य, तथा == तेन प्रकारेण, अत्िम्दा 
निम्‌ =भतिवैवर्ण्यम्‌, मतिकालिमानमिति भाव । आपन=प्राप। यत्‌= 
यथा, अघुना अपि == सम्प्रति यवि, स = पूर्वोक्त, देव सुर, यम इति 
भाव । सकलेन =>समस्तेने, जनेनन्लोकेन, कार एवन्काल् ( इष्णवर्णं }, 
अथवा काठेनामकं ( यम ), एव, कीर्यते कथ्यते । 

अनुवाद-सूर्यवशके भूषण यमने, नल्के सौदयको देखकर उप प्रकारसे 
अप्यत विवणतां अववा कालिमाङो प्राप्त करिया,जोकरिभमभीभीवेदेव 
(यम) सव जनोपे काल ( कालायायम) कहे जाते! 

टिप्पणी -रबिवशवतस नरे वेशा (पण त०), तस्म भवतस 
(पण त° }, भागुरिके मठसे “अवतसतके अकारका लोप । विनिरूप्य=वि + 
नि+ सूप + क्त्वा ( त्यप्‌ )\ अतिम्ानिम्‌ = भत्यते म्लानिं, तामू 
( सुष्सुपा० ) । भाप==मापृ्ट्‌ {-लिद्‌ + तिप्‌ (णल्‌ }। काल = "कालो 
दण्डधर श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तक ” इति । “ हृष्णे नौक्ाऽतितश्यामकाल 
इयामलमेचका ” दत्यप्यमर । कौत्यते='“छृत सशन्दने'” धातुतते णिच्‌ -लट्‌ 
(कर्ममे }~+त। नलका लोकौत्तर सौ दय देलकर यम ईध्यतति दस तरह 
विवण { काला खूपवक्ति) हो गये, जो करि वे भभीतक “काल"' कृष्णवर्णेवाकि 
कंहे जाति ह, यह अर्भिप्रायरै। यहांपर “काल"काकालावा यमराजदेषा 
मधं होने पदश्छेप मलद्धुार दै ॥ ६२॥ 

यद्‌ बभार दहन खल तापं हपएषेयमरमस्य विमृश्य । 
तत्र भृदनर्ता जनिकत्रां मा तदप्यनखतेव तु हेतु ॥ ६३॥ 

ॐष्वय - अस्य लरूपधयभर विमृश्य यतु ताप बभार खलू, तेत्र 
अनृता जनिकर्ता मा भृत्‌, तु तदपि अनल्ता एव हेतु । 

व्यास्या--दहेन = अग्नि, अस्य नलस्य, सपधेयभर = सौन्दयषपृद्ध, 
विमृश्य =विचाय, यतु=यथा, चाप=सताप, वमारन्=भृतवान्‌, षदन्न 
निश्चयेन, तत्र = तस्मिन्‌ तापभ्ररणे, भनरता == अग्निता, जनिकर््री = जन्म- 
करो, उत्पाविकेत्येथ । मा भरद्‌ =नो भवति, ठु किन्तु, तदपि तथाऽपि, 
अनलत्ता एव न्नन्ाऽभावत्ता एव, हेतु = कारणम्‌, मस्तीति शेप ॥ 

अनुषाद--अगनिने नलकौ सौ दय सम्पत्तिका विचार करै जिस प्रकार 
शन्तापको धारण क्रिया, उसमे अग्निता उत्पादिका नही है, किन्तु मनक्ता 
{ नक्कानं होना } कारण है। 


१४४ ने पघोयचरितं महाकान्यम्‌ 


च्प्पिणी--रूपधैयभरं=रूपम्‌ एव रूपधेयम्‌, रूप दव्दसे "'भागरूपनामभ्यो 
धेयः" दुससे स्वाभ्यं ( प्रकृत्यथं में धेय प्रत्यय । विमृद्य = वि ~+मृश्‌ {क्त्वा 
( त्यप्‌ ) । वभारम्=भ्रृ +- लिट्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ ) 1 अनर्ता अनलस्य भावः, 
अनल + तल्‌ + टाप्‌ । जनिकर््रीजनेः कर्वरा (प०्त० )। मा भृत्‌=भ्रू+ 
लृह्‌ः + तिप्‌, माङ्का योग होने “न माङ्योगे'” इससे अट्‌ मागमका अभाव । 
अनलतान्=न नलः अनलः ( नन.० }, मनलस्य भावः, अनल + तद्‌ + टाप्‌ । 
इस प्यभे नकी सौन्दर्य-सम्पत्तिको देखनेसे मग्निको ताप होनेसे अनलता 
कान्ण नदीं किन्तु भनल्ताही हतु है, इस उक्तिमें विरोधाभास मलद्धारहै, 
मग्निको ताप होनेमे अनकता ( अग्निता ) हतु नहीं है, किन्तु अजनटता ( उनमें 
एलत्वका भभमाव ) ही हेतु रै, यह्‌ परिदहाररै ^ ९३ ॥ 

कामनीयकमधःकृतकामं फाममक्षिनिरवेक्ष्य तदीयम्‌ । 
कौशिकः स्वमलिरं परिपदयन्‌ मन्यते स्म खट्‌ कौदिकमेव 11६४1 

अन्वयः ---कीदिकः, गधःकृतकामं तदीयं कामनीयकं कामम्‌ अक्षिभिः 
अवेक्ष्य भथ स्वम्‌ मखिलं परिपश्यन्‌ कौशिकम्‌ एव मन्यते स्म खलू । 

उपाद्या-- कौशिकः इन्द्रः, अधःकृतकामं = तिरस्कृतमदनं, तदीये = 
नलीयं, कामनीयकं = कमनीयत्वं, सौन्दर्यम्‌ 1 कामं प्रकामम्‌, भक्षिभिः-= 
नेत्रै, सहस्रसंख्यकंरिति भावः । अवेक्ष्य = दृष्टवा, भय = मनन्तर, स्यम्‌ 
आत्मानम्‌, मखिलम्‌ = भक्षेपं यथा तथा, परिपश्यन्‌ == विलोकयन्‌, कौशिकम्‌ 
एव = उलूकम्‌ एव, मन्यते स्म = ममन्यत, खलु = निश्चयेन । 

अनुवाद--कौशिकि(इन्द्र)ने कामदेवको मात करनेवाले नलके सौन्दर्यको 
पर्याप्त रूपमे नेघ्रोसे देखकर अनन्तर नपनेको पूर्णरूपसे देखते हुए कौशिक 
{ उल्टू ) ही मान लिया) 

टिप्पणी --कोविकः == '"महेन्द्रगुग्गुटूटूकव्यालग्राहिपु कौदिकः'' त्यमरः । 
अधःकृतकामम्‌ = मघःकृतः कामो येन, तव्‌ ( वहु° ) । तदीयं =तस्य ददं, तत्‌, 
तद्‌ +छ ( ईय )~+मम्‌ । कामनीयक कमनीयस्य भवः कामनीयकं, तत्‌, 
कमनीय शब्दस “योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुन्‌" इस मूत्रसे वुन्‌ ( भक ) प्रत्यय । 
अक्षिभिः इन्द्रके हजार नेत्र ये, अतः वहूवचनम्‌ । अवेक्ष्य=अव {ईक्ष क्त्वा 
( त्यप्‌.) । परिपश्यन्‌ =परिपदयतीति, परि~+दृश्‌+ल्ट्‌ (शतृ )+सु)। 
मन्यते स्मन्=मन्‌~+-ख्ट्‌ +त, ^स्मके योगम भूतकाव्मे ठ्ट्‌ 1 नका 
नि-सीम मोन्दयं देखकर दनद उनके मुकावकलेमं अषपनेको उल्लूकः ममान विचार 
करे दमयन्तोकी प्राप्तिं निराश हो गये, यह्‌ तात्पयं है 11 ६४॥ 


पन्वम सर्गं, १४५ 


रापणोयकगुणाड्यत्राद मतमुत्तमम्‌ परिपश्य । 
विस्मयाय हूदयानि वितेरस्तेन तेपु म सुरा प्रबभूव ॥ ६५ ॥ 
अन्वय -सुरा जमु सूतम्‌ उत्थित रामणीयरकगुणाद्धयवाद परिभाव्य 
हृदयानि विस्मयाय तिरर, तेनतेषुन प्रवभूवु । 
ष्ास्या--सुरा देवा, इन्द्रादय । अमु-=मल, मूतं =मूतिमन्तभ्‌, 
उप्यितम्‌ = उत्पन्न, रामणीपकगुणाइद्वयवाद == सौ-दयगुणाऽदैतवादम्‌ । परि- 
भाव्य न= विचार्य, लोकशरयैकमुन्दर मत्वेति भाव । हृदयानिन्= चित्तानि, कमे- 
भूतानि, विस्मयाय आश्च्यय, सम्प्रदानभूताय, वितेद ददु, तेनन्= 
दानेन, तेषु न्= हृदयेषु विषये, न प्रबभूव = प्रभव न अभवन्‌ 1 
अनुथाद-- इन्द्र आदि देवतामोने नलको मूतिमान्‌ उत्पन्न सौन्दर्यै गुणके 
अद्रैतवादषूप विचार कर अपने चित्तोको बारचर्यंको दे दिया, उत्त दानसे अपने 
हृदयोमे उनका प्रभूत्व नही रहा । 
दिप्यणी -- रामणौयकगुणाऽद्रयवाद = रमणीयस्य भावो रामणीयकम्‌, 
रमणीय वुन्‌ ( भक }, रामणोयकम्‌ एवे गुण ( रूपक० }, न एयम्‌ 
(नञ, ), द्वय चाऽमौ वाद (क०धा० }, रामणोयकगुणस्य भद्रयवाद, 
तेम {षर त० ) । परिपाग्यन्परि+-भू +-णिच्‌ +क्त्वा ( त्यप्‌ ) 1 वितेदं= 
वि+त्‌+लिद्‌न्नि (उस्‌ ) 1 देवताभोने नलको तीन लोको एकमात्र 
सुन्दर विचार कफर अपने चित्तको विस्मपरप्तकोदे दिया, किीको दी गयी 
वस्तुमे अपना भधिकार न रहनेपरे उन चित्तोके वे स्वामी नही हृद्‌ बर्षात्‌ वे 
स्ोग भाश्चयसने भाहृष्ट चित्तवाले हुए, यह भावायं है }\ ६५॥ 
प्ेषरूपरकविशे पनिवेश्त सवदद्भिरमरा शृतपूवं । 
एष एव स नक किनितीद मन्दमन्दमितेरेतरपूषु ॥ ६६ ¶ 
न्वयं --अमरा श्रुतपूर्व सवदद्भि प्ैयरूपकविश्ेपनिवेरो “स नल एष 
एवं किमु ?'“ इति इद मण्दमन्दमु इतरेतरम्‌ ऊचु । 
ष्यार्पा--भमरा दैवा, इदद्रादय । श्रुतपूर्व न=पर्वं श्तं, सम्मति 
सवदद्धि =प्रसयक्षसवाद कुर्वद्भिः, भरेयकूपकविेषनिवेश == सौष्दर्याऽतिशयोऽ 
स्थाने , स =शरतपूवे , नल न्=नैषध, एप एव ञ्=समौपतरव्तीं एव 
किमू ? इति = एवम्‌, इद = वाक्यम्‌, मन्दमन्द = म दथ्रकारम्‌, इतरेतरम्‌ == 
परस्परम्‌, चु जगु । 
१५ भैरचम 
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अनुवाद--इन्द्र मादि देवताभोने पहले सूने गये गौर भभी मिान खाने- 
वलि सौन्दर्यके तत्तद्‌ मवयवोमे चिह्लोतते “वे ( सुने गये ) नल यहीहैश्या?' 
षस प्रकार धीरे-धीरे परस्परम कहा । 
रिप्पणी --भरृतपूर्व=पूवं श्रुताः, तैः ( सुप्सुपा० )। संवदद्धिः=सं+ 
वद +ट्‌ (तृ ) + भिस्‌ । प्रेपरूपकविशेपनिवेदौः-प्रियं रूपं यस्य सः (वहु °), 
प्रियरूपस्य भावः प्रेयरूपकम्‌, प्रियरूप शब्दसे “न््मनोज्ञादिभ्यश्च'' एस 
सूस वुन. (भक) प्रत्यय । प्रैयरूपकस्य विदेषाः ( प० त° ) । “'विशेपौऽवयवे 
व्यक्त'” इत्युत्पलमाछायाम्‌ । प्रेय रूपकविशेपेषु निवेशाः, तैः ( स त० }) । मन्द- 
मन्दं = मन्दप्रकारम्‌, “प्रकारे गुणवचनस्य” इससे द्विवचन । इतरेत र “कमे 
व्यतिहारे सर्वनाम्नो दे वाच्ये समासवच्च वहुलम्‌” इससे द्विवचन मौर समास- 
वद्धाव । ऊचुः = व्रून. ( वच्‌ } + चिद्‌ +स्नि( उस्‌ ) ॥ ६६॥ 
तेषु तदि्वधुयरणाऽहं भूषणं, स समयः स रंयाऽध्वा। 
तस्य॒ कुण्डिनपुरं प्रतिसर्पन्‌ भूपतेष्यंवसितानि शशंसुः ॥ ६५ ॥ 
भन्वयः-- तस्य तदिधवधूवरणाऽहं भूषणं, स समयः, कुण्डिनपुरं प्रतिप्तन्‌ 
स रथाश््वा च ( एते ) भूपतेः ग्यवसितानि तेषु शंसः । 
ष्यार्या - तस्य = नलस्य, तद्दिधवधूवरणाऽदहं =द मयन्तीसदृदावधूव रणयोग्ये, 
भूषणमू्‌-मलद्धुारः, सः = लोकप्रसिद्धः, समयः=स्वयंवरकालः, कुण्टिनुरं= 
विदर्भनगरं, प्रतिसर्पन्‌ = प्रतिगच्छन्‌, सः तादृ्चः, रथाऽध्वा च = स्यन्दन“ 
मार्गश्च ( एते = पदार्थाः ) । भूपतेः == राज्ञो नरस्य, व्यवसितानि = ग्यचसा- 
यान्‌, उद्योगान्‌, तेषु = इन्द्रादिलोकपलेपु, शशंसुः = सूचयामासुः 1 
मनुबाद--उन( नल )के दमयन्तीसदृश वधूके वरणके योग्य महदार्‌, 
वह्‌ स्वयंवरका काल, कुण्डिनपुरको जेवा रथका माग (षने सन पदा्पोनि) 
इन्द्र आदि देवताभोको नरके उदयोगकी सूचना की । 
टिप्पणी-त्तदिधवधूवरणाश्टु-सा विधा ( प्रकारः, सौन्द्यिसाधारणः 
घर्मः } यस्याः सा तद्विधा ( वहु ), सा चाऽसौ वधूः (क० धा०}, तत्या 
वरणं ( प० त° ), तस्मिन्‌ मर्हुम्‌ { स० त° } । प्रतिसर्पन्‌ =प्रति +सृप्‌+ 
खट्‌ ( णतु } +-मु 1 रथाष्वा न= रथस्य मध्वा (षप० ० )। भृषतेः=धूवः 
पतिः, तस्य ( प० त० ) 1 दशंमुः= शंम +-लिट्‌ क्ति ( उत्‌ ) ॥ ६७ ॥ 
धर्मराज्रिलेशहुताऽ्दीः प्राणतां धितमम्‌ं जगतस्तंः । 
प्राप्य हृष्टचटविर्टृततपंश्चेतसा निभूतमेतवश्िन्ति ॥ ६८ ॥ 
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अन्वय --जगत प्राणता धितम्‌ ममु प्राप्य हृष्टचलविस्तृतताषै धमंराज- 
सलिलेशहुताऽशे चेत्ता निभृतम्‌ एतत्‌ मचिन्ति । 

भयाख्या--जगत न्=लोकस्य, प्राणता =प्रणत्वे, जगज्जीवनप्व जगति 
यना वा, श्रितेम्‌ = माधिततम्‌, भमु नले, प्राप्य भाषाय, हष्टचलविस्तृत- 
ताप = सन्तुष्टवश्वलवित्ततविरहस तापे 1 धर्मराजसलिलिश्डुताऽ्यौ = यमराज 
वरुणाऽग्निभि , चेतसा = चित्तेन, निभृत == निगूढम्‌, एतत्‌ = इदम्‌, अनन्तर- 
दलोकत्रये वक्ष्यमाणमिति भावे 1 मचिन्ति चिन्तितम्‌ । 

सनुवाद--लोकरे प्राणभूते नेल्को प्राप्त करके सतुष्टे, चश्वल भौर 
निस्तृत् तापवेे पम, वदण भीर जम्निने चित्तसे गुपरूपसे पेसी ( पीठे कही 
जानेवारी } चिन्त की। 

दिप्पणी--प्राणता प्राण तल्‌ टाप + बम्‌ । प्राप्यन्प्र+-भाप्‌ + 
महवा { त्यप्‌ } 1 हृष्टचलविस्टृततापै विस्तृत ताप येषा ते ( बहु°), 
देष्टाश्चते चला ( कण्धा०), तेचते विस्तृततापा,तै (क०्धा०)। 
जगतुके प्राणभूत नलके दशंनसे दृष्ट ( सन्तुष्ट ), नलके सौन्दपको देलनेते 
दमयतीमे निराश होनेसे चल ( वश्वल ) भौर विस्तृततताप ( विष्तृत 
विरहुके तापवाले } इन्दे मादि देवताभोने, यह्‌ अभिप्राय है । कुछ टीकाकारोने 
न तीन विशेषणोको यथाकम धर्मेराज, वह्ण ओर अग्नि इन तीन देवताओोमे 
गाया दै, पर्तु महापाध्पाय मल्लिनाचने यृक्तिपूवक इस मतका लण्डन कर 
तीनों देवताओभे समष्टि रूपसे लगाया है । धरमेराजसलिलेशहृताक्ञं = घर्मस्य 
राजा धमराज {षन तण), सलिलस्य ईव सलिलेश 1० त०), 
हृतम्‌ भरनातीति हताश । हत {अश्‌ + भष्‌ ( उपपद० धर्मराजश्च 
सलिलेशश्न हुताश, तै (द्न्ध)। अर्चा “न्त णिच्‌ ~+ 
दृष्टू+त ॥ ६८ ॥ 

मढ न प्रियतमो्ययाऽसो यदम्‌ न॑ णुत कृणुते वा । 
एक्तो हि धिषमूमगुणज्ामन्यत चमर प्रतिम्प ? ॥ ६८६ ॥ 

अन्वय --बसौ भमु यदिन दृणृते, दृणुते वा, उभयथा ( मपि) न 
प्रियतमा न 1 हि एकत अगुणज्ञाम्‌ भभू धिष्‌ मन्यत कथम्‌ भद~ 
प्रतिलम्भ ? 

ष्याष्या--पभ्रितयेन देववरयस्य चिन्तापरकारमाह सैवेति । भसौ = 
दमयन्ती, भमु = नख, यदिन्तचेत्‌, न वृणुते = न स्वीकरोति, द्णुते दान 
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स्वोकरोति वा । उभयथा = पक्षद्रयेन ( अपि ), नलस्य वरणे भवरणेऽपि इति 
भावः 1 नः मस्माकं, पियतमा न= दयिततमा न. उभयथाऽपि दमयन्त्याः 
प्रियतमत्वाऽभावे हैत उपन्यस्यति--एकत उति । हि यतः, एकतः == प्रथमः 
पक्षे, दमयन्त्या "नखस्य बवरण इत्ति भावः । अगुणं = गुणज्ञानरहिताम्‌, 
जम =दमयन्ती, धिक्‌, दमयन्त्या निन्दा इत्यर्थः । अन्यतः = मन्यपक्षे, दम- 
यन्त्या नट्रय वेरण इत्ति भावः| कथं =केन प्रकारेण, अदःप्रतिलम्भः= 
अमृष्या ( दमयन्त्याः } प्रातिः, नलपत्नीत्वादिति भावः। 


अनुवाद--यह ( दमयन्ती ) यदि नलका वरण नहीं करतीहै वा करती 
है, दोनों पक्षोमे हमारी प्रियतमा नहीं होगी । क्योकि प्रयमपक्षमें ( नलका 
वरण नही करनेपर ), गुणकी परख न करनेवाी उस्षको धिक्कार है । मन्य 
पक्षमे ( नल्का वरण करनेपर ) कंसे हमं दमयन्तीकी प्राति होगी ? 


टिप्पणी--दृणुते = इम्‌ +- लट्‌ +त । उभयथा == उभाम्यां प्रकाराम्पाम्‌, 
उभ ~ तयप्‌, ( मादृत्तिमें } + याट्‌ 1 नः == मस्मद्‌ शब्दकी पष्ठी एकलत्वको 
विवक्षामे “गस्मदो दयोश्च'" इससे वहुवचन । प्रियतमा == मतिधयेन श्रिया, 
प्रिय + तमप्‌ + टाप्‌ । एकतः एक + तसिल्‌ । भगूणननां गुणं जानातीति 
गुणज्ञा, .गुण + ज्ञा +क~+-टाप्‌ ( उपपद० }, न गुणन्ना, ताम्‌ ( नन्‌० )। 
ममूम्‌ = “धिक्‌” पदके योगमें “धिगुपर्यादिषु” इमसे द्वितीया । मन्यतः = 
मन्य + तस्तिल्‌ । जदःप्रतिलम्भः == अमुष्याः प्रतिलम्भः ( प० त° )॥ ६९॥ 
मामुपेष्यत्ति तदा यदि मत्तो वेद नेयमियदस्य महरंवम्‌ । 
दृशी न फथमाकखयित्री मद्विदोपमपराघ्रुपपूग्री ? ॥ ७० ॥ 
अन्वयः--दइयम्‌ यतु भस्य मत्तः महत्वं न वेद यदि, तदा माम्‌ 
उपप्यति । ईदृशी दपपुत्री भपरात्‌ मद्धिधेपं च कथम्‌ आकलयित्रौ ? 
श्यारदा--इय == दमयन्ती, गयतु = एतावत्‌, अस्य ननम्य, मततः 
मत्सकालाद्‌, मदृत्तदन-लाधिक्यं, न नेद यदिन्=्नो जानाति चेत्‌, तदा 
तहि, मा धरमेराजं, सनिन्द हुवाण वा, उपैप्यति = प्रप्त्यति, “वरिष्यति 
इति पाठे स्वीकरिप्यतीत्यर्वः । उदृणी == एतादृगी, दृषपु्री = राजपप्री, दम- 
यन्ती । मपरात्‌ =मपरस्माव्‌, नद्ादित्य्यैः । महि्ेपं च ==मदीयोत्कपं च, 
कथंन=केन प्रकारेण, अआाकल्यिग्रीन=नाग्रौ भविष्यतीति येः । 
मनूबाद--यह्‌ दमयन्ती नन््को मृप्तसे इतने मदृत्त्वको नहीं जानेगी 


प्म सं ॥11 


तो भूरे स्वोकार्‌ करेगी, किन्तु ठेसो राजक्रुमायै दमयन्ती दुघरेषे ( नरपे ) 
मेरे उको कसी जानेगी ? 

दिष्पणो-ईथत्‌ = इदम्‌ +- वतुप्‌ । मक्त =अस्मद्‌ +- तसिल्‌ । महत्वम्‌ = 
महत्‌ +च्व +-भम्‌ । वेदन्पिद+-र्ट +-तिष्‌ ) उरैष्यतिन्=उष~+- माद्‌ 
ण्‌ +लृट्‌ + तिप । दृपपूत्रो =दृषस्य पुत्री (षर त०)। अपरातुन्न 
वैकल्पिक होनेसे "“पूवादिभ्यो नवभ्यो वा"' दस सूतरसे इसके स्थानमे “स्मात्‌ 
अदेश नष्ट हभ । मद्विशेष = मम विशेष , तमू ( षर त° } । भाक्लधिप्री 
भाड्‌ + कर ~{- णिच्‌ + तृन्‌ +-ीप +सु 1 ७०॥ 

नैषधे वत ! धृति दमपर्त्या प्रोतो हि यहिभिताऽस्मि \ 
स्वां गृहेऽपि धनितां कथमस्य होनिभीछि खण दर्पिते ॥ ७१ ॥ 

कन्दे -दमय,त्या नैवघे दृते { सति ) प्रीडिते (सन्‌ ) बहि नभवि- 
ताप्मि। ब्त । गृहेऽपि स्वां दनिता ह्रीनिमीलि मास्य कथ दक्षेयिताहे 
खलु । 

भ्यारया--दमयन्त्या = भैम्या, नैपधेन्=नले, दृते न्=स्वीकृते सति, 
मरोहिते -= लज्जित सन्‌, वहि = गृहाद्‌ बहिभागि, मे भरवितास्मि==नो भवि- 
ष्यामि। वतेति सदे । तहि ग्रह एव उष्मतामित्यतव्राह्‌--स्वामिति । गहेऽपिन् 
स्वृभदनेऽपि, स्वानस्वकोया, वनिता=महिला, पत्नीमित्यये हीनिमीलिन्= 
जञ्नासदकुचितम, मास्य == पुल, कयन्=केन प्रकारेण, दशेविताहे =दशैपि- 
ष्ानि, सलु = निश्चयेन 1 सोऽपपुभपतं पााणएडजुरापत्तिप्तीत्ि भावे ॥ 

अनुवाद--दमयन्तीसे नका वरण करनेपर रभ्जित होता हया चरके 
बाहर प्थित महीहोसकूगा+ घेदह! घरमे भो अपनी स्त्री(प्नीेको 
लज्जा सकरुषितत मुख कते दिलाङेगा ? 

दिष्पणी ~- व्रीडित नप्रोडा +- इतच्‌ } भवितास्मि भू +लृद्‌ +मिप्‌1 
वनिताम्‌ न्=णिच्‌ न दहोनेषर करैभूत “वनिता पदसे "दशयित" इस 
ण्य-तपदके योगमे * भसिवादिदृशो रामनेषदे वेति वाच्यम्‌" इष वातिके 
विक्पते कमसज्ञक दोकर द्वितोया । एक पक्षमे "वनितया" एेसा रूप भी है 1 
ह्ीनिमौलिनह्िया निमोरपि ( सकुचति ) इति, वी +-नि + मील णिनि + 
मु ( उपपद० } 1 दशयिताहे = दृश्‌ +-भिच्‌ +-लुद्‌  { कर्तमिं ) +-ष्ट । 
"लियर" पतसे शारमनेषद \\ ७११६ 
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हुत्यवेत्य मनसाऽऽत्मधिघेयं किच्चन त्रिविवुघी बुद्धे न 1 
नाकनायकमपास्य तमेकं सा स्म पयति परस्परमास्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अनुवाद--त्रिविवुधी इति मनसा अवेत्य किखन मात्मविधेयं न वुवुधे । सा 
तमू एक नाकनायकम्‌ अपास्य परस्परम्‌ भास्यं पश्यति स्म । 
श्याख्या--त्रिविवुधी = देवत्रयी, एति एवं, पूर्वपद्त्रयोक्तप्रकारेणेति 
भावः । मनसा चित्तेन, भवेत्य आलोच्य, किश्चन=किमपि, मात्म 
विधेये = स्वकर्तव्यं, न वुुधे = नो विवेद । कि सा = पूर्वोक्ता, चिविबुधीति 
भावः । तं=पू्वोक्तिम्‌, एकं, नाकनायक~स्वर्गपतिम्‌, इन्द्रमित्यर्थः । मपास्य = 
त्यक्त्वा, परस्परम्‌=-अन्योऽन्यम्‌, आस्यं = मुखं, परयति स्म == मपश्यत्‌ । 
अनुवाद--यम, वरुण ओर अग्नि, ये तीन देवता मनसे एसा विचार 
कर कुछ भी मपना कर्तन्य नही जान सके । तीनोनि एक इन्द्रको छोडकर पर 
स्पर एकने दूसरेका मूख ताका । 
टिप्पणी -- त्रिविवुघी == त्रयाणां विवुघानां समाहारः ( द्विगु° ) । भवेत्य्‌ 
मव ~+ इण्‌ {वत्वा ( ल्यप्‌ } । मात्मविधेयम्‌ == मात्मनो विधेयं, ततु ( प° 
त० )। बुबुधे =वुध~+ल्द्‌+त। नाकनायकं= नाकस्य नायकः, तम्‌ 
( प० त० ) 1 अपास्य == मप ¬+- अस्‌ ~-कत्वा ( त्यप्‌ }) ॥ ७२॥ 
कि विधेयभघुनेति विमुग्धं स्वाऽनुगाऽऽननमवेक्ष्य छमुक्षाः । 
शंसति स्म कपटे पदुरज्चेर्वेश्यनं सममिरध्य नलस्य ॥ ७३ ॥ 
अन्ययः--कपटे पटुः ऋनृक्षाः मधुना कि विधेयम्‌ एति विमुग्धं स्वाऽनुगा- 
ऽऽननम्‌ मवेक्ष्य नलस्य वचनं समभिरुप्य उच्चः शंसति स्म। 
व्याल्या-- कपटे = परवखने, पटुः=कु शलः, ऋभुक्षाः=दनदरः, भधुना = 
सम्प्रति, कि विधेयं कि कर्तव्यम्‌, इतिन्=मनिश्वयात्‌, विमूढं विदेप- 
मोहयुक्तं, स्वाऽनुगाऽऽननम्‌=जात्माऽनुयायिवदनम्‌, अवेक्ष्यनदृष्ट्वा, नलस्य = 
नेपघस्य, वच्चनं = प्रतारणं, समनिलप्य = अभिसन्धाय, उच्चैः == तारस्वरेण, 
शंसति स्म = जगाद । 
भनुवाद--कपटमें कुशल इन्द्रने “ममी क्या करना चाहिए" षस विषयमे 
मोहयुक्त षने अनुयायी यम जादिका मख देखकर नकी प्रतारणाका 
जर्भिलाप कर डच स्वरसे कहा । 
टिप्पणी--विघेयं = वि ~+ धा +यद्‌ । विमृर्धंवि-~+-मुह+-क्त+-मम्‌ । 
स्वाऽनुगाऽऽननं = स्वस्य ननुगाः (प०त० }, स्वाऽनुगानाम्‌ मानम, तत्‌ 
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( षर त५ ) । गवेक्व न= मव रकल क्त्वा ( स्वप्‌ }। समर्भिदय्यसमू 
अभि~+प्‌ +क्तवा ( ल्यप्‌ } ॥ ७३॥ 
" सवंत कुषाखमागति कज्िरवं स नषध इति प्रतिपा न ॥ 
स्वाऽऽसनाधंपुहदस्तव रेखा वीरसेनृपतेरिष विद्य ।॥ ७४१ 
यम्य --्वेत कुशलभार्‌ असि कच्चित्‌ ? त्व स नैषध इति न प्रतिभा, 
तव रेखा स्वाऽऽसनाऽधंमुहृद वीरसेनदरपते इव विष्र । 
स्याशपा--सवंत =विश्वत , स्वाम्यमात्यादिषु सप्दक्मेन्विति भावे 1 
गुशरभाक = लेमसम्पश्न , असिन्=्विचते, कच्चित्‌ किमू त्वर भवान्‌, 
स प्रसिद्ध, नैषध ननल, इवि=एव, न अस्माक, प्रतिभा 
प्रतीति 1 तेतर हेतु प्रदक्षंयति --स्वाऽऽसनार्घसुहद इति 1 तव=भवत , रेवाम्‌= 
यकृति, स्वाऽऽसना्व॑मुहद = आत्माऽधसिनमित्रस्य, वीरसेनचपत्ते इव = 
वौरसेनाऽऽव्यतृपस्य इव, विद्म जानीम । 
अनुवद-- सर्वेत, स्वामी अमात्य आदि सातो ब्ग माव वुशतसम्पत्न 
दै, भ्या? जापवेदहौ नल ह, रेषी मृते प्रतीतिहो रही है, वैपोकि मापकी 
आङि मपने भाधे भासनके भित्र वीरसेन नामके राजाके समान हम लोग 
जानरहैर। 
रिष्यणी-- कुशल पाक्‌ = कुशल भजतोति, कुशल + भज्‌ + ण्वि (उपपद ०) 
+सु । कञ्चित्‌ = ''कच्िटकरामप्रवेदने“" दत्यमर 1 स्वाऽसनार्धसुदहृद स्वस्य 
मामन { प° त० }, तेस्य भध ( ष० त० }, तहमन्‌ शद्‌ तस्य (स त° }। 
वीरमेननरपत्े = नृणा पति (ष०त०), वीरसेनश्वाऽसौ दपि, तस्य 
(कऽ धा० }1 विश्न न्=चिद्‌+-छट्‌ +म्‌ ! राजा वीरसेनके भाकारका 
सादृश्य पमे देखने आय राजा वौरसेनके पुत्र, हम लोग पेता जनि रहे 
है, यह्‌ तात्पर्य है ।, ७४॥ 
क परपास्पत्ति नरेरयखयुक्त्वा या्रपाऽत्र शुभयाऽजनि यत्न । 
तत्तमेव फरसत्वरया स्व नाऽ््वनोऽदमिदमागमित किप ? ॥ ७५॥ 
अन्धं --""हे नल ! कव प्रयास्यति ?"" इति उक्त्वा अलम्‌ । यदु न भन 
याक्रया शरुया भजति ! तद्‌ फलसत्वरया तय एव त्वम इदम्‌ अध्वन मध्‌ 
मागमितोनक्रिम्‌? 
उ्पाहया--हे नल हे नैषध 1 ववदुत्र, प्रयास्यति = गमिष्यति ? 
इति = एवम्‌, उकतवा =कययिस्वा, पृष्ट्वत्यथे । मल न्=पर्या्िष्‌, न प्रष्टव्य 
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मिति भावः) यत्‌ यस्मात्कारणात्‌, नः== भस्माकम्‌, अत्र = दह्‌, यात्रया = 
प्रयाणेन, शुभया == कल्याण्या, सफल्येति भावः । अजनि = जातम्‌ । तत्‌ = 
तस्मात्कारणात्‌, फलसत्वरया = फले ( शुभपरिणामे ) सत्वरया ( शीघ्रया }, 
फ ताचिन्येति भावः । तया एव = यात्राया एव कर्व्या, त्वम्‌, एदम्‌ == एतत्‌, 
सघ्वनः अर्ध॑म्‌ अधमाम्‌, आगमितोन किम्‌ प्रापितो नकिम्‌ ? भस्म- 
द्थमेव ददं तवागमनमिति भावः । 


अनुवाद --"हि नल | आप कहां जायेगे” एेसा नही कहना चाहिए । 
जिसे कि हम लोगोका यहां भागमन सफल हुआ, उस कारणपते फलका 
अभिक्लाप करनेवाले उस भागमनसे ही भाप इस माधे मार्गमे प्राप्त नही श्रिय 
गयेहैक्या? 

टिप्पणी प्रयास्यसि ~ प्र~+या लृट्‌ + सिप्‌ । उक्त्वा = ्रून, ( वच्‌ } 
~+ क्त्वा, “भलम्‌'' इस पदके योगमें “अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा" 
इस सूव्रसे क्त्वा प्रत्यय । अजनि जन्‌ +-लुड्‌ (भावमे) +-च्छि (चिण्‌) +त । 
फल्सत्वरपा = त्वरया सहित सत्वरा ( तुत्ययोगवहु० ), फले सत्वरा, 
तया (सण०त० ) । मागभितः == आङ्‌ + गम्‌ + णिच्‌ +क्त । हम लोगोके लिए 
ही मापका यह्‌ आगमन है, यह्‌ अभिप्राय ॥ ७५ ॥ 

एष नषध ! स दण्डभृदेष ज्वारजारजटिकः स हताशः । 
यादसां स पतिरेष च शोषं श्ासितारमवगच्छ सुराणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

मन्वयः-है नध! एप स दण्डभृत्‌ । एप ज्वाल्जाल्जटिलः स 
दताऽशः । एप च सन यादसां पति. । शेषं (माम्‌) सुराणां दासितारम्‌ मवगच्छ । 

व्यार्या-टे नपध =है नल ! एषः पुरोवर्ती, सनप्रसिदढधः, दण्डभृत्‌ 
न्त्यमः। एपः=पुरोवर्ती, ज्वालजालजटिलः == अ्चिःतम्रहव्याप्तः, सः 
प्रसिद्धः, हुताऽणः == अग्निः । एष चन=पुरोवर्तीं च, सःनप्रसिद्धः, यादसां = 
जलजन्तूनां, पतिः स्वाम, वरुण इति भावः, भस्तीति देषः । दोषं = पिष्ट, 
मामिति भवः । सुराणां =देवानां, शासितारं = शासनकर्तारं, देवेन्द्रमिति 
भावः । अवगच्छ जानीहि । 

अनुवाद -है नल ! ये प्रसिद्ध यमराज है ।वे ज्वा्ाौके नप्रूहूते 
व्या प्रसिद्ध भग्निरहै। ये जनजन्तुओके स्वामी प्रसिद्ध वश्णरहं। भवचिष्ट 
मु्तक्गो जाप देवताओोके शासक दन्द जानिए । 
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रिप्पभौ- दण्डभृत्‌ == दड बिभर्तीति, दण्ड + भ -क्िपिषु ( उपपद० } + 
यु 1 ज्वालजाक्जटिल "=ज्वाकाना जालम्‌ {पन त० }, जडा सम्ति सरम्‌ 
स जटिल, जटा शब्दके पिच्छादिग्रणमे पठे जनि “श्लोप्राऽऽदिपामाऽऽदिषि- 
च्छाऽऽदिभ्य शनेलच ” इसं सूत्रसे इलच्‌ प्रत्यय । ज्वाख्जाठेन जटिल ( तरण 
त० } । "वह्योरज्वालकीलो'" इत्यमर । सुराणाम्‌ = "शासितारम्‌" इस 
पदके योगमे कममे पष्ठी । शातितार = कास्तीति शासिता, तम्‌ । चात्‌ +तृच्‌ 
अमु । अवगच्छ=भव गम्‌ +-लोद्‌ }- सिप 1 ७६ ॥ 

अयनो वयमभौ समुवेमर्र्श किरति फलिताऽ्येमदेहि ! 
अध्वन क्षणमपास्य च चेद क्रुमहे भवति कार्येनिवेदमु ) ७७1 
अन्धय --( दै नल। ) अमी वयम्‌ अर्वन ( सन्ते }त्वासतमूपेम किल, 
इति फकितार्थम्‌ मवेहि । सषणम्‌ अध्वन खेदम्‌ अपास्य भवति फार्मनिवेद 
रमे । 

ष्यास्या--( है नल । } अपोन्=एते, वयम्‌ = इद्रादिदेवा , मयित = 
याचका सत, स्वान्=भवन्, समुपेम न्=्राप्ुम , किल लू । इति णव, 
फलिताऽथ ~= तात्पयेम्‌, भवेहि = जानीहि । भत क्षणन्=कच्ित्कालम्‌, गष्वेन 
स्मास्य, सेदन्-पर्िमम्‌, अपास्य ==यापयिल्वा, भवतिनस्वथि विपये, 
कोर्थुनिवेद = दत्यनिवेदन, कमह = विदक्म । 

भरनुयाद--( हे 7 । } ये हम लोग { दृद यादि देवे } याचक होते हए 
अपके पासन आये है, माप इपर फलित अर्थंकौ जान लें 1 कुछ काठतक मागे 
परिश्रमको मिटाकर आपको अपने कायका निवेदन करते है + 

टिप्पणी --अयिन मसश्रिहितं बे पेपा ते, त्य, अथे शब्दे “र्था 
उचाऽपक्निदिते” हस सूते इनि प्रत्यय 1 "मार्गणो यायकाऽविनौ'' इत्यमर । 
सुपे =पम्‌ उप + इण्‌ +- लट्‌ {मस्‌ } फक्तिताऽयम्‌ =फङितशनाऽ्न यथं + 
तम्‌ (कण धा० } । अवेहि =मव + दण्‌ ~+ लोद्‌ + सिप्‌ { हि )। कणम्‌ 
अत्यन्त सयोग द्वितीया 1 बपास्य चमप +- ससू + कत्वा ( ल्यप } । कायनिवेद= 
कावंस्य निवेद , तम्‌ (च० त०) 1 कुमहे=( दु } एन्‌ {लट्‌ +-मर्हर्‌ ।। ५७७ ॥ 

ईशो तिरपुदोये विडौजा जोघमाप न विसिष्य अभावे 1 
साऽ ति्रमनिधाङुरा्वे सं सवाध्वधि गगकर्य ५ ७८ ५ 
अन्द ~ विडोजा इद भिरम्‌ उदीयं जोषम्‌ बाप, विलिष्य न बमात । 
अव्र निषाङरुभकलत्वे चित्र न, मस्य दौशवाऽवयि गरे गुर । 


११४ ने पधौयचरितं महाकाण्यम्‌ 


ग्यादया- विडीजाः == इन्द्रः, ईदृशीम्‌ एतादृशीं, पूवोक्तां सामान्प- 
निरदिष्टामित्ि भावः। गिरं= वाणीम्‌, उदीरयं=उक्त्वा, शनोषं मौनम्‌, 
मापन्=प्राप, तूष्णीं वभूवेति भावः। विरिष्य==विशेषमाधित्य, विविच्येति 
भावः! न वभावेन जगाद । अव्र = मस्मिन्‌, मभिधाकरुगलत्वे वचनः 
कौशले, चित्रं न ==आश्चर्यं न, मस्य इन्द्रस्य, श्षंशवाऽवधि = वात्यादार- 
भ्येत्य्थः । गुहः = आचार्यः, गुरः बृहस्पतिः, वृहस्पति रिष्यस्येन्द्रस्य वचन. 
कौशले किमाश्चर्यमिति भावः। 


अनुवाद इन्द्र एेसा वचन कहकर चुप हुए, उन्दने विशेष रूपसे कुछ 
नहीं कहा 1 इन्दरके वचन कौशले कुछ माश्चयं नहीं है, जिनके बचपनसे ही 
साचायं वृहस्पति ह । 


रिप्पणी -- उदीरयं = उद्‌ ¬ ईर ~+ क्त्वा ( ल्यप्‌ }) । जोषं =“^तुष्णीं जोषं 
भवेन्मीनम्‌"” इति हखायुधः 1 आप == आपद लिट्‌ + तिप्‌ (णल्‌ )। 
वभाषे =भाष--किदट्‌+त ( एश्‌ ) । मभिधाकरुशलत्वे =मभिधायाः कुशलत्वं, 
तस्मिन्‌ ( प० त° ) । दशवाऽवधि=शं शवम्‌ मवधिः यस्मिन्‌ (कर्मणि) तद्यथा 
तथा ( वहु० ), क्रि° वि०। गुरः “गुर्गीःपतिपिव्रादौ"" इति वैजयन्ती । 
इस पद्मं “"गुरर्गुहः"" यहांपर लाटानुप्रास है ॥५८८॥ 
्अथिनामहूविताऽचिन् खोमा स्वंनृपः स्पुटमःदम्बकरम्बम्‌ । 
सचंनाऽ्यंमिव तच्चरणानां स॒ प्रणामकरणावरपनिन्पे ॥ ७८६ ॥ 
जन्वयः-- मयिनामहपित।ऽखिलकोमा सः, चपः स्वं तच्चरणानाम्‌ भर्च॑- 
नाऽयं स्फुटकदम्बकदम्बम्‌ उव प्रणामकरणातु उपनिन्ये । 
श्यारपा ~ मय सरलग्रकृतेर्वदान्यस्य नलस्य घीरोदात्तत्तां पञदशभिः प 
राह -मविनामत्यादिन्‌ । अयिनामहपिताऽ्िललोमा = याचकाऽस्यारोमा- 
चितशरीरः, स वृपः राजा नलः, स्वम्‌ मात्मानं, तच्चरणानाम्‌= 
दनद्रादिदेवपादानाम्‌. अचंनाऽवं = पूजनाभ्यं, स्पुटकदम्बकदम्बम्‌ एव = विक- 
स्ितनीपपुष्पदृन्दम्‌ इव, प्रणामकरणात्‌ = अभिवादनव्याजात्‌, उपनिन्ये = 
समपयामाम। 
अनुबाद - याचक्ोके नामके श्ववणसे रोमाचित धरीरवाठे राजा नल्ने 
सपनेको देवताजोके चरणोकी पूजाके लिए विकसित कदम्बपुप्पोके समूहके 
समान प्रणाम करनेमे तमपंण क्वा । 


व्यम सर्गं १५५ 


िप्वभौ--मयिनामहपिताऽखिललोमा=अयीं चाऽमौ नाम {क०्घार ), 
देष +क्त + जत्‌ ~ हुपितानि, “हवेनोममुः” इस सूतसे कल्पिक षट्‌ भागम । 
हितानि मलिक्तानि लोमानि यस्य स॒ ( बहु° }, बरथिनाम्ना हुपिताऽविक- 
खोम (त° त) ) तछजरणाना = तेषा चरणा , तेषाम्‌ ( व° त० }, प्रणाम 
कर्णात्‌ =प्रणामस्य करण, तस्मात्‌ ( प० त० } । उपनिन्ये = उप ~+ णीम्‌ + 
ल्द्+त (एश्‌ ) ) इस पथमे उ््े्षा बर्ड्ार टै ।॥७९॥ 
वम दिगधिषै रिममीर्भिस्ताृस कयमहो । मदधीन 1 
टश मनसिह्श्य विरोध नेषयेन समाप चिराय ॥ ८० ॥ 
अन्वय -दिगधिषै भमौभि दुरम जि? तादृश कथ मदधीनमू ? बहो ! 
दृश विरोध मनसिङृत्य नैषधेन बिराय समलायि 1 
ष्यादटया--दिगधिषै = दिकपालै, अमोपि = एतं, इदद्रादिभिरिव्यर्थं ! 
ुर्छप्र ==दुष्प्राप्य, किम्‌ ? तादृश न=दुलंम वस्तु, कथ-=केन प्रकारेण, 
मदधीन =्=मदायत्तम्‌ ? ईदृकम्‌ = एतादृश, विरोध =विष्दप्रकार, भनसि- 
कृत्य न्=निधाय, नैषधेन = नलेन, विरायनवहुकालप्न्त, समश्चाधिन= 
संशयित, विषारितमिस्यथं । 
अनुवाद --षटद्र आदि दिक्शार्लोको दुनभनया है? वेसा दुभ पदायै 
के परेरे मठीनहि? एमे विरोधको विचार कर ननि बहत कालतके सशय 
क्रिया। 
दिण्णो - दिगधिषै = दिशाम्‌ सधिपा, तै (१० व° )। मदधीनन 
मपि गधीनम्‌ ( सन्त्त० ) । मनसिङृत्य==“मनसि' प्रसं पदको “अनत्याधान 
उरतिमनसौ'' दस सूरत गतिसना होकर “कुगतिप्रादय ” ससे समास होनेसे 
बेत्वाके स्थानत त्यप्‌ । समशापिन्=सम्‌ 1 शी +-लूर्‌ (भावमे)+-त ॥८०॥ 
भोदितताऽ्धि वेनीवकमात्रर्ाच्यमानभचिं सुखम यतु । 
अयिने परिवृढाय पुराणा {क वितीर्य परिवुष्यतु चेत ? ॥ ८१ ॥ 
भन्दथ अलिकं वनीपक्मात्रै जीविताऽवेधि याच्यमान यत्‌ सुलभ 
सु्ाणा परिटरृढाय बर्न करि वितत्य चेत परितुष्यतु? 
ष्पार्या--नलस्य सशयप्रकारमाह द्वादराभि पच 1 
अलिक = समस्तैरपि, वनीपकमात्रं == याचकमाश्रे, यं कथ्चिधयाचकंरिति 
भाव } परीविताऽवधि==श्राणपयेन्ठ, यान्यमानन्=प्रा्यंमान, _ यवुन्नवस्तुर 
सुलभ =सुप्राप, सुराणा =देवाना, परिदाय = प्रभवे, दयेत भगव + 


१५६ नषधघधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अथिने याचकाय, कि = वस्तु, वितीयये == दत्त्वा, चेतः = चित्तं, परितुष्यतु = 
सन्तुष्येत्‌ ? 

अनुवाद--पम्पूणं याचकमात्रोपे प्राणपर्यन्त माँगा गयाजो पदार्थं सुलभ 
है, देवतामोके प्रभु इन्द्ररूप याचकको कौन-सा पदार्थं देकर चित्त सन्तुष्ट 
हो जाय ? 

टिपणी - वनीपकमा्चै' = वनीपका एव वनीपकमाच्राणि, तः (रूपक ०), 
““वनीपको याचनको मार्गणो याचकाऽथिनौ" इत्यमरः । जीविताऽवधिः= 
जीवितम्‌ भवधिः यस्य तत्‌ ( बहु° } । याच्यमानं = घाच्यते ति, याच~+ 
खट्‌ ( कमम )~-यक्‌ +षानच्‌ +सु 1 सुलमं = सु+लम्‌ +खल्‌ +सु । 
परितुप्यतु = परि + तुष्‌ + रोट्‌~-तिप्‌ । प्राणपरयन्त वस्तु याचकमाव्रको 
साधारण है, उसे अधिक कौन वस्तु इन्द्रको देनेके लिएहै? नले एेसा 
विचार किया, यह्‌ अभिप्रायरहै।॥ ८१॥ 


मोमजाचहुदिमे परमास्ते जीवितादपि धनावपि गुर्वी। 
न स्वमेव मम साऽर्हति यस्याः पोडश्लोमपि फलां किर नोर्वा ।॥ ८२ ॥ 
अन्वयः--उर्वी यस्याः पोडशीम्‌ भि कटां न अर्हति, ( मत एव ) धनात्‌ 
भपि जीवितात्‌ मपि रृर्वी, सा भीमजामे हदि परम्‌ भास्ते; मम स्वम्‌ 
एव न। 
व्यास्या--ननु लोकोत्तरं वस्तु भैम्यस्ति सा दीयतामित्यत माह-- 
भीमजेति । उर्वी = भूमिः, यस्याः=मीमजायाः, पौटकश्तीम्‌ मपि कलां=पोढदांऽ- 
दासाम्यम्‌ अपि, न अर्हृत्तिन्=न प्राप्नोत्ति। मत एव धनातु बपि=द्रग्पात्‌ 
मपि, कि वहुना-जीवितात्‌ मपि = जीवनात्‌ यपि, गुर्वी =मधिका, मा 
तादृशी, भौमजा=्भमी, मे-मम, हूदिन= हृदये, परं = सम्यक्‌, मास्ते 
विद्यते, किन्तु ( मा = दमयन्ती ), मम ==नलस्य, स्वम्‌ एव न=स्वीयं वस्तु 
एव न, कन्यात्वादिति भावः । 
अनुवाद-- भृमि भी जिस दमयन्तीके मोरे भागको भी पानके योग्य 
नहीं है, सतत एव धनसे ओर मेरे जीवनसे भी मधिक वैमी दमयन्ती मेरे हृदयं 
अच्छी तरह मौजूद दै. किन्तु वह मरौ अपनी वस्तु नही दै। 
रिपणी-- पोटी पट्‌ च दण पोट्श (टउन्०° }, पोढशानां पूरणी 
पोडशी, ताम्‌, पोढशन्‌ +उद्‌ (मद्‌ )+-उीष्‌ भम्‌ । गृर्वीगुर्+-टीष्‌ 
““वोतो गुणवघनात्‌"* इममे डीप्‌ । नीमजा = मीमाज्जाता, भीम~+-जन्‌+ट 


ष्वम्‌ प्तं १५७ 


( उपपद० } +-टपप्‌ +सु 1 कन्यके परकीया होने दमयन्ती मेरो वस्तु नही 
है उनम स्वत्व होने पर भो "देय दारसुतादृते" पल्नी गौर सन्तानको छा 
कर भौर वस्तु देनो चाहिए, ठेसा वचन दै, यह अभित य रै \॥ ८२ ॥ 
मोयता क्थमपीप्सितमेा, दोप्ता देतमपादितत्ेय 1 
ते विगस्तु कदयद्रपि वाज्छा्मायवामवसर्‌ श्रहते य ॥ ८३ ॥ 
अन्वय --एपाम्‌ भीप्सिति कथ मीयत्ाम्‌ ? अयाचितम्‌ एव दूत कथ 
दीप्ताम्‌? य वाञ्छा कंर्यनु अपि अधिवागवसर सहते, त धिक्‌ 
अस्तु। 
श्पारपा --एपा देवानाम्‌, सभीम्सितम्‌ अभीष्ट वस्तु, कथन्फेन 
प्रकारेण, भौयता = ज्ञायेत 1 अयाचितम्‌ एव -=अप्रादित यधा तथा एव, दूत 
शीघ्र, कय न्जकेन प्रकारेण, दोयता == वितीयेता, य न=दात्ता जन । वाञ्छा 
याचकस्य इच्छा, कलयन्‌ अपि == जानन्‌ अपि, अधिवाग्वतर्‌न्=पाचकपाणी- 
परततद्ग, याच्नाकालमित्य्थे । सहृतेन्= मृष्यति, प्रतीक्षत इत्यथे । तन्=्दातार, 
धिक्‌ भ्तु==सं गयं इत्यथे । 
अनुवाद --देवताओका अभीष्ट ( मांगी जानेवाली वस्तु ! कमे जाना 
जायण्मगे बिनाही कैसे दियाजाव? जो ( दाता) याचककौ दच्छाको 
जानता हुआ भी याचकके यावयके बदसरकी प्रतीक्षा करता है, ऽते 
धिक्कार हो । 
दिप्पणो--मभीप्सितम्‌न्अभि~+-याप्‌ + सन्‌ + क्त+सु। भीमान्‌ 
माश््‌+लोदट्‌ त ( कर्ममे } 1 मयाचितन्=न याचित यथा तषा ( नम्‌० } ! 
दीपताम्‌ =दा-रोय्‌ { करममे ) +- त । कलयन्‌=फल +-णिच्‌ खट ( शष) 
सु । भधिवागवस्नरम्‌ = अर्धिनो वाक्‌ (परतर), त्या शवलरम तमू 
(पर त० } । सहते = मह-लद्‌+-त \ तमू=-"धिक्‌क योम दितीपा । 
मारायण पण्डितने दानक फलोका तारतम्य निम्नित कमे दिखाया है 
“म्वा यदीयते दाने तदन-तफ स्पृतम्‌ । 
सदसतगरुणमाहूय, घु याचिते तदधकम्‌ ॥ श 
र्याच्‌ याचकके पास ४५ र दान क्रिया जाता है, उसका कल मनः 
है 1 याचक्को बुलाकर जो दान किया जाता है, उत्का क सहयुण 
{ हजार गुता ) है, माँगनेषर किमे जानिवाके दानका फन उक्षका आधा समक्ष 
जता टै॥ ८३॥ 


१५८ नषधीयचरितं महाकाय्यम्‌ 


प्रापितेन वचदुकाकुविडम्वे रम्मितेन वहुयाचनरज्जापर 1 
जयना यदधमरजति दात्ता तश्च दुभ्पति विरस्व्य ददानः ॥\ ८४ \ 

अन्वयः--चदुकाकूविडम्वं प्रापितेन वहु याचनलज्जां लम्मितेन भधिना 
दाता यत्‌ अघम्‌ अर्जति, विलम्ब्य ददानः तत्‌ न लुम्पति । 

व्याख्या -चटुकाषुतरिडम्बं = चटुकाकुस्यां ( प्रियवाक्यदीनवाकयाभ्यामू } 
विडम्ं ( हास्यत्वम्‌ }, प्रापितेन नीतेन, दात्रेतिं देषः! एवं च वहुयाचन- 
लज्जाम्‌ = वहुयाचनेन ( भंधिकप्रार्थनेन } लज्जाम्‌ ( म्रीढामू ), लम्मितेन = 
प्रापितेन, दातेति दोषः । तादृदोन मथना == याचकेन, कारणलू्पेण 1 दाता 
दानकर्ता जनः, यत्‌, अघं = पापम्‌. अर्जति = सम्पादयति, विलम्ब्य = विलम्बं 
कृत्वा, ददानः = दाता, तत्‌ = बधं, न लुम्पति = नो विहन्ति, तस्य पापस्य 
प्रायश्चित्तमपि नाऽस्तीत्ययंः । 

अनुवाद--प्रिय वाक्य भौर दीन वाक्यसे हास्यपात्र वनाये गये तथा अनेक 
चार याचना लज्जाको प्राप्त कराये गये याचके दाता ( देनेवाला } जिस 
पापको अर्जने करता है, विलम्बसे देनेवाला ( दाता ) उस पापको नण्ट नहीं 
करता है ( उस पापकां प्राश्चित्तहोनहीदहै)। 

टिप्पणी -- चटुकावुविडम्वं = चटुश्च काकुश्च ( दन्द्र ), ताभ्यां विढम्बः, 
ताम्‌ (तृ त°) । प्रापितेन = प्र +भाप्‌ + णिच्‌ +क्त +टा। बहुयाचनलज्जां= 
वहु ( यथा तथा } याचनम्‌ ( सप्सुपा० ), वहूयाचनेन छञ्जा, ताम्‌ ( तृ 
त० })। कम्भितेन लम्‌ + णिच्‌ +क्त ( कर्मे )+टा। अर्थिनान=मर्यं+ 
इनि ~+-टा । “'मर्गेणो याचक्राऽयिनौ'” इत्यमरः । दाता=ददातीति, दा + तृच्‌ । 
अर्जति = मजं +-लद्‌ तिप्‌ । विच्म््य=वि~+-ठवि~+क्त्वा (ल्यप्‌ }। 
ददानःन=दा+ख्ट्‌ ( शानच्‌ })+मु। लूम्पत्तिच्ष्ट टेदने” धातुम लट्‌ + 
तिप्‌, “र मुचादीनाम्‌" दस सूधरसे नुम्‌ ॥ ८४॥ 

यलप्रदेयमूपनीय पदान्येर्दीयते सखिखमयिजनाय । 
पाचनोक्तिविफरत्वविदाङ्धाग्रासमरच्छं नचिकिर्सितमेतत्‌ ॥ ८५ ॥ 
मन्वयः--नदान्यैः प्रदेयम्‌ उपनीय भमधिजनाय यत्‌ सलि दीयते, एतत 

याचनोक्तिविफलत्वविशद्धाव्रासमूच्छनचिकित्ित्तम्‌ । 

श्पाद्पा--वदान्येः == दातृभिः, प्रदेयं = दातव्यद्रव्यम्‌, उपनीय समीपे 
संस्याप्य, अ्िजनाय ==याचकजनाय, यत्‌ सयिलं = जलं, दीयते = वितीर्यते, 
एतव्‌ ~= सचिलदानं, याचनोक्तिविफठत्वविशद्‌कात्रासमून्ध्ननिकित्तितं = 
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भर्थनावचन्ैफलयसन्देह॒मोतिमून्छितत्बभेपजम्‌, एतदु नो यदि ? तहि करि 
प्रयोजन सलिखदानमिहि भाव 1 

अनुबाद --दाता देय द्रभ्यकरो निकट रखकर माचकको जो जक देता है, यह्‌ 
( जलदान }, मनेक वचने वंफल्यकी शाद्धाते उत्पन्न भयक्े होनिवाली 
मूच चिक्रित्वा है । 

दिष्पणो--ग्रदेय न्=प्रदावु योप्मु, प्र+दा +यद्‌ +सु । उपनीयचउप + 
नी +क्त्वा { ल्यप्‌ ) । ययिजनाय अर्थी चाऽसौ जन , तस्तै ( कर धार )॥ 
दीयते दा +लद्‌ + ( क्मेमे } + त । याचनोक्तिविफल्वविशद्कात्ासपूर्छंन 
चिकिरिसितम्‌ = याचनस्य उक्ति (पर त०), विह फल पत्या पा विफला 
{ बहु ), तस्था भाव , विफना~-त्व । याचनोकते विकलत्वम्‌ ( पर्त०), 
तेस विशद्रा (प° ते० ), तयात्रास ( व° त }, तेन मून्छन ( प° त्त० }, 
सस्य चिकरिप्सितम्‌ (१० त०} 1 इस पदयते प्रतीयमानता भलद्धार्‌ है ॥८५॥ 

सपि न तृभवदनपात्र किन्तु जोवनमपि प्रतिपाधषू 1 
एवमाह्‌ रुरादउजरवापी द्रष्दानदिधिरक्तिविदण्य ॥ ८६ ॥ 

भन्वप.--कुशवज्जलदायौ उक्तिषिदग्ध द्रष्यदनविधि भर्थिते धनमात्र 
वृणवत्‌ न प्रतिपा, न्तु जीवनम्‌ अपि ( तृणवत्‌ प्रतिपाद्यम्‌ }) एवम्‌ 
माह । 

भ्याहया--कुशावज्जमदायी = सद्ुशषजलदानप्रतिपादक , उक्तिविदग्धे = 
चचनचतुर , द्रव्यदानविधि -=घावितरणविघान, पदायदानप्रतिषादकशास्- 
मिति भाव 1 भधिने==याचकाय, धनात =दरव्यमाव, तृणववु वणम्‌ इव, 
न प्रतिपाचन्=नो देय, किन्तु, जोकनम्‌ अपि जीवितम्‌ अपि, दृणषद्‌ प्रति- 
पाम्‌, एवम्‌ = इत्यम्‌, आह =प्रूते ॥ क 

अनुवादं -कुशके साप जलदानका प्रतिपादक, वचनमे चतुर, पदा्ेदानः 
भरहिादक्‌ शास्त्र "याचके किए धनको हौ चषके समान कही देना चाहिषु 
रिक जीबनको भी वूृणके समान देना चाहिए” ठेसा कहता है । 

टिष्यणौ--कुरावज्जलदायी कुशम्‌ अस्ति य्मिस्तद्‌ कुशवद्‌ ( शुश- 
मरुषु }, तश्च ततु जलम्‌ ( क० धा० }, दान दाय , दाष, “भातो युक्‌ 
चिष्ृतो ” इसत युक्‌ भगम्‌, बुरावज्यलक्य दाय { परत), सोम्यऽ 
स्तीति, कुशवज्जकदाय +- इनि + सु । “कुशवञ्जरुदायं *“ यह नारायणपण्डिति 
सम्मत पाठ दै 1 इसमे दुशवज्जङ दापयतीति देषा विग्र कशवण्जल त॑ -दा न॑ 
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णिच्‌ +-णिनि सु, । उक्तिविदग्धः == उक्तो विदग्धः ( स्०त० )। द्रव्यदान- 
विधिः =द्रव्यस्य दानं (प०त० }, तस्य विधिः (प०्त० }।॥ ८६॥ 
पड्सदङ्करविगहितमहं न श्रियः कमलमाश्रयणाय 1 
अथिपाणिकमटं विमं तद सवेदम विदधीत सुधीस्तु ।। ८७ ॥ 
अन्वयः-पद्धुमद्ूरविगरहितं कमलं ध्रियः भाश्रयणायन अर्हुम्‌ । तत्‌ सुधी 
विमलम्‌ अविपाणिकमलं तदासवेदम विदधत । 
उप्राख्या-पद्धुसद्भुरविगहितं = पापसम्बन्धनिन्दितं, कर्दमसम्बन्धनिन्दितं 
च, कमलं पद्मं, धियः लक्ष्याः, आश्रयणाय सेवनाय, निवासायेति 
भावः। न अर्हु=नौ योग्यम्‌ 1 तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । सुधीः विद्वान्‌, 
विमलं निर्मलं, निप्पद्धुमिति भावः। अधिषाणिकमटं == याचककरपद्म, 
तद्रासवेदम = लक्षमीनिवासस्थानं, विदधीत न्=कुर्यात्‌, धनं सर्वथा पात्रपाणिप्वेव 
निक्षेपणीयं, न तु भूमावित्ति भावः। 
अनुवाद--षाप वा कीचड्के सम्पकंसे निन्दित कमल, लक्ष्मीके निवाते 
लिए योग्य नहीहै। इस कारणसे विद्धान्‌ पुरूष निर्मल ( पद्धुरहित }) पात्रके 
करकमलको लक्ष्मीका निवाखस्यान वनावे । 
टिप्पणो--पद्धुसद्धरविगहितं = पद्धस्य सद्धुरः ( प० त° ), “द्धोऽस्थ्री 
कर्दमैनसोः" इति वैजयन्ती 1 पद्धुसद्भूरेण विगहितम्‌ ( त्र° त° )} । विमं = 
विगतं मठे यस्मात्‌, तत्‌ ( बहु° } 1 भयिपाणिकमलठं-=पाणिः कमलम्‌ इव 
(उपमिति०) । अधनः पाणिकमलटं, तत्‌ (प० त०) । तद्ासवेदम= वासस्य वेदम 
( प० त० ), तस्या वासवेः्म, तत्‌ (प० त०}) । विदधौत~वि +धा~+लिद्‌ + 
( विधिमें }) +त) इस पद्यमे उपमा भलद्ुररहै ॥ ८७ ॥ 
याचमानजनमानसवृचेः पूरणाय दत ! जन्म न यस्य । 
तेन भनिरतिभारवतीयं न द्रुमैनं भिरिभिनं समुद्रः ॥ ८८ ॥ 
अन्वयः--यस्य जन्म याचमानजनमानसदनेः पूरणाय न, वत ! तेन ष्यं 
भूमिः अत्तिभारवती, न द्रुमैः न गिरिभिः न ममुदरैः ( मतिभारवती )। 
व्याटपा-- यस्य = धनिनः पुखुपस्य, जन्म == उत्पत्तिः, याचमानजनमानस- 
वृत्तेः = मयिजनमनोट्ृत्तेः, अिजनमनोरयस्येत्ति भावः । पूरणायन्=सफटीकर- 
णाय, नन्त्नो भवति, वतन्=्मेदोऽपमिति भावः) तेन=तादृधेन पृस्येण, एयम्‌ 
= एषा, मूमिःन्=मूः, भत्तिभारवती ==मतिभारवुक्ता, न द्ुमैःन्=न वृक्षः, 
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ने िरिमि न्न परवत, न पपुदरै ने सागरश, इय भूमि बतिभारवती 
इत्यथ । दरूमगिरिसमुदरेभ्य प्रजाना बहूपकारत्राभादिति भाव । 
अनूयाद-- जिस धनौ पुष्पका ज म याचकं जनके अमिलापक्रो पूरणं करने- 
के ल्एितहीहै, उम पुरुपप्े यह धरती भत्यत भार (वोक्च) वाहन 
पेडोतरे, न पर्वतो भरन रमृदरोते ही यह्‌ धरती भारवाली है। 
दिप्पगौ -याचपानजनमानसदृत्ते = याचत इति याचमाना, याच 
कट्‌ ( शानच } + जस्‌, तेचते जना (कण्धा० }, मानसस्य बृत्ति 
(परतर), पाचमानजनाना मानरुद्र्ति, त्या (ष०्त०)। 
मतिभारवती =- अत्यन्त ( यथा तथा } भार ( पुप्सुपा० } । सोऽस्ति य्या 
घा, भतिभार~+-मतुप्‌ + डीप्‌ । यहं पृथ्वी कृपणो बोक्षवालो है, पेहो, 
पवतो भौर समुद्रो बोक्षवाली नही है, यह्‌ सरभिप्राय है। इस पमे 
परिसर्या अलद्भार है ॥ ८८ ॥ 
मा घनानि कृषणः खलु जोवस्तृष्णपाऽर्पपतु जातु परते । 
तत्र नैष करुते मम चिश्र, यत्तु नापंयति तानि मृतोऽपि ॥ ८६ ॥1 


भन्धपः-- कृपण जीवन्‌ लूष्णपा जातु परस्मै धनानि मा अपैयतु, एष तत्र 
ममपित्रन दुस्त ( किम्तु ) मूत्त अपि न भपेवति ( नार्पाणि कुरते ) । 

भ्यार्य; इपण -=कदयं , जीवन्‌ प्राणन्‌, तृष्णया अत्तिलोभेन, 
जतु=कदाऽपि, परस्मै = अन्यस्मै, याचमानायेति भावे । घनानि न द्रष्याणि, 
मा भपयतु नो ददातु, एष न्=एपण , तप्र = तस्मिन्‌, जीवनाभ्वपराऽनर्पणे, 
मम चित्रम्‌ --गाश्चर्य, न कूरतेन्=नो विदधाति, किण्वु मृत॒अथपिन=पवप्व 
गत अपि, न अर्पृयत्तिन्=नो ददाति, नापैयत्ति धनानि हपसम्बन्धीनि पुष्पे 
तशर चित्र करोति। 

शनषाद--कलजृप्त, जोता हआ वृष्णति की भी दूसरेको धन प्ले हौ 
नदे, वह्‌ उसमे मुपे माश्च्थं नही पैदा करता है, किन्तु मरनेपर भी नदी देता 
है, भरनेपर धनको राजके अधीन करता है, उसमे माश्वय उष्य्च करता है 

दिष्यणी जीवन्‌ = जीव + लट्‌ { शतु ) +सु । जपेयतु= ऋ. गिन 7 
रोद. तिष ! नापैति = कृपस्य इमनि नार्पाणि, छप {बण चत्‌ १ 
नार्पानि कुवे नापे + णिच्‌ लट्‌ +तिप्‌ 4 इख परथमे विरोधाभास 
मखदारदहै\॥८९॥ 
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माममीभिरिह्‌ याचितवद्धिदत्रिजातमवमत्य जगत्याम्‌ । 
यद्यशो मयि निवेश्षितमेतन्निष्क्रपोऽस्तु फतमस्तु तदीयः \ ६० ॥ 
अन्वयः--जगत्थां दातरृजातम्‌ अवमत्य. मां याचितवद्धिः अमीभिः यतु 
पश्चो मयि निवेशितम्‌ 1 एतन्निष्क्रयस्तु केतमः अस्तु । 
ग्याष्या- जगत्यां = भूवने, दातरृजातं == दायकसमूहम्‌, अवमत्य = 
यवधीयं, मां नलं, याचित्तवद्धिः = प्रायितवद्धिः, भमीभिः= एभिः देवैः, 
यत्‌, यशः == कीतः, मयि नले, स्थापितं निहितम्‌, एतन्निष्क्रयस्तु = 
एतस्प्रतिनिधिभूतस्तु, कतमः == कः पदाथः, मस्तु" भवपु ? 
मनुवाद--लोकमें अन्य दातामोका अनादर करके मुक्तस याचना करने- 
चाले इन इन्द्र भादि देवतामोने जो य मु्ञमें स्थापित कर दिया, उसके एवजमें 
कौन-मा पदार्थदहो ? 
रिप्पणी--दातुजातं = दातुणां जातं, ततु (प० त०) 1 मवमत्यन्=मव + 
मनू ~+ क्त्वा (ल्यप्‌ )। याचित्तवद्‌भिः== याच्‌ + क्तवतु ~+-भिस्‌ । 
निवे रितं = नि ~+ विश ~+ णिच्‌-क्त -{- सु । ` एतनिनिष्क्रयः = एतस्य निष्क्रयः 
{ प०ते०)॥ ९० ॥ 
कोक एष परखोकमुपेता हा ¡ विहय निधने धनमेफः । 
इत्यमुं ष्टु तदस्य निनीपत्ययिबन्धु स्दयह्‌ यचित्तः 1 ६१ ॥ 
सन्वयः - ए लोको निधने धनं विहाय एकः परलोकम्‌ उपेता । हा ! 
ईति उदथद्‌पचित्तः अ्थिवन्धुः भस्य तत्‌ अमुं निनीषति खलु । 
ग्यास्या- एः अयं, खोकः = जनः, निघने = अन्त्यकाले, धनं = 
द्रव्यं, विहायत्यक्त्वा, एकः एकाकी, सहायरदहितः सन्निति भावः। 
परलोकं = छोकान्तरम्‌, उपेता=उषेष्यति, हा {== कष्टम्‌ ! इति == भस्मात्का- 
रणात्‌, उद्यदेयचित्तः = सदयमानसः, भमविवन्घुः-=याचकवन्धुः, भस्य 
लोकस्य, तत्‌ = घनम्‌, ममुं परलोकं, निनीपति = नेतुमिच्छति । सदु = 
निरचयेन । 
भनुवाद--यह मनुध्य मन्तकालमे धन छोढ्कर भकेले ही परलोकको 
जायेगा, हाय ! उस्न कारणतते दयान्दु चित्तवाला याचकषूप वन्धु उत(मनुध्य)- 
के उस धनको परलोकमें प्हुंचाना चाहता है 1 
दिप्पणी--विहाय = वि ~{-हा + क्त्वा (ल्यप्‌) । परद्धोकं=परदचामौ लोकः, 
दमु (क० धा० ) 1 उपेता==उप+इष्‌ +ट्‌ +-तिष्‌ । उदयद्पचित्तः= 
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उदयन्ती दपा यस्मिस्तत्‌ ( बहु° }, उदयदूय चित्त वस्य स ( बहु° ) । भयि- 
भध अर्थी एव बन्धु (ल्पक०) ! निनीषति = नेतुम्‌ इच्छति, नी + सन्‌ + 
छट + तिप्‌ \ अप बधु धनीका सवेस्व स्वयही लेते है, धनको धनौके पात 
नह पहेवत ह, इ कारणे भआपत्तिका व धु याचक, सग्रहके योग्य है, पह 
तासं है ॥ ९१९॥ 
दानपात्रमघमभंनिरैकप्राहि, कोचि गुणित दिवि दायि। 
साधुरेति सुङृतेयंदि कतुं पाररौ्किकरुसीदमसोदव्‌ ॥ ९२ ॥ 

अन्वय --ताधु इह एकप्राहि, दिदि कोटगरुणिवे दापि दानपात्रम (एव } 
अधमण भङृत एति यदि (तदा ) भमीदत्‌ पारलौकिक कुपीद करुम 
( ममू ) । 

भ्धाणप{--साधु -= सज्जनो "वाधंविकश्च' इह्‌ अस्मिन्‌ लोके, एकप्राहि 
स=एकग्राहक, दिवि -=रवरगे, पररोक इत्यथे , कोटिगुणिते = कोटिश भातत, 
रापिर्दातर, एतादृश दानपात्रम्‌ =वितरणभाजन, याचकमिव्यरथं , तदेव अध 
मणं = धनप्र, सुङृते = पुण्यै , एति यदि प्राप्नोति वेद्‌, तदा, भषीदवु== 
अविनश्यत्‌, पारलौकिक = ोकान्तरभव, सौद =दृद्धिजीवन, कतु = विधा- 
तुम्‌, यलम्‌ दति शेष , पर्यापम्‌ इति भाव । 

भनुक्राद-सन्नन गौ दृद्धिजीषो ( प्ुदलोर) एस लोकम एककेवाहै 
मौर परोकमे करोड भना देनेवाले दनपात्ररूप छऋणी( कर्जदार })को पृष्यो- 
सि प्रामकस्ताहैतो नष्ट नह होनेवाक्ते परलोके मिलनेवाले शद्धिजीवनभो 
करके लिषु प्यति है। 

दिष्पभो--साधु ==“साघुदितिषु हिति रम्य, वार्धुषौ सज्जने पुमानु । इति 
वैजमन्ती । एकेप्राहि = एकं ग्ृह्भातीति, एक ग्रह + णिनि { उपपद } + 
धम्‌} कोटिगुणित्त = कोटघा गुणितं, तत्‌ (त° त°) । दापि = ददातीति, व्‌, 
दा धातुके "मावश्यकाघमण्येयोगिनि "' इस सूत्रे आधमण्येमे णिनि प्रत्यय । 
एस पदक योगे ""कोटिगुणित' शब्दे ““अङगेनोपरविष्यदाधमण्यमो “ इ पूवत 
पष्टीके निपेधे दितीपा । "'वस्मघान्यहिरण्याना चतुस्थिद्धियुणा मता ॥"* दसं 
शास्मवचनके अनुसार वस्म चोगुती, धान्यम तिगुनो मौर सोनम दुगुनी दि 
( मुनाफ़ा }का परिमाण लोकम कहा गया है, परस्तु यह्‌ ( दानपाच ) तो 
अपरिमित बृद्धिको देनेवाखा है, यह तायं है } दानपात्र == दानस्य पाति, 
तद्‌ ( प° त° ) 1 अयमणमु = अघम ऋण यस्य म , त्‌ (बह) 1 "दान 
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पात्रम्‌ अधमर्णेम्‌"' यहाँपर्‌ व्यस्तपद । ""उत्तमर्णाऽ्थमणौं दौ प्रयोक्तृग्राहुको 
क्रमात्‌" इत्यमरः । एति लट्‌ +तिष्‌। असीदत्‌ =न सीदद्‌ 
(नञ्‌०) । पारी दकि -परन्यो क भवम्‌, “"अध्यात्मादेन्डिष्यते' इम वातिके 
अध्यात्मादिके आकरनिगण होनेमे परलोक शब्दमे ठन्‌ प्रत्यय मौर “मनुशति- 
कादीनां च" इस नूत्रमे उभयपदनृद्धि। बुसीदं= "कुसीदं दृद्धिजीविका'' 
इत्यमरः 1 “नाऽदत्तमुपतिष्ठे” इम शास्मोक्तिके अनुसारं विना दानके 
कुछ भी उपस्वित नही होता टै, अतः याचक्रको दान करना चाहिए. यह्‌ 
तत्पर्यं है । ९२ ॥ 
एवमादि स विचिन्त्य मुहूतं तानवोचत पतिनिषधानाम्‌ । 
यिद्रं नमवाप्य च हूर्पाद्याच्यमानमुखमुत्छसितधि ॥ ६३ ॥ 
अन्दयः-- स निपधानां पत्तिः एवमादि मृहतं॑विचिन्त्य अ्िदुलंभं हर्षाद्‌ 
उत्लसितध्ि याच्यमानमुखं च मवाप्य तान्‌ मवोचत । 
न्पाद्या--सः प्रसिद्धः, निषधानां =निपधदेशानां, पतिः = पालकः, 
नल इति भावः 1 एवमादि = एवम्प्रभृति, “जी वित्ताऽवधि ° ५-८१' इत्यादिकं 
वाक्यमिति भावः । मुहूर्तम्‌ = अत्पकाकं, विचिन्त्य = विचार्य, अविदृलमं = 
याचकदुष्प्राप्यं, हर्षात्‌ प्रमोदात्‌ दतोः, उल्लसित्तधि = वधंमानश्रीक, 
प्रसन्नमिति भावः । याच्यमानमूखं च दातृमूखं च, मवाप्य=प्राप्य, तान्‌ = 
इन्द्रादीन्‌ देवान्‌, मवोचत == उक्तवान्‌, वक्ष्यमाणानि वाक्यानीति शेपः 1 
अनुवाद - निपघेदवर नल, पहठे कहै गये वाक्योका कुद समयतकं विचार 
कर याचके दृष््राप्य, हंसे समृद्ध शोभावादे (प्रसन्न) दाताके मुखको प्रात 
कर देवतागोको कटने लगे । 
टिप्पणी - एवमादि = एवम्‌ मादिः यस्य, तत्‌ ( वहु° )। न्रयिदृलंभम्‌= 
अिनिः दुर्टभं, ततु { व° त० ) । उटन्ितधि == उत्लसिता श्रीः यस्मिन्‌, तत्‌ 
( वहु° ) 1 समासान्तविधिके मनित्य होनेसे “'नयृतदच"' इस मूथसे कपृका 
अभाव मौर “स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" दस मुस ““श्री"'का स्वत्व । 
याच्यमानमूवं याच्यत इत्ति याच्यमानं, याच्‌ +ख्ट्‌ ( कर्ममें )~+-शानच्‌ ~+ ' 
मु 1 याच्यमानस्य ( दातुः) मुखं, तत्‌ (प° त० }। अवाप्य-=मव-~ 
आपु ~ क्त्वा ( त्यप्‌ ) । सवोचतन्=वच +-न्ुट्‌ {त ॥ ९३ ॥ 
नाऽस्ति जन्यजनकव्यतिमेदः, सत्वमश्रजनितो जनदेहुः 1 
वीक्ष्य वः खट तनूममृताऽां दढ निमज्जनमृषैति सुधायाभू 11 ६४ ॥ 
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म्दय --( हि देवा । } जन्यजनकव्यतिभेदो न अस्ति । जनदेह भक्त 
भेत सत्यम्‌ । यभृताऽ्दां व तनू वीक्ष्य दृक्‌ सुधापा निमञ्जनम्‌ उति 
खलू 1 

इ्यारपा--{ हे देवा 1 ) जन्यजनकबव्यतिभरेद == कार्येकारणविरोषभेद , 
गे अर्ति न्= मो वतते, कायं स्वकारणादभिन्नभिति भाव 1 जनदेह्‌ = 
मानवक्ञरीरय्‌, अन्नननितं == भक्ष्यपदारथोत्पन्न , इति, सत्य == तथ्यम्‌ । 
अगृतादो न्त=पीगूचभुजा, व <= युष्माक, तनू = शरीर, वीक्ष्य दृष्ट्वा, दुम्‌ = 
भदोय लोचन, सुधायाम्‌ = अमृते, निमज्जन == बडनमू उवैत्ि = प्राप्नोति, 
खट्‌ = निश्चयेन 1 


अनुकाद--( हे देवगण । }) कायं बोर कारणमे विह्ेष भेदं बही है। 
भनुष्यका शरीर भन्नसे उत्पश्र होता है, यह्‌ सत्य है । ममृत ानिवक्ति भाप- 
लोगोका पारीर्‌ देखकर मेरे नेत्र अमृतमे निमग्न हो जनि । 


दिप्यणी --जन्यजनक्म्यतिभेद = ज-यश्च जनक्षश्च ( इन्द }, जन्य 
जनेक्यो ब्परतिभेद ( प० त° ) । जनदेह्‌ = जन्य देह ( प० त° } । मल्ल" 
जनित न्=भनेन जनित ( त° त° )। भगृतादाम्‌ = अमृतम्‌ अदन्तीति 
समृताऽद , तेषाम्‌ ““अदोऽन ने" इस सूत्रसे विद्‌ प्रत्यय, भमूृत +-भद्‌ + विद्‌ + 
(उपपद) +म्‌ । उर्तिन्=उप~+ईइण +लद्‌ + तिप्‌ । “एत्येधवयूद्सु"" 
इससे ददि 1 शये भौर कारणक्रा विक्षेप भेद न होने अमृतभक्षण करगेवति 
आप लोगो शरीर देखकर मेरे नेत्र ममूत्तमे निमज्जनके सुखका अनुभव 
करते है, यह तात्पय है ॥ ९४ ॥ 


मत्तप श्व नु तनुं ? इव फर चा युपमोक्षणपय द्रजयेति ? ॥ 
ईशान्यपि दधन्ति पुननं पूर्पुरवतपाति ज्यात ॥\ ६५ ॥ 


मन्येय --तनु भत्तप क्व? भुय ईक्षणप्रथे ब्रजय द्रति फल वाक्व? 
ददृशानि अपि दघन्ति न पूर्वपहषतपासि पुन जयन्ति ! 

श्याख्या -- ( हे देवा 1 ) तनु-=अल्प, मत्तप -=मक्ियमाचरण, बवन 
करत, भूय == भवन्तो देवा , ईक्षणपय == नयनगोचर, ब्रजय = मच्छय, इति=~ 
एतादश, फल वा न्=भवदृशंरूप महाफन वा, कवन्=कुत्र, उभयोर्वरूप्यादिति 
भाव । ददृशानि मपि = एतादृद्महाफलानि नपि, दधन्ति == पुष्णन्ति, 
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नः == अस्माकं, पूर्वपुरुपतपांसि = पूरवंजनियमाचरणानि, पुनः पूयः, 
जयन्ति सर्वोत्कर्पेण वर्तन्ते, तानीदानीमपि फलन्तीति भावः । 

अनुवाद--योदी-सी मेरी तपस्या कहां भौर आपलोग जो मेरे दशंनमार्गेमे 
प्राप्त हो रहै दै, एेषा महत्‌ फल कहां ? रसे महाफलोंको पृष्ट करनेवाले हमारे 
पुवं जोकी तपस्याएं फिर भत्यन्त उत्वपंसे वद्‌ रही ह । 

टिप्पणी --मत्तपः == मम तपः ( प० त° } । ईक्षणपयम्‌ = ईक्षणस्य 
पन्थाः दृक्षणपयः, तम्‌ ( प० त० ) 1 ब्रजय = व्रज ~+-खट्‌ +- य 1 दधन्ति 
धा+लट्‌ ( शत्र }~+-जस्‌ । “वा नपुंसकस्य" इसमे नुम्‌ मागम । पूवपूर्प- 
तपांसि पूर्वे च ते परुषाः (कण०्धा०), तेषां तपांसि (प० त° )। 
जयन्ति = जि ~+ लट्‌ ~+-क्षि। इस पद्मे विरूपोका संघटनरूप विषम 
जलद्धुारटै 1 ९५ 1 

प्रत्यतिष्ठिपदिखां खलु देवीं कमं सवंसहनव्रतजन्म । 
मुयमप्यहह्‌ ! पुजनमस्या यन्निजेः सजय पादपयोजः ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः-- इलां देवी सर्वसहनव्रतजन्म कर्म॒ प्रत्यतिष्टिपिद्‌ खलू । यतु 
यूयम्‌ मपि निजैः पादपयोजैः अस्याः पूजनं सृजथ, बहह्‌ । 

ग्ार्पा--( हे देवाः } इलां = पृथिवीं, देवीं =देवतां, सर्वसहनव्रतजनम = 
विदवमर्षणव्रतजन्यं, कर्म = क्रिया, सुकृतमिति भावः । प्रत्यतिष्टिपव्‌ = प्रति- 
प्ठापयामास, खलु == निश्चयेन । तत्कमं प्रतिपादयति--यूयमिति। यत्‌ 
यस्मात्कारणात्‌, यूयम्‌ मपि न्= भवन्तोऽपि, देवा अपि हति भावः । निर्जः= 
स्वकीयः, पादपयोजः == चरणकमर्लः, मस्याः = इलायाः, पूजनं = पूजां, सृजथ 
== फुर्य । अहह ! = मद्भुतम्‌ ! 

अनुवाद--पृथ्वी देवीको सव भारके सह॒नरूप ब्रतस्ते उत्पश्न पुण्य कर्मने 
प्रतिति करदियारहै! जोकि आप लोगोके समान देवता भी भषने चरण 
कमलोसे इनकी पूजाकररहेहै । माश्यं है! 

टिप्पणी--ए्तां == ““गौरिला कुभ्भिनी क्षमा एत्यमरः । सार्वसटहूनग्रत- 
जन्मनसचें ( भारादरीनाम्‌ ) सहनम्‌ (पर्त० )}, तदेव व्रतम्‌ (रूपफ०), 
तस्मात्‌ जन्म यस्य तत्‌ ( व्यधिकरणवहु° ) । प्रत्यत्तिष्ठिपत्‌ु = प्रति ~-स्या~+ 
णिच्‌ ~+ चट्‌ + तिप्‌ । “'तिष्टतेरित्‌"” एस भूव्रमे उपधामः एत्व । एस पयमें 
रूपक अनद्धुार टै 11 ९६॥ 


पचम सगं १६७ 


जौविताऽ्वधि किष्यधिकत धा यन्मनीपितभितो नरभिभ्भाद्‌ ॥ 
तैन यश्चरणर्चतु ्ोऽ्य ब्रूत वस्तु पुनरस्तु िपीट्‌ 1 ६७ ॥ 

भन्दप --इतो नरडिम्भात जीदिताऽवधि, ततत अधिके वां किमपि मनौ 
पित यतु, वस्तु सोऽयतेन व॒ चरणमु अचु, ईदृक्‌ पुन किमु म्वु? 
भूत ॥ 

श्याष्या - ( हे देवा } इत न= अस्मात्‌, नरडिम्भात्‌ = मानुपरिशे , 
जौविताऽवधि == जौवनपयन्त, तत = जीविदाद्‌, यधिकमू=सनिरिकनं वा, 
ङिमपि=ङ्गिखिदपि, मनीषितम्‌ = मभीप्ित, यत्‌, वस्तु पदाथ, स = 
तादृ , अयम्‌ == एव , नरदिम्प इति सावि , तेत = वस्तुना, ष न्=युष्माक्, 
चरणं = पादम्‌, बचतु--पूजयनु, ईदुक्‌ = एतादृश, पुन किमू=वस्तु, गस्यु = 
स्याद्‌ ? शरूत = कथयत. 1 

अनुषाद--इस मनुष्य शाके जोवनपरेन्त पवा उसने भी बधिक कोई 
अभीष्टजो वस्तुहो वहु (र्म ) उक आपके चरणकी पूजा करे, एेसौ घस्तु 
क्फाहै? कहिए) 

रिप्पणौ ~ इत = इदम्‌ + सि { तमिल ) । नरदिम्परातु~नरस्य डिम, 
तस्मात्‌ ( प° त० } । जीविताऽवधि = जीवितम्‌ अवधि ( सीमा) यस्यतत्‌ 
[बह )। तत =त्द्‌+ हसि ( ठम्‌ )। मरनीपित्न-=मनीषा--इतव्‌ + 
मु) भवंतु = भवं ~+-ोट्‌ + तिप्‌ । ब्रूत न= ग्रू +-छोद्‌ +य ॥ ९७ ॥ 

एवभूक्तयति भुक्तविश्मे दी रसेनतनये विनयेन 1 
यक्रमाददिषमामय शक्र कायक तवगुगिरपूचे ॥ ६८ ॥ 

भवय --एव वौरसेनततमये विनयेन मुक्तविशद्फे उक्तवति ( सति ) भष 
कारयकतवगुरं कषद वक्रभावविषमा गिरम्‌ उवे) 

श्यास्या एवम्‌ = दत्य, वीरसेनतनये = बीरसेनपुत्रे नके, विनयेन = 
नज्रत्रया, अकपटेनेति भाव । मुक्तविशाशके = शद्धा रहिते, उक्तवति == कथित 
वति सतति भथ -नलमापणाऽनन्तद्‌, कायेकंतवगुह ==कर्यप्रयोजनकपदोष- 
देशक, एक दद्र, वक्तभावविषमा==कुटिलत्वग्रतिकरुखाः निरन्त्याणीम्‌, 
कवे = उवाच । 

मनुबाय--इस प्रकार नीरतेनके पुज नके नश्चताशूवक शद्धारहिव होकर 
कहुनेपर कायो कपटके उपदेशक इ-द्रने कुटिकतसि प्रतिकरुल वचने कहा । 


१६८ नपधीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


टिप्पणौ--वीरसेनतनये = वीरसेनस्य तनयः, तस्मिन्‌ ( प० त° ) । मुक्त 
विशङ्के =मृक्ता विशदा येन, तस्मिन्‌ ( वहु° ) 1 का्यंकंतवगृुरुः == कायषु 
कंतवानि ( स० त०), तेषां गुरुः ( प०त० } । वक्रभावविपमां == वक्रश्वाऽसौ 
भावः ( कण धा० ), तेन विषमा, ताम्‌ (त° त०)। उच च=ब्रून्‌ (वच्‌) + 
लिट्‌ ~त ॥ ९८ ॥ 
पाणिपीडनमहं दमयन्त्याः फामयेमहि महीमिहिकांडशो ! 1 
दूत्यमच फुर नः स्मरति निजितस्मर } चिरस्य निरस्य ।। चंट॥ 
अन्वयः- हि महीमिहिकाऽशो }! ( वयम्‌ ) दमयन्त्याः पाणिपीडनमहूं 
कामयेमहि । ह निजितस्मर ! स्मरभीति चिरस्य निरस्य भत्र नो द्यं कुर। 
व्याख्या - हे महीमिहिकाऽ्यो = भूतटचन्द्रे |! दमयन्त्याः = भेम्याः, 
पाणिपोडनमहूं = विवाहोत्मवं, कामयेमहि ==अगिलपाम", वयमिति शेषः। है 
निजितस्मर हे वशीटरतकाम ! स्मरभीत्ति=कामभयं, चिरस्यन्=चिरकाल- 
पर्यन्तं, निरस्य निवार्य, अत्र = पाणिपीडनकृत्ये, नः = भस्माक, दूत्यं = दूत- 
कर्म, कुठ विधेहि। 
अनुवाद भूतलचन्द्र ! हम छखोग दमयन्तीकैे विवाहके उत्सवकी 
कामनाकरतेटहै। ह कामदेवको जीतनेवाटे ( नल ) | फामदेवके भयको 
चिरकालपर्यन्त निवारण कर एस विवाहूके कार्यम माप दहमं छोगोके दूतक्रा 
कार्यं करे। 
टिण्पणी--महीमिहिकाऽो = मिहिका भंयुर्यस्य सः ( वहु° ) "प्राठेयो 
मिहिका” इत्यमरः । मद्या मिहिकाशुः ( स० त० ), तत्छम्बुद्धौ । पाणिपीटन- 
महु=पाणेः पीडनम्‌ (पर तर) । “तया परिणयोद्ाहोपयामाः पाणिपीडनम्‌" 
इत्यमरः । पाणिपीडनम्‌ एव महः, तम्‌ ( स्पक०) । कामयेमहिम्=कम्‌ ~+ 
णिङ्‌ +-विधिलिद्‌ +-महिदः । निजितस्मरन्=निजितः स्मरो येन, त्त्सम्बुडो 
( बहु° ) । स्मरभीतिर्स्मराद्‌ भीतिः, ताम्‌ (पन त० ) । चिरस्य" चिराय 
चिरराघ्राय चिरस्यायाघ्िराऽयका. इत्यमरः निरस्यन्=निर्‌+-गम्‌+ 
क्त्वा ( त्यप्‌ ) । दूत्यं ~~ दूतस्य कर्म, दूत शाव्दसे “दूतस्य भावकर्मणी" इस 
मूवरमरे यत्‌ प्रत्यय । कुरु कृ {लोट्‌ +निप्‌ ॥ ९९॥ 
आस्ते श्चेतमधिक्षिति भुपास्तोयराश्िरसि ते यदु पूषाः। 
कि प्रहादिविन जाग्रतितेते ? मास्वतस्तु फचमस्तु्टपाऽऽस्ते ?।१००॥ 
भन्वयः-- (द्‌ नर 1) भधिलिति शतं भूषा वासते । त्वं तोयराद्धिः मनि; 


षष्ठम पमं १६ 


तैक्रूपा खलु 1 तेते प्रहा दिविन जाग्रति? तु कतमो भास्वत तुल्या 
अते? 

व्याहया-- (है नल 1) अधिक्षितिन्=पृयिव्या, दतत = बहुस्यका , भूषा = 
राजान , मासतेनसन्ति। तत्र त्व, तोययश्ि =समुद्र, भपिन्=विद्यते, 
तेन=भषा, दपा == उदपानानि, खल्‌, दष्टानेनाऽमुम्ं साधयति--कि ग्रहा 
इति । दपि माकर, ते ते ग्रहा न्=चन्दरादय, न जाग्रति 7=न प्रकाशन्ते 
तरिम्‌? ठु=चन्तु, कतम न्क, ग्रह चन्द्रादि, भास्वत =सूवंस्म, 
तुलया = साम्येन, आस्ते = विद्यते 1 न कोऽपीति भाव । 

कषनुषाद--( हे नल 1 } पृथिवीपर सैकंडो राजार्है, षल्तु मापसमुद 
ईहैभोरवे (मन्य राजालोग ) दषे ह । चद्व आदि अनेक प्रहु आकाशम 
प्रकारित नहौ ह क्या? कितु कौनसाग्रह सूर्ये समान? (कोई 
महौ )। 

दिप्यणो --अधिक्षिति = सितौ इनि “अब्यय विभक्ति०" दर्यादि सूतरसे 
विपक्तिमै भयरमने मव्यपोमाव । भासतेन==यास +लद्‌ क्ष । तोरि = 
तोषाना राश्चि (ष०त०)1 जाग्रति=जाण्+-लट्‌+-क्षि । कतम = 
किम्‌ +-द्तमच्‌ + सु । भास्वत न्=माम्‌ +मतुप्‌ +स्‌ । घन् राजाभो भीर 
मापे समुद भौर कुक समान बहुत यन्तर ( फक ) दै । जसे भाकाशमे सुयके 
समान कोई प्रह नदौ दै, वैमे ही भूतम मापके सदृश कोर्ईभी राजानहीहै, 
यह्‌ हस पद्या तात्पय है । दमभे दृष्टातत भलद्कार्‌ है ॥ ९०० ॥ 

विदयदश्वनयना चयमेते स्वदुुणाम्बुधमगाघमयैस ।॥ 
दर्वामिहैव विनिवेश्य रहस्ये निवंति न हि रभेमहि सवे ? ॥ १०१॥ 

अन्वयं --( हैनल। ) विश्वदृश्वनवना एते वथम्‌ मगाध व्वद्गुणाम्बुधिम्‌ 
भवेम । दि शह रहस्ये स्वपमु एव विनिवेश्य सवे ( वथम्‌ } निवृत्तिन 
केभेमहि? र 

ग्यास्या--( हे नल । ) विङवदृर्वनयना == सवदणिनेतरा , एतेन ममी 
तेरवृ्तिनि , वयम्‌ -=इ्रादयो देवा, अगाघ=गम्भीरम्‌, अतरस्पशमिति भाव, 
तवदुगपाम्बु्ठ = दयादाक्षिष्यादित्वद्गुणसमुदम्‌, भवेम = अवगच्छाम + 
हि =यस्माक्तारणात्‌, इह अस्मन्‌, खसयेन्गोषनीषडप, सवया 
भवतम्‌ एव, विनिवेश्य ~ नियोज्य, सर्वे सकला , वयम्‌ =दन्यारय ४ 
निवृति सुख, न लभेम ~न प्रपनुम ? लभेमहि एवैति भाव ॥ 





१७० नषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अनुवाद-संस्ारको देखनेवलि नेव्रोसे युक्त हमलोग आपके गुणस्प 
समुद्रको अगाध जानते ह । इस रहस्यम भापको ही नियुक्त करके हम सभी, 
सखन षयेगे क्या? (पायेगेही)। 

टिप्पणी -- विश्वदश्वनयनाः=विषवं दृष्टवन्ति इति विदवदृदवानि, विद्व + 
दृश्‌ +- क्वनिप्‌ + जस्‌, “दृशेः क्वनिप्‌" इस सूत्रसे क्वनिप्‌ । विदवदृश्वानि 
नयनानि येषां ते ( बहु° ) । त्वद्गुणाम्बुरधि=-तव गुणाः ( प० त°}, त्वद्गुणा 
एव मम्बुधिः, तम्‌ ( रूपक ० ) । मवेम.-== मव + इण्‌ + लट्‌ +- मस्‌ । हमलोग 
मापके दया, दाक्षिण्य, जिततन्दियत्व मौर सत्यप्रतिज्ञत्व आदि गुणलूप समुद्रको 
मगाध ( गम्भीर } जानते है, यह तात्पर्यं है । विनिवेश्यन=वि~+नि+विश्‌ 
~+ णिच्‌ + क्त्वा ( त्यप्‌ } । लभेमहि = लभ + विधिलिड्‌ + महिट्‌ः । इस पमे 
खूपक अलद्धुर है ॥ १०१॥ 

शुद्ध वंदाजनितोऽपि गुणस्य स्थानतामनु मवघ्नपि शक्रः 1 
क्षिप्नुरेनमूृजुमादयु सपक्षं सायकं धनुरिवाऽजनि वक्रः ॥ १०२ ॥ 

अन्वयः-- दुद्धवंशजनितः अपि गुणस्य स्थानताम्‌ अनुभवन्‌ मपि दाङ्रः 
ऋजुं सपक्षम्‌ एनं सायकं धनुः इव भश क्षिप्नुः ( सन्‌ } वक्रः अजनि । 

व्याख्या --णुद्धवंशजनितः मपि = पविव्रकुलप्रसूतः अपि ( इन्द्रपक्षे ), 
भव्रणवेणृत्पन्नीऽपि ( धनु.पक्षे ), गुणस्य = शोयदिः, मौरव्यश्चि-। स्यानताम्‌ = 
आश्रयत्वम्‌, भनुभवन्‌ अपि= निविदान्‌ अपि, शक्रः-=इन्द्रः, युम्‌ = 
मकुटिटवुद्धिम्‌, अवक्र च, सपक्षं सुहृदे, कद्धुपत््सदितं च, एनं = नल, 
सायकं वाणं धनुः इव = कामंकमु इव, अष्यु = रीघ्, क्िप्नुः == क्षेप्ता सन्‌, 
वक्रः = कुटिलः, अजनि = जातः। 

अनुषाद-- जसे छिद्रे रहित वाससे उत्पश्च, प्रत्यग्ाके स्थानको प्राप्त 
किया गया घनु, सरल मौर कदु. पक्षीके पलवल वाणको छोटा हमा येद़ा 
होतारै, वैसे ही पविप्र बूच उत्पन्न होकर भी दया-दाक्षिण्य आदि गुणक 
आश्रय होति हुए भी इन्द्र सरल वुद्धिवचे मि नल्को दूतकर्म लगाते हए 
बुटिलहो गये। 

रिप्पणी--गुदधवंशजनितः = शुद्धश्चाऽसौ वंणः (कन्धा० }। “वंशो 
वेणो कुले वर्गे'^ इति विद्वः 1 चुदधवंगे जनितः ( स० त° } । गुणस्य="“मोर्व्या 
द्रव्पाऽच्चिते म्व-घौये-मन्ध्याऽऽदिके गणः" दृत्यमरः । स्थानतां = स्थान ~ 
तनृ+टाप्‌ नम्‌ । जनुमवन्‌=मनु+मू+ल्ट्‌ (षत )+नु 1 धनरः= 


च्थ्वम संग १७१ 


मबवास्वियम्‌ । धनुश्चापौण इत्यमर । क्षिपतु =किपतीति, किष धादे 
श्वसिगृधिधृधिक्षिपे क्नु " इस सूते वनु प्रत्यय । ईस पद्यमे द्टेष भौर 
उदमाका मह्गाङ्खिभावसे सद्र अद्र है ॥ १०२१५ 
तेन तेन वेचक्ंद मघोन सस्म चेद कपट पटुदच्ं । 
भाचरत्तुचितामय धाणोमा्जव हि करुट्ख्यु न नोति ॥ ००३ 
अन्बय -उच्चै पटु सतेन वचसा एव मघोन कपट वेदस्भ। भय 
तङ्जिता वाणीमू भाचरद्‌, हि कुटिचेषु भर्व नीति न । 
अ्याख्या--उन्वै == भतितरा, पटु = कुशल, स न्= नलं, तेनतेन 
यसा न्="पाणिपीडनमह्‌ ( ५-९९ )"” ("त्वामिहैवमनिवेश्य { ५१०१)" 
दृष्यादिरूपेण वचनेन, एव, मघोन == इन्द्रस्य, कपट = कंतव, वैद स्म = ज्ञात~ 
यानु । प्रय इन्दरकपटवेदनाऽनन्तर, तदृचिताम्‌ = द्रकपटाऽ्गुरूपा, वाणी न= 
वाचम्‌, माचरत्‌ = माचदितवानू, स्वयमपि कषटोक्तिमकरोदिति भाव । हिन 
यत , कुटिलेषु ==वक्ेु जनपु, आजंवम्‌ = सरलता, अकौटित्यमिति भाव ॥ 
नौति =नय , न=नो विते, कुटिखेषु मुटिलेनैत्र भाग्यमिति भाव । 
भरनुवाद--अत्यन्त कुशच महाराज मलने इनद्के उन उन वाश्यते कपटको 
जान लिया} बनन्तर उ-होने वसे हौ कपटे अनुरूप वनका प्रयोग किया, 
षयोकि कटिलोमे सषरगताक्रा प्रदर्शन नीतिनहीदहै। 
टिप्पणी - तदुधिता = तस्य उचित्ता, ताम्‌ (षतत) बाचरतु= 
भद्‌+षर-+ख्‌+तिष्‌ 1 आारजवम्‌ =चऋजोभवि, ऋजु-+-लण्‌ +सु । इष 
पद्ये अर्पन्तिरन्यास मलङ्कार है १०३॥ 
पेयपुर्चतरता दरितानामन्यज्‌-सनि मयेव कृतानाप्‌ 1 
युष्मवोपमपि या महिमान जेद्ुमिच्छति कयापयपारम्‌ ॥ १०४ ॥ 
मभ्य --स यमू अ यजन्मनि मया एव दृततानां दुरदितानामु उच्च 
तरता । यह कथाप्रयपार युष्मदोयम्‌ सपि महिमान जेतुम इच्छति । 
यासा सा तादृशी, यम्‌ = एषा, अ-यजन्मनि =अपरजनने, अजन्मा" 
स्तरे । मया एव, कृतान = विदिताना, इरिताना = पापानामु, _उच्चरता = 
महत्ता, या ==पाप्हृ्तः, कूपातयपार == वना चर युप्मदोयम्‌ भणि 
भवदीयमपि, सहमान == महत्वम्‌, भाशारूप अ्माविमिरवय ॥ ध 
उतछद्धितुम्‌, इच्छति वाञ्छति † पापायिवपाद्धववोमाया मालाया उच्छ 
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कर्तुमिच्छामौति विनयोक्तिः। सर्वया भवदादेशो नाभ्नुप्ठीयत इति 
भावः। 
अनुवाद--{ रे देवगण ! } यह दूरे जन्ममे मुक्ते ही किये गये पापों 
की महूत्ताहै, जौ कि वचनके अगोचर आप लोगौके महत्वको भी जीतनेको 
च्छा करती हि। 
टिप्पणी --अन्यजन्मनि == अन्यच्च तत्‌ जन्म, तस्मिन्‌ (क० धा० })। 
उच्चतरता == अतिशयेन उच्चम्‌ उच्चतरम्‌. उच्च ~+-तरप्‌, उच्चतरस्य मावः, 
उच्चतर टाप्‌ +सु । कथापयपारं == कथायाः पन्थाः कथापयः \ प० त° })' 
तस्य पारम्‌ ( पण त० )। युष्मदीयं = युष्मद्‌ ~+ छ (ईय) + अम्‌। 
महिमानं == महत्‌ {इमनिच्‌ + अम्‌ । १०४॥ 
वित्त चित्तमणिरस्य, न र्या धुर्यकार्यपरिपन्यि तु मीनम्‌ । 
ह्रौ भिराऽप्तु वरमस्तु पुनर्मा स्वीकृतंव परवागपशस्ता ॥ १०५ ॥ 
न्वयः-( है देवाः ! ) दिस्य चित्तं वित्त । घुर्यकार्यपरिपन्यि मौनं 
तुन दुर्याम्‌ । गिरा हीः मस्तु वरम्‌, परवाक्‌ अपरास्ता( सती) स्वीकृता 
एव पुनः मा अस्तु ! 
व्याख्या - ननु कुटिन्ोक्तर्वरं मौनमत माह ~- वित्तेति । ( हे देवाः ! ) 
अखिलस्य = समस्तस्य, जनस्य = मानवस्य, चित्तं = हृदयं, . वित्त == जानीय । 
सतः धुर्येकार्यपरिपन्थि = इष्टसाधनसमर्थंकृत्यविरोधि, मौनं दु = तूष्णीकत्व 
तु, न कुर्यान विदधीय, किन्तु गिरा परिहारोक्त्या, हीः-=लज्जा 
अस्तु न्= भवतु, वरं मनाक्‌ प्रियम्‌ । तहि मौनादेव अस्वीकारे कि निपेध- 
पाड्ष्येण ? तत्राह - परवाक्‌ = अन्यवाणी, प्रा्थनोक्तिरिति भावः। मपरास्ता 
== मनिपिद्धा सती, स्वीकृता एव = नम्युपगता एव, पुनः, मा मस्तु = 
भवतु । 
अनुदाद-- (है देवगण !} खापल्मोपं सवके हूदयको जानें । इम कारणक 
अभीष्ट नाधनमें समर्थं कायेका विरोधी मौन तो नही लंगा । वचनसे मस्वी- 
कार करनेमेभनेही खञ्जा दहो परन्तु दमरेके प्रा्थनावचनको निपेध नक्ररने 
पर्‌ स्वीकृत नही हा । 
टिप्वणा--वित्त=विद~+लोट्‌ +थ। धुर्यकार्यपरिपन्वि धयं च ततु 
कायम्‌ ( क०्धा० }, तस्य परिपन्वि, तव्‌ (प०त० ) 1 मौनं-मुनि~+-भण्‌ 
जम्‌ । वुरयम्‌ = कृ + विधिलििट्‌ ~+ मिप्‌ 1 मपरास्ता == न परास्ता 


पन्वम छग १७३ 


{ नब्‌० } 1 “रमतमप्रतिपिद्धमभ्युवमवम्‌ एव” अथि दूसरेके मतका निधेध 
न करनेपर स्वीङृत ही समथा जाता है, इस उक्तिके अनुसार आप लोगोके 
मादिष्ट कायक्ो यं मोका अवलम्बन न कर वचनसे टी अस्वीकार करत। हू 
यह्‌ तात्य 11 १०५॥ 
यम्पत्तौ विभरदपेगिक्ाया सम्मुखस्यमद्धिल षर्‌ त्वम्‌ । 
तेऽपि कि वितरयेदृशमात्ता पान यस्य सदृशी वितरीतुषू ॥१०६॥ 
भन्वय --यन्मतौ विमलदपंणिकाथाम्‌ मलिक तत्व सम्मुषस्य वल्‌ ।ते 
भपि { यूयम्‌ } ईदृशम्‌ आज्ञा कि वित्तरय? या यस्य (मे) वितरतु 
सदृशौ न । 
ष्याल्या--य मतौ त्येषा { युष्माकम्‌ ) मतो { बुद्धो ) एव, विमल- 
देपैणिक्ाया==निपेलादशेखूपायाम्‌, अखिल == समस्त, नत्वन्वस्तु, सम्भू- 
खस्थ = भ्रतयक्ष, खलु = निश्चधेन । तेऽपि = सर्वे्ना अपि, पूयम्‌ । ईदृशम्‌ = 
ईदृशम्‌, माशाम्‌ = मनुज्ामू, दमय-तीसमक्षे देवदरत्पकरणरूपामिति भाव ॥ 
किन्=करिमयं, वितर दत्थ ? यान=माज्ञा, यस्यन=मे, वितरौतुन=दातु, 
सदृशौ नन्त्योग्या न, दमयन्तौप्रणयग्राथिनो मम स्वदूत्ये नियोजन श्रीमता 
निता-तमेवाऽनुचित कमेति भाव । 
अनुयाद--जिन आप लोगोके बुद्धिरूप निर्मल दर्पेणमे समस्त बस्तु प्रत्पक्ष 
टै वैते सरवे होकर भी खाप लोग मून्ञे क्यो पैम आक्ञादेते ह? जो नि 
देनेषै लिए योग्य नीह 
रिप्पणो -- यन्मतौ = येषा मति , तस्याम्‌ ( प तत० )। विमलदपेणि 
कामा विमला चाऽसौ देवेणिका, तस्याम्‌ (कं०ध० }। सम्मु्स्य 
सम्मुखे तिष्ठतीति, सम्मुल +स्या + क +सु ( उपपद० ) । ईदृशम्‌ == द्वम्‌ + 
दृश-कन्‌~-सु। ““त्यदादिपु दृशोऽनालोचने कच्च इस सूते कन प्रत्यय । 
वित्तरयन्=्वि +तु +-न्द्‌+य। वितसीतु वि +तु + मुन्‌ । दस्त पथमे 
सपक भलद्धार है॥ १०६ ॥८ 
यामि यानिह्‌ वरोतुमहो { तदृतं हु करवाणि कय व 1 
शा न महतां यत ! लाता वचने ममर तृणस्य एूगाऽपि ॥। १०७ ॥ 
भम्बयः--इह्‌ या वरीतु यामि, व तदु्ूतता वु कथ करवामि ? महो | 
ईदृशं महतां ( व॒} तृणस्य सम वचने पणा अपिन जा, वत} 
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व्याख्या--भय नलः पद्याऽष्टकेन स्वस्य दूत्याऽयोग्यतां प्रतिपादयत्ति-- 
यामीति । (हेदेवा !}) इह्‌ == अस्मिन्‌ समये, यां दमयन्तीं, वरीतुं 
स्वीकतु, यामि = गच्छामि, वः=युष्माक, तद्दूततां तु=तस्यां ( दमयन्त्याम्‌ ) 
दूतां ( द्यम्‌ ) वु, कथं = केन प्रकारेण, वः न=युष्माकं, करवागिन्=कुर्या, 
न कूर्यामिति भावः । बहो {= भाश्चरयम्‌ ! ईदक्षाम्‌=एतादृश्ानां, महतां =पुजा- 
योग्यानां, युष्माक, तृणस्य = तृणकल्पस्य, मम == मानवस्य, वश्वने = प्रतारणे, 
घ्रणा अपि= दया अपि, जुगुप्सा गपिवा, न जातान उत्पन्ना) बत = 
सेदः! 

मनुवाद-- यहां जिस दमयन्तीको वरण करनेके लिषएर्गजा रहा हु, उन- 
( दमयन्ती में मापलोगौका दरूतक्मतो म कंसे क्ष्णा? अश्चयंहै! एसे 
महापुरुष आप लोगोको तृणके समान मुक्षको प्रतारण करनैमे दया ना जुगृप्ता 
भी नही हुई, हाय ! 

दिप्पणी ~ वरीतुं =दृरन्‌ +- तुमुन्‌, "वतो वा” इससे इट्का दीं । यामि= 
या~+लट्‌ +मिप्‌ 1 तदूदूततां=तस्यां दूतता, ताम्‌ {सन त°) ) करवाणि 
क़ ~+ लोट्‌ + मिप्‌ ॥ १०७ ॥ 

उदश्रमामि विरहान्मुहुरस्या मोहमेमि च मुहूर्तम यः । 
श्रत वः प्रभवितास्मि रहस्यं रक्षितुं स फथयमीद्गवस्यः 1 १०८ ॥ 
अन्वयः--यः महम्‌ भस्य विरहात्‌ महुः उद्भ्रमामि, मृहृतं मोहं च एमि; 

ईद्गवस्थः सः महं वः रहस्यं रक्षितुं कथं प्रभवितास्मि ?? ब्रूत । 

ग्मारया-यः अहम्‌, अस्याः = दमयन्त्याः, विरहात्‌ = वियोगाद्‌ दतोः, 
मृहुः = नारं वारम्‌, उद्ध्रमामि= उन्मत्तो भवामि, मुहूर्तं = क्षणमा्रं, मोहं 
च = मूच्छ च, एमिन=प्राप्नोमि, ईदृगवस्यः =एतादृग्दशायुक्तः, सः= तादृशः, 
अहु नलः, वःन्=युप्माकं देवानां, रहस्यं = गोपनीयं, दुत्यमिति भावः। 
रक्षितुं = गोप्तुं, कथं = केन प्रकारेण, प्रभवितास्मि = समर्थो भवितास्मि, न 
दक्ष्यामीति भावः । ब्रूत कथयत । 

अनुवाद--जो मं दमयन्तीके वियोगसे, वार्वार पागल होता मौर कुट 
क्षणतक मूच्छित भी हौ जाता हू; एसी मवस्यावाला मै माप टोगौके रहुस्यको 
छिपानेके लिए कसे समर्थं गा ? वतल्ाष्ए्‌ । 

दिप्पणौ-उदघ्रमामि==उद्‌ + ध्रम्‌ +-खट्‌ +-मिष्‌ । मृहर्त=''कालाःघ्व- 
नोरत्यन्तसंयोगे"' षस सूयरसे कारके अत्यन्त संयोगमे द्वितीया । एमि = ण्‌ + 
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छट्‌~-भिष्‌ । ईदुगवस्य =ईदूक सवस्या यस्य त॒ ( बहु° } । रक्षतु रक्त + 
एुमुव्‌ । प्रषवितात्मिप भर+ द्द्‌ +-भिप्‌ ) ब्रूतवरूम्‌ + लोट्‌ -य ॥१०८॥ 
या मनोरयमर्पीहूदि श्टत्वाय इदत्तिम्यय कषय स तदय्रे। 
भावग्तिमवलम्बितुमोक्े ? दुर्जया हि विषया विदुचाऽपि ॥ १०६ ॥ 
अम्बय ~य ( महम्‌ ) मनोरथमयो या हृदि कृत्वा इवसिमि । घमस 
( भम्‌ ) तदग्रे भावगुष्तिम्‌ सवम्बितु कथम्‌ ईद ? हि विडुपा जपि विषया 
दुजेया । 
भ्याह्या--य "= बहु, मनोरषमपो =सद्धत्पष्पा, यान्=दमय-ती, हरि = 
हदये, कृत्वा = विधाय, स्थापयित्वेति माव 1 इवसिमि =प्रानिमि । भथ न= 
अन तर, स न=तादुशं बह, तदग्रे = दमयन्त्या पुर, भावगुनिन= कामविकार 
गोपनम्‌, अवलम्बितुम्‌ = माधयितु, कथ न्=केन प्रकारेण, दशे = शक्नोमि । 
हि पत, विदुषा वरि = विपरिचता मपि, विषया ==शन्दादय, दुनैपा = 
जेतुम्‌ मशक्या । 
अनुवाद --जो (रमै) सद्धर्पल्प जित( दमयन्ती )को इदय(चित्त)- 
भे रहकरप्राण धारण कररहा ह, अभी वैषा (मै) दमयन्तीके सामने 
कामविकार छिपानेके लिए कते समयं हणा ? क्योहि निद्रानको भी विषपोको 
जीतना कठिन है । 
टिष्पणो-- मनोरथमयी = मनोरय मयद्‌ +-ढोष्‌ + मम्‌ 1 षवसिमिन= 
श्वस लट्‌ + मिप्‌ । तदग्रे = तस्या मप्र, तस्मिन्‌ ( ष१* त° } । प्राबगुत्ति= 
माबाना गुप्ति, ताम्‌ (प्रणत) ईशे=दश+र्ट+दट्‌ दर्णा = 
दुखेन जेतु शर्नवा, दुर्‌ +जि--बन्‌+जस्‌ । इस पचम अर्षातरन्यप 
भङ्ङ्ारदि॥ १०९१ 
यामिकाननुपमृध घ मादृक्‌ ता निरीक्िडुमपि क्षलते क ?1 
शक्षिर्षजयवष्डचरिभ्रे पसि रिदतिति कत्र कुमारी 1 ॥ ११० ॥ 
सन्वय --अ ( किच्छ ) मादृक्‌ क यामिकानु मनूपमृद्य तां निरीक्षितुम्‌ 
भपि क्षमते ? रलिलक्षजयचण्डवसतर कुम पुति कुमारी विश्वसिति ? 
स्यार्या-च = किञ्च, मादक = मत्सदृश , क्षत्रिय इत्यथ । क -=पुद्प, 
यामिकान =ग्रदुररक्षकान्‌ पुद्पान्‌, अनुपगृच-=यहतवा, ता==दमय-ती, 
निरीक्षितुम्‌ अपि = द्रष्टुम्‌ अपि, फ पुनराभाषितुनित्ति भाव । शमतेन-वमर्ी 
भवति । यामिका हनयन्ताम्‌ प्तयन्राह-रसतीहि । रक्षिकसनयचण्ड्नरिवर न= 
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त्संख्यकरक्षकमर्दनक्रूरकमंणि, कुत्र = कस्मिन्‌, पुंसि = पुष्पे, कुमारी 
राजक्रन्या दमयन्ती, विश्वसिति विश्वासं करोत्ति, क्वोद्राहं प्रसद्धः कुत्र 
-वा<न्तपुरमर्दनमिति भावः। 

अनुवाद--ग्रौर भी-मेरे एेमा कीन-सा क्षत्रिय पहुरेदारोको मारे विना 
दमयन्तीको देखनेमे भी समर्थं होगा? लाखों पह्रेदारोको मारनेसे क्रूर 
कर्मवाले क्रिस पुरुपमें कुमारी दमयन्ती विद्वासं करेगी? 


टिष्पणो--यामिकान्‌ =यामान्‌ रक्न्तीति यामिका, तान्‌ । याम ्ब्दते 
""रक्षति'' इस मूस ठक्‌ (टक) प्रत्यय । अनुपमृद्य=न-~उप ~+ मृद्‌~+-क्त्वा 
( त्यप्‌ })। निरीक्षितुं निर्‌ + ईध + तुमुन्‌ । क्षमते क्षमूष्‌ +ल्ट्‌ +त । 
रक्षिठक्षजयचण्डचरित्रे रक्षिणां लक्षं ( प० त० ), तस्य जयः ( प० त°), 
चण्डं चरित्रं यस्य सः (वहु० ), रक्लिलक्षजयेन चण्डचरिष्रः, तस्मिन 
( त° त० ) 1 विव्तितिन्=वि+-ष्वस्‌ ~ लट्‌ {तिप्‌ 1 ११० ॥ 

दधीचि किर दातृकृताऽघं प्राणसाच्रपणसीम यश्चो यत्‌ । 
भाददे कयमहं प्रियया तत्प्राणतः श्तगुणेन पणेन ॥ १११ ॥ 

अन्वयः--प्राणमात्रपणसीम मादधीचि दातृकृताऽं यत्‌ यशः, तत्‌ प्राणत 
शतगुणेन प्रियया पणेन भूं कथम्‌ मादे ? 

व्याष्या --प्राणमात्रपणस्तीमनजीवनमाप्रमूल्यावधि, भादधीचि न= दधीचि- 
पयन्तं, दातृकृताऽर्षं = वन्दान्यनिश्चितमूल्यं, यत्‌, यशः कतिः, तत्‌ =यभः, 
प्राणतः ्=प्राणेभ्यः, शतगुणेन = शएतगणाऽधिकेन, प्रियया पणेन दयितया 
( दमयन्त्या }) एव मूल्यन, अहं नलः, कथं =केन प्रकारेण, भाददे= 
गृह्णामि । 

अनुकाद--प्राणमाघ्र मूल्यकी सीमा रखकर दधौचिपर्यन्त दाताभमोने 
जिका मूल्य निदिचत क्ियाहै एेसाजौ यकशर, उसको प्राणसे भी सौगुना 
मू्यवाली दमयन्तीरूष मूत्यसे मे कंसेलेटूं? 

टिप्पणी-प्राणमाव्रषणसीम प्राणा एव प्राणमात्रम्‌ ( सूपकर ), 
पणस्य सीमा {पर त० ), "पणो मूल्य गहै मनि" एति वैजयन्ती । प्राण- 
मात्रं पणसीमा यस्मिन्‌ (कर्मणि) ( वहु ), त्या तथा । मादधीचि= 
दधीचेः भा, “भाद्‌ मर्यादाऽथिविष्योः'" इससे मभिविधिनें मन्ययीभाव । दातु- 
कृताऽ्पं न=कृतः मर्ध; यस्य तव्‌ ( बहु° )। मूल्ये धूजाविधावर्घंः' त्यमरः 1 
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दातृभि कृतताऽवेम्‌ ( तृ° त° } । प्राणत = प्राणेभ्य इति, प्राण + तपि । श्त 
गुणेन == दान गुणा मस्य स, तेन ( बहु° ) । भाददेनआर्‌ + दद + लट्‌ + ट्‌ 4 
देवकायके लिए दधीचि ऋषिने अपने प्राण दिये, उनको हड्डीते वचर अस्त्र 
वना, उषसे इन्द्रे जपने शभु वृधरासुरका वघ किया, एमी पौराणिक क्याहै। 
जिस यशे किए दधति क्रपिनेश्राण दिये, परन्तु प्राणोकते भी सौगुना मूत्य- 
वाली दभपन्तीको देकर मै कंते यशकोले चू? अधिक मूत्यवाली वस्तु देकर 
अल्प मूस्यवाली वस्तु कमे लूं? यहापर परद्ित्ति अलद्धार है, उसका लक्षण 
है--"पदिदृचतिदि्निमय समन्युनाऽधिकेभवेव्‌' 1} सा० १०-८० ॥ १११ ॥ 
ओथना मपि भ्वद्भुरिवाऽस्ये कुमति मयाऽपि मवत्मु 1 
भोमजाऽ्थपरयाचनचाटौ पयसेव गुरव ॒करणोध।" ॥ ११६ ॥ 
अन्वय --अस्यै मयि भवद्भि इव भया अपि भवत्सु अधना कतुम्‌ अरति । 
भोमजाऽ्षेपरमाचनचाटौ पूयम्‌ एव गुरव करणीया । 
स्याष्पा - भस्य = दमयःप्ये, मयिन्=नचे विधये, भवद्भि इव = दद््रादि- 
दिवमाले हव मया भपि,न्=ननेन मपि, भवस्पुन्रीमश्मु विपये, भर्थेना == 
परायना, चतु =विधातुम्‌, मर्हततिर्पोप्या भवति, कतब्देतति भाव । कथ काभुक- 
मुलास्कानिनीलिप्सा ? इति चेत्तव्राऽऽह--भोमजाऽ्येति । भौमजाऽवंपरपाषन- 
चाटीन्=दमपतीनिपित्ताञन्यप्रा्येनाग्रियोक्तौ, भूयम्‌ एव =भव-तो देवा एव 
गुरव = उपदेष्टार , करणोया = विघततष्या , करोमि चेति भाव ॥ 
अनुवाद ( हे देवगण \ ) दमयन्तीके लिए मुक्षसे जेते भप रोपोनि 
प्ार्थनाकीदै, वेषे मुक्षे भो भाप ोगोततेप्राथेना करनी चाहिए 1 दमयतीके 
लिए दूसरे प्राथेनाल्पु श्रिय उक्तिमे मूञ्ञे आपि लोगोकोही गुरु बनाना 
चाहिए । 
दिष्पणी-अध्यं = ""तादर््ये चतुरी वाच्या" इस यातिकसे तादध्यमे 
चतुर्था 1 मीमजार््यपरयाचनचाटौ त= भीमाञ्जाता भीमजा, भीम + जनु + 
डटाप्‌ ( उपपद० }, भीमजायं इद भीमजार्थमू ( च तंर }, परस्मिन्‌ 
पाचनम्‌ ( स०त०), तस्मिन्‌ चाटु (स०त०), भीमजाश्यं च तत्‌ 
पर्याचनचादु, तस्मिन ( क० धार } । करणीया न्तकतुं योग्या , द {-मनी- 
यद्गजम ॥११२॥ 
अधिता प्रममतो दभयन्तों परूयम"्वहुमपास्य मया पतु । 
हीन चेद्‌ व्पतियतामपि तद्र स्रा ममाऽवि सुतर न तदस्ठु ५ ११३ ४ 


(7 । 
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भन्वयः--मया अन्वहं ययम्‌ उपास्य प्रथमतो दमयन्तीं यतु अयिताः, तद्‌ 
व्यतियतां वःद्धीनचेतु ततु सा मम अपि सुतरान भस्तु। 


व्यास्या--अय प्रयमप्रार्थकत्वाऽभिमानस्तहि ममैव प्रयमग्रार्थैकत्वमिति 
भ्रतिपादयत्ति-अधिता इति । ( है देवाः ! ) मया = प्रार्थकेन नलेन, मन्वहम्‌ 
सनुदिनं, भूयं = भवन्तो देवाः, उपास्य == उपासनां कृत्वा, प्रथमतः = मादौ 
एव, भवत्प्रार्थनायाः पूर्वमेवेति भावः । दमयन्ती =भैमीम्‌, भयिताः = प्रायिताः । 
तत्‌ =प्रथमभ्रार्थनं, व्यत्तियतां = व्यतिक्रमताम्‌ घपि, वः यु्माकं, दीः 
लज्जा, न चेत्‌ नाऽस्ति यदि, तत्‌ तहि, सा~द्धीः, मम अपि, सुतराम्‌ = 
अतितरां, न भस्तु=मा भूत्‌ । 

अनुबाद-( है देवगण {} मने प्रतिदिन आप लोकी उपिना कर 
पहलेपे ही दमयन्तीके लिए जो प्रार्थना कौीधी, उस( प्रथम प्रार्थना को 
उतल्लच्लन करनेवाले भाप दोगोको लज्जानहीहै तौ वह ऊज्जा मन्ते भी 
नहींहो । 

रिप्पणी-अन्वहम्‌ = मद्धि मद्धि, वीप्सामे सन्ययीभाव, “अनश्च एस 
सूग्रसे समासाऽन्त टच्‌ । गूयमू='“मिताः”' दस पदके योगमें गौण कर्ममे प्रथमा । 
उपास्य उप ~+-आस ~+ क्त्वा ( ल्यप्‌ } । दमयन्तीम्‌ = मस्य कर्ममे द्वितीया 1 
व्यतिण्तां = वि +-गति +-इण्‌ + ल्ट्‌ (शतृ०) ~-भाम्‌ । “न गतिद्विसा्येम्यः' 
इस सूव्रसे भात्मनेपदका निपेव । अस्तु भत्‌ + लोट्‌ {तिप्‌ ॥ ११२ ॥ 

फुण्डिनेन्द्रसुतया किक पूर्वं मां वरीतुमुररीएतमास्ते। 
परीडमेष्यति परं मपि दृष्टे स्वीकरिष्यति न सा खु युष्मान्‌ ॥११४॥ 

अन्वयः--( ह देवाः } } कुण्डिनेन्द्रमुतया पूर्वं मां वरीतुम्‌ उररीकृतम्‌ 
मास्ते किल । ( ततः ) मयि दृष्टे षरं व्रीडमू एष्यति । सा युष्मानु नस्वी- 
करिप्यति खलु । 

ग्याष्या-( है देवाः!) कुण्डिनेन्द्रसुतया == दमयन्त्या, पूवं = प्रथमम्‌ 
एव, मां == नलं, वरीतुं = वरणं कर्तुम्‌, उररीकृतम्‌ == म द्रीकृतम्‌, भासते = 
मस्ति, किटेति वार्तायाम्‌ * ततः, मयि ननद, दृष्टे ==यवलोकिते सत्ति, पर= 
कैवलं, ब्रीं लज्जाम्‌, एष्यति प्राप्स्यति । एवं च मान्=दमयन्ती, 


युष्मान्‌ = मवतः, देवान्‌, न स्वीकरिष्यत्तिन्=न सद्भीकरिष्यति, वल = 
भ्िर्येन । 
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अनुकाद--( हे देवगण । }) दमय-तीने पटले ही मुञ्ञे वरण करमेके लिए 
स्वीकार्‌ कियाद! इसलिए मुज्े देवनेपर वे ख्ञ्ित हौटहो जयेमौ, आप्र 
सोगोको जिश्चय ही स्वीकार नटीं करेयी ! 
दिष्वणौ--कुम्डिेन््रमुनया = कुण्डिनानाम्‌ इद्र ( प० त°], तस्य सुता, 
तया (० तभ} वरीतु=दृन +तुपून्‌ । बस्ते==अप्ि+लद्‌ +त। 
प्री =ब्रौड+-घन्‌-}-अम्‌ ॥११४॥ 
तेत्प्रसौदत, विधत्त न सेद, इत्यपत्यतद्टदय हि ममेदम्‌ 1 
हष्यतेव सुरभा न तु साध्य तद्िधिरमुनिरनोपयिकेन 1 ११५ ॥ 
अन्वय --( हे देवा 1} तव्‌ प्रसीदत, खेद न विधत्त 1 मम इद द्रत्यम्‌ 
मत्यसदृश्च हि । मनौपपिकेन तद्‌ विधित्सुभि हास्यता एव सुनषा, सराध्यतु 
न ( मुलभम्‌ })1 
व्थास्या--{ हे देवा । ) तव्‌ = तस्मात्कारणात्‌, प्रसीदत प्रस्ना भवत, 
वेद क्लेश, न विधत्तन=न कुख्तं । मम नलस्य, इद न= धवदारोपित, 
द्य = तकर्म, मत्यघदृशम्‌ = अत्यन्ताऽ्योग्य, हि = निश्चयेन । अतर हेतु भरद. 
यति--हास्यतेति । भनौपयिकेन = बनुपायेन, तद्‌ =दुत्य, विधिलमुभि = 
सिङीपुभि, हास्यता एवन्=उपहसनोयता एव, सुरभा सुपापा, साध्य 
तु=प्रयोजन तु, दमयन्तो्रातनिरूप तु इति देष + न = न पुनभम्‌ । 
मनुबष्द-( हे देवगण । } दसकारण मापलोगप्रसप्नहो, ठेदने माने। 
मेरा यह्‌ दरतकम निश्चय ही अत्यन्त मयोम्य है । उपायके विना जो प्रपोजनकी 
परिद्ि करना चाहते ह, उनको उपहासपात्रत। ही सुलम होती है, प्रमोजन न्ह 
(सुखम } होता है। 
रिप्पणो--प्रसोदतन्प्र + सद्‌ +-लोद्‌ +य । विधत्त == विधा 
षछोद्‌+थ। नत्यसदुशम्‌ नन सदृशम (नञ्‌ }, अव्यतमू असदृशम्‌ 
( यत्ति० ) । अनौपयिरेन उपा एव मौवयिक , उपाय शषब्दते  प्रिनयादि- 
भ्य्ठक्‌"" दस सूरे पटित "उपायो स्वत्व च" इस वातिके स्वाधिक् ठ 
( इक } प्रत्यय, स्वत्व । न बौपयिक , तेन॒ ( नन.° } ! विधिस्सुभि == 
वि+धा-~+सन्‌ + उ +भिस्‌ । नुवि कमेका नारम्भर अनधवे चिद्‌ होता 
है, फर्म लिए नदी, यह्‌ भाव दै ॥ ११५ ॥ 1 
दशानि गदितानि तदानीमाक्छप्य चछ नरस्य बला ६ 
्ास्ति दपर {रिमपि स्मयमान स्वाऽुगाऽथननविष्ठोकनरौष ॥ ११६ 


१८० नेपधीयचरितं महाकाग्यम्‌ 


अन्वयः- स वलाऽरिः तदानीं नटस्य ईदृश्चानि गदितानि आकलय्य स्मय 
मानः स्वाऽनुगाऽऽननविलोकनलोरः ( सन्‌ ) किमपि शंसति स्म। 
ग्याष्या-- स प्रसिद्धः, वलाऽरिः=वलाऽसातिः, इन्द्र इत्यर्थः । तदानीं = 
तस्मिन्‌ समये, नलस्य = नैपधस्य, ईदृशानि = एतादृशानि, गदितानि = 
उक्तानि, वाक्यानीति भावः। भाकल्य्य == भाकर्ण्यं, स्मयमानः = मन्दं हसतु, 
स्वाऽनुगाऽऽननविलोकनलोलः=निजाऽनुचरमुखनि रीक्षणच चलः सन्‌, किमपि 
करि चिद्राक्यं, वक्ष्यमाणप्रकारमिति दोषः । शं्तति स्म==वभयपे। 
अनुवाद प्रसिद्ध देवराज इन्द्र उस समय नल्के एसे वाक्योको सुनकर 
मन्दहास्य कर अपने अनुचर यम॒ वादि देवताभोके मुखोको देखनेमे चश्चल 
होते हुए योक्ते 1 
टिप्पणी --वलाऽरिः = वलस्य भरिः (प०त० )। स्मयमानः स्मयत 
दति, स्मिह्‌ +-लद्‌ ( शानच्‌ } सु । स्वाऽनुगाऽऽननविलोकनलोलः = स्वस्य 
सनुगाः ( प० त० ), तेषाम्‌ आननानि (प° त०), तेषां विलोकनं (प० त०), 
तस्मिन्‌ लोलः ( स०त० )॥ ११६ ॥ 
नाऽम्यधायि जपते { मवतेदं रोहिणीरमणवंश मवेन 1 
रञ्जते न रसना तव वाम्या स्वयमुरीकृतकाम्या ? ॥ ११७ ॥ 


अन्वयः--दै दषते ! रोहिणीरमणवंशभवेन भवता इदं न अभ्यधायि । 
अयिपु स्वयम्‌ उरीकृतकाम्या तव रसना वाम्थात्‌ न लज्जते ? 

उार्पा -है न्रपते =है राजन्‌ ! रोहिणी रमणवंदा भवेन = चन््रकुला- 
त्पन्नेन, भवता = त्वया, इदम्‌ = एतव्‌, “"सेयमुच्चतरता'” ( ५-१०४ ) एत्यत 
आरभ्य “कुष्डिनन्द्रसुतया' ( ५-११४ ) इत्यादिदलोकपर्यन्तं निपेधवाक्य- 
कदम्बमिति भावः । न अम्यधायिन्=न मभिहितं, जन्तु चन्द्रवंशाऽनुत्पन्नेन 
अमिदितमिति भावः । मत्र हेतुमाह -- लज्जत इति । अविपु=याचकेषु, स्मासु 
विपये, स्वयम्‌ == आत्मना एव, उरीकृतकाम्या = ब द्धकृतेच्छा, तव == भवतः, 
रसना = जिह्वा, वाम्यात्‌ =प्रातिद्रुत्णात्‌, न लज्जते ==नौ जिद्धोति ? ततस्त्वं 
न चन्द्रवंशोत्पन्न दव प्रतिमासीति भावः 

सनुवाद--है राजन्‌ ! चनद्रवंशमे उत्पश्न गापने यह्‌ नहीं षहा ६ै। 
याचना करनेवान्नोयं स्वयं उनकी टच्छा पणं करनेके लिए स्वीकार फरनेवारे 
भापकीौ जिता प्रतिक्रुनतसि ठज्जित नही होती है? 


पञ्चम सगं १८१ 


टिष्पथो पतते =दणा पति ( प० त° }, तत्म्बुद्धौ ! रोहिणीरमण- 
वशभवेन = रोहिण्या रमण (पण त°) तस्य वश (पण त), तर्मन्‌ 
भव, तेन ( स० त°) । अभ्यधायि =मभि-+घा+लृद्‌ (कर्ममे) ~+त। 
अर्थिषु = मर्थं +-इनि + युप्‌ विययमे सप्तमी । उरीकृतकाम्या ~ उरीङ्त 
काम्य ययास्ता ( बहु ) । वाम्याद्‌ = वामस्य भावो वाम्य, तस्माद्‌, वाम + 
प्यड्‌ {इसि । लज्जते = 'ओरस्जी ब्रीडायामू"” धातुतते ट +त ॥ ११७ ॥ 
भङ्गुर च वितथ न कयं दा जीदलोकनरदरोक्यसीमम्‌ । 
येन धर्मश परिहात्‌ धोरहो । चलति धीर } तवाऽपि ॥ ११८ ॥ 
अन्वय --है घौर । इम जीवलोक भट्गुर वितथ च कथ यान भवलोक- 
यति? येने तव अपि धौ धर्मेयशसी परिहातु चलति 1 
ष्यारा - टे धीर =है विदन । इमम्‌ = एत, जीवलोक = प्राणिपरमूह्‌, 
भद्गुर = विनशवर, वितथ चन्विफलच, दु खमयत्वादितिं भाव । क्य 
वाकेन अकारेण वा, न अवलोकयति =न पश्यति, न जानासीति भाव + 
येन == अन्ञनेन हेतुना, तव अपिन्=मवत्त अपि, विदुष अपीति भाव । घी 
बुद्धि, घमयशसौ = पुण्यकीर्ती, अभद्गुराऽवितये अपीति भाव ॥ परिदातुच्= 
त्यक्तु, चलति == चच्चका भवति । भस्थिरविपयाऽऽपतक्तेः स्थिरमुकृतयश्च ~ 
पटिन्यामो भवादृशा विदुपामगुक्त इति भाव ॥ 
भनुदाद--दे विदधत्‌ 1 भप इस प्राभिसमूदको विनस्वर मौर विफल पर्णो 
नहीं देख रहे हं ? जिस( अज्ञान }से बापको बुद्धि पौ धर्मं भौर यश्को 
छोढगके किए चचलहोरहीदै। 
दिष्णी - जीवलोक = जीवाना ोक, तमू { प० त० ) । भङ्गुरम्= 
भञ्जधातुसे ' भञ्जमाप्तभिदो धुर” इस भूत्ते घुरच्‌ प्रत्यय 1 भवहोकयतिन 
अव +रतोक + णिच्‌ + लट्‌ +-सिप्‌ । धमयशती = घरमेश्च यशश्च, ते (न्द) 
परिदावु =परि + हा +-तुभुन्‌ । स्थिर विपथको रोलूपठा त्थिर धम मोर 
यश्चका परित्याग आपजैसे विद्धानोके किए उचितं नही दै, यद अभिप्राय 
है॥ ११८॥ 
के कुरेऽजनि जगफमुकुटे द प्रायकेप्तितमप्रूरि न भेन ? 1 
इनुरादिरजनिष्ट ककुदो कच्टमत्र स भवानपि मा भूत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अन्वय -{ हे राजन्‌ } जगन्मुकुटे व॒ कृले येन श्रार्थकेम्बित न मदूरि 


१८२ ने पदीयचरितं महाकाग्यम्‌ 


(सः) कः मजनि? बादिः इन्दुः कलद्भी भजनिष्ट । कष्टम्‌ { अत्र भवान्‌ 
समा भूत्‌ 1 

व्यार्यः--( हे जन्‌ ! } जगम्मुकृटे = लोकभूपणे, वः = युष्माकं, बुठे= 
वमने, येन == जनेन, प्रार्थकेप्सितं = याचकमनोरथः, न भपूरिन्=न पूरितम्‌, 
( सः = तादृशः } कः == जनः, अजनि जातः ? आदिः=प्रथमः, युष्माक ब्रटस्यः 
पुरुप इति भावः । इन्दुः-=चन्द्रः, कलद्धुी = कलद्ुयुक्तः, मृगलाञ्छन इति 
भावः । अजनिष्ट जातः, कष्टं खेदः । अव्र अस्मिन्‌ कुठे, भवान्‌ मपि, 
सःन्=कन्दट्धी, अविवाञ्छाया अपुरणेनेति भावः। मा भरतु =नो भवतु, 
भवानपयशो न वितनोत्विति भावः। 

अनुवाद--( हे राजन्‌ ! ) लोक्फे अल्द्धारल्प भापके वंशम जिसने 
याचककी इच्छाको पूणं नहीं किया है, एेसा कगैन-सा पुरुष पैदा हुजा ? हा! 
माप लोगोके आदिपुद्प चन्द्र कलच उत्पन्न हुए ये, कष्टदै ! भापभी वेस 
( कल्द्धयुक्त ) मतो! 

टिप्पणौ -- जगन्मुकुटे == जगतां मुकुटः, तस्मिन्‌ ( प० त० )। प्रार्केन्सतं 
=प्रार्थकस्य ईप्सितम्‌ ( प० त० }। अधूरि=पूर+-लृर्‌ ( कमम ) +त। 
अजनि = जन्‌ +- लृट्‌ (कतमं) ¬ त । कलद्धौ=कठद्धु + इनि +सु । गजनिष्ट 
जनल +त (कतमिं) 1 मा भूवुचमा' के योगमें ' माटिः दृष्‌” इससे 
लृड्‌, “न माद्योने"” इस सूर्ते भट्का निपेध । भू +लुद्‌+तिष्‌ ॥ ११९॥ 

याऽपद्‌घ्टरपि ण मुखमुद्रा, याचमानमनु याचनं वुष्टः। 
त्वादुदास्य सखः स फलद्धः, ल्ीतमासि दादाक: परमङ्कः 11 १२० ॥ 

मन्वयः--( द राजन्‌ ! ) त्वादृशस्य याचमानम्‌ यनु या पि मपदृष्टिः, 

याच मुग्वमुद्रा,याचन तुष्टिः, मः सकलः कट्द्धुः, दीतभासि शशकः ऽरम्‌ 
अद्धुः 1 

व्ाट्या-( है राजन्‌ ! ) त्वादृशस्य = भवत्मदुशस्य दातुः, याचमानम्‌ 
अनु = याचकं प्रति, या अपि, सपदृष्टिः= कुदृष्टिः, याच, मुखमुद्रा मौनं, 
याच, न तुष्टिः = अमन्तोषः, स: = पूर्वोक्तः, मकलः= समस्तः, विकार इति 
रापः, कन्दुः == बपयशणः, एतद्परीत्येन, शीतभामि= चन्द्रे, धगकः== 
अन्पः धशः, परं केवलम्‌, अद्भुः= चिद्धुं, श्रीवत्मादिवत्‌, न कलद्ु 
दति भावः 1. 


प्म सगं १८६ 


अनुवाद-( हे राजन्‌ ! ) मापले दाताकी याचकको द्यक्रक्ेओ 
कुदृष्टिहै भौरजोमौनहैठयाजो मसतोयहै, वहु सब विकारी कलङ्क 
है, चन्द्रम मो यश ( सखरगोय ) है, वह केवल चिल्ल है, कलद्धः नही है । 
दिष्पणौ-- याचमान याचत इति याचमान, तम्‌ याचन्‌ 
( शानच्‌ } +म्‌ 1 मुवमुदरा = मस्य मुद्रा { पर त° ) । तुष्टि =तुप्‌+ 
क्तिन्‌ +सु । शीत्तमाति = शीता भा यस्य स शीतभा, तस्मिन्‌ ( बहु°} । 
शशक = मत्प धद्य , शश शब्दसे “अन्पे'” इस सूत्रम कन्‌ प्रत्यय ।! ९२० ॥ 
नाऽभराप्ि पठता किमपाठि प्रस्मृत किमयदा पटितोऽपि । 
ध्त्यमयिजनसशवपदोटासेखन पल्‌ चश्चर नकार ५१९१ 
भवय --{ हे राजन्‌ 1) भक्षरागि पठता ( भवता} नकार ने गपाटि 
जिम्‌ ? भवा पठित अपि प्रस्मृत । इत्य नकार अ्िजनसधयदोलायेलन 
चकार खलू । 
अयार्या - ( हे राजन्‌ 1 ) अक्षराणि = वर्णान्‌, पठता = बभ्यस्यता भवता 
गव इति देय + नकार = निपेघवाचको न शब्द , न अपाटिक्रिष्‌ ?न्न 
परि किम्‌ ? घथवा, पटति अपि=कृतपाठ अपि, प्रस्मृत = विस्मृत , 
इत्यम्‌ = सनेन प्रकारेण, नकार = निपेधवाची मवण , वर्थिजनसशयदोना- 
सेने = याचक्रजनम देहकौदिद्यक्रोढा, चकार दृतवानु, षटू =~ 
निश्चयेन ॥ 
अदूुवाद-( ह राजन्‌ । } अभरोको पठते हृए्‌ मापने “न' वणं नदीं षडा 
क्या? यवा पद्कर भी माप भूल गये? इस तरह न" वणते याचक्जनदे 
सदेदषूप दोरा {प्ुखा पमे ग्रीदाको 1 
टिप्पणी-पठता = पठतीति पठन्‌, तेन, पद ~+-ल्द्‌ ( शत्र }+-टा ॥ नकार 
==^न' वणसे ""व्णत्कार "इसत कार प्रत्यय । अपादिनपठ लृट्‌ (कर्मे) 
ते । प्रसमृन =प्र+स्मृ +क्त +सु । बथिजनसशयदोलानेलनम्‌न्अयिनश्च 
कतेजना (कण धा० ), तेषा सशय ( प०त०), सएव दोला ( स्पक० ) 
त्या क्न, तद्‌ ( स० त° } । चकारनङृ लिट्‌ + तिप्‌ । इस षयमे स देह 
मोर्‌ मधियोका एमे सशय खम्बन्धके न होनेषर भौ उसको उक्तिमे तिश 
योक्ति है, उन दोनोका गद्धाद्विभावते सद्धुर बलद्धार दै ॥ १२१ ॥ 
वद्वीत्तनन्दं “कव नरेद छग्धमुन्ससि यदा शरिकत्वम्‌ | 
कल्पदृक्षपतिमथिनमेन माञ्छय कोऽपि शतमनपुरिहाऽन्य ॥ १२२ ५ 


१८४ नवघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


जन्वयः--अनर. तम्‌ अत्रव्रीत्‌--"हे नल ! इदं छव्धं शदिकत्पं यशः क्व 
उज्ज्सि ? इट्‌ मन्यः कोऽपि कत्पदृक्षपत्तिम्‌ एनं शतमन्युम्‌ अयिनं न 
माप 1 

व्यार्या--अनलः= अग्निः, तं नलम्‌, अब्रवीत्‌ अवदत्‌, है नल =है 
नपध 1 इदम्‌ = एतत्‌, लव्धं = प्राप्तं, दालिकत्पं == चन्द्रसदृशं, यशः = कीर्तिः, 
वेव = कुत्र, उज्सि त्यजसि ? इह = अस्मिन्‌ ऊोके, अन्यः = त्वदतिरिक्तौ 
जनः, कः मपि, कल्पद्रक्षपति == कल्मतरस्वामिनम्‌, अनन्याऽथिनमिति भावः । 
एनं, शतमन्युमू = इन्द्रम्‌, अर्थिनं = याचक, न आप = न क्ेभे, तदेतादृशं यशो 
मा त्याक्षीरिति भावः। 

भनुवाद--अरग्निने नलको कहा--“^हे रल ! पाये गये चन्द्रसदृश इस यश- 
को कहां छोड रहे है ? इम लोकम भौर किसीने भी कल्पदृक्षके स्वामी इन्र 
को याचकके सत्पमे नही षायाह। 

दिप्पणी--अव्रवीत्‌ =वूञ्‌ + लष्‌ + तिप्‌ । लब्धं ~ लम +क्त + सु 1 शश्शि- 
कल्पम्‌ = ईयत समाप्तः यथी शक्षिकल्पं, तत्‌, “"ईपदस्षमाप्तौ कत्पव्‌देश्य- 
देभीयरः'' इस सूत्रसे दिन्‌ गव्दे कल्पप्‌ प्रत्यय । कल्पच्रक्नपत्ति=कल्पवृक्षस्य 
पतिः, त्म्‌ ( प०त०)। गतमन्यु शतं मन्यवो यस्यसः, तम्‌ ( बहु° )1 
ट्र पद्मे उपमा अचल्द्धार है ॥ १२२॥ 

न व्यहन्यत कदाऽपि मुदं यः स्वःतदःमुपनयन्नमिटापः । 
तत्पदे त्ददनियेकछ़ृतां न: सर स्यजत्यसमतामद मथ" ॥ १२३ ॥ 

अन्वयः--( है नल |) स्वःमदां नः यः अभिलापः गुदम उपनयन्‌ कदाभ्पि 
च व्पहन्यतत । अद्य तत्पदे त्वदभिपेककरतां नः सः असमतामदं त्यजतु । 

व्यादया--( हे नल ! ) स्वःसदां = स्वगंवासिना, नः==मस्माकं, यः, 
मनिलापः=मनोरयः, मुदं हम्‌, उपनयनू ~= जनयन्‌, कदाऽपि = जातु- 
चिदपि, न व्यहुन्यत्त = नो विहृतः । बय = मस्मिन्दिने, तत्पदे =भभिन््प- 
स्याने, त्वदभिपेकङृतां = त्वां स्थापयता, न. न= मस्माकं, सः =भर्भिलापः, 
मसमतामदम्‌ = मत्ताधारणतागरवं, स्वसिद्धावन्याऽनपे्तित्वमित्ति भावः) 
स्वजतु =मृच्छतु । 

मनुवदि--( टै नर 1} स्गगमे रटनेवादे हुम छोगोका जो यभिदाप हष- 
को उत्पप्न फरता हमा कमी मी प्रत्िवद्ध नही हया । भाज उक्ष -चानमें 
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आपका स्थापन करनेवाले हम छोगोका वह अभिलाप अपनी असाधारणतताके 
गर्वेका परित्याग करे ।'” 

दिप्पणो -स्व सदा~स्व सीदतीति स्व सद, तेषाम्‌, स्वर्‌ उपपद- 
पूवक सद्‌ धातुने “*सनपूद्रिपर इप्यादि सूव्स्े विद्‌ ( उपपद० )} । 
उपनयन्‌ उप नो +-ख्ट्‌ (शतृ )~+-सु। व्यहन्यत विन्‌ लष्‌ 
( कर्मम }+ त । तत्पदे = तस्य पद, तस्मिन्‌ ( प० त } । “पद व्यवतित 
चाणस्यानलक्ष्माऽड्धिवस्तुपु'" इरयमर । त्वदभिपेकडना = तव॒ अभिषेक 
(० त), त कुव तीति, तेषा, त्वदभिपेक ~+ क ~-विवप्‌ (उपपद०) + भम्‌ । 
भसमतामदन=न सम॒ (नेन्‌० }, समस्य भाव ( असम~-तल्‌ {टाप्‌ ), 
असमद्ठापा मद, तम्‌ ( प० त°} । त्पजतु त्यज -{-लोद्‌ + तिप्‌ । भजतते 
स्वाऽसाधनमे स्वय ही देवता समर्थ है, ठेते बहद्खारको छोड देतै टै, थट्‌ 
ताप्पयै है ॥ १२३॥ 

संद्रबीदय यमस्तबहृष्ट “व रसेनकुर्दोष ! त्मस्त्वापरं 1 
यिहय्यासिवुभूषति तस्क चनदरदेशवसते सदश ते ? ५\ १२४ ॥ 

भरम्धघ -अय यम बहृष्ट तम्‌ अब्रवौत्‌-“हे वीरसेनकुरदीप । करमपि 
यत्‌ तम त्वाम्‌ मभिवुभूषति, तत्‌ चद्रवशदसते ते षदृश किम्‌? 

षयारप्रा--सण == अग्निवावयाऽन तर्‌, यमः=घमराज , अदृ"टम्‌=गस-तुष्ट, 
तन्मलम्‌ अब्रवीत्‌ =भवदत्‌ । हे वीरसेनकुलरोप =है वौरतेनवशप्रदीप । 
किमपिन्=अनिर्वाज्यि, यत्‌ तम मोहं, अन्धकारश्च, त्वा = भवतम्‌, बभि- 
चभूषति = मभि भवितुम्‌ इच्छति, तत्‌ == तमोऽभिभवन, चन्दरवशवसते => चन्दे 
कुलस्थिते , ते = तेव, सदृश किम्‌ न्=्उचित करिम्‌ ? 

भनुवाद --तबे यमराजने अप्रसन्न नक्की कहा-“हे वीरतेनके वशक 
दीपक 1 अनिर्वाच्यं जो मोह वा अन्धकार आपको पराजित करना चाहता दै, 
वहं चद्रकुलमे प्थितिबलि अपक किए उचिततदै क्या? 

दिष्वणो --बहृष्टन्न हृष्ट , तमु ( नन्‌० }1 वीरतेनक्रुलदीप = वीर 
सेतश्य बुल (पर्तत), तस्य दीप (परत), तत्सबुद्धौ 1 भभनि- 
वुभूपतित्=यभिभवितुम्‌ इच्छति, भनि + मू + सन्‌ 4 रट्‌-तिप्‌ । च द्रव 
वकते == चन्द्रस्य वश्च ( प० त्त० }, तस्मिन वति (स्थिति) यस्यस, तस्य 
(व्यदिकरण० } \ जे चन्द्रक प्कालका अन्धकारते अभिमव नुचित दै, वैसे 
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ही चन्द्रवंशमें त्थितिवाले आपका मोहम अभिभाव अयोग्यदै, यह्‌ अभिप्राय 
दै! इस परयमें श्पक् अल्द्धुार है ॥ १२४॥ 
रोहणः फिमपि यः कठिनानां, काम्घेनुरपि या प्ुरेव । 
नेनयोरयि वरृदाऽनव्र्था हा ! विधिस््ुरस्ि वत्त ! किमेतत्‌ 1 १२५ ॥ 
अन्वयः--यो रोहणः (सोऽपि) कठिनाना (मध्ये) किमपि। या कामधेनुः 
( साऽपि } पशुः एव । एनयोः अपि अर्थीदयान अभवत्‌ । है वत्स! किम्‌ 
एतव्‌ विधित्सुः भसि? हा! 

व्याद्या--यः, रोहणः न्=रोहणनामको मणिनामाकरोऽ््रिः, सोऽपि 
कठिनानां = कटोराणां पदार्थानां मध्ये, किमपि = कठिनः पदार्थः। या, 
कामवेनुः= सुरभिः, साऽपि पडु एव = चतुष्पात्‌ एव, परमु एनयोरपि = 
रोहणकामधेन्वोरपि, पापाणचतुप्पदयोरपीति भावः, अर्थी याचकः, बया = 
निप्फलः, न अभवत्‌ = नो जातः, है वत्स है वात्सत्यभाजन 1 किम्‌, एतत्‌ = 
विधित्सुः = चिकीर्पुः, असि = विद्यसे ? हा {तव शोच्यत इति भाव. । 

अनुवाद--जो रोहणनामक् मणिक खान पर्वत है, वह्‌ कठोर पदाथि 
एक कठोर पदार्थहै। जो कामधेनु है, वह्‌ भी प्श ( जानवर) ही है । इनमें 
भी याचक निष्फल नहीं हज । है दत्म ! तुम यह्‌ क्थाकरना चाहतेहो? 
हाय 1 

टिप्पणी - एनयोः == इदम्‌ शब्दके गोसूमे “"हितीयाटीस्स्वेनः'' इससे एन 
मादेद । विधित्सुः विधातुम्‌ इच्छुः, विधा +सन्‌ + उ~-सु। “हाय! 
तुम पशु भौर पापाणसे भी गये गुजरे हो" यह तात्पयं है ॥ १६५ ॥ 

याचि्तश्चिरयति क्व नु घौरः ? प्राणने क्षणमपि प्रतिमः कः ?1 
शरंसति द्विनयनी टढनिद्रां द्राडनिमेषत्िपधूर्णनपूर्णा ॥ १२६ ॥ 
अन्वयः--( हे वत्स!) धीरो याचितः (सन्‌ ) क्व नु चिरयति? 
( कुतः } क्षणम्‌ अपि प्राणने प्रतिभूः कः? द्राद्निमेपमिपपूर्णनपूर्णा द्विनयनी 
दृदनिद्रां दांस्ति । 

-व्पारपा--( ह वत्स ! ) धीरः = विद्वान्‌, याचितःनप्रायितः मन्‌, क्व नु= 
कुत्र नु, चिरयति = विन्म्वते ? कुतः क्षणम्‌ अपि = गल्पकालम्‌ अपि, प्राणने 
जीयने, प्रतिप: रग्नकः, कः ?न्=न कोऽपि इति भावः। द्राट्निमेपभिष- 
पू्णनपूर्णा = दीद्पदमपातव्याजश्रमणपूरिता, द्विनयनी = नयनद्रयम्‌ एव, 
दृढनिद्रा == चिरस्वापं, मरणमिति भावः, शंसति == मूचयति । 
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अनुवाद--(हे वत्स 1) प्रार्थना करनेप्र विद्धान्‌ कहां विलम्ब करतादहै? 
बृ क्षणभर भौ जीनेमे कौन्‌ जामिन होता है? गौर पलक मारनेके बहानेसे 
श्रमणसे पूणे दोनो नेत मरणकी सुचना देते हैं । 

दिप्वणो--याचित याच्‌ +क्त (कमम } +सु 1 बिरयतिन्=चिर+- 
णिच्‌ +ल्द्‌ + तिप्‌ क्षणन्=““काठाऽघ्वनोरत्यम्तसयोये” इस सूत्रसे काल. 
के बत्यन्ततरपोगमे द्वितीया । प्राणने नप्र {-अन्‌ {-रयुद्‌ + डि 1 प्रतिभ्‌ = 
“स्युंनका प्रतिभूव ® इत्यमर 1 द्राडूनिमेपमिपधूणनपूर्णा द्राक्‌ ( यथा 
तथा ) निमेष ( सुप्मुपा० }, तस्य भिष (ष० त०), तेन पूरणनम्‌ (तृ° तर), 
हैन पूर्णा ( त° त° ) 1 द्विनयनी=द्रोनंयनयो समाहार (द्विगु ) । दृद 
निद्रा=दृढा चाऽसौ निद्रा (कण धा० ), तमम्‌ ॥ १२९ ॥ 

अश्चपुष्पमपि दित्सति शोत साऽयिना दिमुधता यदभाजि । 
स्तोक्वस्य घल चञचुुदेव ग्लानिरुम्टपति तद्‌ घनसडचे 1) १२७ ॥ 

अन्वप् --फीनम्‌ अध्रपुष्प दित्सति भपि घनश्च भयिना स्तोककस्य 
चञ्चुपुटेन यतु प्ता विमुखता भभाजि तव्‌ ग्लानि उल्लसति ल्‌ । 

ष्पाण्या-- ( है नल । } क्षोतन्=शीतकछम्‌, अश्रपुष्व जल, मेधपुष्य, 
( भेषपुष्पसदेश दुकेभ वस्तु ) दित्सति भविस्तदातुम्‌ इच्छति अपि, नदु 
परिजिहीरपतीत्यर्थ । तादृशे धनसड्धे == मेघतमूहै, अविना =पाचकेन, 
स्तोककस्य = चातकस्य, चञ्चुपुटेन ==्रोदिपुदेन, पद्‌ = यस्मात्कारणात्‌, 
सान्नप्रसतिद्धा, विमुखता पलिमुलता पराटुमुखता च, अभाजि==भाध्रिता, 
तद्‌ न्तस्मात्‌, विमुततामजनादिति भाव ( ग्लानि = मलिनता, भक्तिरिति 
भाव , जलसभ्रूहजनितेति शेष । उल्नसति = स्फुरति । 

अनुवाद --उण्डे जलको देनेकी इच्छा करनेवक्ले मेषतमूहमे भी याचक 
चात्तकके चञ्चुपुटने जो विमुखता दिवलायी, उस कारणते उस( मेवसम्ह मे 
मलिनता प्रकट टोतीटै + 

टिप्यणी--अध्रपुष्पम्‌ अश्वस्य (मेधस्य) पुप्प, तत्तु (षण त) 
“मेधपुध्प धनर "' इत्यमर । अश्रपुष्यका भय यदहूपिर जल वा मेके पुष्पके 
समान दंभ वस्तु, देषा अर्थं भौ ध्वनित ोता है । दित्सति = दातुम्‌ दृच्छन्‌ 
दविस्सत्‌, तस्मिन्‌, दा सन्‌ +लय्‌ { शतु } + डि, धनदे = घनानां सद्ध , 
तस्मिन ( षर त } । “सद्भसाथौ तु ज तुभि " कोपकी इस उक्तिके अनुषार 
जन्वुुदायके छिषएु “सद” पदका प्रयोग उचित है, तध लिए इस पदक 
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प्रयोग उचित नही है, भतः “इन्दे” यह्‌ प्रयोग अपेक्षित है । स्तोककस्य = 
"अथ सारद्धः स्तोककश्चातकः समी" इत्यमरः । चञ्चुपुटेन = चश्चोः पुट, 
तेन ( प० त० } । विमुखता == विरुदं मुखं यस्य { वहु° ), तस्य भावस्तत्ता 
( विमूख +- तल्‌ + टाप्‌ } । दूसरे पक्षमे--वेः (पक्षिणः) मुखं यस्य सः विमूखः 
( व्यधिकरणवहू० ), तस्य भावस्तत्ता । पक्षीके मृखका भाव, यह तात्पर्ये है । 
अभाजिन्=भज्‌ +लु ( कर्मे ) +त उल्लसति = उतु+ष्प+ल्ट्‌+ 
तिपू । जल देनेकी इच्छा करनेवाले मेघमें जो मलिनता है, वह्‌ याचक चातके 
विमुख ( पराद्मुल ) होनेपर हई है । इस प्रकार इत पदमे प्रतीयमानोतेक्षा 
मलद्धार है । याचककी विमुखता दाता( मेध }की यह्‌ ग्ानि है, दाताकी 
विमूखतामें वया कहना है ? मतः मपक्रो याचके यह्‌ विमुखता भनुचित है, 
यह्‌ तात्पर्य है ॥ १२७॥ 

ऊचिवानुचितमक्षरमेनं पादरापाणिरपि पाणिमुदस्य । 

फीतिरेव भवर्तां प्रियदारा दाननीरल्तरमौक्तिरूहारा ॥ १२८ ॥ 


अन्वयः--पाक्पाणिः अपि पाणिम्‌ उदस्य एनम्‌ उचितम्‌ भक्षरम्‌ 
उचिवान्‌-( हे राजन्‌ 1) दाननीरक्षरमौक्तिकटारा कीर्तिः एव भवतां 
प्रियदाराः । 

ग्यास्या-पाशपाणिः मपि पाशी अपि, वरुणोऽपीति भावः। पाणि 
हस्तम्‌, उदस्य उद्यम्य, एनं == नलम, उचितं = युक्तम्‌, अक्षरं वाक्यम्‌, 
ऊचिवान्‌ == उक्तवान्‌ । { है राजन्‌ ! ) दाननीरक्षरमोौक्तिकहारा-=वितरण- 
जलप्रवाहमुक्तामाला, कीत्िः एव = समन्ञा एव, भवतां युष्माकं, त्रियदाराः 
==अभीप्टपत्नी, नतु भैमीति भावः। 

मनुवाद--वरुणने भौ हाय उठाकर राजा नटते उचित वाक्य कहा-- 
ह राजन्‌ ¡ दानके जलप्रवाहूप मोतियोकी मालावाखी कीति दही मापकी 
त्रिय पत्नी रहै । 

टिप्पणी--पादपाणिः = पाशः पाणौ यस्य सः { व्यधिकरणवहु° ), 
“प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ” इस मूप्रसे पाणि पदका परनिषात । उदस्य 
== उद्‌ + भस्‌ +क्त्वा ( स्यप्‌ }। ऊचिवान्‌ =वच्‌ {लिट्‌ ( क्वसु )~-मु। 
दाननीरल्तरमौक्तिकहाराः = गीराणां स्रः (पण त०}, दने नीर्षरः 
(म०्त०), मौक्तिकानां हारः (प०त० ), दननीरक्षर एव मौक्तिकहारो 
यस्याः स्रा ( वहूु० } ! प्रियदाराः==श्रियाश्चते दासः (फर धा० )। “मय 


पचम सगं १८६ 


पुभूम्नि दारा ” इत्यमर ! इस कथनमे पनीमे भो कीति अधिक प्रियदै। 
इष भारणक्षे दमय-तीके लोभे आप कोतिको मत छोड, देता भाव 
निककता है 1 इस पद्मे रूपक अल्द्भार दहै) १२८1 
चमं वरं विरू यस्य नमेच, यस्थ वच पममस्थि च, तो चेतु ॥ 
स्यापिनाविह्‌ न कणंदधीचौ, तत्र धमंमवधीरय धीर 1 ॥ १२९१ 
अन्वय -यस्य चमे नभेद्य वर्मे किल, यस्य अस्थिच वेज्जमय किल । 
तौ कर्णंदधीची इहं स्थायिनौ न चेद्‌, तत्‌ है धीर । धमं न अवघीरय । 
व्याख्या- यस्य = कणस्य, चरमं = त्वक्‌, न भेद्यम्‌ = अभेदनीय, वर्मे 
कवच, किल =श्रुतम्‌ । यस्य = दधीचे , अस्थि चन=फीकस च, वजमपन् 
कुलिशमय, किल न्तय्ुतम्‌ । तौजतादृशौ, महापतत्वाविति भाव 1 कणदधीची, 
इह गस्मिन्‌ जगति, स्यायिनौ = स्थितिश्चाकिनो, न चेतु ==नो यदि, 
तत्‌ = तहि, है धोर = हे विदन ! धमं = सुकृत, न अवधीरयन्=न 
भवेम-यस्व 1 
अनुवाद --जिम( कणं )का चमडा अभेद्य कवच सुना गयाया। जिस 
( दधौचि )कौ हदष्टो वज्रमय सुनी गई धी । वैते (दानी) कणं भौर दधीचि 
भी इस जगतुमे स्यायी नही हृए, तो हे विद्रव 1 माप धमका मपमान मत करें । 
टिम्वणो-नभेद्य न भेद्यम्‌ (मुप्सुपा०) 1 वचमथ ==वच् +-मयद्‌ +-मु 
( स्वाऽ्व॑मे ) । क्ण॑दधीची च्=कर्णेश्च दधोचिश्च ( ह द° } । स्थायिनौ = तिष्ठत 
इति, स्पा + णिनि +-भौ । कर्णे बोर दधीचि आदिकी भस्थिरता भौर धरम॑- 
की स्थिरता देखकर आप धर्मेका तिरस्कार मत करे, यह तात्पयं है ॥ १२९॥ 
मद्य यावदपि पेन निबद्धो न प्रभू विचङ्तु विविध्यौ । 
साधरुताऽवितयतागुणपाशास्त्वादशा स विदुषा दुरपास् । १३० ॥ 
भन्वम -( हे राजन्‌ । ) येन निवद्धौ वक्िवि ध्यौ अच यावद्‌ विचलिनुम्‌ 
अपि प्रभू न। स भाध्रुताऽवितयतागुणपाश्च त्वादृत विदुषा दुरपासत । 
व्याख्या-{ है राजन्‌ 1 } येन = सत्यप्रतिजञस्वपाशेन, निद न्=नदौ, 
वलिविध्यौ =वरोचनिवि-ध्यपवतौ, मद यावत्‌ = एतदिनपयन्त, विचरितुम्‌ 
अपि =सञ्चलितुम्‌ अपि, भभू ममौ, नस्त नो विचेते, स तादृश, 
आभुताऽचितथतागुणपादा =गरतिजञातां्तत्यता ` सूत्र वध, व्वादुत्ेनन 
भवादृशेन, विदपा = पण्डितेन, दुरपास = दुश्छेद ‡ 


१९० न पघीयचरितं महाकाग्यम्‌ 


अनुदाद-( दै राजन्‌ { ) जिस सत्यप्रतिन्नारूप पाशे वेधे हए वलि 
भौर विन्घ्यपर्वत भाजत्तक विचलित होनेके च्एि भी समर्थं नही । मन्जूर 
किये गये घर्थकी सत्यतार्प गुणका बन्धन भाप-जैसे विद्वान्‌ पुरुपते नही 
हटाया जा सकता 1 

रिप्पणी--निवद्धौ नि ~+ वन्ध क्त +भ) वलिविन्ध्यौ विश्च 
विन्ध्यदच ( दन्दः } । विचलितुं वि~ चल ~+ तुमृन्‌ । भआश्रुताऽवितयता- 
गुणपादःन्= मवितवता एव गुणः ( सूपक० ), बआ्रुतस्य भअवित्तयत्तागुणः 
(प०त० ), स एव पावः ( रूपक० } 1 दुरपासः दु षेन भ्पास्तुं दाक्यः, 
दुर्‌ + भप ~+अ्‌ + खल्‌ ( उपपद० }। सत्यप्रतिज्ञारूप पाशते वेधे हुए वलि 
वामनको तरिपादपरिमित भूमिनदे सकने स्वर्गे रज्यसे हटकर अभीतक 
पाताल्में है, उसी तरह सुमेरु पर्वतस्षे प्रतिस्पर्धा करनेवाले चिन्ध्यपवत अषने 
गुरु भगस्त्यके “मेरे न खौटनेतक घुके ही रहौ” इस वाक्यका पालन करनेके 
चिए भमीतक जवनतदटीहो रहे है, अतः भापको भी देवकार्यं करनेकी प्रतिक्ा 
करके उस प्रतिज्ञासे हुट्ना नही चाहिष्‌, यह्‌ तात्पर्यं है ॥ १३० ॥ 


प्रेयसो नितसुधांऽनुमुखश्रीर्या न मुच्छति दिगन्तगताऽपि 1 
भद्धिसद्धपकुरद्धदगवं कः कदयंयति तामपि कौतिम्‌ ? ॥ १३१ ॥ 


घन्वयः--( हे राजन्‌ 1) प्रेयसी जित्मुधांश्युमूखश्चीःया कीति; दिगन्तगता 
अपि न मृ्त्ि। तां कीतिम्‌ भपि भद्धिसद्धमवुःरद्धदृगर्थं कः कदर्थं 
यति ? 

व्याष्या--( है राजन्‌ ! ) प्रेयमीन्=त्रियतमा, जितसुरधाश्युमुखश्रीः== 
पराजितचन्द्रादिश्ोभा, न्यत्र चन्द्रजयिमुखशोभायुक्ता, या, कीतिः= समज्ञा, 
दिगन्तगता पि =देणान्तरगता मपि, न मुचति=न त्यजति । तां तादृशी, 
कीतिम्‌ भपिन्=समन्नाम्‌ मपि, भद्धिमद्धमकुरद्धद्गथ--भद्धिसद्धमायाः 
( भट्गुरसद्धतेः ) कुरद्धदुशः ( ट्रिणनयनायाः } मर्ये ( निमित्ते }) । कः 
विवेकी पुदपः, काद्ययति ? न कोऽपीति भावः १३१॥ 

गनुवाद--( ह राजन्‌ { } प्रियतमा मौर चन्द्र बादिकौ जीत्नेवाटी 
पोभाप्ते युक्त जो कीति देशान्तरमें जाती हृई मी नदीं छोटृती है, कैसी कीरति 
को नादी समागमवादी मृगनयना स्वीक टिएु कौन-ता विवेकी पुदव व्ययं 
फकरतादटै? (कोद भीनदही)। 


पन्मं सग १९१ 


हिष्पणो---त्रेयमसो ==मतिज्चयेन प्रिया, श्रिय + ईयनून्‌ + हीष्‌ । नितसुधाऽ 
शुमृखश्री नसूुधामगु यस्यस मुवराश्यु (वहू०), सृधाऽ्यु मुखम्‌ (वादि) 
येषा ते { बहु° ), मृघाश्युमूवाना यौ (प० त° ), जितत बुधाञ्चुमुखभध्री 
यया सा (वहु०) । च-दर यादिकी शोयाको जतनेवाली, इस व्यु-पनिके अनुसार 
यह कीक्षिका दिद्ेषण है । मृखत्यश्नी (चर्त ), जित सुधाश्यरययासा 
( बहु° ), जितसुधाश्यु मृखशरी यस्यासा { बहु° } । चन््रमाकनो जोतनेवारी 
मुवशोभासे युक्त, इम ब्युलपत्तिमे यह स्वीका विक्षेपण है । दिगतगतान्दियाम्‌ 
अन्ता (षण त°), दिमतान गता ( द्वि° त°) । भद्भिसद्धमकुरद्धदृणये= 
भद्ध अस्पाऽम्तीति भङ्धी = नारशील , भङ्ग + निसु । भद्धी सद्धमो 
यस्या सरा भद्धिसङ्गमा ( बहु°), कुरढगस्य इव दृशौ यस्या सा कुरद्खदृक्‌ 
( व्यधिक्ररणबहू° ), भरङ्धिसङ्गमा चाऽसौ कुरज्खद्क्‌ (कर्म० ), तस्था अय, 
तस्मिन्‌ (ष० त° )। क्दथयति कुत्सित अथ कदय ( गति) । “को 
क्ततपुसयेऽवि"' दस सूनते "कु" शश्दके स्पानमरे कंतु अदे । कद्यं करोति 
कदेति, कदथ न्दे “तत्करोति तदाचष्टे" इससे णिच्‌ होकर रद्‌ {तिप्‌ । 
चन्द्रमा आदिक श्री( सोभा )को जीतनेवारी जो कति देशान्तरं जाती हई 
शरी नहीं छोढती है, भर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त होकर र्तीरै उस ङीतिकोभी 
जिसकी मुचश्री चद्रमाको जीतती दहै प्रतु नादश्ोल समाग्मवाली मूषक 
सपान मेत्रोते युक्त वैसी सुदरी स्व्ीषे लिए कौन सा पुरुप व्यथ करता है, यह 
ठालबं है । इस पमे व्यतिरेक भलद्धार है । १३१ ५ 


यान्‌ वर भ्रति परेऽथयितारस्तेऽपि य धपमह ! स पुनस्त्वाम्‌ । 
नैवन खलु मनोरथमाध्र, शूर ! पररय दिकोऽवि यरोमि ॥ १३२॥ 


अन्वपं --( हे राजन्‌ 1} परे वर प्रति यान्‌ ( भस्मान्‌ } भर्थपितार ते 
वयम्‌ भपि म (वर) त्वाम्‌ अथयितार बहो ।सख (स्वम्‌) पुनन 
मनोरथमात्र मैव पररय (न्दु) हे बूर । यशोभ दिशोऽपि पूरय । 

श्यारधा--( हे राजन । ) परे~मये जना, वर भ्रति =दष्टलाममू 
उदिश्य, यान्‌ = मस्मान, अर्ेयितार -=याचनश्चीला 1 तेन्न्तादृशा, वयम्‌ 
अपि हद्रादयो देवा मपि, यवर प्रति, त्वा=भवतम्‌, अर्थयितार च्= 
पाचनीठा, बहो । == भाश्चयम्‌ ! स =तादृशस्त्व, धुन, न ==अ्माक, 
मनोरथमालम्‌=मभिलापमात्र, नैव पररयन्नेव पपिपूणं कुड, किन्तु हे शूर । न= 


१९२ नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


हे वीर! यशोभिः=कीतिभिः, दिशोऽपि == दिगन्तानपि, पूरयपरिपूर्णाः 
कुर । 

अनुवाद--( हूं राजन्‌ 1 ) दुसरे रोग किसी भी वरको उदक्य करके जिन 
हम छोगोसे प्रार्थना करते ह, वैसे हम छखोग भी जितत वरको उदेश्य 
करके मापे प्रार्थना करते ह, श्चर्यं! कपे भपि हम लोगोकि 
अभिलापको ही नहीं पूणं करे, वत्कि हे शूर ! नपनी कौ्तिते दिश्ाओंकोभी 
पूणं करें 

टिप्पणी-- यान्‌ = “गर्थयितारः'* तुनूप्रत्ययान्त इसत पदके योगमें “न 
खोकाऽव्यय०'” इत्यादि पूत्रसे षण्टीका निषेध होनेसे द्वितीया । मथंयितारः= 
अर्थंयन्त इति, मयं + णिच्‌ + तृन्‌ ( ताच्छील्यमें } जस्‌ । पूरयनपुर~+-णिच्‌ + 
लोट्‌ +िप्‌ । ह महाराज! हमारे अ्भिलापको पूणं करने भापकी 
कीति सव दिशाभगोमे पफंलेगी, नहीं तो वैसे ही अकीति भी फठेगी, यह्‌ 
तात्पर्यं है 1 १३२ ॥ 

अर्थितां त्वयि गतेषु सुरेषु म्लानदानजनिजोख्यशशःधीः 1 
अद्य पाण्डु गगनं सुरशाखी केवटेन कुसुमेन विधत्ताम्‌ 1 १३३ ॥ 

बन्वयः--( ह राजन्‌ ! ) अद्य सुरदाखी सुरेषु (स्मासु) त्वयि अर्थितां 
गतेषु म्ानदानजनिजोख्यशःश्रीः ( सन्‌ }) केवलेन कुसुमेन गगनं पाण्डु 
विघत्ताम्‌ 1 

व्यास्या-( हे राजन्‌ ! ) मदय==मस्मिन दिने, सुरशाखी =देवग्रक्षः, 
कल्पवृक्ष इत्यर्थः 1 सुरेषु देवेष, इन्द्रादिषु, त्वयिन्=भवति विपये, अयतां 
याचकतां, गतेषु प्राप्तेषु, : दनदानजनिजोख्यल्ःश्रीः == मलिनवित्तरणजन्य- 
स्वीयमहाकीतिश्ोनः सन्‌, केवलेन = कोतिर हितेन, कुमुमेन च पुष्पेण, गगनम्‌= 
आकाशं, पाण्डु = युघ्रं, विधत्तां-=करोतु । 

अनुवाद--( हे राजन्‌ ! ) आज कत्पट्क्ष, हुम देवतामोफरे भापके याचक 
होनेपर दानसे उत्पन्न जपनी वदी कीतिकी शोभाके मचिनि द्यौ जनमे कीति- 
रहित फएून्त्ते ही माकाणको दवेत करे । 

रिप्पणी--नुरयाखो =सुसखणां घाखी (पन त्त० )1 म्खानदानजनिजोर- 
यनःश्रीः == दानात्‌ जात्ता दानजा, दान~+जन्‌~+ट~+टाप्‌ { उपपद० }), 
यक्षम: श्रीः (पन त० )। म्ाना दानजा निजा उरः यण.श्रीः यस्य नः 
(वहु )1। कुमुमेन्=करणमे तृतीया । विधत्ता=वि-~+-धा+ल्नट्‌ +-त। 


पृच्छम सगे पदे 


अपने याचकोकरे दू्रेके याचक होनेसे कैल्पदृक्षके दानी कथा अस्त होगी, 
यह तात्पर्यं है ॥ १३३ ॥ 
प्रवसते भरताऽ्जुनवेन्यवद्‌ स्मृतिधृतोऽपि नल ] त्वममीष्टद 1 
स्वगमनाऽरूल्तां यदि शद्भूसे तदफष निदिरं वल्‌ भद्गलमु ।।१३४ 
ऋन्वय -ह नेक 1 प्रमते भरताऽुनवैन्यवत्‌ स्मृकियृत अपि अभीष्टद 
त्व स्वगमनाऽफलता शद्धसे यदि, तत्‌ निखिर मद्धलम्‌ अफल खलु 1 
ष्याह्पा-हे नलन्=हे नध । प्रवसते ~~ प्रवास कुवते, भरताऽ्न- 
वै-पवत्‌ ==शाकुन्तशेयहैहव पृथुवत्‌, स्मृतिधृत अपि = स्मयेमाण मपि, 
मभोष्टद ~= इष्टाऽथेभद, त्व, स्वगमनाफलतान्=निजयात्रा्ैफत्य, शद्धे 
यदिन्सम्भावयति चेत्‌, तत्‌ = तहि, लाके, निलिल सर्व, मङ्गल ==यातरा- 
कालिक भरतादिस्मरणलक्षण मङ्गलाचरणम्‌, अफल = निष्फल स्यात्‌, ललुन्= 
निश्चयेन, वन्य १ ५५ स्मरणध्यापि व॑पध्यद्धितो स्वगमनर्वफतय 
त्वया नाषद्भुनीयमतो गच्छेति भाव । 
अनुवाद-हे नल । यात्रा करनेवलेको भरत, महक्ता्ँन मौर पृथुके 
समान स्मरण किये जनिपर भी अभीष्ट फल देनेवाले आप्‌, भपनी यात्राककी 
विफलताकी शद्धा करते नो सव मङ्खलाचरण काय निष्फल होगा ( देषा 
नही, मत अप यात्रा करे)! 
टिप्पणो ~ प्रवसते = प्रवसतोति प्रवसन्‌, तस्मे, प्र + वक्ष + लट ( शतु० } 
डे । भरताऽजुनवैन्पवत्‌ == भरतश्च अजुनश्च वैन्यश्च ( दन्द्र }, स्तुत्य 
हेन तुस्य क्रिया चेद्रति'" इस भूव्रसे वति श्रप्यय । स्मृत्तिधृत स्मृतौ धृत 
( स° तण} । अभीष्टद अभीष्ट ददातीति, अभीष्ट +दा+-क (उपपद०) 
सु! स्वगमना$फकता स्वस्य गमनम्‌ ( पर त० )}, अविद्यमान फल 
यस्य तत्‌ भफलम्‌ { नजबेहु ), तस्य भराव , अफल ~+ तल्‌ + टाप्‌ । स्वगमने 
भफलता, ताम्‌ (स०त०)] ह नल । माप अपने गमनमे निष्फङताकी शद्धा 
करतेहैतो- 
वन्य, पृथु, हैहयमर्जुनं च शाकुन्तलेय भरते नल चं । 
एतान्टरपान्‌ य स्मरति प्रयाणे, तस्याऽयस्तिद्धि पुनरागमश्च ॥“ 
रेषा शास्त्रवचन अप्रमाण होगा । जिन्तके स्मरणे भौर लोगोकी ज्॑सिद्धि 
होती है तो उसकी अर्धहिद्धिमे क्या सन्देह दै? यंभव दै। इत पद्मे 
इृतविखम्बित छद है \ १३४ ॥ 
१३ नं०्पर 


१९४ नेपधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


ष्टि नः प्रति ते प्रतिभुतिरभूघाऽ्च स्वराह्लादिनी, 

वर्मा्ऽ्या सृज तां श्रुतिप्रतिमरीकृत्याऽन्विताऽऽख्यापदाम्‌ 

त्वत्कीतिः पुनती पुनस्प्रिभुवनं शुश्राऽदयाऽऽदेश्रानाद्‌ 

द्रष्याणां द्रितिपीतरोहिवहरिघामाऽन्वयं दुम्पतु 1 १३५ ॥ 

अन्वयः--( हे राजन्‌ ! ) मद्य नः इष्टि प्रति स्वराह्वादिनी धर्म्या या 
ते प्रतिश्रुतिः मशरुवु, तां श्रतिप्रतिभटीकृरय जन्वितताऽख्यापदां सुज, त्वत्कीतिः 
पुनः विमुवनं पुनती द्रव्याणां शुश्राऽदयाऽध्देशनात्‌ धितिपीत्तलोहितहरित्ना- 
मा<न्वयं लूम्पतु । 

व्याष्या--( है राजन्‌ { ) अद्य = मस्मिन्दिने, नः=मस्माकम्‌, इष्टि प्रति 
इच्छां यागं च प्रति, स्वराह्लादिनी == मुरस्वराऽऽनन्ददायिनी ( इच्छापे ), 
स्वर्गानन्ददायिनी ( यागपक्षे ), धर्मार्था = पुकृतप्रयोजना धर्मरूपा वा या, ते= 
तव, प्रतिश्रुतिः == ““जीविताऽवधि किमप्यधिकं वा ( ५-९७ )** इति प्योक्ता 
अस्मदभिलापपूरणप्रतिज्ञा, अभूत्‌ = जाता, तां = प्रतिशरुति, श्रुतिप्रतिभटीकृत्य 
न्=वेदप्रतिनिघीकृत्य, मन्विताऽऽख्यापदाम्‌ == बन्वर्थनामाऽक्षर, मृज = कुस । 
सत्यप्रतिज्ञो भवेति भावः। मस्य फठ्माशीमुंखेनाह्‌- त्वत्कीतिरिति। 
त्वत्कीतिः = मवद्यशः, पुनः =तु, चिभुवनं= लोकत्रयं, पुनती =परावयन्ती, 
द्रव्याणां == नीरपीताऽऽदिपदार्यानिां, ुघ्राऽदयाऽध्देशनात्‌ = शुक्लगुणाऽभेद- 
प्रतिपादनात्‌, दितिपीतलोहितहरिन्नामाऽन्वयं == कृष्णगौ ररक्तपाटाशवाचक- 
शब्दसम्बन्धं, लुम्पतु निवर्तयतु । है राजन्‌ ! याचकमनोरथपूरणेन यशः 
सम्पादयेति भावः। 

भनुवाद--( ह राजन्‌ ! ) नाज हम छोगोकी दृच्छा वा यज्ञके प्रति 
स्वीकृतिके मधुर स्वरसे वां स्वगेको आनन्द देनेवारी धर्म॑प्रयोजनवाली वा 
धर्मूप जो आपकी प्रतिश्रूति ( मंजूरी ) हई, उसको वेदकी प्रतिनिधि वनाकर 
अ्थानुकुल नामवाटी वनाद्ृए । आपकी कीति तीनों लोकोकौ पविध्र करती 
हुई नीक पीत मदि द्रव्योको शुक्लगरुणसे अमिप्न बनाकर कृष्ण, गौर, पीत 
मौर हरित इनके वाचक शव्दोके वाच्यत्वसम्वन्धको दूर फरे) 

टिप्पणौ-- द्रष्टम्‌ = यम्‌ ~+ क्तिन्‌ +-अम्‌ । यहपर यज्‌ धातु क्तिन्‌ दौकर 
“वचिस्वपियजादीनां किति” इससे सम्प्रमारण ! "'टष्टियगिच्छयोः'' त्यमरः । 
स्व राह्वादिनी=स्वरेः बाद्धादयतीति तच्छीषा, स्वर + माद्‌ + लाद + भिच्‌ + 
धिनि ~+-ठीप्‌ मु (उपपद०) । इच्छापक्षमें-हुम टोगोकी दच्छाको मधुर स्वर- 


पचम सम पृषु 


से मानन्द देनेवाली, यागवक्षपर-स्व बाह्वादयतीति तच्छीला, स्वर्‌ {-माड्‌-1- 
द्वाद + णिच्‌ +पिनि-~-डीप्‌ +-षु ( उपपद० ) । यागरतेस्वरभेको घानन्द देने 
वाती । धर्माऽथां = धम बरथे यस्या सा ( बहु° ) 1 शुनिप्रतिभदीक्त्यनशुगे 
प्रतिषदा (पर त°), अधृतिप्रतिभटा सूततिप्रनिभटा पया सप्पद्यते तपः कृत्वा, 
शुतिभ्रतिभटा + +- न्मत्वा ( ल्यप }। प्रतिशरृति( मजरी }को धुति- 
(वेद }कतौ अरतिनिधि बनाकर, यह तात्प दै। बन्विताऽटयापदाम्‌-= 
खाल्याया पदम्‌ ( प तेर }, मन्वितम्‌ माल्यापद यत्या सा, ताम्‌ (बहु) 
सृनन्=सूज्‌ + छोद्‌ + सिप्‌ । श्वल्कीति "= तेव कीति (षण त०) । भिभुवनन् 
त्रयाणा भुवनाना समाहारस्िधुवन, तत्‌ (द्विगु), “मकारान्तोत्तरपदो द्विगु 
हित्रयामिष्ट "' इसे प्रा स्तरीत्वका “"पात्रायन्तस्य न" इससे निषेध होमेते 
नपु्रकलिद्धता 1 पुनती = पुनातीति, "पूञ्‌ पवने" घातुतते रट्‌ (शतृ) +ङीप्‌ । 
“ध्वादीना हस्व ” इस ूत्रसे हस्व । शुध्राऽ्धयाऽ्देनात्‌ =दुघ्रस्य भद्रय 
{ प० तर ), तेस्य आदेशन, तस्मात ( प° त° } 1 शितिपीतलोहितहरिपरा- 
माऽवयशितिश्च पीतश्च लोहितश्च हरिच्च (दृन्ध, }, तेषा नाम्नि 
( परतर } तेषाम्‌ यन्वय ( वाच्यत्वलक्षण सम्बन्ध }, तेम्‌ (पर त°) । 
चृश्पतुन लूष्‌ +- लोट + तिव । इस पमे नील मादि वस्तुओका मपने गुणका 
व्याग कर कीतिगुणका ग्रहण करनेते तद्गुण अलद्भर है 1 श्रखविक्रीडित 
छद है ॥ १३५ ॥ 
य पराष्ुत्‌ सहुदषाडुदभवत्‌ पदिन खञ्ज कय 
स च्छापातनय मुत क्लि पितु सादश्यमन्विष्यति । 
एतद्योत्तरमद्च न समजनि त्वत्तेनसा रुदधुने 
साहरेरपि पडगुरडच्िभिरमिभ्परक्तोमषन्‌ भानुमान्‌ ॥ १३६ ॥ 
अन्वप -+य सह्पात्‌ श्रासूत, स छायातनय कथ पादेन खन्न उदेभः 
वदु? भुन पितरु सादृश्यम्‌ र्भा वध्यति किख । एतस्य मय त्वत्तेजसा लद््षने 
साहस भपि भद्च्रिभि पड्गु भभिन्यक्तीभवन्‌ भानुमान्‌ न उत्तर समजनि। 


ध्पारपरा--(हे राजन्‌ 1) य =शर्नश्चर, सहलपाद्‌ न्-सहस्चरण सूरश्च, 
प्रामूतन्प्ररूतवान्‌, स प्रसिद्ध, छायातनय छायापुत्र, रानैदचर 
इत्यथ । कथ केन प्रकारेण, पादेन -= चरणेन, खञ्ज न्=सोड , उदभवन्‌ न्= 
उत्पन्न 7 यत्र सुत =पृत्र, विदु =जनकस्व, सादृश्य समानताम्‌, 


१९६ नेपधीयचरितं महाकान्यमू 


अन्विष्यति == अनुसरति, किल == खलु । एतस्य = प्रदनस्य, मद्य = अस्मिन्दिने, 
त्वत्तेजसां = भवतप्रतापानां, कडघने = अतिक्रमणे विपये, साहस्तैः भपि=सहल- 
संख्यः अपि, अट्च्रिभिः-= चरणैः, पड्गुः=खन्जः, भभिव्यक्तीभवन्‌ = 
स्फुरीभवन्‌, भानुमान्‌ = सूयः, नः = अस्माकम्‌, उत्तरं = प्रतिवचनं, समजनि 
== सञ्जातः 

अनुवाद--( हें राजन्‌ ! ) जिस शर्नदचरको हजार षादों( किरणों }पे 
युक्त सूरयने उत्पन्न करिया, वे छायाके पुत्र शनैश्चर कंसे एक पैरसे ठंगडे हए ? 
क्योकि पुत्र पिताके सादृश्यका अनुसरण करता है । इस प्रश्नका माज आपके 
प्रतापकों द्धन करनेके व्रिपयमे हजार पादों( किरणों )से भी लंगडे 
प्रतीत होते हुए सूर्य हम लोगो उत्तरके रूपमे हो गये । 

टिप्पणी-सहल्रपात्‌ == सहसरं पादाः ( रदमयः अङ्घ्यश्च } यस्यसः 
( वहु०° ) । ““संख्यापुदपूरवस्य'” इस सूत्रसे पाद शव्दका अन्त्यलोप । “पादा 
रश्म्यङ्च्रिुर्याशाः'" इत्यमरः । प्रासूत = प्र + पट्‌ + लड्‌ ~- त । छायातनयः== 
छायायास्तनयः (प० त ०} । ““मन्ददछायासुतः शनिः” इत्यमरः । पादेन = 
““येनाऽद्खविकारः” इस भूरव्रसे तृतीया । उदभवन्‌ == उद्‌ + भ्रू + लडः + तिप्‌ । 
सादृश्यं == सदृदस्य भावः सादृद्यं, तत्‌, सदृ ~-प्यन्‌ + अम्‌ । “कारणगुणाः 
कायेगुणानारभन्ते'' भर्यात्‌ कारणके गुण कार्येके गुणोका भारम्भ करते टै, इस 
न्यायसे हजार पादोंवाले सूर्य॑रूप कारणसे कायंरूप शार्नश्चरको हजार पादस 
युक्त होनाया,सोवे कंसे ठंगहेहो गये? यह्‌ भाव रहै। त्वत्तेजसां ==तव 
तेजां्नि, तेषाम्‌ ( प० त° ) । साटस्रैः == सहं ( संख्या ) येषां ते साहल्राः, 
तैः, सहस्र शाव्दसे “सण्‌ च” इस सूव्रसे मत्वर्थीय भण्‌ प्रत्यय । बद्धिभिः= 
“येनाऽद्गविकारः'” इससे तृतीया । अभिव्यक्तौ भवन्‌ == अनभिव्यक्तः मभिब्यक्तः 
यथा सम्पद्यते तथा भवन्‌, म्भिव्यक्त +च्वि~-भू~ल्ट्‌ (शत्रु) +सु । भानु- 
मान्‌ == भानवः ( किरणाः ) सन्ति यस्य सः, भानु +मतुप्‌ +सु 1 समजनि 
सम्‌ +जन + लट्‌ (कत्मिं) ¬+ त । पूर्वोक्त प्रयनका उत्तरहे नल ! हजारो पादो 
( किरणों }से भी मापरके प्रतापका द्धन करनेमें ठंग पितासूर्यसे वषे ही 
रंगे पुत्र शनैश्चर हए, यही प्रतीत होता है, यह्‌ तात्पर्यं है । इस पमे मवद्गु 
नुं भी पटूगताकौ उक्तिमे मत्तिशयोक्ति मलद्धुार टै, उसके दैतुके रूपमे 
दानेद्चरके पट गुत्वकी संभावना होनेसे उत्मरेला--दस प्रकार दोनों अलदुका 
सद्धूःर है 11१३६ 


पन्चम सं १४७ 


इत्पाकण्यं किती शस्द्रिदशपरिषदस्ता पिरश्चषुपर्मा 
यैदर्मोक्रामुकोऽपि भ्रसभदिनि्हित दरस्यभार वभार । 
अद्धौकार्‌ गतेऽस्मिश्रमरपणिवृढ सम्भृताऽऽनन्दमूचे 
भृयादन्तधिसिदधेरनुविहितभवच्चि्ता पत्र तत्र ॥ १३७ ॥ 


अन्वय क्षितीश श्िदक्षपरियद इति चादुगर्भा ता पिर आक्वे 
वैदर्भाकामूक अवि प्रसभविनिहितत दूत्यभार वभार । मस्मिन्‌ बद्धीकोार्‌ गते 
अभ्रस्परिवृढ “{ हे राजन्‌ । } यच्रतेत्र { जपि ) संन्तधिसिद्धे अनुविदितभव 
च्चित्तता भूयात्‌” इति सम्भृतानन्दम्‌ उचि । 

अ्यार्या -- क्षितीश == राजा नल , व्रिदशषपरिषद =सुरसपाया , भुरसञ्भ- 
स्थेति भाव । इति =एवलूपा, चाटुगभां =प्रियवषन्रचुरा , ता पूर्वोक्ता , 
गिर =चचनानि, भक्ष्यं =यूत्वा, नैदरभीकामुक अपिन्=दमयनःयभिला- 
पुक्‌ सन्‌ अपि, प्रसभविनिदितनवलादारोपित, दूव्यभार = दौप्यभार, चभार= 
भूनवान्‌ । अस्मिन्‌ = नके, अ ्गीकार~दूत्य भारवहूनस्वोकार गतेरग्राप्ते सर्ति, 
अमरपरिण्ढ =देवप्रभु , इन्दर इत्ययं , ( हे राजन्‌ । ) यत्र तघ्न्=यस्मिन्‌ 
तेश्मिश्नपि स्थाने, सर्वेति भाव । अन्तर्धिसिद्धे = अन्तर्धानशक्ते , भनुविहित- 
भवन्वित्तता = अनुसृतत्वम्मनस्कता, मृयाद्‌ = भवतात्‌, भवच्वित्ताऽनुसारेण 
सर्वे भवतत अन्तर्घानशक्तिरस्तु इति भाव । इति=एतादृश बाव॑य, 
सम्भृताऽऽनन्द = सहम्‌, उचे "उवाच, इनदरो नलाय तिरस्कारिणीं विद्या 
परोददित्तिभाव ॥ 

अमुवाद--राजा नलने देवसमूहुके टेरे खुशामदभरे वचनोको सुनकर 
दमयन्तं मभि्ापवाे होकर भौ जवदस्तीते रवे गये दूतकमैके भारकौ 
धार्म किया ) नके इद्रवचनको स्वीकार करनेपर देवेन --“हे राजन्‌ । 
जहां कही भो अपनो इच्छाके भनुषार मापक्रो चन्तर्धानकी सिद हो" पते 
यचनक्रो भनन्दके साच कहा 1 

टिप्यणो-- किती =क्षति ईं { घ० त० ) 1 िदकषपरिषद =तिदशाना 
परिपद्‌, तस्या { षर त° )। चादुगर्भा चाटूनि गभे पारसा, ता (व्यधि 
करणवहू० } 1 आकृष्य = साद्‌ +कणं +- णिन्‌ +-कलवा ( व्यमु ) 1 वैरः 
कामुक न्ैद््या कामुक { ० त० ) ) प्रभविनिदिवनरसम ( यथा दया } 
दिनिद , दम्‌ { मुुपा० ) । दर्यरार = दस्य परार, तमु { प» त° } 4 


१६८ नैयघीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


वमार=(इु) भरन्‌ +चलिदट्‌ + तिष्‌ (णल्‌ )। ममरपरिव्रढः==अमराणां 
परिवृढः ( प० त° }) । अन्तधिसिद्धेः == मन्तर्धे. तिद्धिः, तस्याः (प०त० }। 
भनुविहितभवच्चित्तता = भवतः चित्तम्‌ { प० त° }। भमनुविह्ितं भवच्चितं 
यया ( बहु° ), अनुविहितभवच्चित्ताया भावः, भनुविहितभवच्ित्ता+- 
तल्‌ ~-टाप्‌ । अपनी इच्छाके अनुसार भषको अन्तधनिसिद्धि दौ" पावर 
देनेसे “यामिकाननुपमद्य ० ( ५-११० )*" इस पद्मं कथित नठकी अत्तिका 
परिहार हरा 1 भूयात्‌ = मू ~+ भशीखिड्‌ + तिप्‌ । सम्भृतानन्दं = सम्भृत 
सानन्दो यस्मिन्‌ ( कर्मणि) तद्या तथा ( वहु }, यह्‌ क्रियाविश्ेपणदै। 
स्चे = ब्रून्‌ +चिट्‌ +त । इस पद्मे स्रग्धरा छन्द है ॥ १३७ ॥ 
श्रीहुपं फविराजराजिमुकुराऽरुङ्रही रः चुतं 
श्रीहीरः सुपुवे नजितेन्द्रियचयं माततल्रदेवी च य्‌ 1 
तस्य श्री विजयप्रश्स्तिरचना तातस्य भव्ये महा- 
काव्ये चाणि नेपघीयचरिते सर्गेोऽमतु पन्डमः ॥ १३८ ॥ 
अन्वयः--कविराजराजिमुकुटाऽचद्धुरहीरः श्रीहीरः मामत्छदेवी च 
जितेन्द्रियचयं यं श्रीपं सुतं सुपुवे । श्रीविजयग्रशस्तिरचनातातसय भव्ये 
चारुणि नैवधीयचरिते महाकाव्ये पचमः सर्गः अगमत्‌ । 


ध्यादधा--कविराजराजिमृकूटाठद्धुारहौी रः = पण्डितच्रप्श्रेणीकिरीटभूषण- 
वच्मणिः, श्रीहीरः= तघ्नामको जनक्रः, मामस्लदेवी च = तघ्नाम्नी जननी च, 
जितेन्द्रियचयं == वशोकृतहपी कमपूहु, यं, श्चीदृपं=तन्नामकं, सुतं = पुपर, सुपृवे = 
जनयामास । श्रीवजयग्रह्मस्तिरचनातातस्य = श्रीविजयग्रणस्तिनामकग्रनेध- 
जनकस्य, तस्य == श्रीहपेस्य, भव्ये == योग्ये, चाणि = मनोहरे, नैपघीयचरिते= 
तदाख्ये, महाकाव्ये = वृहत्काब्ये, पश्वमः = पच्चमसंस्यापुरणः, सगः = 
अध्यायः, मगमत्‌ = गतः, समाप्त इत्ययः 1 

अनुवाद श्रेष्ठ पण्डितोकी श्रेणीके मुकुटके सखदुार हीरेकेः समान श्रीहीर 
यौर मामल्लदेवीने इद्धियोको जीतनेवादे जिन श्रीहुपं नामके पुव उत्पष्च 
किया। श्रीविजयप्रशस्तिनामक ग्रन्यके जनक उन श्रीह्पके योग्य भौर मन्दम्‌ 
नैपघीयचरित महाकाव्ये पाचवां मर्गे गया { समाप्त हुजा }) 1 

टिप्पणी--वहूत-सा मंद पहले विदत होने संक्षेपमें रिप्पणो को जाती दहै । 
श्रीविनभव्रयस्तिरचनातातस्य श्री सम्पक्नो विजयः ( मध्यमपदलोपी स° ) । 


न्म समं पेदे 


पश्य अ्रशस्ति ( ्रवप्ता}, (पन्त), चखा चास्मो रचना (कन्धा० }, 
ततस्यास्तात (धर त०), तत्य । भव्ये =^सव्य शुभे च पत्येचयोग्ये 
भाविनि च भिपु इति मेदिनी । पम =पन्वाना पूरण, पञ्चन्‌ ~+-लद्‌ 
{भद्‌ } +सु । अगमद्‌-=गम्‌ (लड + तिप्‌ ॥ १३८ ॥ 


शमस्तु । 
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